मगणेशाय नमः 
ओऔराककृष्णाम्यां नमः 
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रूपमें अवतरण र१ 
९-वसुदेवजीके विवाहका प्रशज्ञ **'. २२ 
१०-बलमद्रजीका अवतार; व्यासदेवद्वारा उनका स्तवन २४ 
११--श्रीकृष्णका प्राकट्य श्६ 
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१ ३-पूतनाका उद्धार ३३ 
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तथा भीकृष्ण और बलशमका नामकरण-संस्कार_ ३९ 
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० खें० अं० कू 
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५-बकायुरका उद्धार ६१ 
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२०-श्रीराघा और श्रीकृष्णका परस्पर श्रृज्ञार-धारण 
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१३० 
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शरीकृष्णकी अपना शत्रु समझकर वसुदेव देवकी को 
कैद करना; उनको मासनेकी व्यवस्थामे छगना *** १५९ 
२-केशीवध ** १६० 
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६-सुदामा माली और कुब्जापर कृपा; धनुर्मज्ञ १६७ 
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९-बदुदेव-देवकीकी बन्धन-मुक्ति; श्रीकृष्ण-बलरामका 
गुरुकुलमें विद्याध्ययन; श्रीअृरको हसिनापुर 
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ड़ 


* १३२. 


१२-चाणूर आदि मल्छ; कंसके छोटे भाइयों तथा 
पश्चजन देत्यके पूर्व जन्मगत बृत्तान्तका वर्णन '** 
१३-उद्धवका अजगमन और सलाओंका उनसे 
भीकृष्ण-विरहके दुःखका निवेदन दा 
१४-उद्धवका श्रीकृष्ण-सखाओं तथा नन्‍्द-यशोदासे 
मिलना हे 
१५--कदल्ठी-बनमें उद्धवका गोपाक्नाओंकी स्तुति 
करना तथा पन्न अर्पित करना 
१६-उद्धवद्वारा भीराधा तथा गोपीजनोंकों आश्वासन 
१७-श्रीराधा तथा गोपियोंके करुण उद्बार 
१८-गोपियोंसे विदा लेकर उद्धवका मथुरा छोटना 
१९-श्रीकृष्णका उद्धवके साथ ब्जमें प्रत्यागमन 
२०--श्रीकृष्णका कदली बनमें श्रीराधा और गोपियोंके 
साथ मिलन; रासोत्सव तथा रोहिताचलपर 
मद्दामुनि ऋभुका मोक्ष 
२१-श्रीकृष्णकी द्रवरूपताके प्रसक्षमें नारदजीका 
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२२-नारदका गोलोकमें भगवान्‌. भीकृष्णको 
अपनी कल्य दिखाना तथा श्रीकृष्णका 
द्रवरूप होना ० +० ००० ०्क्० 


२३-श्रीकृष्णका अजसे लौढकर मथुरामें आगमन *** 

२४-बलदेबजीके द्वारा कोल देत्यका बंध) उनकी 
तीर्थयात्रा। माप्छूकदेवकी वरदान 

२५-मथुरापुरीका माहात्म्य पक 


द्वारकाखण्ड 


१--जरासंधका मथुरापर आक्रमण और मगघ 
राजकी पराजय 

२-मथुरापर जरासंघ और काल्यवनका आक्रमण! 
कालयवनको मुचुकुन्दके इृष्टिपातसे दग्ध कराना 
और म्लेच्छ-सेनाका संहार करके श्रीकृष्ण 
बलरामका द्वारका पहुँचना भ 

३-बलदेवजीका रैवतीके साथ विवाह 

४-श्रीकृष्णणो रक्मिणीका संदेश; ओआह्मणसहित 
श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमें आगमन *« 

५-रुक्मिणीकी भ्रीहवरिके शुभागमनके समाचारसे 
प्रसन्नता; रक्मिणीकी कुलदेवाके पूजनके लिये 
यात्रा) देवीसे प्रार्थना 


( है) 
६-श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका हरण तथा यादव- 


१७९ बीरोंके साथ युद्धर्म विपक्षी शजाओंकी पराजय''" २१७ 
७-बक्मीकी पराजय!ः रुक्‍्समिणी और 
१८० श्रीकृष्णका विवाह ** २१९ 
८-श्रीकृष्णका सोलह हजार एक सौ आठ कन्याओँ: 
* १८२ के साथ विवाह; प्रयुम्नका प्राकव्य तथा 
उनका विवाह २२१ 
« १८४. ९-दरकापुरीके प्रथ्यीपर आनेका कारण; आनतंकी 
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श्रीगोविन्दस्तोत्रग्‌ 


चिल्तामणिप्रकरसझसु कल्पचुक्ष- 
लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम्‌ । 
लक्ष्मीसहस्रशनसम्भ्रमसेव्यमान 
शोविन्दमादिपुरु तमह भजामि ॥ १॥ 
मैं उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द (अ्रीकृष्ण )की 
शरण लेता हूँ, जिमकी लाग्बों कल्पवृ्शोँसि आइत एवं चिन्तामणि- 
समूहसे निर्मित भवनोमें लाखों लक्ष्मी शहटा युवतियोके द्वार 
निरन्तर सेवा होती रहती है और जो रन वन-बनमें धूम-धूमकर 
गौओंकी सेवा करते हैं । 
वेणुं.. क्णन्तमरविन्ददलायताक्षं 
बहावतंसमसिताम्बुदसुन्दराक्षम्‌ । 
कंद्पकोटिकमनीयबिशेषशोर् 
गाविन्दमादिपुरुष तमदं भजामि ॥ २॥ 
जो वंशीभे स्वर फूँ6 रहे हैं, कमतको पेँखुड्रियोके समान 
बढ़े-बढ़े जिनके नेत्र हैं, जो मोरपंत्रका पूकुट घाग्ण किये 
रहते हैं, मेघके समान व्यामसुन्दर जिनके ्रीअद्ू हें; जिनकी 
विशेष शोभा करोड़ों कामदेवोके द्वाए भी रफ़्हणाय है, उन 
आदिपुरुष भगवान गोनिन्दः, मैं भजन दर्ता हूँ । 
आल्योलचन्द्रकलसदनमालापंदी- 
रज्ाडद पणवक्रेटिकिलाविलामम । 
हयाम॑ जिभन्नललित नियनप्रकाशं 
शोविन्दमादिपुरुष॑ तमई भज्यमि ॥ ३ ॥ 
जो हवामे अठ्खेलियों करते हुए. मोरपस्, सुन्दर 
वनमाला।, ब्ी एवं रक्तमय बायूतंदने सुतोमिन हैं; जो प्रणय 
केलि कला-क्मनमे द् हे; जिनका चिभज्जर्लान्त व्यामसुन्द्र 
वियद्द है और जिनका प्रक्ाठ कभी फीका नहीं होता---- 
सदा स्थि* रहता $ उन आदिपुरुष भपवान्‌ गोविन्दका 
मैं आश्रय लेता हूँ । 
अज्ञानि यस्य सकलेन्द्रियव्ृत्तिमल्ति 
पहदयन्ति पान्ति कल्यल्ति दिरं जगन्ति । 
आनन्दब्चिन्मयस दुज्ज्वस्यविश्रह मय 
गाविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥ ४ ॥ 
जिनका सश्िदानन्दसभय प्रकाशयुक्त श्रीविश्रहट है 
तथा सम्पूर्ण इन्द्रिव वृत्तियोंसे युक्त जिनके श्रीअ् दीघ 
कालतक विभिन्न लोक॑पर रष्टि रखते $$ उनकी रक्षा करत 
हैं तथा उनक। ध्यान रखते हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्द्का में आश्रय ग्रहण करता हू | 
माय पुराणपुरुष नवयौवन थे । 
वेदेषु. दुर्लभमदुर्ुभमात्मभक्तौ 


शोधिन्दमादिपुरुष तमई भजांमि ॥ ५॥ 


जो द्वेतमे रहित हैं, अपने स्वरूपसे कभी च्युत नहीं होते , 


हक 


जो सबके आदि #) परंत जिनका कहीं आदि नहीं है और जो 
अनम्त रूपोभ प्रकाशित है; जो पुराण ( सनातन 2 उुरुष 
होते हुए मी नित्य मवयुवक दे? जिनका खरूप वेदोमे भी 
प्राप्त नहीं होता ( निपेधमुखसे ही बेद जिनका वर्णन करते 
|ैं ), किंठु अपनी भक्ति प्राप्त हो जानेपर जो दुर्लभ नहीं रह 
जाते--अपने मक्केके ल्थि जो सुलम हैँ, उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दका मैं शरण ग़हण करता हैं | 
पन्‍्थास्तु काटिशतवत्सरसम्पगम्यो 
वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवान'प्‌ । 
सो5प्यस्ति यत्पपद्सीस्न्‍्यचिचिन्त्यतरत्ते 
गोविन्द्मादिपुरुष॑तमहँ भजागि ॥ ६॥ 
( भगवद्माध्िके ) जिस माफ़ी बड़े बड़े मुनि प्राणायाम 
तथा चित्तनिरोधके #॥5 अरब वर्भोन भ्रास करते हैं, वही 
सांग जिनके अजिनन्‍्य माहत्ययुक्त सरफेके अग्रभागकी 
सीमामे स्थित रहता है; उद आदिपुरप मगवान गोविन्दका 
मैं आभय ग्रहण दरता हूँ । 
पको5प्यलौ रचयितुं ऊगदण्डकॉर्टि 
यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यद्न्‍्तः । 
अण्डान्तरस्थपरमाणुन यास्तर स्थे 
गाविन्दमादियुरुप॑ समहं भजामि ॥ ७॥ 
जो स्था संपथा एप ४ चअनके, जिया दूसरा कोई 
नहीं है, फिर मी जो / अपनो मटिभ!५ ) करेड़ों अह्माण्डोंको 
रचने ही अकि रखते 3---यहीं नहीं- अक्माण्ट्रक समुह जिनके 
भीतर रहते 5; साथ ही जो ब्रह्माण्ड/ने भीतर रहनेवाडे 
परमा" शमूहके भी भीतर स्थित रहते हैं; उन आदिपुरुष 
मंगवान, गोवि-दकों मैं भजता हैं । 
यद्धावभावितधिया... मनुजास्तथेंव 
सम्पाप्य रूपमहिमासनयानभूषाः । 
सूक्तेयंभ4 निगमप्रथितें; स्तुवन्ति 
सोविन्दमादिषुरुष तमहं भजासि ॥ ८॥ 
जिनकी भक्तिस भावित बुद्धिवाले मनुष्य उनके रूप, 
महिमा, आननः यान ( वाहन ) अथवा भृषणोकी झाँकी 
प्राप्त करके वेदपसिद्ध सूक्तो ( मन्‍्त्रे) द्वारा स्‍ुति करते हैं, 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द में भजन करता हैं | 
आनन्दचिन्मयरसग्रतिभाविताप्ति- 
स्ताभियं एबं निजरूपतया कलामिः । 
मालाक एव नियसत्यखिलात्मभूतो 
शोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भज्ञाम्रि ॥ ९॥ 


जो मर्वात्ता होकर भी आनन्दनचिन्मयरसप्रतिभावित 


( ७) 


अपनी ही स्वरूपभूता उन प्रसिद्ध कलाओं ( गोपः गोपी 
एवं गौओं ) के साथ गोलोकमें ही निवास करते हैं। उन 
आदिपुरुष गोविन्दको मैं शरण ग्रहण करता हूँ | 
प्रेमाअनच्छुरितभक्तिविलोचनेन 
सन्‍तः सदैव हृदये5पि विछोकयल्ति | 
ये श्यामसुन्द्रमबचिन्त्यगुणखरूप॑ 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमई भजामि ॥१०॥ 
संतजन प्रेमरूपी अज्भगसे सशोमित भक्तिरूपी नेन्नौसे 
सदा-सर्बदा जिनका अपने दृदयमें ही दर्शन करते रहते हैं, 
जिनका छ्यामसुन्दर विमग्रह है तथा जिनके स्वरूप एवं ग़ुर्णोंका 
यथार्थरूपसे चिन्तन भी नहीं हो सकता, उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ | 
रामादिमूर्तिषु_ कलानियमेन निष्ठन 
लानावतारमकरोद्भुवनेषु कितु ! 
कृष्णः खय॑ समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥११॥ 
जिन्होंने भ्रीरामादि विग्रहोंमें नियत संख्याक्री कलारूपसे 
खित रहकर भिन्न मिन्न भुवर्नोंमें अवतार प्रहण किया) परंतु 
जो परात्पर पुरुष भगवान्‌ भरीकृष्णके रूपमें स्वयं प्रकट 
हुए; उन आदिपुरुष भगवान्‌ श्रोकृष्णका मैं भजन करता हैँ। 
यस्य प्रभा प्रभवतो ज़्गदण्डकोटि- 
कोटिप्वशेषबसुधादिषिभूतिभिन्नम्‌ । 
तदूब्रह्म निष्कलमनस्नमशेषभूत 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहँ भजामि ॥१२॥ 
जो कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंमे प्रथ्वी आदि समस्त 
विभूतियोंके रूपमें भिन्न-भिन्न दिश्वायी देता है; वह निष्कल 
( अखण्ड ) अनन्त एवं अशेष ब्रक्न जिन सबसमर्थ प्रश्रुकी 
प्रभा है, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दको मैं भजता हूँ । 
माया हि यस्य जगदण्डशतानि खूते 
तैगुण्यतद्षिषयवेदबितायमाना.। 
ससस्‍्वावलम्बिपरसस्वविशुद्धसत्तं 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमईं भजामि ॥१३॥ 
सत्त+; रज एवं तमके रूपमें उन्हीं तीनों गुणोका 
प्रतिपादन करनेवाले बेदोंके द्वारा विस्तारित जिनकी माया 
सेकड़ों ब्क्षाण्डोंका खुजन करती है, उन सत्त्वगुणका आश्रय 
लेनेवाले, सत्तवसे परे एवं विश्युद्धसत्तरूप आदिपुरुष भगदान्‌ 
गोविन्दकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ | 
आलब्वृचिन्मयरखात्मतया मनस्छु 
यः प्राणिनां प्रतिफलन स्मरतामुपेत्य । 


लछीलायितेन भुवनानि जयत्यजरू 
गोविन्दमाद्पुरुष॑ तम् स्जञामि ॥१४॥ 
जो स्मरण करनेवाले प्राणियंके मनोंमे अपने आनन्द- 
चिन्मयरसात्मक-स्वरूपसे प्रतिबिम्बित होते हैं तथा अपने 
लीलाचरित्रके द्वारा निरन्तर समस्त भुवनोकों वशीभूत करते रहते 
है, उन आदिपुरुष भगवान गोविन्दका मैं आश्रय प्रहण करता हूँ। 
गोलोकनास्नि निजधास्नि तले च तस्य 
देवीमद्देशदरिधामस तेघु तेषु च। 
ते ते प्रभावनियया विहिताश्व येन 
गाविम्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥१५॥ 
लिन्होंने गोलोक'नामक अपने धाममे तथा उसके नीचे 
स्थित देवीलोक) कैछास तथा बैकुण्ठ नामक विभिन्न धार्मोर्मे 
विभिन्न ऐश्वर्योक्री सृष्टि की; उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्दकी मैं भजता हूँ | 
सप्टिस्थितिप्रल्यलाधनशक्तिरेका 
छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुगों। 
इच्छालुरूपमपि यस्य च चेष्ठते सा 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥१६॥ 
सृष्टि, स्थिति एवं प्रत्यकारिणी शक्तिरूपा भगकती 
दुर्गा, जिनकी छायाकी माँति समस्त ल्लोकोका धारण-पोषण 
करती हैं और जिनकी इच्छाके अनुसार चेष्ट करती है; 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मैं भजन करता हूँ । 
छीरं॑ यथा द्धिविकारविशेषयागात्‌ 
संजायते नहि ततः प्ृथगस्ति हतोः । 
यः शाम्भुतामपि तथा समुपेति कायोंद्‌ 
गोविन्द्मादिपुरुष तम्ं भजामि ॥१७॥ 
जावन आदि विशेष प्रकारके विकारोके संयोगते दूध 
जैसे दहीके रूपमें परिवर्तित हो जाता है; किंतु अपने कारण 
( दूध ) ते फिर भी विज्ञातीब नहीं बन जाता; उसी प्रकार 
जो ( संहाररूप ) प्रयोजनकी लेकर भगवान्‌ शंकरके स्व॒रूपको 
प्रात्त हो जाते हैं; उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोबिन्दकी मैं 
इारण ग्रहण करता हूँ । 
दीपाचिरेव हि. दशास्तरमभ्युपेत्य 
दीपायते विशवुतहतुसमानधमों । 
यस्तादगेब थे विष्णुतया विभाति 
गंविम्दमादिपुरुष॑ तमहं भज़ामि ॥१८॥ 
जैंसे एक दापककी लो दूनरी बत्तीफा व्योग पाकर 
दूसरा दीपक बन जाता है; जिसमें अपने कारण ( पहले 
दीपक ) के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने 
स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही विष्णुरूपमें दिखायी देने 


( ८) 


छंगते हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मैं आश्रय 
ग्रहण करता हूँ। 
यश कारणाण॑वजले भजति स्म योग- 
निद्वामनल्तजगदण्डसरोमकूपः । 
आधारशक्तिमवलम्ध्य पर्स स्वमूर्ति 
शोविन्द्मादिपुरुष॑ तम्ं भजामि ॥१५०॥ 
आधारशक्तिरूपा अपनी ( नारायणरूप ) श्रेष्ठ मूतिको 
धारण करके जो कारणार्णवके जलमें योगनिद्राके वशीभूत 
होकर स्थित रहते हैं और उस समय उनके एक-एक 
रोमकूपमे अनन्त बक्याण्ड समाये रहते हैं; उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दकों मैं भजता हूँ । 
यस्येकनिशश्वसितकालमधावलम्ब्य 
जीवन्सि लोमबिलज़ा जगदण्डनाथाः। 
विष्णुमंदान सर इह यस्य कलाविशेषों 
गोपिन्दमादिपुरुष॑ तम् भजामि ॥२०॥ 
जिनके रोमकूपोसे प्रकट हुए विभिन्न ब्रह्माण्डोंके स्वामी 
( ब्रह्मा; विष्णु, महेश ) जिनके एक श्वास जितने कालतक 
ही जीवन धारण करते है तथा सर्वविदित महान्‌ निष्णु 
जिनकी एक विशिष्ट कल्ामात्र ५) उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्दका मैं भजन करता हूँ । 
भाखान्‌ यथाइमसकलेषु निजेषु तेजः 
स्वीयं कियत्‌ प्रकटयत्यपि तद्धद् । 
ब्रह्मा ये प्र जगदण्डविधानकतों 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमह भजामि ॥२१॥ 
जैसे सूर्य सूर्थकान्त नामक सम्पूर्ण मणियोम अपने 
तेजका किंचित्‌ अश प्रकट करते हें) उसी प्रकार एक 
ब्रश्चाण०्डका शासन करनेवाले ब्रह्मा भी अपने अंदर जिनके 
तेजका किंचित्‌ अंश प्रकट करते हैं। उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दकी मैं शरण अद्ण करता हुं । 
यत्पावपल्लबयुगं घिनिधाय कुम्म- 
हन्दे प्रणामसमये स गणाधिराजः । 
विध्णान्‌ निहम्तुमलमस्य जगत्वयस्य 
गोधिन्द्मादिपुरुष॑ तमर् भजामि ॥२२॥ 
प्रणाम करते समय जिनके चरणयुगलको अपने मस्तक- 
के दोनो भांगोपर रखकर स्सिद्ध भगवान्‌ गणपति इन 
तीनों छोकोंके विष्नोका थिनाश करनेमें समथ होते हैं, उन 
आदिपुरुष भगवान्‌ गोबिन्दका मै आश्रय ग्रहण करता हूँ। 
अग्लिमंदीगगनमम्धुमरुदिदश्त 
काल्स्थथाएम्मनसीति कगतल्याणि । 


यर्माद्‌ भवस्ति विभवस्ति विशल्ति य॑ं च हे 


गोपिन्द्मादिपुरुष॑ तम् भजामि ॥र३॥ 
अप्मि, प्रथ्वी, आकाश, जछः बायु एवं चारों दिशाएं 
काल; बुद्धि; मन; पृथ्वी; अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप तीनों लोक जिनसे 
उत्पन्न होते हैं; समृद्ध ( पुष्ठ ) होते हैं तथा जिनमें पुनः लीन 
हो जाते हैं, उन आदिपुरुष भगवान गोविन्दको मैं भजता हूँ । 
यशच्यक्षुरेव सविता सकलप्रदणां 
राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः । 
यस्याक्षया श्रमति 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमर्ं भजामि ॥२४॥ 


जिनके नेत्ररूप सू्ं) जो समस्त ग्रहोंके अधिपति; सम्पूर्ण 
देवताओंके प्रतीक एव सम्पूर्ण तेज:ख़रूप तथा कालचक्रके 
प्रबर्नक होत हुए, भी जिनकी आशास लोकंमें चक्कर लगाते हैं, 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दको मैं भजता हैँ । 
धर्माईथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांखि 
ब्रह्माविकीदपतगाबधयश्व॒ जीवाः । 
यदत्तमात्रविभन्नप्रकटप्रभावा 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमदं भजामि ॥२५॥ 
घर्म एवं पाप समूह; वेदकी ऋचाएँ; नाना प्रकारके 
तप तथा ब्ह्यासे छेकर कीट-पतज्जञतक भम्पूर्ण जीव जिनकी 
दी हुई शक्तिके द्वारा ही अपना-अपना प्रभाव प्रकट करते 
हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मैं भजन करता हूँ । 
यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमनो._ स्वकर्म- 
बद्धानुरूपफलभाजनमातनोति । 
कमोणि निदृहति कितु च भक्तिभाजां 
गोविस्द्मादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥२६॥ 
जो एक बीरबहूटीको एवं देवराज इन्द्रको भी अपने- 
अपने क्रमंजन्धनके अनुरूप फल प्रदान करते हैं; किंतु 
जो अपने भक्तोंके कर्मोंकों निःशेषरूपले जला डालते हैं; 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दकी में शरण ग्रहण करता हूँ । 


य॑ क्रोधकामसहजप्रणयाद्भीति- 


संखित्त्य तस्य सदब्शी तनुमापुरेते 

गोविम्द्मादिपुरुष॑ तमई भजामि ॥२७॥ 

क्रोघ/ काम) सहज स्नेह आदि) भय) वात्सल्य, मोह 
( सबंबिस्मृति )) गुरूुगौरव ( बड़ोंके प्रति होनेबाली 
गौरब-बुद्धिके सहदा महान्‌ सम्मान ) तथा सेब्य-बुद्धिसे 
( अपनेकोी दास मानकर ) जिनका चिन्तन करके छोग 
उन्हींके समान रूपको प्रात हो गये, उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्दका मैं आश्रय अहण करता हूँ । 





& र#* झ्ीशाधामाधवाय नमः & 


श्रीगगं-संहिता 


[ दशखण्डात्मिका ] 
श्रीमन्महर्षिगगांचारयप्रणीता ' 


मूल संस्कृतका पूर्ण हिंदी-अनुवाद 


अनुवादक-- 











पं० श्रीरामनारायणद्चजी शास्त्री पाण्डेय राम 
पं० भीगदाधरजी शर्मा एवं ५ं० भीरामाधारजी शुक्क 
क | 


ग॒० सु० अं० 


श्रीगर्ग संहिताका संक्षिप्त परिचय 


भीगरग्ग-संहिता यदुकुलके मद्यान्‌ आयाये महामुनि भीगगंकी रचना है। यद्द सारी संहिता अत्यन्त 
मधुर भीकष्णलीलासे परिपूर्ण है। भीराघाकी दिव्य माधु्यभावमिश्रित छीलाओंका इसमें विशद्‌ वर्णन 
है। भीमद्भागवतर्म जो कुछ सृत्रुपमें कह्दा गया है, गर्ग-संदितामें वद्दी विशद्‌ वृत्तिरुपमें वर्णित है। एक 
प्रकारसे यह भीमद्धागवतोक्त भरीकृष्णलीकाका महाभाष्य है। भीमद्भागवतमें भगवान्‌ भीकृष्णकी पूर्णताके 
सम्बन्धमें महर्षि ज्यासने 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम!--इतना ही कहा है, महामुनि गगोचार्यने-- 
यप्मिनू सर्वाणि तेजांसि विलीयन्त स्वतेजस्ति। 
ते वदन्ति परे साक्षात्‌ परिपृर्णतम लय ॥ 
--कहकर श्रीकृष्णमे समस्त भागवत तेजोंके प्रवेशका वर्णन करके शरीकृष्णकी परिपृर्णतमताका 
बण्णन किया है) 
भ्रीकृष्णकी मधुरलीलाकी रचना हुई है द्ध्य 'रस'क द्वारा। उस रसका रासमें प्रकाश हुआ है। 
श्रीमद्भागवतरम उस रासके केवल एक बारका वर्णन पाँच अध्यायोंमें किया गया है; कितु इस ग्ग-संधितामें 
पृश्दावनसण्डमे, अध्यमेधसण्डके प्रभासम्रिलनके समय और उसी अध्यमेधखण्डके दिग्विजयके अनम्तर 
छौठते समय--यों तीन बार कई अध्याय उसका बड़ा सुन्दर वर्णन है। परम प्रेमखरूपा, भ्रीकृष्णसे 
नित्य अभिश्नसरूप। शक्ति भ्रीराधाज़ीके दिव्य आकर्षणसे भ्रीमधुरानाथ एवं भीद्वारकाधीश भीकृष्णने 
बार-बार गोकुलमें पधारकर नित्य रालेश्वरी, नित्य निकुओेश्वरीके साथ महारासकी दिव्य लीला की है-- 
इसका बिशद्‌ वर्णन है। इसके माधुयंखण्डमें विभिन्न गोपियोंके पू॑जन्मोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। 
और भी बहुत-सी नयी-नयी कथाएँ हैं। 


यह संहिता भक्त-भावुकोके लिये परम समादरकी वस्तु है। क्योंकि इसमें भीमद्भागवतके गूड 
तस्थोंका स्पष्ट रूपमे उल्लेख है । आशा है 'कल्याण'के पाठक इससे विशेष लाभ उठायेंगे। 


-++क७४१----- 


श्रीहवरि 
४» दामोद्र हषीकेश वासुदेव नमो5स्तु ते 


श्रीगगे-संहिता 
( गोलोकखण्ड ) 


पहला अध्याय 
शौनक-गर्ग-संवाद; राजा बहुलाश्के पूछनेपर नारदजीके द्वारा अबतार-मेदका निरूपण 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव मरोत्तमस्‌ । 
देवीं सरस्वती ब्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
शरदूविकचपकुजभ्रियमती वविद्रेषक 
मिलिन्दमुनिसेवित कुलिशकंजसिद्वाबूतम्‌ । 
7 अकिलमंचतो पा 
जलदू दतिपव॒द्यं हृदि दधामि राधापतेः ॥ 
वदनकसकनियंदू यस्थ॒ पीयूषमा् 
पिवति जसवरो5यं पातु खो$्यं गिरं मे । 
बद्रवनविहार:  सत्यवस्था: कुमारः 
प्रणतदुरितहारः. शाक्गंघस्तावतार: ॥ 


“भगवान्‌ नारायण, नरश्रेष्ठ न& देवी सरस्वती तथा 
महर्षि व्यासको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ जय ( श्रीहरिकी 
विजय-गायासे पूर्ण इतिहास-पुराण ) का उचारण करना 
चाहिये। मैं भगवान्‌ श्रीराधाकान्तके उन युगछ-चरणकमलोंको 
अपने हृदयमें धारण करता हूँ, जो शरदऋतुके प्रफुल्छित 
कमलॉकी शोभाकी अत्यन्त नीचा दिखानेवाले हैं, मुनिरूपी 
भ्रमरोंके द्वारा जिनका निरन्तर सेवन होता रहता है; जो वज़ 
और कमल आदिके चिहोंसे विभूषित हैं, जिनमें सोनेके नूपुर 
चमक रहे हैं और जिन्होंने मक्तोके त्रिविध तापका संदा 
ही नाश किया तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है | 
जिनके मुख-कमलते निक्रली हुई आदि-कथारूपी सुधाका 
बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है; वे वदरीवनमें 
विहार करनेवाले! प्रणतजनोंका ताप हरनेमें समर्थ, भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार सत्यवतीकुमार श्रीव्यासजी मेरी थाणीकी 
रक्षा करें--उतसे दोभमुक्त करें! ॥ १-१॥ 


एक समयकी बात है। शानिशिरोमणि परमतेजरवी 
मुनिवर गर्गजी, जो योगशास्त्रके सूं हैं; शौनकजीसे मिलनेफे 
लिये नेमिषारण्यमें आये | उन्हें आया देख मुनियोसह्वित 
शौनकज्नी सहसा उठकर खड़े हो गये और उन्होंने पाद् 
आदि उपचारोंसे विधिवत्‌ उनकी पूजा की ॥ ४-५ ॥ 

शौनकजीने कद्दा--साधुपुरुषोंका सब ओर विचरण 
धन्य है; क्योंकि वह ग्हस्थ-जनोंकों शान्ति प्रदान करनेका 
हेतु कहा गया है। मनुष्योंके भीतरी अन्धकारका नाश 
महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य | भगवन्‌ ! मेरे मनमें यह 
जिशासा उत्ान्न हुई है कि भगवानके अबतार कितने 
प्रकारके हैं| आप कृपया इसका निवारण कीजिये ॥ ६-७ ॥ 

आओऔगगंओी कहते हैँ---अह्वन | भगबानके गुणानुवादसे 
सम्बन्ध रखनेवाला आपका यह प्रधन बहुत ही उत्तम है | 
यह कहने; सुनने और पूछनेवाले--तीनोंके कल्याणका विस्तार 
करनेवाला है | इसी प्रसज्षमं एक प्राचीन इतिहासका 
कथन किया जाता है। जिसके अवणमात्रसे बड़े-बड़े पाप 
नष्ट हो जाते हैं । पहलेकी बात है, मिथिलापुरीमें बहुलाश्व 
नामसे विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते ये | वे भगवान्‌ 
श्रीकृणके परम भक्त) शान्तचित्त एवं अइंकारसे: रहित 
थे | एक दिन भुनिवर नारदजी आकाशमांगसे उतरकर 
उनके यहाँ पधारे | उन्हें उपस्थित देखकर राजाने आसनपर 
बिठाया और भलीभाँति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर 
उनसे इस प्रकार पूछा ॥ ८--११ ॥ 

झीजनकजी बोले--महामते ! जो भगवान्‌ अनादि। 
प्रकृतिसे परै और सबके अन्तर्यामी ही नहीं। आत्मा हैं; वे शरीर केसे 


| # मोकोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां द्वारणं बजास्यद्म्‌ # 





भारण करते हैं! (जो सर्वत्र व्यापक है; वह शरीरसे 
परिच्छिन्ष केसे हो सकता है ! ) यह मुझे बतानेको 
कृपा करें ॥ १२॥ 


नारदजीने कद्दा--गौ, साधु, देवता, ब्राक्षण और 
बेदोंकी रक्षाके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अपनी लीलासे 
शरीर धारण करते हैं। [ अपनी अचिन्त्य लीछाशक्तिसे ही 
दे देहघारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं ) उनका वह 
शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। ] जैसे नट अपनी मायासे 
मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोहमें पड़ जाते हैं, बेसे 
ही अन्य प्राणी भगवानकी माया देखकर मोहित हो 
जाते हैं, किंतु परमात्मा मोहसे परे रहते ईैं---इसमें लेशमात्र 
भी संशय नहीं है ॥ १३-१४ ॥ 


ओऔीजनकजीने पूछा--मुनिवर ! संतोकी रक्षाके लिये 
भगवान्‌ विष्णुके कितने प्रकारके अबतार होते हैं ! यह मुझे 
बतानेकी कृपा करें ॥ १५ ॥ 


भीनारदजी बोले--राजन्‌ | व्यास आदि मुनियोने 
अंशांश) अंश, आवेश, कला) पूर्ण और परिपृर्णतम--ये 
छः प्रकारके अबतार बताये हैं | इनमेंते छठा--परिपृर्णतम 
अवतार साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | मरीचि आदि 
“अंशांशावतार”, ब्रह्मा आदि 'अंशाबतार', कपिल एव कूर्म 
प्रदति “कावतार! और परशुराम आदि «५्ञवेशावतार 
कह्टे गये हैं | ठू्सिंह, राम, श्वेतद्वीपाधिपति हरि; वैकुण्ठ) 
यश और नर-नारायण--ये थूर्णावतारः दे एवं सक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वी थरिपूर्णतम” अवतार हैं। असंख्य 
ब्रहमाण्डोंके अधिपति वे प्रभु॒गोलोकधामर्मे विराजते 
हैं | जो भगवानके दिये सुष्टि आदि कार्यमात्रके 
अधिकारका पालन करते हैं, व ब्रह्मा आदि प्सत्‌ः 
( सत्खरूय भगवान्‌ ) के अंश हैं। जो उन अंरंकि कार्यभारतें 
हाथ बटाते हैं; वे ५अंशांशाबतारः के नामते विख्यात 
हैं| परम बुद्धिमान्‌ नरेश ! भगवान्‌ विष्णु स्र्य॑ जिनके 
अन्तःकरणमें आविष्ट हो, अमीष्ट कायंका सम्पादन करके फिर 
अलग हो जाते हैं, राजन ! ऐसे नानाविध अवतारोफो 
“आवेशाबतार? समझो । जो प्रत्येक युगमें प्रकट हो, युगधर्मको 
जानकर) उसकी स्थापना करके, पुनः अन्तर्घान हो जाते हैं, 
भगवान्‌के उन अवतारोंकों 'कलाबतार? कष्ठा गया है | जहाँ 
चर ब्यूह प्रकट हों---जैसे भी राम, लक्ष्मण, भरत तथा द्ुष्न 
एवं बासुदेव, संकर्षण, प्रधुम्न और अनिरद्ध, तथा बह 


[ गोलोकखण्ड 









नौ रसोंफी अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बलू-पराकमकी '' 
भी पराफाप्ठा दृष्ठिगोचर होतो हो, भगवानके उस अवतारको 
धूर्णाववार! कहा गया है | जिसके अपने तेजमें अन्य सम्पूर्ण 
तेज विलीन हो जाते हैं, भगवानके उस अवतारको श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
पुरुष साक्षात्‌ ध्यरिपूर्णतम” बताते हैं | जिस अवतारमें पृर्णका 
पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है ओर मनुष्य जिसे प्रथक्‌-पथक्‌ 
भावके अनुसार अपने परम प्रिय रूपमें देखते हैं, वही 
यह साक्षात्‌ धपरिपूर्णतम” अवतार है । [ इन सभी छक्षणोंसे 
सम्पन्न ] स्यं परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैँ दूसरा 
नहीं; क्‍योंकि श्रीकृष्णने एक कार्यके उद्देश्यसे अबतार 
लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्योंका सम्पादन फिया है । जो पूर्ण 
पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं। 
उन साक्षात्‌ सदानन्दमय, कृपानिणि। गु्णोंके आकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी में शरण लेता हूँ [# यह सुनकर 





# ओऔनारद उवाच « 

भशाशों5शस्तथाउघ्वेश: कला पूर्ण: प्रकृष्यते । 
ब्यासाशेक्ष स्मृत: पष्ठ: परिपू्णतः खयम्‌ ॥ 
अंशांशस्तु. मराच्यादिरंश). अद्वादयस्तथा । 
कछा; कपिलकूर्ताथा आवेशा भागबादयः ॥ 
पूर्णों नृत्तिहों रामश श्वेनद्वापाषिषों इरिः । 
बेकुण्डोईपि सथा यहों नरनारायण: स्थृगः॥ 
परिपूणतमः: साक्षाच्छीकृष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
असंख्यक्षाण्डपतियोंलेके.. घाम्ति.._ राजते ॥ 
कार्योषिकारं कुब॒न्तः सदंशास्ते. प्रकीतिता: । 
तत्कायमारं॑ कुबन्तस्तेंप्शाशा विदिता; प्रमो: ॥ 
येषामन्तगंतो विष्णु: कार्य कृत्वा बिनिर्गतः । 
नानावेशाबतारांश्व. विड्धि. राजनू. मदामते ॥ 
धर्म विज्ञाय कृत्वा यः पुनरन्गरधीयत । 
युगे युगे वर्तमान: सोघ्वतारः का हरे: ॥ 
चतुब्यूंदी मवेद्यन पृश्य्ते च रसा नव । 
अतः पर च बीययाणि सतु पूर्ण: प्रकध्यते ॥ 
यस्मिनू सवोणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि | 
ते बदन्ति परे साक्षातर परिपूर्णण्म ख्वयस्‌॥ 
पूरंणंण छक्षणे यत्र ये पश्यन्ति पृथक पृथक । 
भावेनापि जना: सोडये परिपूर्णम:  ख्बस ॥ 
परिपूर्णतम: साक्षाच्कादृष्णो नान्य एव हि। 
एक कार्यायमागत्य कोटिकार्य चकार ॥ह॥ 


अध्याध २ ] 








राजा हमे भर गये । उनके शरीरमे रोमाश् हो आया | वे 
प्रेमसे विह्वल हो गये ओर अश्रुपूर्ण नेच्रौंको पोंछकर नारदजीसे 
यों बोले ॥ १६-२८ ॥ 

राजा बहुलाश्यने पूछा--महयें | साक्षांत्‌ परिषृणंतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सर्वब्यापी चिन्मय गोल्मेकधामसे 
उतरकर जो भारतवर्षके अन्तर्गत द्वारकापुरीमं विराज रहे 
हैं---इसका क्या कारण है! ब्रह्नन्‌ ! उन भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
सुन्दर बृहत्‌ ( विशाल या अक्खंूूप ) गोलोकधामकां 
वर्णन फीजिये । महाम॒ने ! साथ ही उनके अपरिमेय कार्योंको 
भी कहनेक्ती कृपा कीजिये । मनुष्य जब तीर्थयात्रा तथा 
सौ जन्माँतक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्सड्का 
छुअवसर पाता है; तब वह भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रको शीक् 


). क्रचनन मलिकििुरक, १5५ ५५७ 


# अह्यादि देवोह्ारा भोलोकभामका दर्शन + क्‍ ५ 


पु 


प्रात्त कर छेता है | कब्र मैं भक्तिरसते आर्द्रचित्त हो मनत्ते 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दासका भी दासानुदात होऊँगा! जो 
सम्पूर्ण देवताओंके लिये भी दुर्लभ हैं; वे परब् परमात्मा 
आदिदेव मगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे नेतोंके समक्ष कैसे 
होंगे !# ॥ २९-३२ ॥ 

श्लीनारदजी बोले--दृपभेष्ठ | तुम धन्य हो) भगवान्‌ 
शरीकृष्णचन्द्रके अभीष्ट जन हो और उन भीहरिके परम 
प्रिय भक्त हो। तुम्दें दशन देनेके लिये ही वे भक्तवत्सल 
भगवान्‌ यहाँ अवश्य पधारेंगे ! ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ 
जनाद॑न द्वारकामें रहते हुए. भी तुम्हें और ब्राह्मण भुतदेषको 
याद करते रहते हैं | अहो ! इस लोकमें संतोंका केसा 
सौभाग्य है !॥ ३३-३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें गोलोकलप्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संबादमें «श्रीकृष्णमाहात्मपका 
वर्णन नामक पहका अध्याय पुरा हुआ॥ ३ ॥ 
>-यैकैगी:. 


दूसरा अध्याय 
ब्रक्षादि देवोंद्वारा गोलोकधामका दर्शन 


श्रीनारदज्जी कहते हैं--जो जीम पाकर भी फीतंनीय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका कीत॑न नहीं करता, वह दुबुंद्धि मनुष्य 
मोक्षकी सीढ़ी पाकर भी उसपर चढ़नेकी चेष्टा नहीं 
करता | राजन्‌ | अब इस वाराहकत्पर्में धराधामपर जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी 
जो-जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमते कहता हूँ; सुनो | 
बहुत पहलेकी बात है-दानक दैत्य+ आपुर-स्वभावके 
मनुष्य और दुष्ट राजाओंके भारो भारसे अत्यन्त पीड़ित 
हो, प्रश्वी गौका रूप धारण करके, अनाथकी भाँति रोती- 
बिलखती हुई अपनी आन्तरिक व्यथा निवेदन फरनेके 
लिये ब्रक्नाजीकी शरणमें गयी। उस समय उसका शरीर 


कॉप रहा था। वहाँ उसकी कष्टकथा सुनकर ब्रह्माजीने 
उसे धीरज बेंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा 
शिवजीफी साथ लेकर वे भगवान्‌ नारायणके वैकुण्ठधाममें 
गये | वहाँ जाकर ब्रक्षाजीने चतुर्भमुन भगवान्‌ विष्णुको 
प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया | तब 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु उन उद्दिग्न देवताओं तथा 
बरक्षाजीसे इस प्रकार बोले ॥ १-६ ॥ 

श्रीभगवानने कद्दा--अह्षन्‌ | साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही अगणित ब्रह्माण्डोंके स्वामी, परमैश्वर, अखण्डरवरूप 
तथा देवातीत हैं | उनकी छीछाएँ अनन्त एवं अनिवबंचनीय 
हैं। उनकी कृपाके बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं 


पूर्ण: युराण: पुरुषोत्तमोत्तम: परात्परो यः पुरुष: परेश्वरः । 
छब सदाइप्ननदमर्य कृपाकरं गुणाकरं ते शरण शजाम्यदम्‌॥ 


( गगे०, गोलीक० १। १६-२७ ) 


+# ओऔक्ृष्णदासस्य च दासदास: कदा भवेयं मनसा5दद्डंचितत: । यो दुरूमो देवबरे: परात्मा स मे कर्ष गौचर आदिदेबः ॥ 


१ जिला रबण्ध्वापि यः 


( गगें०,) गोलोक० £ । ३२ ) 


कृष्ण कीतनोय॑ न कीर्तयेव्‌ । लब्ध्यापि मोक्षनिःओेणी स नारोइति दुर्मतिः ॥ 


( गर्ग ० » गोकोकू० २ | १ ) 


धः # शोलोकघामाधिपति परेशं परात्परं त्थां शरणं घजाम्यहम्‌ # 


ल्ज्ज्््श््य्प््व््ख्ववि्स््स्स्स्य्य्स्ल्स्य्स्य्य्य्य्च्य्य्य्स्स्य्य्य्भ्य्य्स्भसस्स्स्म्फ्ल्््ल्स्स्स्ल्ल्स्स्स्ल 


 क« 





जन अनावले। 


होगा, अतः दुम उन्हींके अधिनाशी एवं परम उज्ज्वल 
भाममे शौभ जाओ || ७ | 


आओवरह्याली बोले--प्रभो ! आपके अतिरिक्त कोई 
बूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है; यह मैं नहीं जानता । यदि 
कोई दूसरा भी आपसे उत्डृष्ट परमेश्वर है; तो उसके ल्लेकका 
मुझे दशशन कराइये ॥ ८ ॥ 


झ्ीनारदआ कहते हैं--अक्षाजीके इस प्रकार कहने 
पर परिपूर्णतम भगवान्‌ विष्णुने सम्पूर्ण देवताओंसहित 
ब्रक्ञाजीको ब्रक्माण्ड-शिखरपर विराजमान गोलोकधामका 
मार्ग दिखस्यया | बामनजीके पेरके बायें अंगूठेसे ब्क्षाण्डके 
शिरोभागका मैदन हो जानेपर जो छिद्र हुआ, वह ह्द्रव' 
( नित्य अक्षय नीर ) से परिपूर्ण था | सब देवता उसी 
मागसे बहाँके लिये नियत जलयानद्वारा बाहर निकले। 
वहाँ जक्ाण्डके ऊपर पहुँचकर उन सबने नीचेकी ओर 
उस ब्रक्माण्डको कलिप्नभिम्ब ( दूँबे )की भाँति देखा। 
इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से ब्रह्माण्ड उसी जलमे 
इन्द्रायण-फलके सदृश इधर-उधर छहरोंमें छुढ़क रहे ये | 
यह देखकर सब देवताओंकी विस्मय हुआ | थे चकित 
हो गये | वहंसे करोड़ों योजन ऊपर आठ नगर मिले, 
जिनके चारों ओर दिव्य चहारदीवारी शोभा बढ़ा रही 
थी और झंड-के-झंंड रत्नादिमय वृक्षोंसे उन पुरियोकी 
मनोरमता बढ़ गयी थी | वहीं ऊपर देवताओंने विरजानदीका 
सुन्दर तट देखा, जिसते विरजाकी तरंगें टकरा रही थीं। 
बह तटप्रदेश उज्ज्यल रेशमी वर्तके समान शुश्र दिखायी 
देता था | दिव्य मणिमय सोपानोंसे वह अत्यन्त उद्धासित 
हो रहा था| तटकी शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए 
मे देवता उस उत्तम मगरमें पहुँचे, जो अनन्तकोटि 
सूर्योकी ज्योतिका महान्‌ पुथ्ज जान पड़ता था । उसे 
देखकर देवताओंकी आंखें चौंधिया गयीं | वे उस तेजसे 
पराभूत शे जद्टौं-के-तहाँ खढ़े रह गये | तब भगवान्‌ 
बिष्णुकी आश्ञाके अनुसार उस तेजको प्रणाम करके ज्षाजी 


# ओभगवानुवाच 
कृष्ण स्वयं विगणिताण्डपासि परेश 
साक्षादखण्डमतिदेवमतीवलीकम्‌. । 
कार्य कदापि ल भविष्यति ये बिना हि 
गच्छाज्ु तस्य विशद पदमब्ययं लग ॥ 
( गगगें०; गोलोक० २। ७ ) 








[ गोलोकखण्ड 





डसका ध्यान करने छगे । उसी ज्योतिके भीतर नन्‍्होंने 
एक परम शान्तिमय साकार धाम देखा । उसमें परम 
अद्भुत, कमलनालके समान धंवल-पर्ण हजार मुखबाले 
शेषनागका दर्शन करके सभी देवताओंने उन्हें प्रणाम फिया | 
राजन्‌ ! उन शेषनागकी गोदमें महात्‌ आलोकमय छोक- 
बन्दित गोल्येकधामका दर्शन हुआ, जहाँ धामाभिमानी 
देवताओंके ईश्वर तथा गणनाशीलोंमें प्रधान कालका भी 
कोई वश नहीं चलता | वहां भाया भी अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकती। मनः चिक्त बुद्धि, अहंकार, सोलह 
विकार तथा महत्तत्व भी बहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 
फिर तीनों गुणोंके विषयमें तो कहना ही कया है | वहाँ 
कामदेवकफे समान मनोहर रूप-लावध्यशालिनी, श्यामसुन्दर- 
विग्रहा श्रीकृष्णपाषदा द्वारपालका कार्य करती थीं। देवताओं- 
को द्वाकके भीतर जानेके लिये उद्यत देख उन्होंने मना 
किया || ९-२० || 

तब देवता बोले--हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 
नामके लोकपाल और इन्द्र आदि देवता हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके दशनार्थ यहाँ आये है ॥ २१ ॥ 

ओनारदजी कहते हँ--देवताओंकी बात घुनकर उन 
सखियोंने। जो श्रीकृष्णकी द्वारपालिकाएँ थीं, अन्तःपुरमें जाकर 
देवताओंकी बात कह सुनायी | तब एक सखी, जो 
शतचन्द्रानना नामते विख्यात थी, जिसके बच्च पीले थे और 
जो ह्ाथमें बेंतकी छड़ी लिये थी, बाइर आयी और उनसे 
उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा ॥ २२-२३ ॥ 


शतचन्द्रानना बोली--यहाँ पधारे हुए. आप सब 
देवता फिस बअज्षाण्डके निवासी हैं, यह शीम बताइये । 
तब मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णकों सूचित करनेकफे लिये उनके 
पास जाऊँगी॥ २४ ॥ 


देवताअनि कहा--अद्दो ! यह तो बड़े आश्रययकी 
बात है; कया अन्यान्य अक्लाण्ड भी हैं ! हमने तो उन्हें कभी 
नहीं देखा | शुभे ! हम तो यही जानते हैं कि एक ही 
ब्रह्माण्ड है; इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं ॥२५॥ 


शतसन्द्रानना बोकी--प्रह्नदेव ! यहाँ तो विरजा 
नदीमें करोड़ों ब््ाण्ड इधर-उधर छुढ़क रहे हैं। उनमें भी 
आपजेते ही प्रथक्‌प्रथक देषता बास करते हैं । अरे ! 
क्या आपलोग अपना नाम-गाँवतक नहीं जानते ! जान 
पड़ता है--कमी यहाँ आये नहीं हैं। अपनी थोड़ी-सी 


अध्याय २ ) 





# ब्रह्मादि देवोद्ाारा गोकोकभामका वृर्शाल # 


0 





जानकारीमें ही इएंसे फूछ उठे हैं । जान पढ़ता है। कभी 
घरसे बाइर निकले ही नहीं | जेसे मृलरके फर्लॉर्मि रहनेवारे 
कीड़े जिस फलमें रहते हैं; उसके सिवा दूसरेको नहीं 
जानते; उसी प्रकार आप-जैसे श्राधारण जन जिसमें 
उत्पन्न होते हैं, एकमाच उसोको अह्माण्य” समझते 
हैं ॥ २६-२८ ॥ 

श्रीनारदजी कद्दते हैँ--राजन्‌! इस प्रकार उपहासके 
पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न 
सके | उन्हें चकित-से देखकर भगवान्‌ बिष्णुने 
कहा ॥ २९॥ 

श्रीविष्णु बोले--जिस ब्र्माप्डमें मगवान्‌ प्ररिन- 
गर्भका सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम ( विराद- 
रूपधारी वामन ) के नखसे जिस ब्रक्माण्डमें विबर बन गया 
है; वहीं हम नियास करते हैं ॥ ३० ॥ 

शओऔनारदूज कहते हँ---भगवान विष्णुकी यह बात 
सुनकर शतचन्द्राननाने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
स्वयं भीतर चली गयी । फिर शीत्र ही आयी और सबको 
अन्तःपुरमें पभारनेकी आशा देकर वापस चली गयी। 
तदनन्तर सम्पूर्ण देवताओंने परमसुन्दर भाम गोछोकका 
दर्शन किया । वहाँ “गोवर्धन! नामक गिरिराज शोभा पा रहे 
थे | गिरिराजका वह प्रदेश उस समय वसन्‍्तका उत्सव 
मनानेबाली गोपियों और गौओंके समृहसे घिरा था, कह्प- 
वृक्षों तथा कल्पल्ताओंके समुदायसे सुशोमित था और 
रास-मण्डलू उसे सण्डित ( अल्ंकृत ) कर रहा था । वहाँ 
इयामवर्णवाली उत्तम यमुना नदी ख्वच्छन्द्र गतिरे बह रही 
है। तटपर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं 
तथा उस नदीमें उतरनेके लिये बेदूयंमणिकी सुन्दर सीढ़ियाँ 
बनी हैं । वहाँ दिव्य वृक्षों और रताओंसे भरा हुआ 
थन्दायनः अत्यन्त शोमा पा रहा है भाँति-मोतिके 
विचित्र पक्षियों) श्रमरों तथा बंशीवटके कारण बहाँकी सुषमा 
और बढ़ रही है | वहाँ सहलदल कमछोंके सुगन्धित 
परागको चारों ओर पुनः-पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु 
मन्द गतिसे बह रही है। इन्दावनके मध्यमागमें बत्तीस 
वनोंसे युक्त एक “निज निकुझ” है। चह्दारदीवारियों और 
खाइयों उसे सुशोमित कर रही हैं | उसके ऑगनका भाग 
छाक बर्णवाले अक्षयबर्टोले अछंकृत है। पद्मरामादि सात 
प्रकारकी मणियोंसे बनी दौवारें तथा ऑँगनके फर्श बड़ी 
शोभा पाते हैं। करोड़ों चन्द्रमाओंके मण्डककी कृषि धारण 


करनेवाले चेंदोवे उसे अछंकृत कर रहे हैं तथा उनमें 
चमकीले गोले छटक रहे हैं | फराती हुई दिव्य पताकाएँ 
एवं खिले हुए, फूल मन्दिरों एवं भागोंकी शोभा बढ़ाते हैं। 
वहाँ अमरोंके गुआरब संगीतकी सूष्टि करते हैं तथा मतत 
मयूरों और कोकिलेंके कलरव सदा भ्रवंणगोचर होते हैं । 
वहाँ बाल्सूयंके सहदय काम्तिमान्‌ अरुण-पीत कुण्डल भारण 
करनेवाली ललनाएँ शत-शत चन्द्रमाओंके समान गौरवर्णते 
उद्धासित होती हैं। सवच्छन्द गतिसे चडनेबाली वे सुन्द्रियाँ 
मणिरत्कमय भितियों्मे अपना मनोहर मुख देखती हुई 
बहाँके र्नजटित आँगनोमें भागती फिरती हैं । उनके 
गछेमें हार और ब्रैंहमें केयूर शोभा देते हैं | नूपुरों तथा 
करधनीकी मधुर क्षनकार वहाँ गूँजती रहती है। वे गोपा ज्षनाएँ 
मस्तकपर चूड़ामणि धारण किये रहती हैं। वहाँ द्वार-द्वारपर 
कोटि-कोटि मनोहर गौओंके दर्शन द्वोते हैं | वे गौएं दिव्य 
आमूषणोंसे विभूषित हैं और श्वेत पबंतके समान प्रतीत 
होती हैं | सब-की-सब दूध देनेवाली तथा नयी अवस्थाकी 
हैं। सुशील) सुरुचा तथा सद्गुणवती हैं | सभी सबत्सा और 
पीली पूँछकी हैं | ऐसी भव्य रूपवाली गौएँ बहाँ सब ओर 
विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मक्ीरोंते मधुर ध्यनि 
होती रहती है । किक्विणीजाछोंसे बिभूषित उन गौओंके 
सींगोंमे सोना मा गया है | वे सुबर्ण-ठुल्य हार एवं माल्एँ 
धारण करती हैं । उनके अज्जोंसे प्रभा छिटकती रहती है । 
सभी गोएंँ भिन्न-भिन्न रंगवाली हैं--कोई उजली, कोई 
काली; कोई पीछी; कोई लाल, कोई हरी, कोई तंबेके रंगकी 
और कोई चितकबरे रंगकी हैं । फिंन्हीं-किन्हींका वर्ण 
घुए:जेसा है । बहुत-सी कोयछके समान रंगवाली हैं ) 
दूध देनेमें समुद्रको तुलना करनेबाली उन गायोंके शरोरपर 
तरुणियोंके कर-चिह्न शोमित हैं, अर्थात्‌ युवतियोंके हाथोंके 
रंगीन छापे दिये गये हैं । हिंरनके समान छलाँग भरनेवाके 
बछड़ोंसे उनकी अधिक शोभा बढ़ गयी है । गायोंके छंडमें 
विशाल दारीरवाले साड़ भी हृधर-उधर धूम रहे हैं | उनकी 
लंबी गईन और बढ़े-बढ़े सींग हैं| उन सॉर्डोको साक्षात्‌ 
धर्मधुरंभप कहा जाता है | गोौओंकी रक्षा 
करनेवाले चरबादे भी अनेक हैं| उनमेंते कुछ तो हाथमें 
बेंतकी छड़ी किये हुए हें और दूसरोंके हाथोंमे सुन्दर 
बॉँसुरी शोभा पाती है | उन सबके शरीरका रंग श्यामल 
है। वे भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रको लीछाएँ ऐसे मधुर स्वर्रोर्म 
गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता 
है ॥ ११-४८ ॥ 


द # शोकोकधामाधिप्ति परेश्ं परात्पर त्वां शरणं ब्जाम्य दम्‌ * 


[ गोलीकशण्ड 


.. ईंस #दिव्य निज निकुज्!को समूर्ण देवताओंने 
अजाम किया और भीतर चंले गये। वहाँ उन्हें हजार 
दलवाला एक बहुत बढ़ा कमल दिखायी पड़ा । वह ऐसा 
घुशोमित था) मानो पकराशका पुज हो। उसके ऊपर एक 
सोलह दलका कमल है तथा उसके ऊपर भी एक आठ 
इलबाऊा कमल हैं| उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक 
ऊँचा सिंहासन है | तीन सीढ़ियोंसे सम्पन्न वह परम दिव्य 
सिंहासन कौस्तुभ-सणियोंते जटित होफर अनुपम शोभा 
पाता है। उसीपर भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र श्रीरधिकाजीके 
साथ विराजमान हैं | ऐसी झॉकी उन समस्त देवताओंको 
मिली | वे युगलरूप भगवान्‌ मोहिनी आदि आठ दिव्य 
सखियोंसे समन्वित तथा भ्रीदामा प्रथ्ति आठ गोपालोंके 
हारा सेबित हैं | उनके ऊपर हंसके समान सफेद रंगवाले 
पंले झले जा रहे हैं ओर हीरोंसे बनी मूँठवाले चँवर 
डुलाये जा रहे हैं | भगवानकी सेवामें करोड़ों ऐसे छत्न 
प्रस्तुत हैं, जो कोटि चन्द्रमाओंकी प्रभासे तुल्ति हो सकते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामभागमें विराजित भीराधिकाजीसे 


उनकी बायीं भुजा सुशोमित है। मगवानने स्वेच्छापूर्वक अपने 
दाहिने पैरको टेद़ा कर रक्‍्खा है। वे हाथमें बॉसुरी धारण किये 
हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुसकानसे भरे मुखमण्डल 
अुकुटिविलाससे अनेक कामदेबॉको मोहित कर रक्ला है। 
उन ओीहरिकी मेघके समान श्यामल कान्ति है। कमल- 
दलकी भांति बड़ी विशाल उनकी आँखें हैं। घुटनोतक लंबी 
बड़ी भुजाओंबाले वे प्रभु अत्यन्त पीले बस पहने हुए हैं। मगवान्‌ 
गलेगमें सुन्दर बनमाला धारण किये हुए हैं; जिसपर इन्दाबनमें 
विचरण करनेवाले मतबाले भ्रमरोकी गुंजार हो रही है | 
पैरोंमे घुंघछू और हार्थोंमें क्कणकी छटा छिटका रहे हैं | 
अति सुन्दर मुसकान मनको मोहित कर रही है। भरीवत्सका 
चिह) बहुमूल्य रल्नोंसे बने हुए. किरीठ, कुण्डल) बाजूमेंद 
और द्वार यथास्थान भगवानफी शोभा बढ़ा रहे हैं |# 
भगवान्‌ भीकृष्णके ऐसे दिव्य दर्शन प्रासकर सम्पूर्ण देवता 
आनन्दके समुद्रमें गोता खाने छगे । अत्यन्त इर्षके कारण 
उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह चली | तब सम्पूण 
देवताओंने हाथ जोड़कर विनीतभावसे उन परम पुरुष 
भ्रीकृष्णचन्द्रकों प्रणाम किया ॥ ४९-५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ग-संहितामें गोलोकलण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकूझब-संवादमें '्रीमोलोकधामका वर्णन' 
नागक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २॥ " 
गा जज 


तीसरा अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके भ्रीविग्रहमें श्रीविष्णु आदिका प्रवेश; देवताओंद्वारा भगवानकी स्तुति; भगवान्‌- 
का अवतार लेनेका निश्चय; श्रीराधाकी चिन्ता ओर भगवानका उन्हें सान्त्वना-प्रदान 
झीजमकजीने पूछा--9ने | परासर महात्मा भगवान्‌. क्‍या किया, मुझे यह बतानेकी कृपा करें ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन प्रासकर सम्पूर्ण देवताओंने आगे आओनारदजी कहते हँ---राजन ! उस समय सबके 


# क्योतिषां मण्डल प"ञ्म सहस्तदकशोमितम्‌ ॥ 
तदूध्ये बोडशदल तनोइश्दकपकुजम्‌ । सस्योपरि स्फुरदीघ॑ी॑ सोपानत्रयमण्डितम्‌ ॥ 
सिहासन पर दिव्य कौस्तुमै: ख़बित हयुभम्‌ । ददु्युदेंदतास्तत्र. ओऔकृष्ण. राधया. युतम्‌ ॥ 
दिव्यैरष्टससीसंपैमोंहिम्यादिभिरन्बितम्‌ । आदामाधै: सेब्यमानमध्गोपाल्सेविकस, ॥ 
इंसामैम्यंजनान्दोलचामरबंजमुश्टिमि: । कोटिचन्द्रम्तीकाशे:. सेवित... छत्रकोटिसि: ॥ 
आओराफ्किलंकृतवामगाहु.. खच्छन्दव्ीकृतदक्षिणादिप्रम । | 
ु बंशीपर सुन्दरमन्दद्ास॑ आमण्डरामोहितकामराशिम्‌ ॥ 
भैनप्रभ 


पश्मदकाधतेशण प्ररम्भवाइ. बहुपीतवाससम्‌ । 
हे कृम्दाबंनोग्मत्तमिकिन्दशब्देबिराजित 


(्‌ गगें० 9 गोछोक ० ४०-७६ 


अध्याय रे ] 


# भगवान्‌ ओऔक्षण्णके आविश्रदमे;भीविष्णु आदिका,प्रवेश # 


ं व 
ु 


य्ख्स््स्स्स््य्स्ल्स्स्स्य्य्स्य्स्स्स्ल्य्स्ल्स्स्य्य्स्य्स्य्च्च्न्म्च्स्म्स्स्म्स्स्य्च्य्च््प्प्स्स्स्स्प्फस्स 'न्‍ चंड" कककनकस्‍मा सके >-रणक०-माभ कर्म. 
जन जन न लिनजल 


देखते-देखते अष्ट भुजाधारी बेकुण्ठाधिपति भमबात्‌ भीहरि 
उठे और साक्षात्‌ भगवान्‌ भ्रीकृष्णके श्रीविग्रहमें क्वीन हो 
गये | उसी समय कोटि सूर्योके समाम तेजस्वी) प्रचण्ड- 
पराक्रमी पूर्णखरूप भगवान्‌ दुसिहजी पभारे और भगवान्‌ 
श्रीकृष्के तेजमें वे भी समा गये | इसके बाद सहल 
म्ुजाओंसे सुशोमित) श्वेतद्वीपके खामी विराद्‌ पुरुष) जिनके 
झुश्न रथमें सफेद रंगके लाख घोड़े जुते हुए. थे, उस रथपर 
आरूद होकर वहाँ आये | उनके साथ श्रीलश्मीजी भो थीं । 
बे अनेक प्रकाके अपने आयुधोंसे सम्पन्न थे। पाषंदगण 
चारों ओरसे उनकी सेवामें उपख्ित ये ।[वि मगवान्‌ भी 
उसी समय भ्रीकृष्णके श्रीविग्रहमे सहरसा प्रविष्ट हो गये । फ़िर 
थे पूर्णखरूप कमलछोचन भगवान्‌ श्रीराम खयं वहाँ पधारे। 
उनके हाथमें धनुप और बाण ये तथा साथमें।|भ्रीसोताजी 
और भरत आदि तीनों भाई भी थे | उनका दिव्य रथ दस 
करोड़ सूर्योके समान प्रकाशमान था | उसपर निरन्तर चेंबर 
डुलाये जा रहे थे | असंख्य वानरयूथपति उनकी रक्षाके कार्यमें 
संख्म थे | उस रथके एक छाख चक्‍कोंसे मेघोंकी गर्जनाके 
समान गम्भीर ध्वनि निकल रही थी | उसपर लाख ध्यजाएँ 
फहरा रही थीं। उस रथमें लाख घोढ़े जुते हुए थे । बह 
रथ सुवर्णमय था | उसीपर बैठकर मगवान्‌ श्रीराम वहाँ 
पधारे थे। वे भी श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य विग्रइमें लीन हो 
गये | फिर उसी समय साक्षात्‌ यशनारायण श्रीहरि वहाँ 
पधारे, जो प्रठयकालकी जाज्वस्यमान अभिशिवाके समान 
उद्धासिंत हो रहे ये । देवेखर यश अपनी धमंपत्नी 
दक्षिणके साथ ज्योतिर्मय॑ रथपर बेठे दिखायी देते थे | 
वे भी उस समय श्यामविप्रह भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रमें 
लीन हो गये । तसश्रात्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ नर-नाययण 
वहां पधारे | उनके शरीरकी कान्ति मेघके समान श्याम 
थी | उनके चार भुजाएँ थीं, नेत्र विशाल थे और वे 
मुनिके वेषमें थे । उनके सिर्का जटा-जूट कौॉंधती हुई 
करोड़ों ब्िजलियोंके समान दीसिमान्‌ था | उनका दीति- 
मण्डछ सब ओर उद्धासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र- 
मण्डलॉसे मण्डित वे भगवान्‌ नारायण अपने अखण्डित 
ब्रह्चचर्यसे शोमा पाते ये। राजन | सभी देवता आश्चर्ययुक्त 
मसनसे उनकी ओर देख रहे थे; किंतु वे मी श्यामसुन्दर 
भगवान, भीकृष्णमें तत्काल छीन हो गये | इस प्रकारके 
विल्क्षण दिव्य दर्शन प्रातकर सम्पूर्ण देवताओंको महान्‌ 
आश्चर्य हुआ | उन सबको यह भलीमोति शत हो गया 


ग० खोें० अं० २--- 


कि परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं परिपृर्णवस - भगवान, हैं। 
तब बे उन परमप्रभुक्ी स्तुति करने छगे ॥ २-१४ ॥ 
देवता बोले--जओो भगवान्‌ भ्रीक्षष्णचन्द्र पूर्णपुरुष, 
परसे भी पर; यशोके स्वामी; कारणके भी पंरेंस कारण) 
परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात्‌ गौलेक्रभामके अधिवासो हैं। 
इन परम पुरुष श्रीराधावरकी हम सादर नमस्कार करते हैं । 
योगेश्वर छोग कहते हैं कि आप परम तेज:पुक्ष हैं; शुद्ध 
अन्तःकरणवाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला- 
विग्रह धारण करनेवाले अबतारी पुरुष हैं; परंतु हमलोगेने 
आज आपके जिस स्वरूपको जाना है; वह अद्वेत--सबसे 
अभिन्न एक अद्वितीय है; अतः आप महत्तम तत्तवी एवं 
महात्माओंके भी अभिपति हैं। आप परअद्य परमेश्वरको 
इमारा नमस्कार है। कितने विद्वानोंने ब्यक्षना; लक्षणा ओर 
स्फोटद्वारा आपको जानना चाहा; किंतु फिर भी वे आपको 
पहचान न सके। क्‍योंकि आप निर्दिष्ट भावसे रहित हैं। 
अतः मायासे निलेप आप निगुंण बाकी हम शरण ग्रहण 
करते हैं । किन्हीने आपको “्वह्” माना है; कुछ दूसरे लोग 
आपके लिये काल? शब्दका व्यवहार करते हैं। कितनोंकी 
ऐसी धारणा है कि आप दुद्ध ध्यशान्तः खरूप ईंतथा 
कतिपय मीमांसक लोगोंने तो यह मान रक्‍्खा है कि प्रथ्वीपर 
आप “कर्म?रूपसे विराजमान हं। कुछ प्राचीनोंने “योग! 
नामसे तथा कुछने “कर्ता'के रूपमें आपको स्वीकार किया 
है| इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उतक्तियाँ हैं। 
अतएब कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। 
(कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, “रेसे ही? 
हैं।) अतः आप ( अनिर्देशय+ अचिन्त्य, अनिर्वंचनीय ) 
भगवानकी हमने शरण ग्रहण की है । भगवन्‌ | 
आपके चरणोंकी सेवा अनेक कल्याणोंको देनेवाली है | उसे 
छोड़फर जो तीर्थ. यश और तपका आचरण करते हैं, 
अथवा श्ानके द्वारा जो प्रसिद्ध हो गये हैं। उन्हें 
बहुत-से विज्ञॉंका सामना करना पड़ता है; वे सफलता 
प्रात नहीं कर सकते | मगवन्‌ | अब हम आपसे 
क्या निवेदन करें; आपसे तो कोई भी बात छिपी 
नहीं है! क्योंकि आप चराचरमात्रके भीतर विद्यमान 
हैं। जो शुद्ध अन्तःकरणवाले एवं देहबन्धनसे मुक्त हैं) वे 
(इम विष्णु आदि ) देवता भी आपको नमस्कार ही करते 
है । ऐसे आप पुरुषोत्तम मगवानफो हमारा प्रणाम है | 
जो भीराधिकाजीके दृदगकों सुकोमित फरनेबाके चन्द्रहार 


१७ 





हैं; कोपियोंके नेत्र और जीवनके मूल आधार हैं तथा प्वजाकी 
भांति गोलोकधामकी अलंकृत कर रहे हैं, वे आदिदेव भगवान्‌ 
आप संक्षटमें पड़े हुए हम देवताओंकी रक्षा करें; रक्षा करें| 
भगबन्‌ | आप बृन्दावनके स्वामी हैं, गिरिराजपति भी 
फहलाते हैं। आप ब्रजके अधिनायक हैं; गोपालके रूपमें 
अवतार धारण करके अनेक प्रकारकी नित्य विहार-लीलाएँ: 
करते हैं। श्रीराधिकाजीके प्राणबल्लम एवं श्रुतिधरोंके भी 
आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं, अब आप 
धर्मके भारको धारण करनेवाली इस प्रृथ्वीका उद्धार करनेकी 
कृपा करें# ॥१५-२२॥ 


(कक. 3-५० +वमकनन«»++नकक 





# औदेवा ऊचु:--- 
कंष्णाय.. पूर्णपुरकाय परातपराण 
यश्ेश्वराय परकारणकारणाय । 
राधावराय. परिपूर्णमाय साक्षाद्‌ 
गोलोकभासबिषणाय नमः. परसम ॥ 
योगेश्वरा: किक वृदम्ति महः पर त्व॑ 
तत्रेवसात्ववजना: इत्विग्नद च । 


अस्माभिरध विदित यददो5द्वप॑ ते 
तस्मे नथोष्स्तु महत्ता पतये परस्मे ॥ 

व्यक्ष्भेन बा न न हि लक्षणया कदापि 
स्फोटेन यज्य कवयो न विश्न्तरि मुख्या: । 

निर्देश्यभावरहित अहते: पर व 
त्वां बह्म निगुणमक शरण अजामः ॥ 

त्वां जहा केजलिदबयम्ति परे न काल 
केखित्‌ प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम्‌ । 

पूरें च योगमपरे किक कर्तेभाव- 
मन्योक्तिभिन बिदित शरण गताः सम: ॥ 
सगवतस्तव॒  पादसेवां 
हित्वाथ. तीरयंयजनादि 
शानेन ये तच बिदिता बहुविप्नसंधेः 
संताडिता: कि भवन्ति न ते कृतार्थों: ॥ 

विशाप्यमच्र किस देव अश्लेषसाक्षी 
यः सबंभूतइदयेघु विराजमान: । 

देवे नंमक्निरमणाशयमुक्तदे है- 

स्तस्मे नमों भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ 

' थो राणिकाइदबसुन्दरजग्द्रह्यरः 2 
ऑगोपिकानयनजीबनमूलूदारः 


अयसकरी 
तपश्चरन्ति । 


+# गोरोकधामाधिपतिं परेशं परात्पर॑ त्यां दारणं बजास्यहम्‌ # 
0 ाउ:230:22:.:2 2: % 55 %०५०५००अक ०++०७)+»-५०४७५०००७०७००७०७०+>»००००००७- ० 





[ गोलोकस्ाण्ड' 





है. अक २५ ओ जन लाना टलिनाने लॉफननन- पेन 





नारदजी कहते हँ--इस प्रकार स्तुति कर्नेपर ' 
गोकुलेशबर मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रणाम करते हुए देवताओँ- 
को सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर वाणीमे बोरे-॥२१॥ 


ओऔकृष्ण भगवानने कह[--बज्ञा, शंकर एवं (अन्य) 
देवताओ | ठुम सब मेरी बात सुनो । मेरे आदेशानुसार 
तुमलोग अपने अंशीसे देवियोंके साथ यदुकुलमें जन्म 
धारण करो | में भी अवतार दूँगा और मेरे द्वारा एथ्वोफा 
भार दूर होगा | मेरा वह अवतार यदुकुरमें होगा और 
मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा । वेद मेरी वाणी, 
ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अज्ञ 
है | साधुपुरुष तो हृदयम वास +रनेवाले मेरे प्राण ही 
हैं | अतः अत्येक युगर्म जब दम्भपूर्ण दुष्टाद्वारा इन्हें पीड़ा 
होतो है और घमं; यज्ञ तथा दयापर मी आघात पहुँचता 
है; तब मैं म्वर्य अपने आपको भूतछुपर प्रकट करता 
हूँ ॥२४-२७॥ , 


श्रीनारदृजी कहते हैं--जिस समय जगत्पति भगवान्‌ 
ओीकृ्णचन्द्र इस प्रकार बातें कर रहे थे; उसी क्षण “अब 
प्राणनाथसे मेरा वियोग हो जायगा? यह समझ्षकर श्रीराधिकाजी 
व्याकुल हो गर्यी और दाबानलसे दग्ध छताकी भाँति 
मूच्छित होकर गिर पड़ीं । उनके शरीरमे अश्रु। कम्प) रोमाथ् 
आदि सात्तिक भावेका उदय हो गया ॥ २८ ॥ 


श्रीराधिकाजीने कहा---आप प्रथ्वीका भार उतारने- 
के लिये भूमण्डलपर अवदय पधारं। परंतु मेरी एक 
प्रतिया हैं, उसे भी घुन लें--आणनाथ | आपके चले 
जानेपर एक क्षण भी मैं यहों जीवन धारण नहीं कर सकूँगी। 
यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञापर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं 
दुबारा भी कह रही हूँ । अब मेरे प्राण अधरतक 
पहुँचनेको अत्यन्त विह्वल हैं । ये इस शरीरसे वैसे ही उड़ 
जायेगे, जेसे कपूरके घूलिकण || २९-३० ॥ 





गोलछोकभामभिषणध्यज़ आदिदेव: 

स॒त्व॑ं विपत्सु बिजुधान्‌ परिपादि पाहि ॥ 
वृल्दावनेश . गिरिराजपते. अलेद्ा 

गोपालवेषकूत नित्यविद्वरलील । 
राधापते शुतिपराधिपते धरा त्व॑ 

गोवडलोदरण  उद्धर घर्मपाराम ॥ 


( गरा ७ ॥) गोछोक० ड्े। १७-२३ २ ) 


अध्याय ४ ] 

श्रीभगवान बोले--राघिके ! तुम विषाद मत 
करो । मैं तुम्हारे साथ चर्ूँगा और प्रथ्वीका भार दूर 
करूंगा । मेरे द्वारा ठुग्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी ॥ ३६॥ 


भशीराधिकाजीने कद्दा--( परंठ ) प्रमो ! जहाँ 
इृन्दावन नहीं है; यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत 
भी नहीं है; वहाँ मेरे मनको सुख नहीं मिलता ॥ १२॥ 

नारदजी कहते हैं--( श्रीराधिकाजीके इस प्रकार 
कहनेपर ) भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्रने अपने धामसे चौरासी कोस 
भूमि, गोवर्धन पर्वत एर्व यमुना नदीकों भूतलूपर भेजा । 
उस समय सम्पूर्ण देवताओंके- साथ अ्झाजीने परिपृर्णतम 
मेगबान्‌ श्रीकृष्णकी बार-बार प्रणाम करके कहा ॥३३-३४॥ 

श्रीक्षआाजीने पूछा--भगवन्‌ | मेरे छिये कौन 
स्थान होगा ? आप कहाँ पधारेंगे ! तथा ये सम्पूर्ण देवता 
किन गहोंमें रहेंगे और किन-क्रिस नामोंसे इनकी प्रसिद्धि 
होगी ? ॥ ३५ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--में खयं वसुदेव और देवकी- 
के यहाँ प्रकट होऊँगा । मेरे कलास्वरूप ये “शेष” रोहिणीके 

















# लम्द आदिके लक्षण) गोपीयूथका परियय # ह्त्‌ हे 








राजा भीप्मकके घर पुत्रीरूपसे उसन् होंगी। इनका नाम 
“दक्मिणी? होगा और पाती” ध्जाम्बंवतीके बाससे प्रकट 
होंगी | यशपुरुषकी पत्नी “दक्षिगा देवी” बह्ों 'छक्ष्मणा! 
नाम धारण करेंगी यहाँ जो “विरज्ञा! नामकी नदी है 
वही “कालिन्दी! नामसे विख्यात होगी। मगवती भ्लज्ाः 
का नाम «भद्रा! होगा | समस्त पार्षोका प्रशमन फरनेवाढी 
धज्जञा? “मित्रविन्दा! नाम धारण करेगी | जो इस समय 
“कामदेव” हैं, वे ही रुक्मिणीके गर्भसे अद्युम्न! रूपमें 
उदत्न्न होंगे। प्रचुग्नके घर तुम्हारा अवतार होगा | उस 
समय तुम्हे “अनिरुद्ध? कहा जायगा; इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है । ये ध्यसुः जो <द्रोग”के नामसे प्रसिद्ध हैं, अजमें 
धनन्‍्द? होंगे और स्वयं|इनकी प्राणप्रिया “्वरा देवी? ध्यशोदा? 
नाम धारण करेंगी। 'छुचन्दर! लषभानु? बनेंगे तथा इनकी 
सहर्मिणी 'कलावती” घराधामपर “कीर्तिःके नामसे प्रसिद्ध 
होंगी । फिर उन्हींके यहाँ इन श्रीराधिकाजीका प्राकव्य 
होगा । मैं जजमण्डलूमें गोपियोंके साथ सदा रासबिहार 
करूँगा ॥ ३६-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराइब-संबादमें “मूतकपर अवतीर्ण होनेके 
उद्योग्का चर्णनः नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ४॥ 


+:73याकीिकशीका०--नत 


चोथा अध्याय 


ननन्‍्द आदिके लक्षण; गोपीयूथका परिचय; श्रुति आदिके गोपीभावकी प्राप्रिमें 
कारणभत पू्प्राप्त चरदानोंका विवरण 


भगवानने कटा--अद्यन्‌ | 'सुबरलः और “ओऔीदामा! 
नामके मेरे सलखा नन्‍्द तथा उपनन्दके घरपर जन्म 
धारण करेंगे | इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं, जिनके 
नाम धतोकइंष्ण!, “अर्जुन? एवं «अंश? आदि हैं, वे सभी नो 
नन्‍्दोंके यहाँ प्रकट होंगे | प्रजमण्डलमें जो छः ब्रषभानु हैं, 
उनके गदमें विशाल, ऋषम।, तेजस्वी; देवप्रथ और 
बरूथप नामके मेरे सखा अवतीर्ण होंगे ।। १-२ ॥ 

शीमह्याजीने पूछा--देवेश्वर ! किसे “नन्दः कहा 
जाता है और किसे “उपनन्दः तथा “्युध्भानु'के क्‍या 
छक्षण हैं! ॥३ ।॥ 


आरीभगवान्‌ कहते है---जो गोशालाओंमें सदा गौओँ- 
का पालन करते रहते हैं एवं गो-सेवा ही जिनकी जीविका 
है; उन्हें मैंने गोपाल” संशा दी है। अब तुम उनके लक्षण 
सुनो । गोपालेंके साथ नौ छाख गार्योके खामीको ५्नन्द! 
कहा जाता है। पाँच लाख गौओंका स्वामी ८उपनन्द! 
पदको प्राप्त करता है। ध्वृषभानुः नाम उसका पड़ता है 
जिसके अधिकारमें दस छाख गौए रहती हें। ऐसे ही जिसके 
यहाँ एक करोड़ गौओंकी रक्षा होती है; वह “ननन्‍्दराजः 
कहलाता है| पचास झछाख गौओंके अध्यक्षकी वृषसानु- 
वर! संज्ञा है। ध्युजन्द्र” और “द्रोण'--ये दो ही बजमें 
इस प्रकारके सम्पूर्ण रक्षणोंसे सम्पन्न मोपराज बनेंगे और 
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'गर्मत्ते जन्म लेंगे--इसमें संशय नहीं है। साक्षात्‌ 'लक्ष्मीः 


श्र 








# गोलोकथधामाधिपर्सि पेश परात्पर त्वां शरण घ्रजाम्यदहम्‌ # 


[ गोलोकखण्ड 








मेरे दिल्य अजमें सुन्दर वद्च धारण करनेबाकी शतचन्द्रानना श्रुतियाँ बोलीं--भगवन्‌ ! आप मन-वाणीले नहीं. , 


ओप-सुन्दरियोंके सौ यूथ होंगे! ४-८ || 

*.. औजहाजीने कहा--भगवन्‌ ! आप दीनजनोंके बन्धु 
और जगत्‌के कारण ( प्रकृति) के भी कारण हैं । प्रभो ! अब 
आप मेरे समक्ष यूथके सम्पूर्ण लक्षणोंका वर्णन कीजिये ॥९॥ 


झ्ीभगवान बोले--अक्षाजी ! मुनियोने दस कोटि- 
को एक “अबुंद” कहा है | जहाँ दस अबुंद होते हैं, उसे 
(यूथ? कह्दा जाता है। यहोंकी गोपियोंमिं कुछ गोलोकवासिनी 
हैं; कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रज्ञार-साधनोंकी व्यवस्था 
करनेवाली हैं और कुछ शब्या सेंबारनेमें संलग्न रहती 
हैं। कई तो पार्षदओोटिमं आती और कुछ गोपियाँ 
श्रीवन्दावनकी देख-रेख किया करती हैं | कुछ गोपियोंका 
गोवधंन गिरिपर निवास है| कई गोपियों कुकवनको सजाती- 
सँवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियों मेरे निकुञ्जम रहती हैं। इन 
सबको मेरे बजमें पधारना होगा | ऐसे दी यभुना-गड्जाके भी 
यूथ है | इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा) ललिता) 
विशास्ता एवं मायाके यूथ होंगे | जह्ञाजी | इसी प्रकार 
मेरे अजमें आठ, सोलह और बत्तीस सखियोंके भी यूथ 
होंगे । पूबके अनेक युगं।्म जो श्रृतियां) मुनियोकी पत्नियों 
अयोध्याकी महिलाएँ, यशञमें खापित की हुई सीता, जनकपुर 
एवं कोमठदेशकी निवासिनी सुन्दरियों तथा पुलिन्द- 
कन्याएँ थीं तथा जिनको मैं पृ्॑बर्ती युग-युगमें बर दे चुका 
हूँ; व सब मेरे पुण्यमय बजमें गंपीरूपमें पधारेंगी और उनके 
भी यूथ होगे || १०---१७ ॥ 


श्री्रह्माजीने पूछा--पुरुषोत्तम ! इन ख्तरियोंने कौन- 
सा पुण्य-कार्य किया है तथा इन्हे कौन-कौन-से बर प्रिछ 
चुके हैं, जिनके फछस्वरूप ये अजमें निवास करेंगी ! 
कारण आपका बह खान लो योगियोंके लिये भी दुलम 
है॥ १८॥ 


क्रीभगवान्‌ बोले--पूर्वकालमें श्रुतियोंने श्वेतद्वीपमं 
जाकर वहाँ मेरे खरूपभूत भूमा ( बिराद्‌ पुरुष या परअ्ष )- 
का मधुर वाणीमें स्तवन किया। तब सहसपाद विराट 
पुरुष प्रसन्न हो गये और बोछे ॥ १९॥ 


आहरिने कद्दा--श्रुतियो ! तुम्हें जो भी पानेद्री इच्छा 
होः वह बर माँग लो। जिनके ऊपर में खयं प्रसन्न 
हे गया। उनके डिये कोन-सी वरतु दुरूम है! ॥२०॥ 


जाने जा सकते। अतः हम आपको जानमेमें असम्रथ हैं। 
पुराणवेसा शानीपुरुष यहाँ जिसे केबल “आनन्दमात्रः 
बताते हैं, अपने उसी रूपका हमें दर्शन कराहये । प्रभो | 
यदि आप हमें बर देना चाहते हों तो यही दीजिये ॥२१३॥ 


श्रुतियोंकी ऐसी बात सुनकर भगवानने उन्हें अपने 
दिव्य गोछोकधामका दर्शन कराया; जो प्रकृतिसे परे है। 
वह छोक शानानन्दस्वरूप, अविनाशी तथा निर्विकार है। 
वहाँ ध्वुन्दावन! नामक वन है, जो कामपूरक कव्य्नक्षोसे 
सुशोमित है । मनोहर निकुझंसे सम्पन्न वह वृन्दावन सभी 
ऋतुओंमें सुखदायी है। वहाँ सुन्दर झरनों और गुफाओँसे 
सुशोभित ध्गोवर्धन! नामेक गिरि है। रन एवं घातुओसे 
भरा हुआ वह श्रीमान्‌ पव॑त सुन्दर पक्षियोंसे आबृत है। 
वहों खच्छ जलवाली श्रेष्ठ नदी ध्यमुना” भी लहराती है । 
उसके दोनों तट रत्नोंसे बँघे हैं | हंस और कमछ आदिसे 
वह सदा व्याप्त रहतौ है | वहाँ विविध रास-रज्ञसे उन्मत्त 
गोपियोंका समुदाय शोमा पाता है। उसी गोपी-समुदायके 
मध्यभागमें किशोर बयसे सुशोभित भगवान्‌ श्रीकृष्ण बिराजते 
हैं। उन श्रुतियोंको इस प्रकार अपना लोक दिखाकर 
भगवान्‌ बोले--“कह्ो, तुम्हारे ढिये अब क्‍या करूँ ! तुमने 
मेरा यह छोक तो देख द्वी लिया; इससे उत्तम दूसरा कोई 
बर नहीं है! ॥२२-२७॥ 

अतियोंने कहा--प्रभो ! आपके करोड़ो कामदेवोके 
समान मनोहर श्रीविग्रहको देखकर हममें कामिनी-भाव आ गया 
है और हमें आपसे मिलनेकी उत्तट इच्छा हो रही 
है! हम विरद-ताप संतत हैं--.ह समें संदेह नहीं है । अतः 
आपके छोकमें रहनेवाी गोपियों आपका सज्न पानेके लिये जैसे 
आपकी सेवा करता हैं, हमारी भी वैसी ही अमिलापा 
है॥ २८-२९ ॥ 


अ्रीहरि बोछे--भरुतियो | तुमछोगोंका यह मनोरथ 
दुलभ एवं हुर्घट है; फिर भी मैं इसका मर्लाभाँति 
अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः बह रुत्य होकर रहेगा | 
आगे होनेवाली सुष्टिमें जब अश्मा जगतूकी रचनामें संछग्न 
होंगे; उम समय सारस्वत-कल्प बीतनेपर तुम समी श्रुतियाँ 
प्रजमें गोपियों होओगी । भूमण्डलपर भारतवर्षमें मेरे 
माशुरमण्डढके अन्तर्गत इन्दाबनमें राखसण्डलूके भीतर 
मैं ठुम्हारा प्रियतम बनूँगा । त॒म्हारा मेरे प्रति बुहढ 


अध्याय ४] 








प्रेम होगा; जो सब प्रेमोंसे बरढ़फर है। तब तुम सब अतियाँ 
मुसे पाकर सफल-मनोरथ होओगी || ३०-३३ ॥ 


शीभगवान कहते हैं--अद्षाजी | पूर्व कल्पमें मैंने 
बर दे दिया है; उसीके प्रभावसे वे भ्रुतियोँ अजमें गोपियोँ 
होंगी । अब अन्य गोपियोंके लक्षण सुनो ॥ २४ ॥ 


श्रेतायुगर्मे देवताओंकी रक्षा ओर राक्षसोंका संद्वार करनेके 
लिये मेरे स्वरूपभूत महापराक्रमी भीरामचन्द्रजी अवतीर्ण हुए ये। 
कमलल्षेचन श्रीरामने सीताके स्वयंबरमें जाकर धनुष तोड़ा 
ओर उन जनकनन्दिनी श्रीसीताजीके साथ विवाह किया | 
ब्रक्षाजी | उस अवसरपर जनकपुरकी स्त्रियोँ भीरामको 
देखकर प्रेमबिह्वल हो गयीं। उन्होंने एकान्तर्मे उन महा- 
भागसे अपना अभिप्राय प्रकट किया---राघब | आप हमारे 
परम प्रियतम बन जायें ।! तब भ्रीरामने कह्टा---“सुन्दरियों ! 
ठुम शोक मत करो । द्वापरके अन्तमे मैं तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करूँगा | ठुमछोग परम श्रद्धा और मक्तिके साथ 
तीर्थ, दान) तप) शौच एवं सदाचारका भलीमाँति पावन 
करती रहो। तुम्हे त्रजमें गोपी होनेका सुअवसर प्राप्त होगा ।! 
इस प्रकार बर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्रीरामने अयोध्याके 
लिये प्रस्थान कर दिया | उस समय मार्गमें अपने प्रतापसे 
उन्होंने भगुक्रुक्‍नन्दन परशुरामजीकों परास्त कर दिया था | 
कोसलछ-जनपदकी ख्त्रियोंने भी राजपथसे जाते हुए उन 
कमनीय-कान्ति रामकी देखा । उनकी सुन्दरता कामदेवको 
मोहित कर रही थी | उन ज्लियोंने भीरामको भन-ही-मन 
पतिके रूपमें बरण कर लिया। उस समय स्वश श्रीरामने 
उन समस्त स्तनियोकी मन-ही-मन वर दिया--<दुम सभी 
बजर्म गोपियों होओगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करूँगा? || ३५--४२ ॥ 

फिर सीता और सेनिकोंके साथ रघुनाथजी अयोध्या 
पधारे | यह सुनकर अयोध्यामें रहनेवाली ज्नियाँ उन्हें देखनेके 
लिये आरयी। श्रीरामको देखकर उनका मन सुग्ध हो गया। 
वे प्रेमसे विहल हो मू्छित-सों हो गयीं। फिर वे भ्रीरामके 
बतमें परायण होकर सरयूके तटपर तपस्या करने लूर्गी | तब 
उनके सामने आकाशवाणी हुई--“द्वापरके अन्तमें यमुनाके 


किनारे बृन्दावनमें तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे; इरुमें संदेह . 


नहीं है? ॥ ४३--४५ ॥ 
जिस समय भीरामने पिताकी आश्ास दष्हकवनकी यात्रा 
की; सीता तथा छश्मण भी उनके साथ थे और छे हाथर्मे 


# मब्द आदिके लक्षण: गोपीयूथका परिथय # 


; हैंड 
ट््लनटनमनमणललटडललटटटलटटललसटॉटललटल लाल ववच््वल्ल्स््च्य््य््व्व्प्स्च्स्रि्स्््स््य्यस्य्यवियरिसस्स्स्््लपिलफ- 
धनुष लेकर इधर-उधर विचर रहे ये | वहीं बहुतससे 
थे | उनकी गोपाल-जेषधारी भमगवानके. स्वरूपमें निष्ठा थी! 
रासलीलाके निमिश वे मगवानको ध्यान करते ये | उस समय 
श्रीरमकी युवा अवस्था थी--वे हाथमें धनुंष-बाण धारण 
किये हुए ये | जटाओंके मुकुटसे उनकी विचित्र शोमा थी | 
अपने आश्रमपर पधारे हुए श्रीरामर्म उन मुनिर्योका ध्यान 
छग गया | ( वे आऋषिलेग गोपाल-बेषधारी भगवानके 
उपासक थे ) अतः दूसरे ही खवरूपमें आये हुए. श्रीशमकों 
देखकर सबके भनमें अत्यन्त आश्रय हो गया। उनकी 
समाधि टूट गयी और देखा तो करोड़ों कामदेवोंके समान 
सुन्दर भीराम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे---“अहो ! 
आज हमारे गोपालजी वंशी एथं बेंतके बिना ही पधारे हैं ।'--- 
इस प्रफार मन-ही-मन विचारकर सबने श्रीरामकों प्रणाम 
किया और उनकी उत्तम स्तुति करने छगे ||४६-५०॥ 


तब श्रीरामने कहा--मुनियो | बर माँगो |! यह 
सुनकर सभीने एक स्वस्से क्टा---“जिस भाँति सीता आपके 
प्रेमको प्राप्त हैं; वेसे ही हम भी चाहते दे! ॥ ५१॥ 

श्रीराम योले--यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे 
भाई लक्ष्मण हैं; वेसे ही हम भी आपके भाई बन जायेँ, तब 
तो आज ही मेरेद्वाय तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है; 
किंतु तुमने तो प्सीताःके समान होनेका वर माँगा है। अतः 
यद्द वर मद्दान्‌ कठिन ओर दुल्भ है। क्योंकि इस समय 
मैंने एकपत्नीजत धारण कर रक्‍खा है | मैं भर्यादाकी रक्षार्मे 
तत्पर रहकर “मयोदापुरुषोत्तम” भी कहलाता हूँ | अवएव 
तुम्दे मेरे वरका आदर करके द्वापरके अन्तमें जन्म धारण 
करना होगा और दबहों में तुम्हारे इस उत्तम मनोरथको 
पूर्ण करूंगा ॥ ५१--५४ ॥ 

इस प्रकार वर देकर श्रीराम स्वयं पश्चवटी पधारे | बहोँ 
पर्णकुटीमं रहकर बनवासकी अवधि पूरी करने छो | उस 
समय भीलछोफा स्तरियोने उन्हें देखा | उनमें मिलनेकी उत्कट 
इच्छा उसन्न दोनेके कारण वे प्रेमसे विहल हो गयी। यहॉतक 
कि श्रीरामके चरणोंफी धूछ मस्तकपर रखकर अपने प्राण 
छोड़नेकी तेयारी करने छूगीं | उस समय श्रीराम ब्रक्मचारीके 
बेषमें वहाँ आये और इस प्रकार बोढे---“स्रियों | तुम 
व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो; एसा मत करो। द्वापरके 
शेष दहोनेपर बुन्दावनमें तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।? इस 
प्रकारका आदेश देकर शरीरामका वह ब्रह्मजारी रूप बहीं 
अन्तदईत हो गया ॥ ५५--५८ ॥ 


विफिलन्कला “ लता ५+>> चर कलम कक कलयत कक. फव-+म+आ; 4३०५-२८ भव्कनाधजा७-७०आकनू+-+मवक(ध०क 


शक 








दुआ जा भा अर ननग्पाभादान्योफथ्यामहांधधयारभ 


तत्यश्चात्‌ औीरामने सुग्रीध आदि प्रधान वानरोंकी 
सह्टायताते लक्का्म जाकर रावण-प्रभति राक्षसोकों परात्त 
किया । फिर सीताकों पाकर पुष्पक विमानद्वारा अयोध्या 
.चले गये। राजाध्रिसज श्रीरामने लोकापवादके कारण सीताफो 
बनमें छोड़ दिया। अहो |! भूमण्डलूपर दुर्जनोंका होना 
बहुत ही दुःखदायी हैं । जब-जब क्रमलल्ेचन श्रीराम 
यश करते थे; तब-तथ विधिपूर्वक सुवर्णमयी सीताकी प्रतिमा 
बनायी जाती थी । इसलिये श्रीयम-भवनम यजशञ-सीताओंका 
एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चेतन्यघनस्वरूपा 
होकर भीरामफे पास गयीं। उस समय श्रीरामने उनसे 
कहा--प्रियाओ ! में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता !? वे 
सभी प्रेमपरायणा सीता-मूर्तियों दशरथनन्दन श्रीरामस कहने 
छगीं---'ऐसा क्यो! हम तो आपकी सवा करनेबाली हैं। हमारा 
नाम भी मिशिलेशकुमारी मीता है और हग उत्तम अतका 
आचरण कफरनेबाला सतियों भी हैं; फिर हमें आप अहण क्‍यों 





# मोल्योकधामाधिपति परेशं पराहपरं त्थां शरण ध्रजाम्यदम्‌ # 
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नहीं करते ? यश करते समय हम आपकी अधोड्डिनी बनकर 
निरन्तर कार्योका संचालन करती रही हैं। आप धर्मोत्मा और 
बेदके मार्गका अवलम्बन करनेवाले हैं, यह अधर्मपूर्ण बात 
आपके श्रीमुखसे केसे निकल रही है ! यदि आप छीका 
हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पापका भागी 
होना पड़ेगा? ॥ ९५९--६५ ॥ 

ओऔराम बोले--सतियो ! तुमने मुझसे जो बात कही 
है; वह बहुत ही उचित और सत्य है। परंतु मैंने 'एकपत्नी- 
व्रत” धारण कर रक्‍्खा है ! सभी लोग मुझे ५्याजर्षि 
कहते हैं | अतः नियमकों छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र 
सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिये ठुम सभी 
द्वापरके अन्तमें श्रेष्ठ वृन्दावनमें पधारना, वहीं तुम्हारी 
मनःकामना पूर्ण करूँगा ॥ ६६-६७ ॥ 

भगवान भीहरिने कहा-जद्धन्‌ ! वे यश-सीता ही वजमें 
गोपियों होंगी | अन्य गोपियोका भी लक्षण सुनो || ६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्म-संहितामें गोकोकऊष्डके अन्तर्गत भगबदू अद्य-संवादमें «अवत्रारके उश्योगविषयक 
प्रश्नका बर्णन' नाग अऔधा अध्याय पुर हुआ ॥ ४ ॥ 


पाँचवाँ अध्याय 
मिन्न-भिन्न खानों तथा विभिन्न वर्गोकी स्ियोंके गोपी होनेके कारण एवं 
अवतार-व्यवख्वाका वर्णन 


भगवान्‌ भ्रीहरि कहते हैं --बेकुण्ठभे विराजनेवाली 
रमादेवीकी सहतचरियों) श्यतद्वीपकी सखियोँ, भगवान्‌ अजित 
( विष्णु ) के चरणोके आश्रित ऊध्यंबेकुण्ठमें निवास 
करनेवाली देवियाँ तथा श्रीक्रेकाचव्पव॑तपर रहनेवाली, 
समुद्र प्रकटित श्रीलक्ष्मीकों सब्ियो--ये सभी भगवान्‌ 
कमलापतिके वरदानसे बजमें गोपियों होगी । पृर्वक्ृत विविध 
पृष्योंके प्रभावते कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्य, 
रज) तम--तीनों गुणोले युक्त देवियों तजमण्डरूमे गोपियाँ 
होंगी ॥ १-३३ ॥ 


रुचिके यहाँ पृत्ररूपसे अवतीण; थुब्मेकपति रचिरबिग्रह 
भंगनान्‌ यशकों देखकर देवाज़नाएँ प्रेम-रसमे निम्न 
हो गयी । तदनन्तर ने देबरछूजीके उपदेशसे ह्टिसालबण 
बबेतपर जाकर परम मक्तिभानसे तपस्या करने छगी ) 


अक्षन्‌ | ने सब सेरे अजमें जाकर गोपियों होंगी ॥ ४-५ ॥ 
भगवाद भन्वस्तरि जब इस भूतक़रर अन्तर्धान हुए; 


उस समय सम्रर्ण ओषधियों अत्यन्त दुःखमें छूब गयीं 
और भारतवर्ष अपनेकी निष्फल मानने लगीं। फिर सबने 
सुन्दर ऋछोका वेष धारण करके तपस्या आरम्म की | चार 
युग व्यतीत होनेपर भगवान्‌ श्रीहरि उनपर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और बोहे--“तुम सब वर मोंगो |? यह सुनकर 
स्न्रियोंने उस महान्‌ वनमें जब ओखें खोलीं। तब उन 
श्रीहरिका दर्शन करके वे सब-की-सब मोहित हो गयीं और 
बोर्ली--'आप इमारे पतितुल्य आराध्यदेव होनेकी कृपा 
करें? ॥ ६-८ ॥ 

भगवान्‌ भरौ्दारि बोलठे--ओवधिस्वरू्पा खस्तरियो ! 
द्वापरके अन्तमें ठुम सभी छतारूपले बन्दावनमें रहोगी और 
बह गये मैं दुम्दारा मनोरथ पूर्ण करूँगा ॥ ९ 0 

भगवान्‌ कहते हैं---अक्षन्‌ ! मक्तिमादसे परिपू के 
क्ड़भागिनी बराजनाएँ इन्दाबसमें रता-गोपी? होंगी। 
इसी प्रकार जाइ्ंधर नगरकी ख्ियोँ इन्दापति भगवान्‌ 


अध्याय ५] #+ सिज्ञ-मिश्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गोंकी खियोंके मोपी दोनेके कारण # 
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आओहरिका दर्शन करके मन-हो-मन संकल्प करने रूगीं--_ये 
सक्षात्‌ श्रीहरि हम सबके सामी हों |! उस समय उनके 
लिये आकाशवाणी हुई---5तुम सब शीम ही रमापतिकी 
आराधना करो; फिर इन्दाकी ही भाँति तुम भी बृन्दावनमें 
भंगवानकी प्रिया गोपी होओगी ।? मत्स्यावतारके समय 
मत्स्यविग्रह श्रीहरिको देखकर समुद्रकी कन्याएँ मुग्ध हो 
' गयी थीं । श्रीमत््थभमगवानके वरदानसे वे भी ब्रजमें 
गोपियों होंगी ॥ १०--१४ ॥ 

मेरे अंशभूत राजा प्रथु बढ़ें प्रतपी थे । उन 
महाराजने सम्पूर्ण शन्रुओंको जीतकर प्रथ्वीसे सारी अमीष्ट 
बस्तुआँका दोहन किया था। उस समय बहिंष्मती नगरीमे 
रहनेवाली बहुत-सी स्त्रियाँ उन्हें देखकर मुग्ध हो गयीं और 
प्रेमसे बिइल हो अभ्रिजीके पुस जाकर बोलीं--महामुने | 
समस्त राजाओंमें भ्रेष्ठ मद्ाराजा प्रथु बढ़े ही पराक्रमी हैं । ये 
किस प्रकारसे हमारे पति होंगे ? यह बतानेकी कृपा 
कीजिय! ॥ १५-१६॥ 

अनश्रिज्ञीनी कहा--ठम सब शीघ्र ही आज इस भौको 
दुह्दो। यह सम्पूर्ण पदार्थोक्ो धारण करनेवाली धारणामयी धरणी 
देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथोंको--चाहें वे समुद्रके समान 


अगाघः अपार एबं दुर्गम ही क्‍यों न हों,---अवश्य पूर्ण कर 
देंगी ॥ १७ ॥ 


ब्रद्मान्‌ | तब उन ख्मियोंने मनको दोहन-पात्र बनाकर 
अपने मनोरथोंका दोहन किया । इसी कारणसे वे सब-की- 
सब उुन्दावनमें गोपियोँ होंगी । बहुत-सो श्रेष्ठ अपतराएँ: 
जिनका रूप अत्यन्त मनोइर था ओर जो कामदेबकी 
सेनाएँ थीं; भगवान्‌ नारायण ऋषिको मोहित कंरनेके लिये 
गन्घमादन पव॑तपर मर्यी | परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी 
सुध-बुध खो बेठीं। उनके मनमें मगवानको पति बनानेकी 
इच्छा उत्पन्न हो गयी | तब खिद्धतपसख्वी नारायण मुनिने 
कहा--५तुम ब्रज गोपियाँ होओगी और वहीं तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण होगा? ॥ १८-२० ॥ 

ब्ह्मात्‌ | सुतल देशकी छ्लियोँ भगवान्‌ वामनको देखकर 
उन्हें पानेके लिये उस्कट इच्छा प्रकट करने लगीं । फिर तो 
उन्होंने तपस्था आरम्भ कर दी । अतः वे भी एृून्दावनमे 
गोपियाँ होंगी । जिन नाग़राज-कन्याओंने शेषाबतार 
मंगवानकी देखकर उन्हें पति बनानेकी इच्छासे उनकी 
सेबा-समाराधना की है; वे सब बलदेनलोके साथ राख- 
विहार करनेके लिये ब्रजमें उत्पन्न होंगी | २१-२२ ॥ 


््््य्श्य््ट 

कंश्यपजी वसुदेव होंगे । परम पृजनीया अदिति 
देवकीफे रूपमें अवतार लेंगी | प्राण नामक व्चु धूरसेनं 
और '्थुव” नामक वसु देवक होंगे। “बसु! मामके जो बसु 
हैं, उनका उद्धवके रूपमें प्राकव्य होगा । दयापरायण 
दक्ष प्रजापति अक्रूरके रूपमें अबतार छेंगे। कुबेर दृदीक 
नामसे और जलके स्वामी वरुण कृतवर्मा नामसे प्रसिद्ध 
होंगे । पुरातन राजा प्राचीनब्हिं गद एवं सख्त देवता 
उम्रसेन बनेंगे । उन उद्रसेनकी में विधानतः राजा 
बनाऊँगा और डूनकी मलोभोंति रक्षा करूँगा | भक्त राजा 
अम्परीष युयुधान और भक्तप्रवर प्रह्मद सात्यकिके 
नामसे प्रकट होंग । क्षीरसागर शंतनु होगा । वसुआँमें 
श्रेष्ठ द्रोण साक्षात्‌ भीष्मपितामहके रूपमें उत्पन्न होंगे । 
दिवोदास शलके रूपमें एवं भग नामके सूय धृतरा्टके रूपमें 
अवतीर्ण होंगे | पृषा नामसे विरू्यात देवता पाष्दु होंगे। 
सत्पुरुषोंमे आदर पानेवाले धमंराज ही राजा युधिष्िरके 
रूपमे अवतार लेंगे । वायु देवता महान्‌ पराक्रमी भीमसेनके 
तथा स्वायम्भुव मनु अजुनके बेषमे प्रकट होंगे। शतरूपाजी 
खुभद्रा इंगी आर मू्यनारायण कर्णके रूपसे अबतार छेंगे। 
अश्विनीकुमार नकुल एवं सहदेव होंगे | धाता भह्ान्‌ 
बलशाली बाहीक नामते विख्यात होंगे । अभिदेवता महान 
प्रतापी द्रोणाचायके रूपमे अवतार लेंगे | कलिका अंश 
दुर्योधन होगा । चन्द्रमा अभिमन्युके रूपमे अवतार लेंगे। 
पृथ्बीपर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरका 
रूप होगा । इस प्रकार तुम सत्र देवता मेरी आज्ञाके अनुसार 
अपने अंशों ओर बल्लियोके साथ यदुबंशी। कुब्वंशी तथा 
अन्यान्य वंशोंके राजाओंके कुलमें प्रकट होओ । पूर्व समयमें 
मेरे जितने अवतार हो चुके हैं) उनकी रानियाँ रमाका अंश 
रही दें । वे भी मेरी रानियोर्म सोलह हजारकी संख्यामें 
प्रकट होंगी ॥ २३-३२ ॥ 

नारदजी कहते हैँ---राजन्‌ ! कमलासन ब्रह्मासे यों 
कहकर भगवान्‌ भीहरिने दिव्यरूपधारिणी भगवती 
योगमायासे कहा ॥ ३३ ॥ 

भगवान्‌ क्रीहरि बोले--मद्वामते | ठुम देवकीके 
खातदें र्भके खोन्चकर उसे बसुदेवकी पत्नी रोहिणीके गर्भमे 
स्थापित कर दो | वे देवी कंसके डरसे अजमें ननन्‍्दके घर 
रहती हैं । साथ द्वी ठुछ भी ऐसे अछोकिक कार्य करके 
ननन्‍्दरानीके गर्मसे प्रकट शे जाना ॥३४-३५॥ 

श्रीन्वरवद्‌जी कहते हैँ--परम श्रेष्ट राजन | भगवात्‌ 
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भीकृषष्णके वचन सुनकर सम्पूर्ण देववाओंके साथ ब्र्माजीने 
परालर भगवान्‌ श्रीक्षण्णवतर प्रणाम किया और अपने वचर्नो- 
द्वारा पथ्वीदेषीको धीरज दे, वे अपने धामको चले गये। 
प्रिथिकेध्व: जनक | तुम भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रको साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम परमात्मा समझो | कंस आदि दुर्शोका विनाश 
करनेके लिये ही ये इस धराधामपर पधारे हैं। शरीरमें 





# गोलोकधामाधिपति परेश पयत्परं त्यां शरण शजाम्यदम्‌ #.[ गोलछोककण्ड 








जितने रोएँ हैं; उतनी जिह्बाएँ हो जायें। तब भी भगवान, 
श्ीकृष्णफे असंख्य महान्‌ सुणोंक्रा वर्णन नहीं किया जा 
सकता | महाराज | जिस प्रकार पश्चीगण अपनी शक्तिके 
अनुसार ही आकाशमें उड़ते हैं; वेसे ही शानीजन भी अपनी 
मति एवं शक्तिके अनुसार ही मगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रकी 
दिव्य लीलाओंका गायन करते हैं ॥३६-३९॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें गेकोकल्चष्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संगादमें +अवतार-ब्यवस्थाका 
दर्णेन' नामक पॉन्च्यों अध्याय पुर हुआ ॥ ५॥ 


चली 


छठा अध्याय 
कालनेमिके अंशसे उत्पन्न कंसके मद्ान्‌ बल-पराक्रम और दिग्विजयका चर्णन 


राजा यहुलाश्वने कष्टा--देवषिशिरोमणे ] यह महान 
बल और पराक्रमसे सम्पन्न कंस पहले किस देत्यके नामसे 
बिख्यात था ! आप इसके पूर्वजन्मों और कर्मोका विवरण 
मुझे सुनाइये ॥ १ ॥। 

मारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! पूर्वकालमें समुद्र-मन्थनके 
अवसरपर महान्‌ असुर काछमेमिने भगवान्‌ किध्णुके साथ 
युद्ध किया | उस युद्धमें मगवानने उसे बलपूर्षक मार 
डाला । उस समय शुक्राज्नायजीने अपनी संजीवनी-विद्याके 
बलसे उसे पुनः जीवित कर दिया | तब वह पुनः भगवान्‌ 
बिष्णुसे युद्ध करनेके लिये मन-ही-मन उद्योग करने छगा | 
उस समय बह दानव मन्दराचल पव॑तके समीप तपस्या 
करने छगा। प्रतिदिन दूबका रस पीकर उसने देवेश्वर 
ब्रक्षाकी आराधना की। देवताओंके कालमानसे सौ वर्ष बीत 
जानेपर ब्रह्माज़ी उसके पास गये | उस समय कालनेमिके 
धरीरमें केवल हड्डियों रह गयी थीं और उसपर दीसके चढ़ 
गयी थीं । ब्रद्माजीने उससे कह्ा---बर माँगो! || २--५ ॥ 

कालनेमिने कहा--इस ब््षाण्डमें जो-जो महाबली 
देवता स्थित हैं, उन सबके मूल भगवान्‌ विष्णु हैं । उन 
सम्पूर्ण देवताओंके द्वाथसे भी मेरी मृत्यु न हो ॥ ६ ॥ 

पघल्लाजीने कदा--दैत्य | तुमने जो यह उत्कृष्ट बर 
माँगा है; पह्ठ तो अल्यन्त दुर्लभ है; तथापि किसी दूसरे 
समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है । मेरी वाणी कभी झूठी 
नहीं दो सकती ॥ ७ ॥ 

ओरनारदजी ऋदते हैं---राजन ! फिर वही कालनेमि 
नामक जुर उच्बोपर उप्रदेनकी ज्री( बच्चाबती ) के 


गर्मसे उत्पन्न हुआ । कुमारावस्थामें ही वह बड़े-बड़े 
पहलवानोंके साथ कुश्ती लड़ा करता था | ( एक समयकी 
बात है--) मगधराज जरासंध दिग्विजयके लिये निकला | 
यमुना नदीके निकट इधर-उधर उसकी छावनी पड़ गयी। 
उसके पास “कुबलयापीड़” नामका एक हाथी थ| जिसमे 
हजार हाथियोंके समान शक्ति थी | उसके गण्डस्थलसे मद 
चू रहा था। एक दिन उसने बहुत-सी सॉकलोकी तोड़ 
डाला और शिबिरसे बाहरकी ओर दौड़ चला | शिविरों 
गद्दो और पर्बतीय तटोकों तोड़ता-फोड़ता हुआ बह उस 
रज्ञभूमि ( अखाड़े ) भें जा धमका, जहाँ कंस भी कुश्ती 
लड़ रहा था। उसके आनेपर सभी झूरबीर भाग चले | 
उसे आया देख कंसने उस हाथीकी पूँढ़ पकड़ी और 
पृथ्वीपर गिरा दिया। इसके बाद कंसने कुबलयापीड़को 
पुनः दोनों हार्थोते पकड़कर घुमाया और जरामंधकी सेनामें। 
जो वहाँसे बहुत दूर थी; फेंक दिया । मगधनरेश जरासंध 
कंसके इस अदूभुत बलको देखकर अत्यन्त प्रमन्न हुआ 
और उसने पअस्ति? तथा थ्यराप्ति? नामकी अपनी दो परम- 
सुन्दरी कन्याओंका विवाह उसके साथ कर दिया। उस 
जरापुध्ने एक अरब घोड़े; एक छाख हाथी, तीन छाख 
रथ और दस हजार दासियाँ.कंसको दह्ेजमें दीं ||८-- १५॥ 


कंस दन्दयुद्धका प्रेमी था। अपने बाहुबढके मदसे 
अकेला ही इन्ह्रयुद्धके लिये उन्मत्त रहता था । वह प्रचण्ड- 
पराक्रमी बीर साहिष्मतीपुरीर्म गया । माहिष्मतीनरेशके पॉँच 
पुत्र प्रख्यात मस्छ थे ओर मल्ल्युद्धमें विजय पानेका हौसला 
रखते थे। उनके नाम बे--चाशूर, मुष्टिक, कूट/ श और 
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तोशछ | कंसने सामनीतिका आश्रय के प्रेमपू्ंक उनसे 
कहा--तुमसेग मेरे साथ मल्खयुद्ध करे | यदि तुम्हारी विजय 
हो जायगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूँया; और कदाचित्‌ 
मेरी विजय हो गयी तो तुम सबको मी में अपना सेवक 
बना दूँगा |? वहाँ जितने भी नागरिक महान्‌ पुरुष ये; 
जन सबके सामने कंसने इस प्रकारकी प्रतिश की और 
विजय पानेकी इच्छा रखनेबाले उन बीरोंके साथ मल्लयुद्ध 
आरम्भ कर दिया ! ज्यों ही चाणूर आया यादवेश्वर कंसने 
उच्चस्व॒रसे गजंना करते हुए. उसे पकड़कर एभ्बीपर दे 
मारा | उसी क्षण मुष्टिक भी यहाँ आ गया | वह रोषसे 
मुक्का ताने हुए था। कंसने उसे भी ए+ ही मुक्केसे घराशायी 
कर दिया। अब कूट आया कंसने उसके दोनों पेर पकड़ 
लिये और जमीनपर दे मारा। फिर ताल टोंकता हुआ 
शल भी दौड़कर आ पहुँचा | कंसने उसे एक ही हाथसे 
पकड़ा ओर जमीनपर पटककर घसीटने ऊछगा | इसके बाद 
कंसने तोशलछके दोनों हाथ बत्यृबंक पकड़ लिये और 
जमीनपर पटक दिया । फिर तत्काल उठाकर दस योजनकी 
वूरीपर फेक दिया | इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी 
बीरोको अपना सेवक बनाकर मेरे ( नारदजीके ) कहनेसे 
- डन योद्धाओँके साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पव॑त प्रवर्भणगिरिपर 
* जञा पहुँचा | वहाँ वह बानर द्विविदको अपना अमिप्राय 
बताकर उसके साथ बीस दिनोतक अविराम युद्ध 
करता रहा | द्विबिदने पैवतकी चद्गाम उठाफर उसे कंसके 
मस्तकपर फ्रेंफा, किंतु कंसने उस शिलाखण्डफों पकड़- 
फर उसमीके ऊपर चला दिया । तब द्विवेद कंसपर मुकक्‍्फेसे 
प्रहार करके आकाश्म उड़ गया । कंसने भी उसका पीछा 
करके उसे पकड़ लिया और छाकर जमीनपर पटक दिया | 
कंसके प्रहारते द्विविदको मूच्छा आ गयी। उसकी सारी 
उत्साइ-शक्ति जाती रही | हड्डियों चूर-चूर हो गयीं। फिर 
तो वह भी कंसका सेवक बन गया॥ १६--२९ ॥ 
तदनन्तर कंस द्विबिदके साथ वहाँसे ऋष्यमूक-बनर्मे 
गया । वहाँ “केशी? नामसे विख्यात एक महादेत्य रहता 
था; जिसकी घोड़ेके समान आकृति थी । बह बादलके 
समान गजंता था । उसे मुक्कोंफी मारसे अपने बशमें करके 
कंस उसपर सवार हो गया । हस प्रकार यह महान्‌ पराक्रमी 
कंस महेन्द्रगिरिपर जा पहुँचा। दानवराज कंसने उस 
पवंतकों सौ बार उख्ांडकर ऊपरको उठा लिया | फिर 
बहाँ रहनेवाके मुनिवर परदुरामजीके। जिनके नेत्र क्रोधसे 


इहु० शक खओं० इ--- 


ढाछ ये और जो प्रलयकालके सूर्यफी भाँति तेजस्त्री ये 
चरणोंमें मलक झकाया और बार-बार उनकी अदक्षिणा की | 
फिर उनके दोनों चरणोंमें बह लेट गया | तब अत्यन्त उप्र 
दृष्टियारे परशुरामजीकी क्ोधास्नि शान्त हो गयी | वे बोले-- 
'रे कीट ) रे बेंदरियाके बल्चे | तू मच्छरके समान तुच्छ 
हैं। तू बलके पमंडमें चूर रहनेवात्य दुष्ट क्षत्रिय है। में 
आज ही तुझे मौतके मुखमें मेजता हूँ | देख, मेरे पास यह 
महान धनुष है| हसकी गुरुता लाख भार ( लगभग तीन लाग्य 
मन )के बराबर दै। भिपुरासुरसे युद्धके समय मगवान्‌ विष्णुने 
यह धनुष भगवान्‌ शंकरकों दिया था । फिर क्षत्रियोंका विनाश 
करनेके लिये यह शंफरजीके हाथसे मुझे प्रास हुआ । यदि 
तू इसे चढ़ा सका; तब तो कुशल है। यदि नहीं चढ़ा सका 
तो तेरे सारे बलका बिनाश कर दूँगा |? परशुरामजीकी 
आात सुनकर कंसने उस घनुषको; जो सात ताड़के बराबर 
लंबा था; उठा लिया ओर परड्ुरामजीके देखते-देखते उसे 
लील्पूरफ चढ़ा दिया | फिर कानतक खाँच-खींचकर उसे 
से बार पैछाया। उसकी प्रत्यश्ञाके खींचनेसे बिजलीकी 
गड़गढ़ाहटके समान <कार बाब्द होने छगा | उसकी 
भीषण ध्यनिसे सातों छोफ़ों और पाताल्ेके खाथ पूरा 
ब्रह्माण्ड गूंज उठा) दिग्गज बिचलित हो गये और तारागण 
इट-दृटकर जमीनपर गिरने गे । फिर कंसने धनुपको 
नीचे रख दिया और परशुरामजीको बारंबार प्रणाम करके 
कट्दा--“भगवन्‌ ! मैं क्षत्रिय नहीं हूँ | में आपका सेवक 
देत्य हूँ । आपके दारसोंका दास हूँ । पुरुषोत्तम ! मेरी रक्षा 
कीजिये |? कंसकी ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुरामजी प्रसत्न 
हो गये। फिर बह धनुष उन्होंने कंसको ही दे 
दिया | ३२०--४२ ॥ 

परशुरामजीने कदहा--यह घनुष मगवान्‌ विष्णुका 
है। इसे जो तोड़ देगा, वही यहाँ साक्षात्‌ परिपृर्णतम पुरुष 
है । उसीके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी ॥ ४३ ॥ 

शओनारदओ कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर बलके 
मदसे उन्‍्मत रहनेवारा कंस मुनिवर परशुरामजीफो प्रणाम 
करके भूतलरपर विचरने छगा। किन्हीं राजाओंने उसके 
साथ युद्ध नहीं किया--सबने उसे कर देना स्वीकार कर 
लिया | अब कंस समुदके तटपर गया। बहों “अघासुरः 
नामक एक दानव रहता था; जो सपंके आकारका था। 
बह फृफकारता और रूपछपाती जीभसे चाटता-सा दिखायी 
देता था। बह आकर कंसको देसने लगा। यह देख 


सडक. ० १०+ऊ८ जन. हमर पलक ध०#०७लज+कतंज जा नकनमनत जलन जे कि त ० 


* शोल्ोकधाआशिपलि परेश परात्परं त्वां धारण घधजाम्यहम्‌ # 


. है 


५ ह सतफबन» नकल त्रकयपट + अेना३ि कण एरिटरलिएली 


ग् सेबी परम लोड +व्त व्योधह हर हर 


[ भोछोक़ण्ड 


पराक्रमी देत्यराजने निर्मयतापूर्षंक उसे पकड़ा और घरतीपर 
पक .द्विया । फिर उसे अपने गलेकी साल्य बना लिया । 
उन दिनों पृ्॑दिशावर्ती बंगदेशमें (भरिष्ट) नामक देत्य 
रहता था; जिसकी आकृति बेलफे समान थी | उस देत्यके 
साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा; जेंसे एक हाथीके साथ 
दूसरा हाथी छड़ता है | बह दानथ अपनी सींगोंसे बड़े-बड़े 
पर्वत्रोंकी उठाता और कंसके मस्तकपर पटक देता था| 
कंस भी उसी पबंतकों हाथमें लेकर अरिष्टायुरपर दे मारता 
था। उस युद्धमें देत्यराज कंसने मुक्केसे अरिष्टासुरपर 
प्रहार किया) जिससे वह दानव मूच्छित हो गया | इस 
प्रकार उस अरिष्टायुरकों पराजित करके उसके खाथ ही 
कंस उत्तर दिशाकी ओर चल दिया। प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी 
मदाबली भूमिपुत्र पनरक!के पास जाकर युद्धार्थी कंसने 
उससे कषा--:८दल्येश्वर | तुम मुझ युद्ध करनेका अवसर 
दो | यदि संग्राममें तुम्हारी जीत हो गयी तो में तुम्हारा 
सेयक बन जाऊँगा। साथ ही मुझे बिजय प्रात होनेपर तुम 
सबको मेरा म्ृत्य बनना पड़ेगा? ॥ ४४-५१ ॥ 


अओीनारदजी कद्दते हैँ---राजन ! प्राग्ज्योतिषपुरमे 
सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलम्बामुर कंसके साथ इस प्रकार 
युद्ध करने लगा; जैसे किसी पर्वतपर एक उद्धट सिंहके 
साथ दूसरा उद्धट सिंह लड़ता हो | कंसने उस महल्युद्धमें 
प्रलम्यासुरकी पकड़ा ओर एश्वीपर दे मारा। फिर उसे 
उठाकर प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी मोमासुरके पास फेक 
दिया । तदनन्तर “घेनुकः नामसे विख्यात दानवने आकर 
कंसको रोषपूर्वक पकड़ लिया | उसने दारुण बलका प्रयोग 
करके कंसफो वूरतक पीछे इंटा दिया। तब कंसने भी 


घेनुकासुरको बहुत दूर पीछे ढकेल दिया और सुष्दढ घूँसोंसे _ 
मारकर उसके शरीरकों चूर-चूर फर दिया। तदनन्तर 
भौमासुरकी आशासे ध्तृणावत' कंसफो पकड़कर छाख योजन 
ऊपर आकाशर्मे ले गया और बही युद्ध करने छगा | 
कंसने अपनी अनन्तशक्ति लगाकर बल्पू्थंक उस 

आकाशसे खांचकर प्रथ्वीपर पटक दिया | उस खम्रय 
तृणावतंके मुँहस खूनकी धार बह चली । इसके बाद 
महावल्ी व्यकासुरर आकर अपनी चॉोँचसे कंसको निगल 
जानेकी चेष्टा करने छगा। कंसने वश्जके समान कठोर 
मुक्केसे प्रह्यर करके उसे भी घराशायी कर दिया । बलवान 
बरकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे। यह 
म्रेघषके समान गम्भीर गर्जना करता था । क्रोधपूर्वक उद्ुकर 
तीखी चॉचबाले उस बकासुरने कंसको निगछ लिया। 
कंसका शरीर वदञ़्की भोंति कठोर था । निगले जानेपर 
उसने उस दानवके गछेकी नलछीको रूँघ दिया | फिर 
महान बली बकासुरुते क्ण्ट छिंद जानेके कारण कंसको 
मुँहसे बाहर उगल दिया । तदनन्तर कंसने उस देत्यकों पकड़- 
कर जमीनपर पटका और दोनों हार्थेसि घुमाता हुआ उसमे 
बह सुद्धभूमिमें घसीठने लगा | बकासुरकी एक बड्दन थी । 
उसका नाम था--'पूतना' | वह भी युद्ध करनेके लिये 
उद्यत हो गयी | उसे उपस्थित देखकर कंसने इँसते हुए 
कट्दा --पूतने | मेरी बात सुन लो | तुम स्त्री हो, मैं तुम्दारे 
साथ कभी भी छड़ नहीं सकता | अब यह बकासुर मेरा 
-भाई और तुम बहन होकर रहो |? तदनन्तर महान पराक्रमी 
कंसकों देखकर भोभमासुरने भी पराजय स्वीकार कर ली । फिर 
देवताओंसे युद्ध करनेके समय सहायता प्रदान करनेके लिये 
बह कंसके साथ सौद्दाद॑पूर्ण बर्ताव करने छगा ॥ ५२-६४ ॥ 


इस प्रकार ैगग-संहितामें गोकोकलण्डके कनन्तगंत नारद-बहुकाश्न-संबादमे ८कंसके बकका 
वर्णन! नामक छठा अध्याथ पुरा हुआ ॥ ६॥ 
-+--_ ता 80०--१--- 


सातवाँ अध्याय 
कंसकी दिग्विजय--शम्बर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, कालयवन तथा देवताओंकी पराजय 


भ्रीनारदूजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर कंस 
पहलेके जीते हुए. प्रकम्ब आदि अन्य दैस्योंके साथ 
इम्बरासुरके नगरमें गया । बहाँ उसने अपना युद्ध 
विषयक अभिप्राय कह सुनाया। दाम्बरासुरने अत्यन्त 
प्रराक्ममी ह्ोनेपर भी फ्रंसके साथ युद्ध नहीं किया। 


कंसने उन सभी अत्यन्त बलदालछी अयुरोंफे साथ मेत्री 
स्थापित कर छी। त्रिकूट पवंतके शिखरपर व्योमनामक 
एक बलवान, अदुर स्रो रहा था | कसने वहाँ पहुँचकर 
डउतके ऊपर छात चलछायी | उसके प्रहारसे व्योगायुरकी 
निद्रा हट गयी और उच्नने उठकर सुदृढ मेंबे हुए 


अध्याय ७] # कसकी दिग्विजय--दाम्बर, व्योभाछुर, बाणाखुर तथा देवताओंकी पराजय # 


जोरदार मुक्कोंसे कंसपरे आघात क्रिया। उस समय 
उसके नेत्र क्रोष्छे लाल हो रहे ये | कंस और व्योमांसुरमें 
भयंकर युद्ध 'छिढ़ गया। ये दोनों एक-दूसरेको मुक्कोंसे 
मारने छो। कंसके मु्कोफी मारते व्योमासुर अपनी 
शक्ति और उत्साह स्लो बैठा । उसको चकर आमने 
लगा | यह देख कंसने उसको अपना सेवक बना लिया। 
' उसी समय में (नारद) वहाँ जा पहुँचा । कंसने मुझे प्रणाम 
किया और पूछा--दे देव ! मेरी युद्धविषयक आकाह्लु 
अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे शीक्र बताइये; अब से 
कहाँ; किसके पास जाऊँ!! तब मैंने उससे कहा--- 
पुम महाबल्ी देत्य बाणासुरके पास जाओ !! मुझे तो 
युद्ध देखनेका चाय रहता ही है। मेरी इस प्रकारकी 
प्रेरणासे प्रेरित हो बाहुबकफे मदसे उन्मत रहनेबाला 
कंस शोणितपुर गया ॥ १-७ ॥ 


कंसकी युद्धविषयक प्रतिशाकों सुनकर महाबली 
ब्राणासुर अत्यन्त कृपित हो उठा। उसने मेघके समान 
गम्भीर गर्जना करके प्रृथ्वीपर बड़े ओरसे छात मारी | 
उसका बह पैर घुठनेतक धरतीमें घंस गया और पातालके 
: निकटतक जा पहुँचा | ऐसा करके बाणने कंसले कहा--- 
"पहले मेरे इस पेरकों तो उठाओ |? उसकी यह बात 
सुनकर मदोन्मत्त कंसने दोनों हाथौंसे उसके पेरको 
उखाड़कर ऊपर कर दिया | उसका पराक्रम बड़ा प्रचण्ड 
था । जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दण्ड या खंगरेको 
अनायास ही उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कंसने बाणामुरके 
पैरको खींचकर ऊपर कर दिया । उसके पैरके उखढ़ते 
ही प्रथ्वीतठके लोक और खातों पावालू हिल उठे, अनैक 
पंत घराशायी हो गये और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने 
स्थानसे विचलित हो उठे | अब बाणासुरको युद्धके लिये 
उद्यत हुआ देख भगवान्‌ शंकर स्वयं वहाँ आ गये 
और सबको समझ्षा-बुझाकर युद्धसे रोफ दिया। 
फिर उन्होंने बलिनन्दन बाणसे कहा- -<दैत्यराज | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी छोड़कर भूतछपर दूसरा कोई ऐसा बीर 
नहीं है; जो युद्धमें इसे जीत सकेगा। परशरामजीने इसे 
ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णब घनुष भी 
अर्पित कर दिया है? ॥ ८-१३ ॥ 

शीसारदओ कहते हेँ--राजन ! यो कुकर 
साक्षात्‌ महेश्वर शिवने कंस और बाणासुरमें तत्कार बड़ी 
शान्तिके साथ मनोरम भौहाद स्थापित कर दिया। 


१९ 


तदनन्तर पश्चिम  दिशामें महांसुर वस्तका माम सुनकर 

कंल बह्ाँ गया | उस दैत्यराजने बछड्रैंका रूप धारण 
करके कंसके साथ युद्ध छैड़ दिया | कंसले उस अछड़ेकी 
पूँछ पकड़ लछी और उसे प्रृष्वीपर दे मारा इसके बाद 
उसके निवासभूत पंतकों अपने अभिकारमें करके 
कंसमे स्लेच्छ-देशोॉपर घावा किया । मेरे मुखसे 
महाबरी देत्य कंसके आक्रमणका समाचार सुनकर 
काल्यवन उसका सामना करनेके लिये निकला | 
उसकी दाढ़ी-मूँछका रंग लाल था और उसने हाथसें 
गदा के रक्खी थी. कंसने भी छाख भार छोहेकी बनी हुई 
अपनी गदा लेकर यवनराजपर चलायी और सिंहके समान 
गर्जना की | उस समय कंस और कालूयवनमें बढ़ा भयानक 
गदा-बुद्ध हुआ | दोनोंकी धदाओंसे आगकी चिनगारियों 
बरस रहीं थीं। वे दोनों गदाएँ परस्पर टकराकर चूर-चूर 
हो गयीं | तब कंसने कालयवनकों पकड़कर उसे धरती- 
पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया | इस तरह 
उसने उस यबनकों सुतक-तुल्य बना दिया | यह देख 
कालयबनकी सेना कंसपर बारणोंकी वर्षा करने रूगी | तय 
बलवान्‌ देत्यराज कंसने गदाकी मारसे उस सेनाक्रा कचूमर 
निकाल दिया । बहुत-से हाथियो। घोड़ों। उत्तम रथोँ और 
बीरोंकी धराशायी करके गदा-युद्ध करनेबाल्तय घीर कंस 
समराज्भषणर्म मेघके समान गजना करने लगा ॥ १४-२२॥ 


फिर तो सारे स्लेच्छ सेनिक रणभूमि छोड़कर भाग 


* निकले | कंस बड़ा नीतिश था। उसने भयभीत होकर 


भागते हुए म्लेब्छोंपर आधात नहीं किया । कंसके पेर ऊँचे 
थे, दोनों घुटने बड़े थे, जोघें खंभोंके समान जान पड़ती 
थीं। उसका कटिप्रदेश पतला; वक्षःख्यथल किवाड़ोंके समान 
चौड़ा और कंधे मोटे थे | उसका शरीर दृष्ट-पुष्ठ कद ऊँचा 
और भुजाएँ विशाल थीं । नेत्र प्रफुल्ल कमरके समान प्रतीत 
होते ये । सिरके बाल बड़े-बड़े ये; देहकी कान्ति अरुण थी। 
उसके अज्जञोंपर काले रंगका बस्न सुशोमित था। मस्तकपर 
किरीट) कानोंमें कुण्डछ) गलेमें द्वार ओर वक्षपर कमरलोकी 
माल शोभा दे रही थी | बह प्रलयकालके सूर्यकी 
भाँति तेजस्वी जान पद्ता था | खड़ग) तृणीरः कवच और 
मुदूगर आदिसे सम्पन्न धनुर्धर एवं मदमत्त वीर कंस 
देवताओंकी जीतनेके लिये अमराबती पुरीपर जा चढ़ा | 
चाणूर, भ्रष्टिक, अरिष्ट, शछ) तोशल, केशी) प्रहृम्ब' कक 


२० 








दिविद, तृणावर्तः अघासुर। कूट/ भौस, बाण) शम्बर, 
ब्योम, चेनुक और बत्स नामक असुरोंके साथ कंसने 
अमराबती पुरीपर चारों ओरसे घेरा डाल दिया ॥ २३-२८ ॥ 
कंस आदि असुरोंको आया देख; जिभुबन सप्राद 
देवराज इन्द्र समस्त देवताओंकों साथ ले रोषपूर्वक युद्धके 
लिये निकले । उन दोनों दलोमें भयंक्र एबं रोमाश्नकारी 
तुमुल युद्ध होने लगा | दिव्य शस्त्रोफे समूह तथा चमकीले 
तीखे बाण छूटने छंगे | इस प्रकार शस्मोंकी बोौछारसे वहाँ 
अन्धकार-सा छा गया | उस समय रथपर ग्रैंठे हुए सुरेश्र 
इन्द्रने कंसपर विद्युतृके समान कान्तिमान्‌ सौ धारोंवाला बज़ 
छोड़ा । किंतु उस महान्‌ असुरने इन्द्रके बज़पर मुद्गरसे 
प्रहार किया | इसते बच्नकी धारें टूट ग्ीं ओर वह युद्ध- 
भूमिमें गिर पड़ा । तब बच्रधारीने बज छोड़कर बड़े गेषके 
साथ तलबार हाथर्गे छो और भयंकर सिंहनाद करके 
तत्काल कंसके मस्तकपर ग्रहयर क्रिया | परंतु जैसे हाथीको 
फूलकी मालसे मारा जाय और उसको कुछ पता न छगे; 
उसी प्रकार खड्गसे भाहत होनेपर भी कंसके सिरपर 
खरोंचतक नहीं आयी । उस दैत्यराजने अष्टभातुमयी 
मजबूत गदा; जो छास्ब भार लोदेके बरावर भारी थी। 
लेकर इन्द्रपर चलायी। उस गदाकों अपने ऊपर आती 
देख नमुचिसूदन वीर देवेन्द्रने तत्काल हाथसे पकड़ लिया 
और उसे उस द्वैत्यपर ही दे मारा | इन्द्रके रथका संचालन 
मातलि कर रहे थे और देवेन्द्र शब्रुदलका दलन करते हुए 
युद्धभूमिमें बिचर रहे थे | कंसने परिष लेकर असुखोही 
इन्द्रके कंपेपर प्रहार फिया | उस प्रहारसे देवराज क्षणमर- 
के लिये मूरच्छित हो गये ॥| २९-३७ ॥ 
उस समय समस्त भमदुदगणोंने गीधके पंखवाले 
चमकीले ब्राणसमूहोंसे क्रंसकों उसी तरह ढक दिया, 
जैसे वर्षाकालके सू्यको मेघमालाएँ. आच्छादित कर देती 
हैं। यह देख एक हजार सुजाओँसे युक्त दब कोर 


बाणसुरने बारंबार धनुषकी टेकार करते झुए अपने बाण- 


००3 डा मसखदूगर्णोको 48 करना आरम्म किया | 
गासुरफर बसु, चड्र, आदित्य तथा 

ऋषि चारों ओरसे टूट पड़े और नाना घकारक, 322 
उसपर प्रहार करने स्यो | इतनेमें ही प्रतम्म आदि अपुर्रेके 
साथ गजना करता हुआ भौमाउर आ पहुँचा । उसके 
उस भयानक सिंहनादुसे देवताछोग मूस्छित होकर भूमिपर 
ग्रिर पढ़ें। उत समय देवराज इन्द्र शीघ्र ही उठ गये 
“इस प्रकार औगरो-संदितामें गोफोककणप्डके अत्त्त नापद- 


# शोछोकणाफ्राधिपर्सि परेशं परात्पर त्यां शरण वजाम्यदम्‌ # 
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[ भोकोकवण्ड. 


और छाछ आँखें किये ऐराबत हाथीपर आरूढठ हो उस” 
मदमत्त गजराजको कंसक्ी ओर उसे कुचछ डालनेके 
लिये प्रेरित करने लगे । अद्भुशकी मारसे -कुपित हुआ 
बह गजराज दात्रुआऑंको अपने पैरोंसे मार-मारकर युद्धभूमिमें 
गिराने छगा | उसके गछेमें घंटे बंधे हुए थे। बह 
किक्लिणीजाल तथा रत्नमय फम्बलसे मण्डित था। गोरोचन; 
सिन्दूर और कस्तूरीसे उसके मुखमण्डरूपर पत्नरचना 
की गयी थी | कंसने निकट आनेपर उस महान्‌ गजराजके 
ऊपर सुदृढ़ मुक्केसे प्रहार किया । साथ ही उसने समराक्नणणर्मे 
देवराज इन्द्रपर भी दूसरे मुक्केका प्रहार किया। उसके 
मुक्केकी मार खाकर इन्द्र ऐरावत्से दूर जा गिरे। ऐराबत 
भी धरतोपर घुटने टेकर व्याकुछ हो गया। फिर ठुरंत 
ही उठकर गजराजने दैत्यशज कंसपर दातोंसे आघात 
किया ओर उसे दूँड़पर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया । 
कंसका शरीर वज़के समान सुदृद था | वह उतनी दूरसे 
गिरनेपर भी धायल नहीं हुआ | उसके मनमें किंचित्‌ 
ब्याकुलता हुई; किंतु रोष से ओठ फदफड़ाता अत्यन्त 
रोषमें भरकर वह पुनः युद्धभूमिमें आ पहुँचा ॥३८-४९॥ 
कंसने नागराज ऐराबतको पकड़कर समराज्जणमें 
घराशायी कर दिया और उप्तको यूँढ़ मरोड़कर उसके 
दो्तोको चूर-चूर कर दिया। अब तो ऐराबत हाथी उस 
समराज्रणसे तत्काल भाग चला । वह बड़े-बड़े वीरोंको 
गिराता हुआ देवताओंकी राजथानी अमरावती पुरीमें 
जा घुसा। तदनन्तर देत्यराज कंसने वैष्णव धनुषपर प्रत्यज्ञा 


' बढ़ाकर बाण-समूहों तथा धनुषकी टंकारोंसे देवताओंको 


खदेड़ना आरम्म किया | कंसकी मार पड़नेसे देवताओंके 
होश उड़ गये और वे चारों दिशाओंमें भाग निकले | 
कुछ देवताओंने रणभूमिमें अपनी शिखाएँ खोल दीं और 
«सम डरे हुए, दें ( हमें न मारो )!--इस प्रकार कहने 
छो५ झुछ लेण हएण० जेदुकर अत्यन्त दोनकी आएि 
खड़े हो गये और अख्न-दाख्त नीचे डालकर उन्होंने अपने 
अधोवस््रकी व्यंग भी खोल डाली । कुछ लोग अत्यन्त 
व्याकुछ हो युद्धस्‍्थछमें राजा कंसके सम्मुख खड़े होनेतक- 
का साहस न कर सके । इस प्रकार देवताओंको भगा 
हुआ देख बहाँके छत्रयुक्त सिंहासनको साथ छेकर जहेशर 


कंस समस्त देल्योंके साथ अपनी राजधानी मधुराको 
लौट आया ॥| ५०-५५ ॥ 


">>... कदम *कंसकी दिव्विजप 'नमक सततयों अध्याय पूरी हुआ जा 
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# खुजन्दर और कलावतीके पूर्व-चुण्यका वर्णल # 
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आठवाँ अध्याय 


सुचचन्द्र और कलावतीके पूर्व-पुष्यका वर्णन, उन दोनोंका वृषभानु तथा कीर्तिके रूपमें अवतरभ 


श्रीगर्गजी कहते हैं--शौनक ! राजा बहुलाश्रका 
हृदय भक्तिभावसे परिपूर्ण था । हरिभक्तिमें उनकी अविचछ 
निष्ठा थी उन्होंने इस प्रसन्ञऱों सुनकर शानियोंमें श्रेष्ठ एवं 
महाविलक्षण स्वभाववाले देवर्षि नारदजीकी प्रणाम किया 
और पुनः पूछा ॥ १॥ 

राजा बहुलाश्वने कहा--भगवन्‌ |] आपने अपने 
आनन्दप्रद, नित्य दृद्धिशीक, निर्मल यशसे मेरे कुलकों 
धथ्वीपर अस्थन्त विशद ( उल्ल्यल ) बना दिया; क्योंकि 
क्षीकृष्णभक्तों के क्षणमभरके सज्ञसे साधारण जन भी सत्पुरुष--- 
महात्मा बन जाता है। इस विपयमें अधिक कहनेसे क्‍या 
छाभ | देवपे | श्रीराधाके साथ भूतलपर अवतीर्ण हुए 
साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवानले वजमें कौन-सी लीलाएँ कीं-- 
यह सुझे कृपाएवंक बताइये | देवपें | ऋषीशवर | इस कथामृत- 
द्वारा आप तिताप-दुःखसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ २-३ ॥ 

आरनारदजी कहने हैं--राजन्‌ ! बह कुछ धन्य है; 
जिसे परालर श्रीकृष्णभक्त राजा निमिने समस्त सदुणोंते 
परिपूर्ण बना दिया है और जिसमें ठुम-जैंसे योगयुक्त एवं 
भव-बन्धनसे मुक्त पुरुषने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुलके 
लिये कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परमपुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णदी परम मद्भजलमयी पवित्र ल्वीव्यका श्रवण 
करो। वे भगवान्‌ केबल कंसका संहार करनेके लिये ही नहीं; 
अपितु भूतछके संतजनोंकी रक्षाके लिये अवतीर्ण हुए; ये । 
उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति भीराधाका वृपभानुकी पत्नी 
कीर्ति-रानीके गर्भमें प्रवेश कराया | वे श्रीराधा कलिन्दजा- 
कूल्वर्ती निकुञ्ञप्रदेशके एक सुन्दर मन्दिरमें अवतीर्ण 
हुईं । उस समय भाद्रपदका मद्दीना था ! शक्लपक्षकी 
अष्टमी तिथि एवं सोमका दिन था | मध्याहका समय था 
ओर आकाइमें बादल छाये हुए थे | देवगण नन्‍्दनवनके 
अम्य प्रसून लेकर सवनपर बरखा रहे ये । उस समय 
ओीराधिकाजीके अवतार धारण करनेसे नदियोंका जरछ 
स्वच्छ हो भया | सम्पूर्ण दिशाएँ प्रसक्न--निर्म हो उरी । 
कमलॉको सुगन्धसे व्यात शीतल वायु सन्‍्दगतिसे प्रवाहित 
हो रही थी । शस्त्यू्णिमाके शत-शत चन्द्रमाओंति भी 
अधिक अमिराम कम्याको देखकर गोपी कीर्तिदा आनन्दमें 


निमस्न हो गयीं | उन्होंने मज्ुलकृत्व कराकर पुत्रीके 
कल्याणकी कासनाते आनन्ददायिनी दो छाख उत्तम गाँएँ 
आक्षणोंकों दान की। जिनका दशन बढ़े-बढ़े देवताओंके झिंये 
भी दुलूम है; तत््वश मनुष्य सेकड्ों जन्मोतक तप करनेपर 
भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्रीराणिकाजी खब 
चृषभानुके यहाँ स्थ॒काररूपसे प्रकट हुईं और गोप-ललूनाएँ 
जब उनका छालन-पालन करने लगीं) तब सवंताधारण छोग 
उनका दशन करने लगे | सुबणंजटित एवं सुन्दर रूनोंसे 
खचित; चन्दननिर्मित तथा रत्नकिरण-मण्डित पालनेमें 
सखस्रीजनोंद्वारा निस्य झुलायी जाती हुई भीराधा प्रतिदिन 
शुक्कपक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भांति बढ़ने रूगीं । श्रीराधा 
क्या हैं---रासकी रहुसस्‍्थलीकों प्रकाशित करनेवाली चन्द्रिका, 
वृषभानु-मन्दिरकी दीपावली, गोछोक-चूड़ामणि श्रीकृष्णके 
कण्टफकी हाराबली । मैं उन्हीं पराशक्तिका ध्यान करता 
हुआ भूतलछपर विचरता रहता हूँ ॥ ४-१२ ॥ 

राजा बहुलाइवने पूछा--मुने | इषभानुजीका सौभाग्य 
अद्भुत है; अवणनीय है; क्योंकि उनके यहाँ भीराधिकाजी 
स्वयं पुत्रीरूपसे अवतोर्ण हुईं | कलाबती और सुचन्द्रने पूर्व- 
जन्ममें कीन-सा पुण्यकर्म किया था; जिसके फलस्वरूप इन्हें 
यह सौभाग्य प्राम हुआ १ ॥ १३ ॥ 


आओलनारदजी कद्ते हैँ--राजन्‌ ! राजराजेश्वर महाभाग 
सुचन्द्र राजा शगके पुत्र थे। परम सुन्दर सुचन्द्र चक्रवर्ती नरेश 
थे। उन्हें साक्षात्‌ मगवानका अंश माना जाता है । पूर्वकालमें 
( अर्यमा-प्रदतति ) पितरोंके यहाँ तीन मानसी कन्याएँ 
उत्पन्न हुईं थीं। वे तभी परम सुन्दरी थीं। उनके नाम 
थे--कलावती; रत्नमाझा और मेनका | पितरोंने स्वेच्छासे ही 
कत्णवतीका हाथ श्रीदरिके अंदाभूत बुद्धिमान्‌ सुचन्द्रके हाथमें 
दे दिया | रत्नमालाको विदेहराजके हाथमें और मेनकाको 
हिमाल्यके हाथमें अर्पित कर दिया | साथ ही विभिपृथंक 
ददेजकी वस्तुएं भी दीं। महामते ! रस्नमालाते सीताओी 
और मेनकाके गर्भसे पावतीजी प्रकट हुईं । इन दोनों 
देवियोंकी कथाएँ पुराणो्मे प्रसिद्ध हैं। तदनन्तर कव्यबतीको 
साथ लेकर मद्दाभाग सुचन्द्र मोमतीके सटपर शनेमिष' नामक 
अनमें गये । उन्होंने अ_्ञाजीको भसलताके लिये तपस्या आरमस्मं 


ब्रश 


की | यह तप देवताओंके काछ्मानसे बारह वर्षोतक चलता 
रा। तदनन्तर अक्षाजी वहां पधारे और बोके--ध्वर माँगो |? 
राजाके शरीरपर दीमकें चढ़ गयी भीं । ब्क्लवाणी सुनकर वे 
दिव्य रूप भारण करके ऑँबीसे बाहर निकले | उन्होंने 
स्प्रथम अक्षाजीको प्रणाम किया और कहा--ममुझे दिव्य 
पदासपर मोक्ष प्रात्त हो |” राजाकी यात सुनकर साध्यी रानी 
कलाबतीका मन दुखी हो गया | अतः उन्होंने ब्ह्माजीमे 
कहा--5पितामइ ! पति ही नारियोंके लिये स्वोत्कृष्ट 
देवता माना गया है। यदि ये मेरे पतिदेवता मुक्ति प्रात 
कर रहे हैंतो मेरी कया गति होगी ? इनके बिना मैं जीवित 
नहीं रहूँगी । यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो में पतिसाइचचर्यमें 
विशेष पहुनेके कारण विहैल हो आपको शाप दे 
दूँगी! ॥१४-२२५॥ 

प्रश्ञाजने कहा--देवि | मैं तुम्दारे शापके भयसे 
अवश्य डरता हूँ; किंतु मेरा दिया हुआ वर कमी विफल 
नहीं हों सकता । इसलिये तुम अपने प्राणपतिके 
साथ स्वर्गम जाओ । वहाँ स्वर्गंखुख मोगकर कालान्तरमें फिर 
प्रथ्वीपर जन्म ल्लोगी ! द्वापरके अन्तमें भारतवर्षमें, गन्ना 
और यमुनाके श्रीच। तुम्हारा जन्म होगा | तुम दोनोंसे 


# मोलोकभामाधिषर्ति परेइ्टा परात्परं त्थां दारणं अ्षजाम्यहम्‌ # 


ध्य्भ्य्श्््ण्च्य्क्य्प्य्ध्य्भ्भ्व््य्य्ध्भ्भ्प्प्ध्भ्य्य््य्स्प््स्थ्य्ध्क्स्थ्सकस्प्प्पपपप्प्स्स्प्प्य्य्ध्य्च्य्य्य्स््सच्क्थ्पपप्स्स्स्स्ण्स्व्स्प्प्फ्स््स्प्स्स्य््ह्स्स्प्न्ल 


[ भमोलोकक्षण्ड 


जब परिूर्णतम भगवानकी प्रिया साक्षात्‌ भीराधिकाजी 
पुत्री-रुपग्रें प्रकट होंगी; तब तुम दोनों साथ दी मुक्त हो 
जाओगे ॥ २३-२४ ॥ 

श्रीनारवृजी कहते हैं- -इस प्रकार ब्रह्माजीके दिव्य 
एवं अमोघ वरसे कछावती और सुचन्द्र--दोनोंकी भूतलपर 
उसत्ति हुईं । वे ही “हीति! तथा श्री्षभानु” हुए हैं। 
कलाबती कान्यकुब्ज देश ( कन्नौज ) में राजा भलन्दनके 
यशकुण्डसे प्रकट हुईं । उस दिव्य कन्‍्याकी अपने पूर्व॑जन्मकी 
सारी बातें स्मरण थीं | सुरभानुके घर सुचन्द्रका जन्म हुआ। 
उस समय वे आऔवृपभानु! नामसे विख्यात हुए, । उन्हें भी 
पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रहद्दी । के गोपोंम भ्रेष्ठ होनेके साथ 
ही दुसरे कामदेवके समान परम सुन्दर थे | परम बुद्धिमान 
नन्दराजजीने इन दोनोका विवाह-सम्बन्ध जोड़ा था| उन 
दोनोंको पू्न॑जन्मकी स्मृति थी ही; अतः वे एक-ूसरेको 
चाहते भी थे और दोनोंकी इच्छासे ही यह सम्बन्ध हुआ | 
जो मनुष्य वृषभानु और कलावतीके इस उपाण्यानकों श्रवण 
करता है। वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है और अन्तर्मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सायुज्यको प्राम कर छेता 
है ॥२५-३०॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत नारद-नहुराइव-सवादमें 'क्रीशधिकाके पूर्वजन्मका 
बणन' नमक अछवाँ अध्याग पुर हुआ ॥ ८ ॥ 


++्यशाकिकीमीकित ० 


नवाँ अध्याय 
भर्गंजीकी आज्ञासे देवकका वसुदेवजीके साथ देवकीका विवाह करना; बिदाईक 
नमय आकाशवाणी सुनकर कंसका देवकीकों मारनेके लिये उद्यत 
होना ओर वसुदेवजीकी शर्तपर उसे जीवित छोड़ना 


अआलीनारद्ओ कदते हँ--राजन्‌ ! एक समयको यात 
है; भ्ेष्ठ मशुरापुरीके परम सुन्दर राजभवनमें गर्गजी पधारे | 
ये ज्यौतिष-शाजके बड़े प्रामाणिक विद्वान ये। सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
यादबेने श्र्सेनकी इच्छाते उन्हें अपने पुरोहितके पदपर 
प्रतिष्ठित किया -था । मथुराके उस राजमबनमें सोनेके 
किवाड़ को थे; उन किवाड़ोंमें द्वरी भी जढ़े गये थे। 
राजद्वारपर पड़े-बढ़े भंजराज झसते थे | उनके मस्तकपर 
झंड-के-झंड भोरे आते और उन हायियोंके यड़े-यढ़े 
कानोंसे आइत होकर गुका-रव करते हुए, उड़ जाते ये | 
इस प्रकार वह राजदार उन अश्रमरेकि नादसे कोल्लाइरूपूएण 


हो रहा था | गजराजोंके गण्डस्थलसे निश्चरफी भाँति झरते 
हुए मदकी घारासे बह स्थान समानत था | अनेक मण्डप 
समूह उस राजमन्दिरकी शोभा बढ़ाते थे । बड़े-बढ़े उद्मट 
बीर कवच, घनुष दाल और तलवार धारण किये 
राजमबनकी सुरक्षामँ तत्पर थे।| रथ, हाथी, घोड़े और 
पेढछ--इस चतुरक्षिणी सेना तथा माण्डलिकॉकी मण्डली- 
द्वारा भी बह राजमन्दिर सुरक्षित था || १-३ ॥ 

मुनियर गरगेने उस राजभवनमें प्रवेश करके इ्न्द्रके 
सहुश उत्तम और ऊँचे सिंदासनपर विराजमान राजा 
उमप्सेनको देखा / अक्रः देवक तथा कंस उनकी लेवायें 


अध्याय ९] * सर्गजीकी आहासे देषकका वसुदेषर्जके साथ देवकीका जिधाह करमा # 


बेचे 








खड़े थे और राजा छत्नचेंदोवेसे सुशोमित थे तथा उनपर खेंबर 
डुलाये जा रहे थे। मुनिको उपस्थित देख राजा उप्रसेन 
सहसा सिंहासनले उठक्कर खड़े दो गये । उन्होंने अन्याम्य 
याद्बोके साथ उन्हें प्रणाम किया और सुमद्रपीठपर बिठाकर 
उनकी सम्यक्‌ प्रकारते पूजा की । फिर स्तुति और परिक्रमा 
करके वे उनके सामने बिनीतमावसे खड़े हो गये । गर्ग मुनिने 
, . जाकों आशीर्वाद देकर समस्त राजपरिवारका कुशल- 
मछल पूछा | फिर उन महामना महर्षिने नीतिकेत्ता 
यदुओेए देवकसे कहा ॥ ४-६ ॥| 

भ्रीगर्गजी बोले--राजन्‌ ! मैंने बहुत दिनोंतक इचर- 
उधर ढूँढा और सोचा-विचारा है | मेरी दृष्टिमें वसुदेवजीको 
छोड़कर भूमण्डलके नरेशॉोमें दूसरा कोई देवकीके योग्य बर 
नहों है । इसलिये नरदेव !बसुदेवफों ही वर बनाकर उन्हें 
अपनी पुत्री देवषफीकों सोंप दो और विधिपुबंक दोनोंका 
विवाह कर दो ॥ ७ ॥ 

श्रीनारदजी कदते हैं--मिथिलेश्वर ! गर्गजीके उक्त 
आदेशको ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियोंमें भेष् 
ओ्रेदिवकने सगाईके निश्चयके लिये पानका बीड़ा मेज दिया 
और गर्गजीफी इच्छासे मज्जलाचारका सम्पादन करके 
विंवाहमें वसुदेब-बरफो अपनी पुत्री अर्पित कर दी | विवाह 
हो जानेपर ग्रिदाकके समय वसुदेवजी घोड़ोंसे सुशोभित 
अत्यन्त सुन्दर रथपर सुवर्ण निर्मित एवं रम्ममय आभूषणोंकी 
शोभामे सम्पन्न नवबधू देवफराज-कम्या देवकीके साथ 
आरूद हुए || ८-९ ॥ 

वलुदेयके प्रति कंसका बहुत ही स्नेह और क्ृपाभाव 
था । यह अपनी बअद्दिनका अत्यन्त प्रिय करनेके लिये 
चतुरज्धिणी सेनाके साथ आकर गमनोद्यत धोड़ोंकी बागडोर 
अपने हाथमें ले स्वयं रथ हॉकने रूगा | उस समय देवकने 
अपनी पृश्रीके लिये उत्तम दह्ेजके रूपमें एक हजार 
दासियाँ। दस इजार हाथी, दस लाख घोड़े; एक छाख रथ 
और दो छाख गौएँ प्रदान कों। उस विदाकाल्में मेरी, 
उत्तम सदा), गोमुख; घन्‍्धुरि: बीणा।, ढोल और बेणु आदि 
वा्धोका ओर साथ जानेवाले यादवोका महान्‌ फोलाइल हुआ ! 
उस समय मज्ञलगीत गाये जा रहे थे और मडझ्लपाठ भी हो 
रहा था | उसी समय आकाशवाणीने फंसफो सम्बोधित करके 
कहा--अरे मूर्ख कंस | धोड़ोंकी बागड़ोर हाथर्म केकर 
जिसे रथपर बैठाये छिये जा रहा है; इसीकी आठवथी उंतान 
अनायास ही तेरा बज कर डाकेगी--तू इस बातकों नहीं 


आनता ।? कंस सदा दुर्शेका ही साथ करता था। ससाने- 
से भी यह अत्यन्त खंख ( दुष्ट ) था। खब्म तो उसे छू नहीं 
गयी थी। बह निर्दय होनेके फारण बड़े भर्यक्र कर्म कर 
डालता था | उसने तीली भारवाली तक्तवार हायमें उठा 
छी; बहिनके केश पकड़ लिये और उसे मारनेका निश्चय 
कर लिया | उस समय बाजेबालोंने बाजे बंद कर 
दिये | जो आगे थे, ये चकित होकर पीछे देखने कगे। 
सबके मुंहपर मुद्दंनी छा गयी। ऐसी स्थितिर्म श्षरपुरुषोंम 
प्रेष्ठ भीवसुदेगजीने कंससे कहा ॥ १०-१५ ॥ 
भीषसुदेधज़ी बोले--भोजेद ! आप इस बंशफी 
कीतिका विस्तार करनेयारे हैं । भौमासु( जरासंध) बकासुर, 
बत्सासुर और बाणामुर--सभी योद्ा आपसे दूब़नेके सिने 
युद्धभूमिमें आये; किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। ने हौ 
आप तलूयारसे बहिनका बंध करनेको केसे उच्चत हो गये ! 
बकासुरकी बहिन पूतना आपके पास आकर छड़नेकी इच्छा 
करने लगी; किंतु आपने राजनीतिके अनुरूप बर्ताव करनेके 
कारण स्त्री समहकर उसके साथ युद्ध नहीं किया।| उस 
समय शान्ति-स्यापनके लिये आपने पूतनाफो बहिनके तुल्य 
बनाकर छोड़ दिया | फिर यह तो आपकी खाक्षात्‌ बहिम 
है। किस बिचारते आप इस अनुखित हृत्यमें छग गये १ 
मधुरानरेश ! यह कन्या यहाँ विवाइके शुभ अबसरपर 
आयी है । आपकी छोटी बहिन है | बालिका है । पृत्रीके 
समान दयनीय--दयापाभ्र है। यह सदा आपको सद्भावना 
प्रदान करती आयी है । अतः इसका वध करना आपके 
लिये कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तत्ृत्ति तो दीन- 
दुखियोंके दुःख दूर करनेमें ही रूगी रहती है ॥१६-१८॥ 


श्रीनारद्आ कदते हं---राजन | इस प्रकार वसुदेवजी- 
के समझानेपर मी अत्यन्त ख्वछ और कुसझ्ली कंसने उनकी 
बात नहीं सानी | तब वसुदेवजी, यह भगवानका विधान 
है; अथवा कफालकी ऐसी ही गति है--पह समझकर 
भरवत्‌-शरणापञन्न हो; पुनः कससे बोके ॥ १९ ॥ 

झीवसुदेवजीने कदहा--राजन्‌ ! इस देवकीसे तो 
आपको कभी भय है नहीं। आकाशवाणीने जो कुछ कहा 
है। उसके विषयमें मेरा विचार भुनिये | मैं इसके गर्मले 
उत्पन्न सभी पुञ्त आपको दे ..; क्योंकि उन्हींते आपकों 
अब है । अतः ब्ययित न होइये | २० ॥ 

ओीनारदुजी कहते हैँ---मिथिकेश ! कंसने चसुदेवसी- 
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# शोलोकभामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं घजाम्यदम्‌ # 


[ गोलोकसपण्ड 





के निश्षयपूर्वक कहे गये बच्चनपर विश्वास कर लिया । अतः 
उतकी पहांसा करके यह उसी क्षण घरको चला गया | इधर 


बसुदेवजी भी भयभीत हो देवगीके साथ अपने मबनकों 
प्रधारे ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकलप्डफे अन्तर्गत नारद-बहुलाश्र-संबादगें "वसुदैवके विवाहका 
बर्णन' मामक मर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ०. ॥ 


दसवाँ अध्याय 
कंसके अत्याचार; बलभद्रजीका अबतार तथा व्यासदेवद्वारा उनका स्तवन 


श्रीनारदओ कहते हँ---राजन | कंसने सोचा, बसुदेव- 
जी मयमीत होकर कहीं भाग न जायँ---ऐसा विचार मनमें 
आते हो उसने बहुत-से सैनिक भेज दिये | कंसकी आशासे 
दस हजार शज्मधारी सेनिकोंने पहुँचकर वसुदेबजीका घर 
घेर लिया । वसुदेवजीने यथासमय देवकौके गर्भले आठ 
पृभ्न उत्पन्न किये; पे क्रमशः एफ वर्षके बाद होते गये। 
फिर उन्होंने एक कन्याकों भी जन्म दिया; जो भगवानकी 
सनातनी माया थी | सर्वप्रथम जो पुत्र उसन्न हुआ; उसका 
नाम फीतिमान्‌ था | वसुदेषजी उसे गोदमें उठाकर कंसके 
पास छे गये | वे दूसरेके प्रयोजनको भी अच्छी तरहसे 
समझते थे, इसलिये वह बालक उन्होंने कंसको दे दिया | 
बसुदेवजीको अपने सत्यवचनके पालनमें तत्यर देख कंसको 
दया आ गयी। साधुपुरुष दुःख सह छेते हैं, परंतु अपनी 
कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते | सचाई देखकर 
किसके मनमें क्षमाका भाव उदित नहीं होता !॥ १-४॥ 


कंसने कद्दा--वसुदेबजी ! यह बालक आपके साथ 
ही घर लोट जाय; इससे मुझे कोई भय नहीं है | परंतु आप 
दोनोंका जो आठवाँ गर्म होगा; उसका वध मैं अवश्य 
करूँगा-- इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ५॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | कंसके यो कहनेपर 
बसुदेवजी अपने पुत्रके साथ घर लौट आये, परंतु उस 
दुरात्माके बचनको उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। 
उस समय आकाइसे उतरकर मैं वहाँ गया । उम्रतेन- 
कुंमार कंसने मुझे मसक झुकाकर मेरा स्वागत-सत्कार किया; 
और मुझसे देवताओंका अभिप्राय पूछा । उस समय मैंने 
उसे जो उत्तर दिया; वह मुझसे सुनो । मैंने कहा --लन्द 
भादि गोप बसुके अबतार हैं और इषभानु आदि देवताओंके | 
मरेश्वर कंस ) इस जजभूमिम जो गोपियों हैं, उनके रूपमें 
देदोंकी ऋचाएं आदि यहाँ निबास करती हैं। मधुरामें 


बसुदेव आदि जो वृष्णिवंशी हैं, वे सब-के-सब मूलतः 
देवता ही हैं | देवकी आदि सम्पूर्ण स्त्रियों भी निश्चय दी 
देवाइनाएँ हैं | सात बार गिन लेनेपर सभी अज्लु आठ 
ही हो जाते हैं | नुम्हारे घातककी संख्यामे गिना जाय तो 
यह प्रथम बालक भी आठवों हो सकता है; क्योंकि 
देवताओंकी “वामतो गति? है॥ ६-१० ॥ 


श्रीनारदज कहुते हैं--मिथिलेश्वर | उससे यों 
कहकर जब मैं चछा आया; तब देवताओंद्वारा किये गये 
देल्यवधके लिये उद्योगपर कंसको बड़ा क्रोध हुआ | उसने 
उसी क्षण यादवोंको मार डालनेका बिचार किया । उसने 
वसुदेव और देवक्रीफो मजबूत बेड़ियोंसे बॉधकर कैद कर 
लिया और देवकीके उस प्रथमगर्भजनित शिश्ुको 
शिलाए8पर रखकर पीस डाला । उसे अपने पूर्बंजन्मकी 
घटनाओंका स्मरण था; अतः भगवान्‌ विष्णुके भयसे 
तथा अपने दुष्ट खमाबके कारण भी उसने इस भूतलपर 
प्रकट हुए देवकीके प्रत्येक बालककों जन्म लेते द्वी मार 
डाला । ऐसा करनेमें उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। 
यह सब देखकर यदुकुलनरेश राजा उग्रसेन उस समय 
कृषित हो उठे । उन्होंने बसुदेबजीकी सहायता की और 
कंसको अत्याचार करनेसे रोका | कंसके दुष्ट अभिप्रायको 
प्रत्यक्ष देख महान्‌ यादव बीर उसके बिरुद्ध उठ खड़े हुए । 
वे उग्रसेनके पीछे रहकर; खडगहस्त हो उनकी रक्षा करने 
छगे | उमप्रसेनके अनुगामियोंको युद्धके लिये उच्चत देख कंस- 
के निजी वीर सेनिक भी उनका खामना करनेके दिये 
खड़े हुए, । राजसभाके मण्डपर्में ही उन दोनों दर्लोंका 
परस्पर युद्ध होने लगा । राजद्वारपर भी उन दोनों दर्लोके 
बीरोंमें परस्पर युद्ध छिड़ गया | वे सब छोग खुलकर एक 
दूसरेपर खड़गका प्रहार करने छो । इस संघ्षमें दस हजार 
मनुष्य खेत रहे । तदनन्तर कंसने गदा हाथमें झेकर 


अध्याय १०] # कंसके अत्याचार; बलभद्रजोका अववार तथा व्यासदेवद्वारा उनका स्तवन भ 
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पिताकी सेनाको कुचछना आरम्म किया। उसकी गदासे छू 
जनेते दी कितने द्वी छोगोंके मस्तक फट गये। कितनंके 
पॉज कट गये; नख विदीणं हो गये। बंहिं कट गया और 
उनकी आश्ापर पानी फिर गया | कोई आधे मुँह ओर कोई 
उतान द्ोकर अख-झन्त्र लिये क्षणमरमें घराशायी हो गये । 
बहुत-स वीर खून उगछते हुए मूर्च्छित हो कालके 
गालओे चले गये | वहाँ इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा 
सभामण्डप रंग गया ॥ ११ -२० ॥ 

राजराजेश्वर ! इस प्रकार दुष्ट एवं मदमत्त कंसने 
कुपित हो, उद्भट शन्रुओंकों धराशायी करके अपने पिताको 
कंद कर लिया । उन्हें राजसिंहासनसे उतारकर उस दुष्टने 
पाशमि बॉधा ओर उनके मिन्रोके लाथ उन्हें भी कारागारमें 
बंद कर दिया । मधु और झरसेनकी सारी सम्पत्तियोपर 
अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासनपर जा बेठा और 
गज्बदासन करने छूगा | समक्ष पोड़ित यादव सम्बन्धोके 
घर जानेके बहाने तुरंत चारो दिद्याआंमे विभिन्न देशोंके 
भीतर जाकर रहने लगे ऑर उचित अवसरकी प्रतीक्षा 
करने छगे । देसक्रीका सातवाँ गर्भ उनके लिये हर्ष और 
शोक दोनोंकी इद्धि करनेबालठा हुआ, उसमें साक्षात्‌ 
अनन्तदेव अवतीर्ण हुए. थे | योगमायाने देवकीके उस गर्भको 
स्रीचकर त्रजमे रोहिणीकी कुक्षिके भीतर पहुँचा दिया। 
एसा हो जानेपर भथुराके लोग खेद प्रकट करते हुए कहने 
लगे --“अहो ! बेचारी देवकीका गर्भ कहों चला गया !? केंसे 
गिर गया !? प्रजमें उस गर्मी गय्रे पाँच ही दिन बीते थे 
कि भाद्रपद शझक्ला पष्ठीको, स्वाती नक्षत्रमें, बुधके दिन 
वसुदेवपत्नी रोहिणीके गर्मते अनन्तदेवका प्राकटय हुआ । 
उच्यस्थानमे स्थित पाँच ग्रहोंसे घिरे हुए, तुला लम्ममें। दोपहरके 
समय बालकका जन्म हुआ । उस जन्मवेलामें जब देवता फूल 
बरतसा रहें थे ओर बाद वारिबिन्दु विखेर रहे थे; प्रकट 
हुए अनन्तदेवने अपनी अज्ञकान्तिसे नन्दभवनक्रों उद्धासित 
कर दिया । नन्दरायजीने भी उस शिश्ञुका जातकर्म- 
संस्कार करके ब्राह्मणोंकी दस लाख गोौएँ दान कीं । 
गोपोंको बुलाकर उत्तम गान विद्यामें निपुण गायकोके संगीत- 
के साथ महान्‌ मज्जललमय उत्सवका आयोजन किया । 
देवल; देवरातः वसिदष्ठ; बृहस्पति और मुझ नारदके साथ 
आकर श्रीकृष्णदैपायन व्यास भी वहाँ बेठे और नन्‍्दजीके 
दिये हुए पाद्र आदि उपदारोसे अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२१-३ ०॥ 

नन्‍्दरायजीने पूछा---महर्षियो ! यह सुन्दर बालक 
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कौन है; जिसके समान दूसरा कोई देखनेंम नहीं आता ! 
महामुने | इसका जन्म पाँच ही दिनोंगिं केसे हुआ ! यह मुझे 
बताइये ॥ ३१ ॥ 


श्रीज्यासजी बोले--नन्‍्द ! तुम्हारा अद्भुत सौमाग्य 
है, इस शिश्के रूपमें माक्षात्‌ सनातन देवता शेषनांग 
पधारे हैँ। पहले तो मथुरापुरी्म वसुदेवते देवकीके गर्भमें 
इनका आबिभांव हुआ | फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इच्छासे 
इनका देवकीके उदरसे कल्याणमयी रोहिणीके गर्भमें 
आगमन हुआ है | नन्‍्दराब ! ये योगियोंके लिये भी 
दुर्लभ हैं; किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं 
महामुनि वेदव्यास इनके दश्नके छिय्रे हो यहाँ आया 
हूँ; अतः तुम शिक्षुरुपधारी इन परातर देवताका हम सबको 
दर्शन कराओ ॥ ३२-३४ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--शजन ! तदनन्तर नन्‍्दने 
विस्मित होकर शिशुरूपधारी होपका उन्हें दर्शन कराया। 
पाल्मेमें विराजमान शेषजीका दर्शन करके सत्यवतोनन्दनने 
उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की -॥३५॥ 

श्रीव्यासजी बोल--भगवन्‌ ! आप देवताओंके 
भी अधिदेवता और कामपाल ( सबका मनोरथ पूर्ण 
करनेवाले ) हैं; आपको नमस्कार हैं । आप साक्षात्‌ 
अनन्तदैव शेपनाग हैं, बलराम दे; आपको मेरा प्रणाम है। 
आप धरणीधर) पूर्णस्वरूप) स्वयंप्रकाश, दवाथमे दल धारण 
करनेवाले, सदख मस्तकोंसे मुद्योगित तथा संकर्षणदेव हैँ 
आपको नमस्कार है | रेवतीस्मण | आप ही बलदेथ तथा 
श्रीकृष्मके अग्रज हैं| इलायुध एज प्ररम्बासुरके नाशक दें | 
पुरुषोत्तम | आप मेरी रक्षा कीजिय | आप बल, बलमद्र 
तथा तालके चिह्मसे युक्त ध्यजञा धारण करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार हैं। आप नील्वस्वधारी) गारवर्ण तथा 
रोहिणीके सुपुन्न हैं। आपको मेरा प्रमाम है | आप ही 
घेनुक, स्ुष्टिक, कुम्माण्ड, रुक्‍मी, करूपकर्ण, कृट तथा 
बल्वलके शत्रु हैं । कालिन्दीकी धाराको मोइनवाले और 
हस्तिनापुरको गज्माकी ओर आकर्षित करनेवाले आप 
ही हैं। आप द्विविदके विनाइक) यादवोंके स्वामी तथा 
ब्रजमण्डलके मण्डन ( भूषण ) हैं । आप कंसके 
भाहयोंका वध करनेवाले तथा तीर्थयात्रा करनेवाले प्रगु हैं । 
दुर्योधनके गुद भी साक्षात्‌ आप ही ई । प्रभो ! जगत्‌की रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये । अपनी महिमासे कभी चअ्युत न 
होनेवाले परात्पर देवता साक्षात्‌ अन-त । आपकी जब हो; 


श्द 


जय हो | आपका सुयश समस्त दिगन्तमें व्यात है । आप 
सुरेन्द्र; मुनीन्द्र और फणीन्द्रोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । मुसलूधारी; 
इलघर तथा बलवान हैं; आपको नमस्कार है | जो इस 
जगतूर्म सदा ही इस स्तबनका पाठ करेगा; वह श्रीहरिके 
परमपदको प्राप्त दोगा । संसारमें उसे दान्रुऑफा संदार 
करनेवाला सम्पूर्ण बल प्रात होगा | उसकी सदा जय होगी 


*# गोलोकधामाधिपति परेए्य परात्पर त्वां शरणं बजास्यदम्‌ # 
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[ गोलोकशाण्ड 


और वह प्रचुर धनका स्वामी होगाऋ# ॥ ३६-४४ ॥ 


आओऔनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | पराशरनन्दन 
विशाल-बुद्धि बादरायण मुनि सत्यवतीकुमार श्रीकृष्ण- 
दैपायन बेदव्यास उन मुनिर्योके साथ बलरामजीकों सो 
बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदौके तटठपर 
चले गये ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामं गोलोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनास्द-बहुरूछव-संबादमें “"बकृभद्रजीके जन्मका 
वर्णन नामक दसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
लत सम सन+ - 


ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवानका वसुदेव-देवकीमें आवेश; देवताओंद्वारा उनका स्तवन; आविर्भावकाल; अवतार-विग्रहकी 
झाँकी; वसुदेव-देवकीकृत भगवत्‌-स्तवन; भगवानद्वारा उनके पूर्वजन्मके बृत्तान्तवर्णनपूर्वक 
अपनेको नन्दभवनमें पहुँचानेका आदेश; कंसद्वारा ननन्‍्दकन्या योगमायासे क्रष्णके 
प्राकव्यकी बात जानकर पश्चात्तापपू्वक बसुदेव-देवकीकों बल्धनमुक्त करना, 
क्षमा मॉगना ओर देत्योंको बाल-चधका आदेश देना 


श्रीनारदजी कहते हैं-- मिथिलेश्वर | तदनन्तर परात्पर 
एवं परिपृर्ण तम साक्षात्‌ भगवान, श्रीकृष्ण पहले बसुदेवजी- 
के मनमें आविश हुए. । भगवानका आवेश होते ही 
मदामना वसुदेव सूर चन्द्रमा और अग्निके समान 
महान्‌ तेजस उद्भासित हो उठे! मानों उनके रूपमें 
बूसरे यशनारायण ही प्रकट हो गय हो । फिर सबको 
अभय देनेवाले श्रीकृष्ण देवी देशब्रकीके गर्भमे आविष्ट 
हुए | इससे उस कारायहमे देवकी उसी तरह दिव्य दीघिसे 


*# व्यास उवाच -- 


दमक उर्ठी, जैसे धनमालामें चपलछा चमक उठती है । 
देवकीके उस तेजस्वी रूपको देग्वकर फंस मन-ही-मन 
भयसे व्याकुल होकर बोल्य --५यह मेरा प्राणइन्‍ता आ गया; 
क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजम्विनी नहीं थी। इस 
शिशुको जन्म लेते ही मै अवश्य मार डार्दंगा।! यो कहकर 
वह मयसे विहल हो उस वालकके जन्मकी प्रतीक्षा करन 
लगा | भयके कारण अपने पृव॑शन्रु भगवान्‌ बविष्णुका 
चिन्तन करते हुए वह स्ंत्र उन्हींको देखने छगा | अहो | 


देवाधिदेबव भगवन्‌_ कामपाल नपभोष्स्तु ते । नर्मोइनन्ताय. शेषाय साक्षाद्रामाय, ते नमः ॥ 
घरापराय पूर्णाय स्ववाम्ने. सीरपाणये । सइल्लशिरसे. नित्य नमः संकर्षणाथ ते ॥ 
रेबतीरमण त्त्र ] बलदेबोध्च्युनाअज: । इछायुघ:ः प्रलम्बन.. पाढ़ि मां पुरुषोत्तम | 
बलाय. बलभद्राय तालाक्ाय नतो.. नमः । नीलाम्बराथ गौराय राहिणयाय ते नमः ॥ 
शेनुकारिमुंश्किरि:. कुम्माण्डारिस्तमेव.. हि । रकक्‍स्यरिं:.. कृूपकणोरि:. कूटारिबंल्वलान्तकः ॥ 
ऋिन्दी मेदनो इसि त्वं इस्तिनायुरकषक: । द्विविदारियौदवेन्द्रों व्रजमण्डलूम्रण्डल: ॥ 
कंसशआतृप्रदन्तासि तीथंयात्राकर: प्रभुः । दुर्योधनगुरु: साक्षात्‌ पाद्दि पाहि प्रभो जगत ॥ 


जय जयाचआ्युत देव परात्प स्वयमनन्त दिगनन्‍्तगतशअरत । 
सुरमुनीन्द्रफगीन्द्रवराय जे मुसकिनिे बलिने. इलिने नमः ॥ 
शहद पठेत्सतत स्तवन तु यः स॒ तु हरे: परम पदमाहनेत। 
जगति.. सबंबर्ल . त्वरिसदन भबसि तसय जय: स्वपन धनम्‌ ॥ 
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अध्याय ११ ] 


# भगवानका वसुदेब-देंबकीम आवेश। दृवताओंदारा उनका स्तवन # 
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दृदतापवंक बेर बंध जानेसे भगवान्‌ कृष्णका भी प्रत्यक्षकी 
भांति दशन होने ल्गता है । इसल्यि अछुर श्रीकृष्णकों 
प्राप्तिके उद्देश्यसे ही उनके साथ बैर करने हैं | जब 
भगवान्‌ भममें आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता तथा 
अस्मदादि ( नारद-प्रभृति ) मुनीखर बसुदेवके णद्वके ऊपर 
आकाहमें स्थित हो, भगवानकी प्रणाम करके उनकी 
स्तुति करने छा ॥ १-७ ॥ 

देवता बोले--जाग्रत्‌, स्वप्त आदि अवस्थाओँमें प्रतीत 
होनेवाले विश्वके जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेठु हैं, 
जिनके गुणोका आश्रय लेऊर ही ये प्राणिसमुदाय सब ओर 
बिचरते हैं तथा जैसे अग्निसे निकलकर सब ओर फेले 
हुए, विस्फुलिज्ञ ( चिनगारियोंँ ) पुनः उसमें प्रवेश नहीं 
करते, उसी प्रकार महत्तत्त, इन्द्रियवर्ग तथा उनके 
अधिष्ठाता देव-समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश 
नहीं पाते; उन परमात्मा आप भगवान श्रीकृष्णको हमारा 
सादर नमस्कार है | बलवानोंमें भी सबसे अधिक 
बरिष्ठ यह काल भी जिनपर शासन करनेमें समर्थ नहीं है; 
माया भी जिनपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य- 
शब्द ( वेद ) जिनकी अपना विषय नहीं बना पाता, उन 
परम अमृततः प्रशान्त, शुद्ध, परात्यर पूर्ण ऋक्वस्रूप आप 
भगवानकी हम दरणमें आये हैं । जिन परमेश्वरके 
अंशावतार; अंशांशावतार, कलछावबतार, आवेशाबतार तथा 
पूर्णावतारसहित विभिन्न अवतारोंद्वारा इस विश्वके सृष्टि- 
पालन आदि कार्य सम्पादित होते हैं; उन्हीं पूर्णते भी 
परे परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णणो हम प्रणाम करते 
हैं। प्रो ! अतीत, वर्तमान और अनागत ( भविष्य ) 
मन्वन्तरों। युगों तथा कल्पोंमे आप अपने अंश और 
कलाद्वारा अवतार-विग्रद भारण करते हैं । किंतु आज ही 
यह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है; जब कि आप अपने 
परिपूर्णतम धाम ( तेज:पुज्ञ ) का यहाँ विस्तार कर रहे हैं ! 
अब इस परिपूर्णतम अवतारद्वारा भूतलपर धर्मकी स्थापना 
करके आप लोकमें मज्गल ( कल्याण ) का प्रसार 
करेंगे । आनन्दकंद ! देवकीनन्दन ! आपकी जो 
चरणरज विशृद्ध अन्तःकरणवाले थोगियोंके लिये भी 
दुर्लभ और अगम्य है, वद्दी उन बड़भागी भक्तोंके लिये 
परम सुलभ है; जो अपने निमंर द्वदयमें भक्तियोग घारण 
करके, सदा प्रीतिरसमें निमम हो, द्रवित-चित्त रहते हैं । 
शिक्मरूपमें मन्द-मन्द बिचरनेबाले आपके चरणारबिन्दोंके 





मकरन्द एवं परागकी हस सानुराग सिरपर धारण करें) 
यहीं हमारी आन्तरिक अभिलाषा है। आवब- पहलकेसे ही परम 
कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार भी उसी 
कमनीय रूपसे आप सुशोभित होंगे । आपका रूप कोटिशत 
कामदेवोंको भी मोहित करनेवाल्रा और परम अदूसुत 
है। आप गोल्मेकधाममें भारित दिव्य दीसि-राशिको 
यहाँ भी धारण करेंगे | सर्वोत्कष्ट धर्मघनके धारयिता 
आप श्रीराधावस्कभकी हम प्रणाम करते हैँ॥ ॥ ८-१३ ॥ 


उस समय मुनियोंसह्ित ब्रह्मा आदि सब देवता 
श्रीदरिको नमस्कार करके उनकी महिमाका गान तथा 
स्वभावकी प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूषंक अपने-अपने 
धामको चले गये | मिथिला-सम्राट्‌ बहुलाश्व ! तदनन्तर जब 
श्रीहरिके प्राकह्यका समय आय; आकाश स्वच्छ हो गया । 
.._ % यज्जागरादियु भवेषु पर अझदेतु- 
ईंतु: स्विदस्य विचरन्ति गुणाभयेण । 
नेतद्‌ विशन्ति महदिग्द्रिवदेवसंधा- 
स्तस्मे नभो5प्रिमिब विश्तृतबिस्कुछिल्षा: ॥ 
नेवेशितुं प्रभुरय॒ बलिनां बलीयात्‌ 
माया न शब्द उत नो विषयी करोति । 
तदब्रद्य पूर्णममृत. परम प्रशान्तं 
शुद्ध परात्परतरं शरण गता: सूः॥ 
अंशांशकांशकलाधवतार बृन्दे- 
रावेशपू्ण सक्तिश्यध॒ परस्थ यस्‍्य । 
सर्मादय: किल भवन्ति तमेव कृष्ण 
पूर्णात्परं ठु परिपूर्ण नता: सए ॥ 
मन्बन्तरेषधु. च युगेषु गतागतेषु 
करपेदु. चांशकल्या स्वबपुर्विभर्षि । 
अग्रेव थाम परिपूर्णतम तनोषि 
बम विधाय आअुि मजरूमातनोषि ॥ 
विशदयोगिभिरप्यगर्म्य 
गर्म्य द्रवदूमिरमकाशबभक्तियोगै: । 
आनन्दकंद. चरतस्तव मन्दयान- 
पादारबिन्दमकरन्दरजो दषामः ॥ 
पूर्दतथात्र कमनीयवपुष्मय॑ सवा 
कंदपंकोटिशतमोहनमद भुत 
गोलोकधामधिषणधुतिमा दधान 
राधापति धरमधुरयंधन॑ दधानम्‌ ॥ 
( गगें ० गोलोक० ११ । ८-१३ ) 


यहुरूस 


च। 
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>ट * गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्यां द्वारणं ब्ज्ञाम्यहम्‌ # 


[ शोलोकखण्ड 
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दलों दिशाएँ निर्मल हो गयीं । तारे अत्यन्त उद्दीध् हो उठे। 
भूमण्डलर्म प्रसन्नता छा गयी | नदी नंद, सरोवर और 
झमुद्रके जल स्वच्छ हो गये। सब ओर सहखदल तथा 
शतदलर कमल खिल उठे | बायुके स्पशसे उनके सुगन्धयुक्त 
प्शग सब दिद्याओंमें फैलने लगे | उन कमलोपर भ्रमर 
गुंजार करने लगे। शीतल मन्द, सुगन्ध वायु बहने लगी | 
जनपद और आम सुख-छुविधासे सम्पन्न हो गये । बड़े-बड़े 
नगर तो मज्जलके धाम बन गये। देचता।' ब्राह्मण, पव॑त, कृक्ष 
और गौएँ---सभी सुख-सामग्रीसे परिपृर्ण हो गये । देवताओंकी 
दुन्दुमियों बज उठीं | साथ ही जय-जयकारकी ध्वनि सब 
ओर व्याप्त हो गयी | महाराज । जहा-तहाँ सब जगह सबका 
परम मन्न हो गया | गायन-कलामें निपुण विद्याघर, 
गन्धव) सिद्ध; किंनर तथा चारण गीत गाने छगे । देवता- 
छोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुषका स्तवन करने लगे | 
देबलोकमें गन्धर्व तथा विद्याधरियाँ आनन्दमग्न होकर 
नाचने लगीं। मुख्य-मुख्य देवता पारिजात; मन्दार तथा 
माल्तीफे मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गजना करते 
हुए जलकी वृष्टि करने छंगे | भाद्रपद मास) कृष्णपक्ष) 
रोहिणी-नक्षत्र, इषंणयोग तथा वृष हरूग्नमें अष्टमी तिथिको 
आधी रातके समय चन्द्रोदय-कालमें, जब कि जगतूमें 
अन्धकार छा रहा था) वसुदेव-मन्दिरमें देवकीके गर्भसे 
साक्षात्‌ श्रीहरि प्रकट हुए--ठीक उसी तरह जेंसे अरणि- 
काष्टसे अग्निका आबिर्भाव होता है॥ १४-२४ ॥ 

कण्ठमें प्रकाशभान खच्छ एवं विचित्र मुक्ताह्मा७ वक्षपर 
शोभा-प्रमा-समन्वित सुन्दर कौस्तुम-मणि तथा रत्नोंकी माला; 
चरणेंमें नूपुर तथा बाहम बाजूबंद धारण किये भगवान्‌ 
मण्डलाकार प्रभापुज्से उद्धासित हो रहे थे | मस्तकपर 
किरीट तथा कानोंमें कुण्डल-युगल बालरबिके सहश उद्दीक् 
हो रहे थे। कलाइयोमे प्रज्वलित अग्निके समान कान्तिमान्‌ 
अद्भुत कह्कण ह्विल रहे,थे | कटिकी करघनीमें जो डोर या 
जंजीर लगी थी; उसकी प्रभा विद्युतंके समान सब ओर व्यात्त 
हो रही थी। कण्टदेशमें कमलॉकी माला शोभा पाती थी; जिसके 
ऊपर मधघु-लोडुप मधुकर मेंड़रा रहे थे उनके श्रीअज्ञोंपर 
जो दिव्य पीतवस्र था; वह नूतन ( तपाये हुए, ) जाम्बूनद 
(सुबर्ण ) की शोभाको तिरस्कृत कर रहा था। श्यामसुन्दर 
बिप्रदपर सुशोभित वह पीताभ्वर विशुद्धिकाससे विलसित 
मीडमेघके सौमाग्यपूर्ण सौन्दयंको छीने लेता था। मुखके 
कपर गिशोदेदामें काडे-काडे पुँघराले केश श्ोमा पाते थे । 


मुखचन्द्रकी चञ्लल रश्मियाँ वहाँका सम्पूर्ण अन्थकार दूर 
किये देती थीं। वह परम सुन्दर शभद्‌ आनन प्रफुछछ 
इन्दीवर-सहश युगल नेत्रोंसे सुशोमित था । उसपर विचित्र 
रीतिसे मनोहर पत्ररचना की गयी थी, जिससे मण्डित 
अभिराम मुख सेव करोड़ो कामदेवॉको मोदे लेता था । 
वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान्‌ मधुर ध्वनिसे वेणु बजानेमें 
तत्पर थेक# ॥ २५-२८ ॥ 

ऐसे पुत्र॒का अवल्वेकन करके यदुकुलतिलक वसुदेवजीके 
नेत्र भगवानके जन्मोत्सवजनित आनन्दसे खिल उठे। 
फिर उन्होंने शीत्र ही ब्राज्षणोक्रों एक छाख गो-दान 
करनेका मन-ही-मन संकल्प किया। सूतिकागारमे प्रभुका 
आविभांव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेवजीका सारा 
भय जाता रहा। वे अत्यन्त बिस्मित दो; हाथ जोड़कर 
आदि-अन्तरहित भ्रीहरिको प्रणाम करके, स्तोन्रोंद्वारा 
उनका स्तवन करने लगे ॥ २९-३० ॥ 

श्रीवसुदेवजी बोले- भगवन्‌ | जो एकमात्र-- 
अट्ठितीय हैं, वे ही परब्रह्म परमात्मा आप प्रकृतिके 
सत्त्तादि गुर्णोके कारण अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं । 
आप ही संहारक, आप ही उसादक तथा आप ही इस 
जगत्‌के पालक हैं । ६ आदिदेव ! दे त्रिभुवनपते परमात्मन्‌ | 
जैसे स्फटिकमणि औपाधिक रंगोंसे लिप्त नहीं होती; उसी 
प्रकार आप देहके वर्णोसे निर्लित ही रहते हैं। ऐसे आप 
परमेश्वरकी मेरा नमस्कार है ॥ ३१ ॥ 

जेसे इंघनमें आग छिपी रहती है; उसी तरह आप 
अव्यक्तरूपसे इस सम्पूर्ण जगतमें विद्यमान हैं; तथा जैसे 
आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार 
आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही 
प्रथ्यीकी भाँति इस समस्त जगतके आधार हैं, सबके 


*# स्फुरदच्छविचित्रह्मरिणं बिकसत्कौस्तुमरलहारिणम्‌ । 
परिधिशृतिनूपुराज्द भृतवालाककिरीटकुण्डलम्‌ ॥ 
चलदद्भुतबहिकुणं. चलदूजंहुणमेखलानितम्‌ । 
मधुमृद्ध्यनिपक्ममाक्तिन नवजास्बूनददिव्यवाससस्‌ || 
सतडिद्धनदिव्यसौमर्य चलनीलारूकबन्दभन्मुखम्‌ । 
चलदशुतमोइर पर शुभद सुन्दरमम्बुलेक्षणम्‌ ॥ 
कृतपत्रविचित्रमण्डन॑ सतत कोडिमनोजमोहनस्‌ । 
परिपूर्णतम परात्पर॑ कलवेणुध्वनिवाथतत्परम्‌ ॥ 


( गये ०, गोलोक ० 28 | २७-२८ | 


अध्याय ११ ] 


साक्षी हैं तथा बायुकी भाँति सर्वत्र जानेकी [शक्ति 
रखते हैं। आप गौ) देवता। ब्रापझण। अपने भक्तजन 
तथा बछड़ोफे पालक हैं ओर उद्धद भूभारका हरण 
करनेके लिये हो मेरे घरमें अवतीर्ण हुए. हैं | इस भूतलूपर 
समस्त पुरुषोत्तमॉसे भी उत्तम आप ही हैं | भुवनपते ! 
पापी कंससे मुझे बचाइये# | ३२-३३ ॥ 
,. श्रीनारवृजी कहते हैं--मिथिलापते | सर्बदेवता- 
स्वरूपिणी देवफीकों भी यह शात हो गया कि मेरे धरमें 
परिपृर्णणम भगवान्‌ साक्षात्‌ श्यामसुन्दर भीक्षष्णका 
आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके 
बोलीं ॥ १४ ॥ 

देवकीने कहा--दे सच्िदानन्दघन भ्रीकृष्ण | हे 
अगणित ब्रक्माण्डोंके स्वामी ! है परमेश्वर | हे गोलोकघास- 
मन्दिरकी ध्वजा | हे आदिदेव | हे पूर्णल्य ईश्वर ! हे 
परिपृर्णतम परमेश ! है प्रभो | आप पापी कंसके मयसे 
मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ३५ ॥ 


आओरीनारदजी कहते हैं--राजन ! पिता-माताकी ओरसे 


क्रिया गया वह स्तवन सुनकर पापनाशन साक्षात्‌ परिपूर्णतम 


# ओंवसुदेव उवाच--- 
एको. थः . प्रकृतिगुणरनेकथासि 
इलोी तव॑ जनक उतास्य पालकरत्वम्‌ । 
स्फटिक इवाद्यदेहबण- 
स्तरमें श्रीभुबनपते नमामि तुम्बभ्‌ ॥ 
एपस्सु._ त्वनल  इनात्र. बतंमानो 
योधन्तःस्थो बहिरपि चाम्बरं बया हि । 
आधारो भरणिरिबास्य सवसाक्षी 
तस्मे ते नम शव सबंगो नमस्वाल्‌ ॥ 
भूभारोद्धरइरणायं मेव जातो 
गोदेवद्विजनिमवत्सपार्को 5सि । 
गेहे में भरुवि पुरुषोत्तमोत्तमस्त्य 
कंसान्मा भुवनपते प्रपाहि पापाव ॥ 
( गगें०, गोलोक० ११ । ३१-३३ ) 
हे कृष्ण हेड्विगणिताण्डपते परेश 
गोलोकथामभिषणच्वज आदिदेव । 
पूंेंश पूर्ण परिपृर्णतम प्रो मां 
त्व॑ पादि पाहि परमश्चर कसपाशद ॥ 
| गगें०  गोकोक० ११ । ३७ ) 


निल्धप्ति 


$ भगवानका बसुदेव-वेवकीम आवेश। देवताओोद्दार उनका स्तवस #% 


रथ 








भगवान्‌ भीकृष्ण मन्द-मन्‍्द मुस्कराने हुए देवकी तथा 
बसुदेवजीसे बोले--॥ ३६ ॥ 


ओभगवानने कद्दा--पूव॑दशिमें ये माता पतित्रता 
पृर्टिन थीं और आप प्रजापति सुतगा । आप दोनोने संतानके 
लिये ब्रह्माजीकी आशासे अन्न और जलका त्याग करके 
बड़ी भारी तपत्या की थी | एक मन्वन्तरका समय बीत 
जानेपर भी प्रजाकी कामनासे आपकी तपस्या चलती 
रही) तब मैं आप दोनोंपर प्रसन्न होकर बोला---'आपलोग 
कोई उत्तम बर मॉग लें |? मेरी बात सुनकर आप तत्काल 
बोले--पप्रभो ! हम दोनोंको आपके समान पुत्र प्राप्त 
हो |” उस समय ध्तथास्तुर कहकर जब में चछा आया; 
तब आप दोनों दम्पति अपने पुण्यकमके फलस्वरूप प्रजापति 
हुए | संसारमें मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं-- 
यह विचारकर में स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ | 
उस समय भूतलपर मैं प्यूद्दिनगर्भ! नामसे विख्यात हुआ | 
फिर दूसरे जन्ममे जब आप कश्यप और अदिति हुए 
तब मैं आपका पुत्र वामन आकारबाल उपेन्द्र हुआ | 
उसी प्रकार इस वतंमान जन्‍्ममें भी मैं परायर 
परमेश्वर आप दोनोंका थृत्र हुआ हूँ । पिताजी | अब 
आप मुझे नन्दभवनमें पहुँचा दें | इससे आप दोनोंको 
कंससे कोई भय नहीं होगा । नन्दरायकी पृत्रीको यहाँ 
ले आकर आप सुखी होइयेगा ॥ ३७-४१ | 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर 
भगवान्‌ वहाँ मौन हो) उन दोनोंके देखते-देखते वर्तमान 
स्वरूपको अदृश्य करके, ब्रालरूप हो प्ृथ्वीपर पढ़ गये--- 
जैसे किसी नठने क्षणमरमें वेष-परिवर्तन कर छिया 
हो । शिश्ुको पालनेमें सुछाकर ज्यों ही वसुदेवजी के 
जानेको उद्यत हुए, त्यों-ही महावनमें नन्दपत्नीके गर्भसे 
योगमायाने खवतः जन्मग्रहण किया । उसीके प्रभावसे 
सब छोग सो गये | पहरेदार भी नींद लेने लगे । सारे 
दरवाजे मानो किसीने खोल दिये | सॉँकल और अर्गलाऐँ 
इट-फूट गयीं। श्रीकृष्णों माथेपर लिये जब बसुदेवजी 
गहसे बाहर निकल उस समय उनके भीतरका 
अशान और बाहरका अँधेरा खतः दूर हो गया--ठीक उसी 
तरह, जैसे सूयोदय होनेपर अन्धकारका तत्काल नाश 
हो जाता है। आकाशमें बादल घिर आये और वे जलूकी 
ब्रष्टि करने लो | तब सहस्त मृखबाले स्वयप्रकाश शेषनाग 


ा० 









अपने फनौसि छत्नछाया करके गिरती हुई जलकी घाराओंका 
निवारण करते हुए, उनके पीछे-पीछे चलने लगे | उस समय 
यमुनामें जलके वेगसे बदनेके कारण ऊँची लहरें उठती 
और मेंवरें पड़ रही थीं। वे सिंह और सर्पादि जन्तुओंकों 
भी बहाये लिये जाती थीं; किंठु सरिताओँमें श्रेष्ठ उन 
कलिन्दनन्दिनी यमुनाने वसुदेवजीकी तत्काल मार्ग दे दिया | 
ननन्‍्दरायजीका सारा ब्रज गाढ़ी नींदमें सो रहा था । वहाँ 
पहुँचकर बसुदेवजीने अपने परम शिक्षुको यशोदाजीको 
शय्यापर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्याको देखा । 
यशोदाजीकी उस कन्याकों गोदमे लेकर वलुदेवजी पुनः 
अपने घर छौट आये । वे यमुनाजीको पार करके प्रबबत्‌ 
अपने घरमें स्थित हो गये ॥| ४२-४९ ॥ 


उधर गोपी यशोदाकों इतना ही शात हुआ कि उसे 
कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव-वेदनाके श्रससे अत्यन्त 
थकी होनेके कारण अपनी शबय्यापर आनन्दकी नींद लेती 
हुई सो गयी थीं | इधर बालकके गेनेकी आवाज 
छुनकर पहरेदार राजभवनमें उपस्थित हुए और जाकर 
बीर कंसकों बालकके जन्मनेकरी सूचना दी ! यह समाचार 
कानमें पड़ते ही कस भयसे कातर हो तुरंत खूतीगहमें जा 
पहुँचा । उस समय सती-साध्वी बहिन वेबकी दीनकी 
तरद्द रोती हुई भाईसे बोलों ॥| ५०-५२ | 


देवकीने कहा--भेया ! आप दीन-दुखियोंके प्रति 
स्नेह और दया करनेवाले हैं | मैं आपकी बहिन हूँ 
तथापि कागगारमे डाल दी गयी हूँ । मेरे सभी पुत्र 
मार डाले गये हैं । में वह अभागिनी मा हूँ, जिसके 
बेटोंका बध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची 
है, इसे मुझे भीखमें दे दीजिये | यह स्त्री है, इसका वध 
करना आप-जैंसे बीरके योग्य नहीं है । कल्याणकारी 
भाई | इस कल्याणी कन्याको तो मेरी गोदमें दे ही 
दीजिये | यही आपके योग्य कार्य होगा | ५३-५४ ॥ 


आऔनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! देवकीके मुंहपर 
आंसुआंकी धारा बह रही थी । उसने मोहके कारण बेटीको 
आँचलमें छिपाकर बहुत विनती की--बह बहुत रोयी- 
गिड़गिड़ायी; तो भी उस दुष्टने बहिनको डॉट-डपटकर उसकी 
गोदसे वह कन्या छीन ली | वह यदुकुछका कलझछू एवं 
महानीच था | सदा कुसज्ञ्से रहनेके कारण उसका जीवन 
पापसय हो गमया था । उस दुरात्माने अपनी बहिनकी 


# गोलोकथासाधिफ्सि परेशं परात्परं त्थां शरण शजाम्यहम्‌ * 
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बच्चीके दोनों पेंर पकड़कर उसे शिलापर दे मारा | वह « « 
कन्या साक्षात्‌ योगमायाका अवतार देवी अनंशा थी । 
क्ंसके हाथते छूटते ही बह उछलकर आकाश चली 
गयी । सह अश्वोसे जुते हुए, दिव्य धातपत्र! श्थपर 
जा बैठी । वहाँ चेंबर डुलाये जा रहे थे | उस श्ृश्न 
रथपर बेठकर वह दिव्य रूप धारण किये दृष्टिमोचर 
हुई | उसके आठ भुजाएँ थीं और सबमें आयुध शोभा पा 
रहे थे। वह मायादेवी अपने पार्षदोँसे परिसेवित थी। उसका 
तेज सौ सूर्योक्षे समान दिखायी देता था | उसने मेघ्रगर्जना- 
तुल्य गम्भीर बाणीमें कद्दा || ५५-५८ ॥ 


श्रीयोगमाया बोलीं--कंस [| तुझे मारनेवाले परि- 
पूर्णतम परमात्मा माक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो कहीं ओर 
जगह अवतीर्ण हो गये | इस दीन देवबीकों वू व्यर्थ 
दुःख दे रहा है ॥ ५९ ॥ 


श्रीनारद्जी कदते डे--राजन ! उससे यों कहकर 
भगवती योगमाया बिन्ध्यपवंतपर चली गयीं | वहाँ वे अनेक 
ना्मोंसे प्रसिद्ध हुईं । योगमायाकी उत्तम बात सुनकर 
कंखकों बड़ा आश्चर्य हुआ | उसने देवकों और वसुदेवको 
तत्काछ बन्धनमुक्त कर दिया ॥ ६०-६१ ॥ 


कसने कद्वा--बहिन ओर बहनोई वसुदेवजी ! मे 
बापात्मा हूँ. मेरे कर्म पापमय £ । में इस यदुबंशमे 
महानीच ओर दुष हूँ | में हो इस भूतछपर आप दोनोंके 
पुत्रोंका हत्यारा हूँ । आप दोनों मेरे द्वारा किये गये इस 
अपराधको क्षमा कर दें । मेरी बात सुनें । में समझता हूँ; 
यह सब कालने किया-कराया है। जेसे बायु मेघमालाको 
जहाँ चादे उड़ा ले जाती है; उसी तरह कालने मुझे भी 
स्वेच्छानुसार चलाया है। मैंने देव-वाक्यपर विश्वास कर 
लिया; किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकके | इस 
बोगमायाने बताया है कि तेरा शत्रु भूतत्पर अबतीर्ण हो 
गया है? | किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है; यह मैं नहीं 
जानता ॥ ६२-९४ ॥ 
ओरीनारदज कहते हैँ--राजन्‌ ! यो कहकर 
कंस बहिन और बहनोईके चरणोंपर गिर पड़ा और फूट- 
फूटकर रोने लगा | उसके मुँहपर अश्रधारा बह चली | 
उसने उन दोनोंके प्रति सौहाद ( अस्यन्त स्नेह ) दिखाते 
हुए उनकी बढ़ी सेवा को । अद्दो ! परिपू्णवम प्रभु 
भीकृष्णचन्द्रके दया-दान-दक्ष कटाक्षोंसे भूतलूपर क्‍या नहीं 


अध्याय १२ ] 
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हो सकता ! तदनन्तर प्रातःकारू दुरात्मा कंसने प्रकम्म 
आदि बढ़े-बड़े असुर्रोको बुलाया और योगमायाने जो #ुछ 
कहा था; वह सब उनसे कह सुनाया ॥ ६५-६७ ॥ 


कंसने कद्दा--मित्रों | जैसा कि योगमायाने बताया 
है, मेरा विनाश करनेवाल्ा झज्नु प्रथ्यीपर कहीं उत्तन्न हो 
चुका है। अतः तुमलेग जो दस दिनके भीतर उतन 
हुए, है और जिनको जन्म लिये दससे अधिक दिन निक्रऊ 
गये हैं; उन समस्त बालकौंको मार डालो ॥ ६८ ॥ 


दैत्योंने कहा--महाराज ! जब आप दर्द-युद्धमें उतरे 
थे, उस समय रणमूमिय आपके चढ़ाय हुए घनुषकी 
टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए, थे; फिर उन्हींसे 
आप भय क्यो मान रहे दें ? गो) ब्राह्मण) साधु; बंद) देवता 
तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे-वूसरे तत्त्व हैं, 
वे ही भगवान्‌ विष्णुके शरीर माने गये हैं। इन सबके 
बिनागमें देत्योका बल ही समर्थ माना गया है । 
यदि महाविष्णु) जो आपका शत्रु है, इस प्रप्बीपर उतपन्न 
हुआ है तो उसके बधका यही उपाय है कि गौ-आ्रह्ण 


आदिकी  विशेषरूपसे हिंसाका अमियान चलाया 
जाय ॥ ६९-७१ ॥ 

झीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! कंसने दैत्योंकी यह 
करनेकी आशा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर 
वे महान्‌ उद्मट दुष्ट दैत्य आकाश्षमें उड़ चले और गौः 
ब्राक्षण आदिको पीड़ा देने तथा नवजात बालकोंकी हत्या 
करने लगे। समुद्रपर्यन्त समस्त भूमण्डलमें ने हच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले देत्य सपों और चूहोंकी तरह घर-घरमें 
घुसने और विचरने छगे | उद्भट दैत्य तो स्वभावसे 
ही कुमायंगामी देते है, उसपर भी उन्हें कंसफी ओरसे 
प्रेरणा प्राप्त हो गयी थी | एक ते बंदर, फिर वह शारात्र 
पी ले और उसपर भी उसे बिच्छू डंक मार दे तो उसकी 
चपल्ताके लिये कथा फहना ? यही दशा उन दैत्योकी थी) 
बे भूतग्रस्त-से हो गये थे | विदेहकुलनन्दन, मेथिलनरेदा+ 
विष्णुमक्तः धर्मात्माओंमें मुख्यय परम तपरबी, प्रतापीः 
अज्ञराज, बहुलाइव जनक ! भूमण्डलपर साधु-संतोकी 
यह अवहेलना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारो 
पुरुषार्थोका सम्पूर्णतया नाश कर देती है ॥ ७२-७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामं गोकोकखूप्डक अन्तर्गत नारद-बहुरुछवब-संबादमें “क्रीकृष्ण-जन्म-वुत्तान्तका 
वर्णन? नामक ग्यारहनों अध्याय पुरा हुआ॥ १९१ ॥ 
+ ७" रेप उपन्थड बन 


बारहवाँ अध्याय 


श्रीकृष्ण-जन्मोत्सवकी धूम; गोप-गोपियोंका उपायन लेकर आना; नन्द और यशोदा-रोहिणीद्वारा 
सबका यथावत्‌ सत्कार; ब्रक्षादि देवताओंका भी श्रीकृष्णद्शनके लिये आगमन 


श्रीनारद्ज कदते एँ--राजन्‌ ! तदनन्तर गोष्मे 
विद्यमान नन्‍्दजीने अपने घग्में पुत्रोत्तत्ष होनेका समाचार 
घुनकर प्रातःकाल ब्राह्णोकी बुलबाया और स्वस्तिवाचन- 
पूर्वक महल-कार्य फराया। विधिपूर्वक जातकमं-संस्कार 
सम्पन्न करके महामनस्त्री नन्‍्दराजने ब्राह्मणोंकी आनन्दपूर्वफ 
दक्षिणा देनेके साथ ही एक छाख गौएँ दान की। एक 
कोस लंबी भूमिमे सप्तधान्योंके पर्वत खड़े किये गये | 
उनके शिखर रत्नों और सुवर्णोले सज्ित किये गये | उनके 
साथ सरस एवं स्लिग्थ पदार्थ भी थे ने सब पंत नन्दजीने 
विनीवभावस् आ्णोंकों दिये। मदज्भ) घीणा, शद्ब और 
दुन्दुभि आदि बाजे बारंबार बजाये जाने छगे। नन्दद्वारपर 
गायक मछल-गीत गाने छगे | वाराज्ननाएँ नृत्य करने 


लगीं। पताकाओ; सोनेके कलशो; चेंदोवं|, मुन्दर बंदनवारों 
तथा अनेक रंगके चित्रोंसे नन्द-मन्दिर उद्धासित होने 
लगा | सड़कें; गलियों) द्वार-देहलियाँ, दीवारें। ऑंगन और 
बेदियां ( चबूतरे )--इनपर सुगन्धित जलका छिड़काव करके 
सब ओरसे बच्चों ओर झंडियेद्वारा सजावट कर दी गयी 
थी, जिससे ये सब चित्रमण्डप या चित्रशालाके समान शोभा 
पा रहे थे। गौओंके सींगामें सोना मढ़ दिया गया था। उनके 
गलेमे बुवर्णकी माला पहना दी गयी थी | उनके गलेमें बंटी 
और पैरोंमें मज्जीरकी शंकार होती थी। उनकी पीठपर कुछ- 
कुछ छाल रंगकी झूछें ओदायी गयी थीं। इस प्रकार समझ 
गौओंका श्ृज्ञार फिया गया था) उनकी पूँछें पीछे रंगमें रेस 
दी गयी थीं | उनके साथ बछड़े भी थे; उनके अज्ञौपर 
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श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! श्रीनन्दरायजीके 





तरुणी स्त्रियोंके हाथोंकी छाप छगी थी। हल्दी, कुछुम तथा 


विन्वित्त धातुओंसे वे चित्रित की गयी थीं। मोरपंलध और 
पुष्योंसे अलंकृत तथा सुगन्धित जलसे अभिषिक्त धम॒धुरंधर 
मनोहर दृषभ श्रीनन्दरायजीके द्वारपर इधर-उधर सुशोमित 
थे | गौओंके सफेद बछड़े सोनेकी मालछ्यओं और 
मोतियोंके द्वारॉस विभूषित हो, इयर-उघर उछलते-कूदते 
फिर रहे थे | उनके पेरोमे भी मक्कीर बेंबे थे || १-१० ॥ 


नन्‍्द्रायजीके यहाँ पुत्नोत्सतका समाचार सुनकर 
वृषभानुबर रानी दल्मवब्ती (कीतिंदा ) के साथ हाथीपर 
चढ़कर मन्दमन्दिर्स आये | त्रजमे जो नो नन्‍्द) नौ उपनन्द 
तथा छः दपनातु के; वे सब भी नाना प्रकारकी मेट-सामम्री- 
के साथ बहाँ आये | वे सिरपर पगड़ी तथा उसके ऊपर 
माला धारण किये, पीछे रंगके जामे पहने, केशीम मोरपंग्ब 
और गुज्ञा बोचे तथा बनमाछास विनूषित थे | हार्थोमे बंशी 
और बेंतकडी छड़ी लिये, सुन्दर पत्ररचनाके साथ तिछक 
लगाये; कमरमे मोरपंग्त बंधि गोपालगण भी वहा आ गये । 
बे नाचते-गाते और वस्ज हिल्यते थे | मूँछवाले तरुण और 
बिना मूँछके बालक भी भोति मॉतिका मेंड लेकर बहाँ आये। 
बूढ़े छोग द्वाथमे डंडा लियि अपने साथ माखन) दूध) दही 
गैर घोकी भेट लेकर नन्द्रभवनभे उपखित हुए । वे 
आपसमें बजराजके यहाँ पुत्रोत्सवका सवाद सुनाते हुए 
प्रेमसे विहल हो; नेत्नाम आनन्दके आंसू बहात थे | पुत्रोत्तव 
होनेपर भीनन्द्रायजीका आनन्द चरम सीमाकों पहुँच गया 
था) उनके नेत्र हषऊे ससुओम भरे हुए थ। उन्होंने अपने 
द्वारपर आये हुए समस्त गोपीका तिछक आदिके द्वारा 
विधिवत्‌ सत्कार क्रिया ॥ ११-१८ ॥ 
गोप बोले--दे अजश्वर | हे नन्दराज | आपके यहां 
जो पुत्रोत्मब हुआ है) यद्द संतानहीनताके कछछुको मिटाने- 
बाल है | इससे बढ़कर परम मज़ऊकी बात और क्‍या हो 
सकती दै ! देबने बहुत दिनोके बाद आज आपको यह दिन 
दिखाया है; हमलोग श्रीनन्द्यन्दनवत दर्शन करके आज 
कृतार्थ हो जायेंगे । जब आप वूरसे आकर पुत्रकी गोदमें 
लेकर मोदपूर्वक लाइ लड़ाते हुए 'हे मोइन !? कहकर पुकारेंगे, 
उस समय हमे बड़ा सुख मिलेगा ॥१९%-२९१॥ 


श्रीनन्दन कद्दा-बन्धुो ! आपलोगोंके आशीषाद 
और पुण्यले आज यह आनन्ददायक झुभ दिवस प्रात हुआ 
है, मैं तो अजवासी गोप-गोपियोंका आशापालक सेवक हूँ ॥२२॥ 


यहाँ १ञ्र ढोनेका अद्भुत समाचार सुनकर गोपियोंके हर्षकी 
सीमा न रहो | उनके द्वदय। उनके तन-मन परमानन्दसे 
परिपूर्ण हो गये | वे घरके सारे काम-काज तत्काल छोड़कर 
मेंड-सामग्री लिये तुरंत अजराजके भवनम जा पहेंचीं। 
नरेन्द्र | अपने घरसे नन्दमन्दिरतक इधर-उधर बढ़ी 
उतावढीके साथ आतीं-जातो सब्र गोषियाँ रास्तेकी 
भूमिपर मोती छुटाती चलती थीं । शीध्रतापूषक आने जानेत 
उनके वबचस्नर/ आभूषण तथा केशोके अन्धन भी ढीले पड़ 
गये थे; उस दकामे उनकी बड़ी ज्ञोभा हो रही थी । 
झनकारते हुए नूपुझ नये बराजबंद। सुनहरे लहेंगे, मश्ीर, 
हार; मणिमय कुण्डलः करधनी। कण्ठसूत्रः द्वाथोके कथन 
तथा भालदेशमें रूगी हुई बरेदियोक्री नवी-नयी कृथणंसे 
उनकी छाव देखते ही बनतो थी | नरेखर | वे सब की सब 
राई-नोन, हल्दीके विशेष चूर्ण) गेहूँके आटे) पीली सरसे। 
तथा जौ आदि हा्थोंमे/लेकर बढ़े लाइस लाद्ाके मुखपर 
उतारती हुई उसे आश्वीर्वाद देती थीं । यद्द सब करके 
उन्होंने यशोदाजीसे कहा--॥॥ २३--२६ ॥ 


गोपियाँ बोलों--यशोदाजी ! बहुत उत्तमः 
बहुत अच्छा हुआ । अहोभाग्प | आज परम साभाग्यका 
दिन है। आप धन्य दें और आपनी कऋख घम्य है, जिसने ऐस 
बालकको जन्म दिया | दीषकालके बाद दवने आज आपकी 
इन्छा पूरी की है। केसे कमछ-जँसे नेत्र हैं इस श्यामसुन्दर 
बालकके ! क्रितनी मनोहर सुसकान है इसके होठोंपर | 
बड़ी सेमालके साथ इसका छालन-पालन कीजिय ||२७-२८॥ 


श्रीयशादान कहा--हिन ! आप सबको दया 
आर आशीर्वादसे ही मेरे परमें यह सुख्र आया है यह 
आहरनन्‍्दोत्सब प्राप्त हुआ है | मेरे झार आपकी सदा हो बड़ी 
दया रही है| इसके बाद आप सगवों भी देवकुपासे ऐसा 
ही परम सुख प्रात्तहो यह भेरी मश्नर-कामना है | बहिन 
रोहिणी | तुम बड़ी बुद्धिमतो हो । सत्र कार्य बड़े अच्छे 
ढंगसे करती हो । अपने घर आयी हुई ये ब्जवा्सिनी 
गोपियाँ बड़े उत्तम कुछकी हैं | तुम इनका पूजन --स्वागत- 
सत्तार करो | अपनी इच्छाके अनुसार इन सबकी 
मनोवाड्छा पूर्ण करो ॥ २९-३० ॥ 


श्रीमारदओ कहते हँ--राजन्‌ ! रोहिणीजी भी 
राजाकी बेदी थीं। उनके द्वाथ तो स्वमावमे ही दानशील 


अव्याद १६ है| 


# पूसयाका उस्ार # 


श्र 
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थे; उसपर भी अशोदाजीने दान करनेकी प्रेरणा दे दी ! 
फिर कया था! उत्दोंने अत्यन्त उदारखचित होकर दान 
देना आरस्म किया | उनकी अजक्ञकास्ति गौर-वर्णकी 
थी | शरीरपर दिव्य वल्म शोभा पति थे और वे रलमय 
आभूषणोंसे विभूषित थीं । रोहिणीजी साक्षात्‌ छक्ष्मीकी 
भाँति अजाब्नाओंफा सत्कार करती हुई सब ओर बविचरने 
कगीं | साक्षात्‌ परिपूर्णतमत भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रजमें 
पधारनेपर सब ओर मानव-बाद्य बजने रंगे । बड़े जोर- 
जोरेे जै-जेकारकी ध्यनि होने लगी | उस समय गोप 
दह्ढी) दूध और घीसे तथा गोपाज्ञनाएँ ताजे माखनके लौंदोंसे 
एक-दूसरेको हथोंल्छासले भिगोने और उचस्वरसे गीत गाने 
छर्गी | नन्‍न्दभवनके बाहर और भीतरसंब ओर दद्दीकी कीच 
मच गयी। उसमें बूढ़े और मोटे शरीरवाले छोग फिललकर गिर 
पढ़ते थे और दूसरे छोग खूब ताली पीट-पीटकर इँसते थे | 
महाराज | वहाँ जो पोराणिक सूतः वंशोंके प्रशंसक मागण 
और निमंल बुद्धिवाडे तथा अवसरके अनुरूप बातें कहनेवाके 
बंदीजन पधारे थे; उन सबको नन्दरायजीने प्रत्येकके 
लिये अकग-अकूग एक-एक इजार गौएँ प्रदान कीं । 
वस्त्र, आभूषण, रतन) घोड़े और हाथी आदि सब 
कुछ दिये | समस्त बंदियों तथा मागधजनोंकों घनी 
गोप व्जेश्वर नन्दरायने बहुत धन दिया । धनराशिकी 
वर्षा कर दी | अजकी गली-गलीमें घर-धरमें निधि, सिद्धि, 
बृद्धि: भक्ति ओर मुक्ति--ये छोटती-सी दिखायी देती 
थीं। उन्हें पानेकी इच्छा वहाँ किसीके भी मनमें नहीं 
होती थी ॥ ३१--३९ ॥ 


उस समय सनत्कुमा७ कपिल; झुक और ब्यास 
आदिको तथा हंस) दक्तान्रेय) पुलर्त्य और मुझ (नारद ) को 


साथ के अप्याजी यहाँ गये। अझाजीका- कं सतत सुनर्णके 
समान या | उनके मस्तकॉपर मुकुट तथा कार्नेति कुण्डर 
जगमगा रहे थे । वे वेदकर्ता ऋतुर्मूल अक्ा हंसपर आड़ 
हो सम्पूर्ण दिखाण्डलूफो देदीप्यमान करते हुए पहों आये 
थे । उनके पीछे भूतोंसे घिरे हुए व्ृषमारूढ मदेश्वर 
पधारे । फिर रथपर चढ़े हुए साझ्षात्‌ सू; ऐसबत दाथीपर 
सवार देवराज इन्द्र, खझरीटपर चढ़े हुए वायुदेव, महिषवाहन 
यम; पुष्पकारूढ़ कुबेर, सगवाहन चन्द्रमा, बकरेपर बेंठे 
हुए अमिदेब, मगरपर आरूढ़ बरुण) मयूरयाहन कार्तिकेक 
इंसवाहिनी सरस्वती, गरुडारूदू लक्मी;। सिंदवाहिनी 
हुगों तथा ग्रोरूपधारिणी पृथ्वी; जो विभानपर बैठी 
थीं, ये सब यहाँ आये । दिव्यकान्तियाडी मुरुय-मुस्यय 
खोकद मातुकाएँ पाककीपर बेठकर आयी थीं | खड़ग चक्र 
तथा यह्टि धारण करनेवाली पष्टीदेवी शिविकापर सवार हो 
वहाँ पहुँची थीं। मज़क देवता वानरपर और बुध देवता 
भास नामक पश्षीपर 'चड़कर वहाँ पधारे ये | काझे सुगपर 
बैठे बृहस्पति, गबयपर चढ़े शुक्राचा्, मगरपर आरूढ 
इनिदेव ओर झेंटपर आरूद सिंहिकाकुमार राहु--ये 
सभी अरह। जो करोड़ों बालसूयोंके समान तेजस्वी थे, 
नन्दमन्दिरमें पणारे । वहाँ बढ़ा कोकाहक मच रहा था | 
बह ननन्‍्दमवन छंड-के-छंड गोपों और गोपियोंसे मरा हुआ 
था। देवतालछोग यहाँ पहुँचकर क्षणभर रुके और फिर 
चके गये । यारूरूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात्‌ 
भगवान्‌ भीकृष्णको देखकर, उन्हें मस्तक नवाकरः देवताओंने 
उस समय उनका उत्तम झवन किया | अरह्मा आदि 
सब देवता ऋषियोंसदित यहाँ भीक्षष्णका दर्शन करके 
प्रेमबिहह और हृषबिमोर होकर अपने-अपने भामकों 
चके गये ॥ ४०--५१ ॥ 


* इस प्रकार श्रीग-संहितामें गोफ्ोकरूप्डके अन्दमेठ बरद-बजुरफ़ण-एंगादमें :भीकष्णदर्शनाण हद्ादि 
देवताओंका आगमन" नाक बारहयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ 0 


तेरहवाँ अध्याय 
पूतनाका उद्धार 


आीनारदओ कदते हँ---राजन्‌ ! नन्‍्दजी राजा कंसका 
कर चुकाने; वसुदेवजीकी कुशछ पूछने और उन्हें अपने 
यहाँके पुत्रोत्तवका समाचार देनेके लिये मशुरा चले गये । 
उसी समय कंसकी मेजी हुई वाबूषातिनी दुष्ा राखले 


ह० खें० आं० जुत- 


पृतना नगरों) गाँवों और गोष्ठोंमे विचरती हुईं गोप और 
गोपियोंसे भरे हुए. गोकुलमें आ पहुँची । उसकी नाकते 
ध्वरधर! शब्द होता था ) गोकुलके निकट 


सांसके साथ 
अनेपर उसने मायासे दिव्य रूप भारण कर दिया | वह 


डेप 


# गोक्ोकधामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरणं प्रजाम्यदम # 


[ गोछोरसण्ड 


ढ 


झोक, धर्षकी अवस्थावाली तरुणी बन गयी । उसका 
झोन्दर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अज्जकान्तिसे शचीः 
सरस्वती, ऊक्ष्मी; रम्भा तथा रतिको भी तिरल्कृत कर रही 
थी । चछते समय उसके उन्नत कुच दिव्य आभासे झलकते 
और इिलते थे | उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी 
इतप्रतिस हो गयीं। उसने आते ही बारूगोपालकोी गोदमें 
के लिया और वारंबार लछाड़ लड़ाती हुई उस महाघोर 
दानवीने शिश्षुके मुखर्भ दलाइऊ विपसे लिप्त अपना सन 
दे दिया । यह देख तीक्षण रोषसे आइत हो भीहरिने उसका 
खारा दूध उसके प्रा्गोसद्ित पी लिया । उसके खननोंगे 
जब असझ पीड़ा हुई। क्य “छोड़ो-छोड़ो! कइते डुए 
यह उठकर भागी । बच्चेको लिये-दिये घरसे बाहर 
निकल गयी। बाहर जानेपर उसकी माया नष्ठ हो गयी 
ओर बह अपने असली रूपमें दिखायी देने लगी | उसके 
जेष बाहर निकझ आगे | सारा शरीर सफेद पढ़ गया 
और बह रोती-चिक्लाती हुई प्रथ्वीपर गिर पढ़ी | उसकी 
चिलाहटसे बातों लेक और खातों पाताठ्सहित साथ 
ग्रद्माप्ड गूँज उठा । द्वीपोंसह्ित सारी एथ्वी डोलने ऊगी | 
वह एक अद्भुत-सी घटना हुई । उपेश्वर | पूतनांका विशाक्क 
शरीर छः फोस छुवा और वज्के समान सुहढ़ था। उसके 
गिरनेसे उसकी पीठके नीचे आये दरुए शरेड्रे-बड़े दृक्ष पिसकर 
शखफनाचूर हो गये | उस समय ग्रोपगण उस दानवाके 
मयंकर ओर विशाल शरीरको देखकर परस्पर कहने छग--- 
“सकी गोदमें गया दुआ बालक कंदाचित्‌ जीवित नहीं 
होगा ।! परंतु वह अद्भुत दाल्क उसकी छातीपर बैठा हुआ 
आनन्‍्दसे खेडता और मुसकराता था। वह पूतनाका दूध 
पीकर जम्हाई के रहा था। उसे उस अवस्थामें देखकर 
यशोदा तथा रोहिणीके साथ जाऋर ख्ियोने उठा लिया 
और छात्रीसे छृमाकर वे खूब की-सब थड़े विस्मयर्मे पड़ 
शर्यी | बच्चेको के जाकर गोपियोने सब ओरसे विधिपूर्वक 
उसकी रक्षा की । यमुनाजीकी पबित्र मिट्टी छकगाकर उसके 
ऊपर यमुना-जलूका छींटा दिया; फिर उसके ऊपर गायकी 
पूँछ घुमायी । गोमूज और गोरजमिश्रित जछसे उसको नइाया 
और निम्नाड्लित रूपसे कबचका पाठ किया--॥ १--१४॥ 

ओऔगोपियाँ बोलीं--मेरे छाऊ | भ्रीकृष्ण तेरे सिरकी 
रहा करें और भगवान्‌ बैकुण्ठ कण्ठकी । स्वेतद्वीपके 
छामी दोनों कार्नोकी, यशरूपधारी श्रीहरि नासिका- 
की। भगवान्‌ इपिंह दोनों नेभोकी, इशर्थनसइन भीराम 


_दिया# | १५ २४।॥| 


निह्ाकी और नर-नारायण ऋषि तेरे अधरोकी रक्षा करें [* * 
साक्षात्‌ श्रीदरिके कलावतार सनक-सनन्दन आदि चार्रों 
महर्षि तेरे दोनों कपोर्लोंकी रक्षा कर | भगवान्‌ इ्वेतवाराह 
तेरे भालदेशकी तथा नारद दोनों श्रुलताओंकी रक्षा करें | 
भगवान्‌ कपिल तेरी ठोढ़ीको और दत्तात्रेय तेरे वक्षःस्थल्फो 
सुरक्षित रक्खें। भगवान्‌ ऋषम तेरे दोनों कंधोंकी और 
मल्यभगवान्‌ तेरे दोनों हार्थोक्ी रक्षा करें| प्ृथुरू-पराक्रमी 
राजा प्रथु सदा तेरे बाहुदण्डॉको सुरक्षित रकक्‍्खें। भगवान 
कच्छप उदरड्की और धघन्वन्तरि तेरी नाभिकी रक्षा करें | 
मोहिनी-रूपधारी भगवात तेरे मुहादेशको और वामन त्तेरी 
कठिफो हानिशे बचायें ! परशरामजो तेरे प्रष्ठमागकी और 
बादरायण ब्यासजी तेरी दोनों जॉघोंकी रक्षा करें | बल्भद्र 
दोनों घुटनोंकी और बुद्धदेव तेरी पिंडलियोंफी रक्षा करें | 
धर्मपालठक भगवान्‌, कशिकि गुल्फोंसद्ित तेरे दोनों परोंको 
सकुशर रब | यह सबकी रहा कग्नवारा परम दिव्य 
धरीकृष्ण-कवच! है [ इसका उपदेश भगवान्‌ विष्णुने अपने 
नामि-कमलम विद्यमान अज्याजीकों दिया था। अद्माजीने 
शम्भुको, शम्भुने दुर्वाशाको और दुर्वाघ्ाने नन्‍्द-मन्दिरमें 
आकर भीयशोदाजीको इसका उपदेश दिया था | इस 
कबक्‍चके द्वारा गोपियोसहित श्रीयशोदाने नन्दमन्दनंकी रक््या 
करके उन्हें अपना स्तन पिछाया और ब्राह्मणोंको प्रचुर घन 





क अगोष्य छल्लुए--- है 
ओीकृष्णस्त झिरः पातु अकुण्ठ: कण्ठभेग हि। 
श्वेतद्भीपपति: कर्णों. नासि्का यशूपधूक ॥ 
सृसिददो नेत्रबुम्म॑ च लिड्डो दश्रयात्मज: । 
भषरागबतातते व मरनारायणावृषी ॥ 
कपोकी पाग्ठु ते साक्षात्‌ सनकाभा: कका हरे: । 
भार ते श्वेतवाराहों नारदो. ऑल्तेध्वतु ॥ 
चि७दुक॑ कपिक:. पाठु दक्षात्रेय.. उरोध्वत्लु । 


स्कनबो द्वावघभः पातु करों मस्स्ः प्रपातु ते ॥ 
दोदेग्ड सतत रक्षेद्‌. पृथु. पृथुकनिक्रम: । 
दर कमठ: पाठु नाभि प्म्भस्तरिश्न ते॥ 
मोश्नी गरञ्देझ च कर्टि ते बामनोप्यतु । 
पृष्ठ॑ परशुरामश्र तबोझू. बादराबणः ॥ 
बड़ों जानुद्रय॑ं पाठु जह्ढें बुद्ध: प्रपातु ते। 
पादी पातु संगुक्फी ले कर्किर्षमंपति: प्रज्भ ॥ 
स्वरक्षाकं. दिल्यम ओऔक्षष्णकबर्च परम । 
इंद।.. अगबंता दर अह्यमे. मामिपदुओ ॥ 


अध्याय १७] # दाकटभजन। उत्कल और तृणावतका ठसार! दोनोंके पूर्वेजन्मोंका वंणेन # 
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३००कान कैट) "०० 


उसी समय जन्‍्द आदि गोप मधुरापुरीले गोकुकयों 
क्येट आये | पूतनाके भयानक शरीरकों देखकर वे सब-कै- 
सब भयसे व्याकुछ हो गये । गोपीने कुठारोंसे उसके 
झरीरकों काट-काटकर यगमुनाजीके किनारे कई चिताएँ 
बनायी और उसका दाह-संस्कार किया | पूतनाका शरीर 
परम पविन्न हो गया था। जछानेपर उससे जो धुओं निकला, 
उसमें इलायची-छवज्ञ) चन्दन, तगर और अगरकी सुगन्ध 
भरी हुई थी। अड्ो | जिन पतितपावनने पूतनाको मोझ्ष- 
गति प्रदान की; उन ओीकृष्णकी छोडुबर हम यहाँ किसकी 
शरणमें जायें | ॥ २५-२८ ॥ 

बहुलाइवने पूछा --देव्े | यह बाल्घातिनी राक्षसी 
पूतना पूब॑जन्मसे कौन थी १ इसके म्तनर्भे विष खूगा हुआ 
था तथा इसके भीतस्‍्का भाव भी दूषित द्वी था; तथापि 
इसे उत्तम मोक्षकी प्रासि कैसे डुई ? ॥ २९ ॥ 

नारदजी बोले--पूर्वफालमें राजा बलिके यशर्म 
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छष््‌ 


जलन जज कल 
न था 





सगवाद्‌ बामनके परम उत्तम रूपको देखकर बलि-कल्या 
रतनमालाने उनके प्रति पुन्रोंचित स्नेह किया था। उसने 
मन-ही-मन यह संकल्प किया था कि ध्यदि मेरै भी ऐसा 
ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुसफानवाले शिक्षुको 
मैं अपना स्तन पिछा सकँ तो उससे मेंरा चित्त प्रसल्र हों 
जायगा |? बलि भगवानके परम भक्त हैं; अतः उनकी 
पुत्रीकों वामनभग्रवानने यह वर दिया कि ५तेरै मनमें जो 
मनोरथ है; बह पूर्ण हो |” वही रलमाला द्वापरके अन्तर्म 
पृतना नाससे विख्यात राक्षसी हुई। भरावाद्‌ श्रीकृष्णके 
स्झसे उसका उत्तम मनोरध सफल हो गया । मिचिला- 
नरेश ! जो मनुष्य परात्यर भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस पूतनोद्धार- 
सम्बन्धी ध्रसज्ञफो सुनता है; उसफो भगवानफ़ी पेमपूर्ण 
भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म अर्थ और काम- 
रूप भिवर्गकी उपलब्धि हो जाय; इसके लिये तो कहना 
ही क्‍या है ॥ ३०-३४ ॥ 


इस प्रकर अ्रगर्ग- संहिताने गोकोकरूप्डके अन्तर्गद नारद-बहुकाश्र-संदादमें "पूतना-भोकू! नमक तेरहवोँ अप्णय पुर हुआ ॥१४॥ 
8.4 आशा 


चोदहवाँ अध्याय 


शकटमझन; उत्कव और तृणावतंका उद्धार; दोनोंके पूर्वजन्मोंका वर्णन 


गर्गजीने कषहा--शौनक ! इस प्रकार मैंने मगवान 
श्रीकृष्णके सर्वोत्कृ४्ट दिव्य चरिश्का वर्णन किया | जो 
मनुष्य भक्तिपूवंक इसका श्रवण करता है; वह इृतार्थ हैः 
उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गयया--हसमें संशय नहीं 
है॥१॥ ' 

भ्रीशौनकजी बोले--मुने | भगवान्‌ श्रीकृष्णका मज्ल- 
मय चरित्र अमृत-रखसे तैयार की हुई परम मधुर सॉंड है। इसे 
साक्षात्‌ आपके मुखसे सुनकर इम झतार्थ दो गये। तपोधन | 
संतों श्रेष्ठ राजा बहुलाश्न भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके परम भक्त 
थे | उनके मन सदा शान्ति बनी रहती थी । इसके बाद 
उन्होंने मुनिवर नारदजीसे कौनसी बात पूछी, यह मुझे 
बतानिकी कृपा कीजिये ॥ २-३ ॥ 


ओऔरगर्गजीने फद्दा--शौनक | तदनन्तर मिथिलाके 


महाराज बहुलाश्व॒ ह४ंसे उत्फुछ और प्रेमसे विह्ल हो गये । 


अद्यणा... शम्मत्रे 
अनेन रक्षाँ 


दत्त 


झम्भुदुबोॉससे . ददौ । डुबोसा: श्रीयशोनत्य 
कुत्वास्थय गोपीमि:ः श्रीयशोमत्ती । पाययित्वा 


फिर उन धर्मात्मा नरेशने परिपूर्णतम्त भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
चिन्तन करते हुए नारदजीन कट्दा ॥ ४ ॥ 

राजा बहुलाश्य बोले-झुने | आपने भूरि-भूरि पुण्य- 
कम किये हैं। आपके राम्पकसे मैं धन्य और कृतार्थ हो 
गया। क्योंकि भगवानके भक्तोंका सड्ढ' दुर्लभ और दुस्साध्य 
है। बने | अकूरुत मक्तवत्सछ साथ्शत्‌ भगवाघ्‌ भीकृष्णने 
बाल्यावस्थार्म आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की; यह 
मुझे बताइये ॥ ५-६ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हँ---राजन्‌ ! तुम श्रीकृष्ण- 
सम्मत धमंके पालक हो) तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया 
है। निमश्चप दी संत पुद्षोका सक्ञ सबके कल्याणदा विस्तार 
करनेवाला होता है ॥ ७ ॥ 

एक दिन। जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मका नक्षत्र प्रास 
हुआ था; नन्दरानी श्रीयशोदाजीने गोप और गोपियोंको 


लक नममनय्रबक9लपननन्‍ल+. 








प्रादाच्छीनन्द तन्दिरे ॥ 
स्तमं दान॑ विप्रेन्य: प्रददी महद्‌ ॥ 
( गगं०७ गोलेक० १३ । २३-५४ ) 


शेदे 


# गोछोफभामाणिफसि परेद्य परात्पर त्वां शरण अजाम्यदम्‌ # 


[ गोस्मेकशण्ड 
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अपने यहाँ बुराफर ब्राक्मणेंके बताये अनुसार मब्ृरू-विधान 
सस्पक्ष किया | उस समय श्याम-सलोने वाकक भीकृषष्णको 
काछ रंगका पस्र पहनाया गया। अन्लॉको सुबर्णमय भूषणेसे 
भूषित किया गया । उन्हें गोदमें छेकर मेयाने उनके 
विकसित कमल-सहश कमनीय नेत्रार्मे काजह रूगाया और 
गलेमें बधनखायुक्त चन्द्रदार घारण कराया तथा देवताओंको 
नमस्कार करके आह्णोंके लिये उत्तम घनका दान दिया। 
तदनन्तर गोपी यशोदाजीने शीक्ष ही अपने छाल्यकों पालनेपर 
किटा दिया और मज्नल-दिवसपर गोपियमिंसे प्रव्येकका अख्य- 
अछूग स्वागत किया | उस मज्ल-भवनमें उस दिन बहुत- 
से गोपोंका आना-जाना छगा रहा अतः उन्हींके सत्कारमें 
व्यस्त रहनेके कारण वे अपने रोते हुए बालकका झरुदन-शब्द 
सुन न सकी | उसी क्षण पापात्मा कंसका मेजा हुआ एक 
राक्षस आया | उसका नाम “उत्कच! था। यह वायुमय 
शरीर घारण किये रह्दता था | वह आकर छकढ़ेपर ( जिसपर 
बढ़े-बढ़े धजनदार दही-दूधके मटके रकखे जाते ये ) बेठ 
गया और बालकके मस्तकपर उस शकटकी उलटकर मिरानेके 
प्रयासमें रूगा । इतने ही भीकृष्णने रोते-रोते ही उस 
इकटपर पैरसे प्रहार कर दिया | फिर तो यह बढ़ा छकढ़ा 
इुक-दूक हो गया और देत्य मरकर नीचे आ गिरा | ऐसी 
स्थिति थह वायुमय शरीर छोड़कर निम्मल दिव्य देहसे 
सम्पन्न हो गया और भगवान्‌ भीकृष्णको प्रणाम करके सो 
घोड़ोंसे जुते हुए दिव्य विमानपर बैठकर भगवानके निजी 
परमधाम गोलछोकको ध्वछा गया। उस समय शजबासी नन्‍्द 
आदि गोप तथा गोपियाँ खब-केसब एक साथ वहाँ 
आ भये और बालकोते पूछने छगे-फकजकुमारों | यह शकट 
अपने-आप ही गिर पड्ढा या किसीने इसे गिराया है ! केसे इसकी 
यह दशा हुई है; ठुम जानते हो तो बताओ! ॥ ८-१३ ॥ 


बालकंने कद्ा--पालनेपर सोया हुआ यह बालक 
दूध पीनेके लिये शेते-रोते ही पैर फेक रहा था। वही पेर 
छकड़ेंसे टकराया। इसीसे यह छकदा उऊट शण ) छज- 
यात्वकोंकी इस बआतपर गोप और गोपियोंकों विश्वास नहीं 
हुआ | वे सभी आचर्यमप्त होकर सोचने ल्मे---भकर्टों 
तो तीन महीनेका यह छोटा-सा बारूक और कहाँ इतने 
विशाल योझवाला यह छकड़ा | यशोदाको यह शजक्ढा हो गयी 
कि गच्चेको कोई दालपह छूग गया है । अतः उन्होंने बालकको 
सौदे लेकर आइणोंद्वारा विधिपूर्वक अहयश करवाया | 





उसमें उन्होंने ब्राक्षणंकों घन आदिसे 
दिया ॥ १४-१६ ॥ 

. ओऔषघहुलाश्वने पूछा--महामुने | इस “उत्कच! 
नामके राक्षसने पू्वजन्ममें कौन-सा पुण्यकर्म किया था) 
जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणका स्पर्श पाकर 
वह तत्काल मोक्षका भागी हो गया १ ॥ १७ ॥ 


आ्रीनारदजीने कद्दा--मिथिलेधर ! यह उत्कच पूवव- 
जन्ममें हिरण्याक्षका पुत्र था| एक दिन वह ल्ेमशजीके 
आशभ्रमपर गया और वहाँ उसने आशभ्रमके घक्षोको 
चूर्ण कर दिया | स्थूलदेहसे युक्त महाबल्ली उत्तचको 
खड़ा देख ब्राह्मण ऋषिने रोषयुक्त होकर उसे शाप दे 
दिया--<दुर्मते ! तू देह-रहित हो जा।? उसी क्मके 
परिपाकसे उसका वह इरीर सर्प-शरीरसे केंचुलकी भाँति 
छूटकर गिर पड़ा | यह देख वह महान्‌ दानव मुनिके 
चरणेमे गिर पड़ा और बोला॥ १८--२० ॥ 

डत्कचने कद्दा--समुने ! आप कृपाके सागर हैं। मेरे 


ऊपर अनुग्रह कीजिये | भगवन्‌ | मैंने आपके प्रभावको 
नहीं जाना । आप मेरी देह मुझे दे दीजिये ॥ २१ | 


ओनारदजी कद्दते हैँं--राजन्‌ ! तदनन्तर वे मुनि 
स्येमश प्रसत्न हो गये । जिन्होंने विधाताकी सो नीतियों 
देखी हैं; अर्थात्‌ जिनके सामने सौ ब्रक्षा बीत चुके हैं, 
ऐसे संतोंका रोष भी वरदायक होता है। फिर उनका वरदान 
मोक्षप्रद हो; इसके लिये तो कहना ही कया है | २२॥ 


लोमदाजी थो झे---चाक्षुष-मन्वन्तरतक तो तेरा शरीर 
वायुमय रहेगा |) इसके बीत जानेपर वेवस्वत-मन्वन्तर 
आयेगा | उसी समयमें ( अद्दाईसव द्वापरके अन्त ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्के चरणोंका स्पर्श होनेसे तेरी मुक्ति 
होगी ॥ २३ ॥ 


अीनएरदजी कहते है--राजन्‌ | उक्त बरद शापके 

कारण ल्ेमशजीके' प्रतापते दानव उत्कच भी भगवानके 

कं 288 अधिकारी हो गया । जो बर और शाप 
स्वतन्त्र हैं, उन श्रेष्ठ संतोंके 

नमस्कार है॥ २४॥ कर 


राजन्‌ | एक दिन नन्दरानी यशोदाजीकी गोदमें बारूक 
भीकृष्ण खेल रदे ये और नन्‍्दरानी उन्हें लाड़ झढ़ा रही 


पूर्णतया चुत कर 


जज 


अध्याय १३] # शकटमअग। उत्कल और तदणावरतका उद्धार; दोनोंके पूर्वजन्मोंका धर्णम # 
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छृगा । वे उसे गोदर्म उठाये रखनेमें असमर्थ हो गयीं और 
मन-ही-मन सोचने रूगीं--:अहो ! इस बालक पहाड़-सा 
भारीपन कहाँसे आ गया !? फिर उन्होंने बार्योपालूकों 
भूमिपप रख दिया; किंतु यह रहस्य किसीको 
बतलाया नहीं | उसी समय कंसका मेजा हुआ महावल्ली 
देत्य ध्तृणाब्त! वहाँ आकर आँगनमें खेलते हुए सुन्दर 
चालक श्रीकृष्णकों बवंडररूपसे उठा के गया । तब गोकुलमें 
ऐसी घूछ उठी; जिसके कारण अँबेरा छा गया और 
भयंकर शब्द होने लगा | दो पड़ीतक सबकी आँखोंमें 
घूल भरी रही । उस समय यशोदाजी नन्द-मन्दिरके 
आँगनमें अपने छाछाफो न देखकर घबरा गर्यी । रोती 
हुई महरके शिखरोकी ओर देखने छूगीं | ये बढ़े भयंकर 
दीखते थे | जब कहाँ भी अपना लाला नहों दिखायी दिया; 
तब वे मूर्ल्छित ्ोकर प्रृथ्वीपर गिर पड़ी और होशर्मे आनेपर 
उश्वस्वरसे इस प्रकार दरुण-विलाप करने रूगीं; मानो बछड़ेके 
मर जानेपर गौ ऋनन्‍्दन कर रही हो। प्रेम और 
स्‍्नेहसे ब्याकुल हुई गोपियाँ भी रो रही थीं। उन सबके 
बुखपर आऑसुओंकी धारा यह रही थी। वे इधर-उधर 
देखती हुई ननन्‍्दनन्दनकी खोजमें कृग गयीं । उधर तृणाब्त 
आकाशमें दस योजन उतर जा पहुँचा | बाकक भीकृष्ण 
उसके कंघेपर थे। उनका दारीर उसे सुमेद परवतकी भाँति 
भारी प्रतीत होने रूूमा । उसे असल्यन्त पीढ़ा होने 
छूगी। तब वह दानव भीकृष्णकों वहाँ नीचे पटकनेकी चेश्टमें 
छा गया | यह जानकर परिपूर्णतम भगवानने स्वयं उसका 
गला पककद़ लिया | निशाचरके (छोड़ दे; छोड़ दे।? 
कहनेपर अदुभुत बालक श्रीकृष्णने बड़े जोरते उसका गरा 
दबाया, इससे उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । उसकी देहसे 
ज्योति निकली और घनःश्याममे उसी प्रकार विलीन हो गयी; जैसे 
बादल बिजली । तब आकाशसे दैत्यका शरीर बालऊक्े साथ 
ही एकशिलापर गिर पड़ा । गिरते ही उसकी बोटी-बोटी छितरा 
गयी । गिरनेके धमाकेसे सम्पूर्ण दिश्याएँ प्रतिध्यनित हो 
डठीं, भूमण्डल कॉपने छगा। उस समय रोती हुई सब्र 
गोपियोंने राक्षसकी पीठपर चुपचाप बैठे बारूक भ्रीकृष्णको 
एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया | फिर 
माता यश्योदाकीं देकर वे कहने रूमीं---॥ २५-३७ ॥ 
शोपियाँ बोलीं--पशोदे ! तुममें बालकके छालन- 
पाछनकी रत्तीमर भी योग्यता नहीं हैं। कहनेसे तो तुम 
बुरा मान जाती हो; किंतु सच बात यह है कि कहीं) फभी 


तुमे दया देखी ही नहीं गयी । भछा कहो तो; इस प्रकार 
अन्बकार आ जानेपर कोई भी अपने बन्चेकी गोदसे अछकूश 
करता है ! तू ऐसी निदंव है कि ऐसे महान्‌ भयके अधसरपर 
भी यारूककों जमीनपर रख दिया ! ॥ ३८-३९ || 


यशोदाजीने कहा--बहिनो ! समशर्मे नहीं आता 
कि उस समय मेरा छाला क्यों गिरिराजके समान भारी ' 
रूगने छगा था; इसीलिये उस महाभयंकर बबंडरमें भी 
मैंने इसे गोदीसे उतारकर भूमिपर रख दिया ॥| ४० ॥ 


शोपियाँ कंदने लगीं--यशोदाजी ! रहने दो, धठ न 
बोलो । कल्याणी ! तुम्हारे दिलमें जगा भी दया-मया 
नहीं है। यह दुधमुंहा बच्चा तो फूल और रूईके समान 
हल्का है | ४१॥ 


शीनारदजी कहते हैँं--वालक भीकृष्णके धर आ 
जानेपर नन्‍द आदि गोप और गोपिया--समभीको बढ़ा 
हुं हुआ | वे सब लोगोंके साथ उगकी कुशल-वबातों कहने 
खुगे । यदोदाजी बालक श्रीकृष्णको उठा ले गयीं और बार-बार 
सन्‍य पिछाकर; मस्तक सूँपघकर और ऑआँचलसे छाती 
छिपाकर छोह-मोहके वशीभूत हो) रोहिणीसे कहने 
छरगी || ४२-४३ ॥ 


श्रीयशोदाजी बोलीं --यहिन ! मुझे देवने यद एक 
ही पुत्र दिया है, मेरे बहुत-से पुत्र नहीं हैं; इस एक पुत्रपर 
भी क्षणमरमें अनेक प्रकारके अरिप आते रहते हैं! 
आज यह मौतके मुँहसे बचा हैं। इससे अधिक उत्पात 
और क्या होगा ! अतः अब मैं क्‍या करूँ, कहाँ जाऊँ 
तथा अब और कहाँ रहनेकी व्यवस्था करूँ ? घन) शरीर 
मकान; अठारी और विविध प्रक्ारक्रे रतन -इन खबसे 
बढ़कर मेरे लिये यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक 
कुशलसे रहे । यदि मेरा यह बच्चा अस्ट्टॉपर विजयी हो जाय 
तो मैं भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा, दान एवं यज्ञ करूँगी; तड़ाग- 
बापी आदिका निर्माण करूँगी और सेकड़ों मन्दिर बनवा 
दूँगी। प्रिय रोहिणी ! जैसे अंबेके लिये छाटी ही सद्दारा है। 
उसी प्रकार मैरा सारा सुख इस बालकमे ही हैं। अतः 
बहिन | अब मैं अपने छाछाकों उस शआानपर छे जाऊँगी। 
जहाँ कोई भय न हो ॥। ४४-४८ ॥ 


आऔनारदजी कहते हैं--राजन | उसी समय नन्द- 
मन्दिरमें बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन- 


८ 





पर बैठे | नन्द और यशोदाजीने उन सबफा विधिवत 
पूजन किया || ४९ || 


मदाभाग श्राह्यण बोले--जजपति ननन्‍्दजी तथा 
बजेश्वरी यहोंदे | ठुम चिन्ता मत करो | हम इस 
बालककी कवच आदिसे रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीबी 
हो जाय ॥ ५० ॥ 


शऔीनारदजी कहते हैँ-राजन्‌ ! उन श्रेष्ठ ब्राह्मणेनि 
कुशाम्ों, चूतन पहचों) पवित्र कलशों। शुद्ध जल तथा 
कक) यजु एवं सामवेदके स्तोत्रों और उत्तम स्वस्ति- 
बाचन आंदिके द्वारा तिधि-विधानते यश करवाकर अभिकी 
पूजा करायी | तब उन्होंने बालक श्रीकृष्णणी विधिवत्‌ 
* रक्षा की ( रक्षार्थ निम्नाक्नित कबच पढ़ा )॥ ५१-५२ ॥ 


ब्राह्मणोंने कहा--भगवान्‌ दामोदर तुम्हारे चरणोंकी 
ख्था करें | विध्रक्रवा घुटनोंकी; श्रीविष्णु जॉघोंकी और 
ख्रयं परिपूर्णतम्त भगवान्‌ भीकृष्ण तुम्हारी नामिकी रक्षा 
करें | भगवान्‌ राधावकृभ तुम्हारे कटिमागकी तथा 
प्रीतास्वरधारी तुह्रे उदरकी रक्षा करें | मगवान्‌ पद्मननाम 
इृदयदेशकी;' गोसर्धनधारी बॉहोंकी, मथुराधीश्वर मुखकी 
एवं द्वारकानाथ सिरकी रक्षा करें । असुरोंका संहार 
करनेवाले भगवान्‌ पीठकी रक्षा करें और साक्षात्‌ भगवान्‌ 
गोविन्द सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें | तीन आछोफवाले 
इस स्तोन्रका जो मनुष्य निरन्तर पाठ करेगा, उसे परम 
सुलक॑ प्रासि होगी और उसे कहाँ भी भयका सामना 
नहीं करना पढ़ेगा७ ॥ ५३-५६ ॥ 


झीमारदजी कहते है--तदनन्तर ननन्‍्दजीने उन 


$ल्‍ड अज 


* शोलोकधामाधिपति परेह्ा परास्परं त्थाँ धारण श्जाम्यदम # 


बल अभी १ तीर 


[ भोलोकलण्ड 





बाक्षणोंकी एक छाख गायें, दस राख खण॑मुद्राएं। एक 


इजार नूतन रन और एक लाख बढ़िया वस्त्र दिये | उन 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके चले जानेपर नन्‍्दजीने गोपोंको बुला-बुलाकर 
भोजन कराया और मनोहर वस्मामूषणोंसे उन सबका 
सत्कार किया ॥ ५७-५८ ॥॥ 


आओीयडुलाश्वने पूछा--मुने ! यह तृणाव्त पहले 
जन्ममें कौन-सा पुण्यकर्मा मनुष्य था; जो साक्षात्‌ परिपृर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे लीन हो गया ? ॥ ५९ ॥ 

ओऔनारवजी बोले--राजन्‌ | पा"हुदेशमें 'सहसाक्ष” 
नामसे विख्यात एक राजा ये | उनकी कीर्ति सर्वत्र व्यास 
थी । भगवान्‌ विष्णुमं उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्मम 
झरुचि रखते थे । यश और दानमें उनकी बड़ी लगन थी। 
पक दिन वे रेवा ( नमंदा ) नदीके दिब्य तटपर गये। 
रूताएँ और बेंत उस तठकी शोभा बढ़ा रहे थे । यहाँ 
सहलों ज्ियोंके साथ आनन्दका अनुभव करते हुए वे 
विचरने छो | उसी समय स्वयं दुर्यासा मुनिने वहाँ पदार्पण 
किया | राजाने उनकी वन्दना नहीं क्री; तब मुनिने शाप 
दे दिया--/बुबुंदे | तू रास हो जा।? फिर तो राजा 
सहलाक्ष दुर्वाताजीके चरणोंमें पढ़ गये | तब मुनिने उन्हें 
बर दिया-४राजन्‌ ! भगवान्‌ भीकृष्णके विग्रहका स्पर्श होनेसे 
तुम्हारी मुक्ति हे जायगी? ॥ ६०-६३ ॥ 

भीनारदूजी कद्दते हैं--राजन्‌ | वे ही राजा सहलाक्ष 
बुर्वांसाजीके शापसे भूमण्डलूपर ध्तृणावर्तः नामक देत्य हुए 
ये । भगवान्‌ भीकृष्णके दिव्य भीविग्रहका स्पर्श होनेसे 
उनको सर्वोत्तम मोक्ष ( गोलोकधाम ) प्रात हो गया ॥६७॥ 


इस प्रकार श्रीगगेसंहितामें गोलोकखप्डके अन्तमैत नाश्द-बहुराश्व-संबादमें “शकटासुर और तृणावतैका 
मभोक्! नामक चौदहबों अध्याम पूरा हुआ ॥ ९४॥ 


+-++-+<<:8-08:--५-०...- 


# अाक्षणा छजु;--- 
दासोदरः 
कटि.. राधापतिः 
सुस्त चज 
इलेक्स्वमिंदे खोत्र य। 


पातु पादाी जानुनी विश्अ्रवा: | ऊरू पातठु इरिनीमि 
पातु पीतबासास्तवोदरम्‌ । हृदय 
सथुरानाबो द्ारकेशः शिरोध्यतु | पृष्ठई। पात्मसुरध्यंसी सवतो भगवान्‌ स्वयं ॥ 
पढ़ेन्सानब: सदा । महासौझुय भवेत्तत्य न भरत बिधते वबचित ॥ 





परिपृर्णतमः स्वयम ॥ 


पदूमनाभइच. भुजी गोवधनोद्धर: ॥ 


( ग्र्ग०, ग्रोक़ोक० १४ । ५१-७६ ) 


, ला नव नननकलनननननन_नन तन नम 
(कार पक "पर पपन्‍कतनक्»्कप्ल५ताकन-क2१५५ 
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अध्याय १५ ] 


# यशोवाक्षरा श्रीकृष्णके मुझमें सम्पूर्ण अह्याण्डफा वृरांभ + 


दे 
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पंद्रहबों अध्याय 
यश्षोदाद्वारा श्रीकृष्णके सुखमें सम्पूर्ण ब्क्माण्डका दर्शन; ननद और यश्षोदाके पूर्वपृण्यका परिचय; 


गर्गाचार्यका नन्‍्द-भवनमें जाकर बलराम 


श्रीकृष्णके नामकरण-संस्कार करना तथा 


वृषभानुके यहाँ जाकर उन्हें श्रीराधा-हृष्णके नित्य-सम्बन्ध एवं माहात्म्यका ज्ञान कराना 


शओनारद्‌जी कहते हैँ--राजन | एक दिन सबके 
सल्लेने बालक श्रीकृष्ण सोनेंके र्नजटित पालनेपर सोये हुए 
थे'| उनके मुखपर छोगोंके मनको मोहनेवाले मन्दहास्यकी छठा 
छा रही थी। इष्टिजनित पीड़ाके नियारणके लिये नन्दुनन्दनके 
छलाटपर दाजलका डिठोना शोभा पा रहा था | कमलके 
समान सुन्दर नेत्रोम काजल छगा था | अपने उस सुन्दर 
छालाओं! मैया यशोदाने गोदमें के लिया । वे बारुमुकुन्द पेरका 
अँगूठा चूस रहे थे। उनका खभाव चपल था । नील 
नूतन, कोमछ एवं घुँघराले केशब्न्धोंसे उनकी अद्भब्छटा 
अर्भुत जान पड़ती थी | वक्षःस्थलूपर श्रीवत्सन्चिह बधघनखा 
तथा चमकीछा अर्घचन्द्र( नामक आभूषण ) शोभा दे रहे ये। 
अपार दयामयी गोपी श्रीयशोदा अपने उस छालाकों छाढ़ 
लड़ाती हुई बड़े आनन्दका अनुभव कर रही थी। राजन, | 
बालक भ्रीकृष्ण दूध पी चुके थे | उन्द जभाई आ रही 
थी । माताकी दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुखमें प्रथिव्यादि 
पॉच तत्वोसह्िित सम्पूर्ण विराट ( ब्रह्ाण्ड ) तथा इन्द्र- 
प्रभ्टति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए | तब भीयशोदाके मनर्मे 
आस छा गया | अतः उन्होंने अपनी आँखें मूँद री ॥१-३॥ 

मद्दाराज | परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। 
उनकी ही मायासे सम्पूणं संसार सत्तावान्‌ बना है । 
उसी मायाके प्रभावसे यशोदाजीकी स्मृति ठिक न सकी। 
फिर आपने बालक श्रीकृष्णपर उनका वात्सल्यपूर्ण दयाभाव 
उल्सन्न हो गया । अद्दो | भीनन्दरानीके तपक्रा वर्णन 
कट्टांतक करूँ | ॥ ४ ॥ 

आीबहुलाइवने पूछा--8निवर | नन्‍्दजीने यशोदाके 
साथ कौन-सा मह्दान्‌ तप किया था) जिसके प्रभावसे मगवान्‌ 
भीकृष्णचन्द्र उनके यहाँ पुत्ररूपमें प्रकट हुए ॥ ५ ॥ 

ओऔीनारदजीने कहा-- आठ वसुओंमे प्रधान जो 'दोणः 
नामक वंसु हैं; उनकी छ्लीका नाम “धरा? है। इन्हें संतान 
नहीं थी। वे भगवान्‌ भीविष्णुके परम भक्त ये। देवताओंके 
शाज्यका भी पाकन करते थे | राजन | एक सम्रय पुत्रकी 


अभिलाषा होनेपर त्रह्माजीके आदेशसे वे अपनी सहधर्मिणीं 
धराके साथ तप करनेके लिये मन्दराचल पर्व॑ंतपर गये | 
वहाँ दोनों दम्पति कद, मूछ एयं फछ खाकर अथवा 
सूले पत्ते चबाफरु'तपस्था करते ये। बादमें जलके आधार- 
पर उनका जीवन चलने कूगा | तदनन्तर उन्होंने जरू 
पीना भी बंद कर दिया | इस प्रकार जनशून्य देशर्मे उनकी 
तपस्या चलने छगी । उन्हें तप करते जब दस करोड़ वर्ष 
बीत गये; तब बञ्माजी प्रसन्‍न होकर आये ओर बोके--ध्यर 
मॉगो? ॥ ६-९ ॥ 


उस समय उनके ऊपर दीमके चढ़ गयी थीं। अतः 
उन्हें हटाकर द्रोणग अपनी पत्नीके साथ बाइर निकले । 
उन्हंने ब्रह्माजीको प्रणाम किया और विधिवत्‌ उनकी 
पूजा की | उनका मन आनन्दसे उल्खसित हो उठा । 
वे उन प्रभुस बोछे--] १० ॥ 


श्रीद्रोणने कद्दा--ज्रक्षन्‌. | बिधे | परिपूर्णतम 
जनादन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे पुत्र हो जायें और उनमें 
इम दोनोकी प्रेमलक्षणा भक्ति सदा बनी रहे) जिसके 
प्रमावसे भनुष्य दुलंझ्ृषथ भवसागरको सहज ही पार कर 
जाता है | हम दोनों तपस्वीजनोंको दूसरा कोई बर 
अभिलषित नहीं है ॥ ११-१२ ॥ 


श्रीत्रझ्माजी बोले--तुमछोगोने मुझसे जो बर माँगा 
है, बह कटठिनाईसे पूर्ण होनवाला और अत्यन्त दुर्लभ है। फिर 
भी दूसरे जन्ममें तुमलोगोंकी अमिलाषा पूरी होगी ॥ १३॥ 


आओऔनारदजी कद्दते हैँं--राजन ! वे द्रोण” ही इस 
प्रथ्यीपर ध्नन्दः हुए. और “बरा? ही ध्यशोदा” नामसे 
विख्यात हुईं । बरह्माजीकी वाणी सत्य करनेक़े किये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पिता वद्ब॒देवजीकी पुरी मधुरासे जमे पधारे ये | 
भगवान्‌ भीकृष्णका शुभ चरित्र शुधा-निर्मित लॉड़से भी 
अधिक मीठा है। गन्धमादन परंतके शिखरबर भगवात 
नर-नारायणके भीमुखसे मैंने इसे सुना है। उनकी कपाते 


चै०छ 


# शोलोकणामाधिपति परेए्श परात्परं त्थां शरण श्रआम्यहम्‌ # 
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मैं झृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है। अब 
और क्या सुनना चाहते हो !॥ १४-१६ ॥ 
झ्रीवशुद/श्यने पूछा--महामुने | शिक्षुरूपधारी उन 
सनातन पुरुष भगवान्‌ शीहरिने बलरामजीके साथ कौन- 
कौन-सी लीलाएं. कीं; यह मुझे बताइये ॥ १७ 0 
आऔनारदजीने कहा--राजन्‌ ! शक दिन वसुदेवजीके 
भेजे हुए महाम॒नि गर्गाचायं अपने शिष्योंके साथ 
नन्दभवनमें पघारे । ननन्‍्दजीने पाद्य आदि उत्तम उपचारों- 
द्वारा मुनिश्रेष्ठ गर्गकी विधिवत्‌ पूजा की और प्रदक्षिणा 
करके उन्हें साष्टाज्न प्रणाम किया॥ १८-१९ ॥ 
नस्वृजी बोले--आज हमारे पितर, देवता और 
अस्नि--सभी संतुष्ट हो गये । आपके चरणोंकी धूलि पड़नेसे 
इमारा घर परम पवित्र हों गया। महामुने | आप मेरे 
बारुकका नामकरण कीजिये । विप्रवर प्रभो | अनेक 
पुर्ण्यो और सीथोंका सेवन करनेपर भी आपका शुभागमन 
बुरूम नहीं होता ॥ २०-२१ ॥ 
झीगर्गजीने कहा--नन्दरायजी ! में तुम्हारे पुत्रका 
नामकरण करूँगा इसमें संशय नहीं है। किंतु कुछ पूर्वकाक- 
की बात बताऊँगा; अतः एकान्त स्थानमें चलो ॥ २२॥ 
भीनारवृजी कदते हैँ---राजन ! तदनन्तर गगंजी 
ननन्‍द-यशोदा तथा दोनों बाऊक--श्रीकृष्ण एवं बछूरामकों 
खाथ फेकर गोशालछामें, जहाँ दूसरा कोई नहीं था; चढे 
गये । वहाँ उन्होंने उन बालठकोंका नामकरण-संस्कार 
किया | सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओंका पूजन 
किया; फिर यत्नपूर्वक अद्दोंका शोधन ( विचार ) करके इसे 
पुककित हुए महामुनि गर्गाचचार्य नन्दसे बोड़े || २३-२४ | 
शगजीने कटष्टा--ये जो रोहिणीके पुत्र हैं; इनका 
नाम बताता हूँ--थुनों | इनमें योगीजन रमण करते हैं 
अथवा ये सबमें समते हैं या अपने गुर्णोद्वारा भक्तलर्नोके 
मनको रमाया करते हैं; इन कारणोंसे उत्कृष्ट शानीजन इन्हें 
धरम! नामसे जानते हैं। योगमायाद्वारा गर्भका संकर्षण 
होनेंते इनका प्राहुर्माव हुआ है; अतः ये ८संकर्षण? 
नामसे प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगतका संहार होनेपर भी ये 
शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें छोग 'शेष! नामसे जानते हैँ | 
खंबसे अधिक बलवान होनेसे ये ध्वल”ः नामसे भी विख्यात 
गन ॥ २५२६३ ॥ 
+ रेमस्ते बोमिनों झस्मिनू स्वत रमतीति बा॥आ 
शुमैक्ष रमबभ्‌ भक्तांस्तेत राम विदुः परे। 


नन्‍्द ! अब्र अपने पुत्रके नाम सावधानीके साथ मुंनो-- 
ये सभी नाम तत्काछ प्राणिमात्रकों पावन करनेषाके तथा 
चराचर समस्त जगतके लिये परम कस्याणकारी हैं। ्कः 
का अर्थ है---कमछाकान्त; ऋ?कारका अर्थ है--रामः 
वध अक्षर षड्विध ऐश्वर्यके स्वामी श्वेतद्वीपनिवासी 
भगवान्‌ विष्णुका वाचक है | “गए! नरसिंहका प्रतीक 
है और “अकारः अक्षर अभ्निमुक्‌ ( अभिरूपसे हविष्यके 
भोक्ता अथवा अभिदेवके रक्षक ) का वाचक है तथा 
दोनों विसर्गरूप बिंदु (:) नर-नारायणके बोधक है | ये 
छह्दों पूर्ण तत्व जिस मह्ामन्त्ररूप परिपृर्णतम शब्दमें छीन हैं; 
बह इसी ब्युत्पत्तिकें कारण “कृष्ण कहा गया है । अतः 
इस बारूकका एक नाम «कृष्ण? है । सत्ययुग; भेत॥ द्वापर 
और कह्युग--इन गुगोर्मे इन्होंने शुक्ल) रक्त, पीत तथा 
कृष्ण कान्ति ग्रहण की है | द्वापरके अन्त और कढुके 
आदियमें यह बारक “कृष्ण” अद्लकान्तिको प्राप्त हुआ है 
इस कारणसे भी यह नन्द्रनन्दन “कृष्ण” नामसे विख्यात 
होगा| ॥ २७--१२ ॥ 

इनका एक नाम ध्यामुदेव” भी है। इसकी व्युपत्ति 
इस प्रकार है--ध्वसु” नाम है इन्द्रियोंका | इनका देवता 
है-चित्त | उस चित्तमें स्थित रहकर जो चेशाशीछ हैं, 
डन अन्तयोमी मगबानकों थ्वासुदेव” कहते हैं। बृषभानुकी 
पुत्री राधा जो की्तिके भवनमें प्रकट हुईं हैं, उनके ये 
सक्षात्‌ प्राणनाथ बनेंगे; अतः इनका एक नाम राधापतिः 


भी है। जो साक्षात्‌ परिपूर्णतम स्वयं भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्र हैं, 


गर्मससंकशणादरस्म संकषण. इति. स्‍्थ॒तः ॥ 
सर्वावशेषाद्‌ू थ॑ शेष गकाबिक्याद्‌ दक बिदुः | 
( गगें०, गोछोक० १५ । २५-२६३ ) 


 सधथ:प्राणिपविनज्ञाणि. जगता मजकानि च। 
ककारः कमकाकान्त आकारो राम इस्यपि ॥ 
पकार: बढगुणपति: श्वेतद्वपनिबा सक्ृत । 
णकारो नरतिंहोध्यमकारो. झक्षरोअम्निजुक्‌ ॥ 


विसगों च तथा - झोतो नरनारायणाबूषी । 
सम्प्रकेनाक्ष पट पूणों यरिमिब्छब्दे महामनौ ॥ 
परिपूर्णवमे साक्षाव तेन कृष्ण: . प्रक्रीतिंतः ॥ 
हुफ्को रक्तस्तवा पीतो वर्णोषस्यानुयुगं॑. बृतः ॥ 
द्वापरान्ते ककेरादी बाकोइय कृष्णां गतः । 
तस्मात्‌ कुष्ण इति रुवातो नाम्नाथ नन्‍्दलन्दनः ॥ 

( कम ०) गोल्ेक० १५ । २८-३२ ) 


अध्याय १५ ] 


# बशोदाद्वात भीक्ृप्णके सुशमे उत्पूर्ण ह्माप्डका दर्शाल + 


झंर्‌ 
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असंस्य अक्षाण्ड जिनके अभीन हैं और जो गोल्ेकघामर्ये 
विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालकरूपसे 
प्रकट हुए, हैं। पृथ्वीका भार उतारना; कंस आदि दुष्टोका 
संहार करना और भक्तोंकी रक्षा करमा--ये ही इनके 
अबतारके उद्देश्य हैं [| ३३-१६ ॥ 
भरतवंशोद्धव नन्‍्द | इनके नामोंका अन्त नहीं है। 
“ जे सब नाम वेदोंमें गृूढ़र्पसे कई्दे गये हैं । इनकी लीलाओंफे 
कारण भी उन-उन कर्मोंके अनुसार इनके नाम विख्यात 
होंगे । इनके अद्भुत कर्मोको लेकर आश्चर्य नहीं करना 
चाहिये । तुम्हारा अद्दोमाग्य है; क्योंकि जो साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम परात्पर श्रीपुरुषोत्तम प्रभु हैं, वे तुम्दारे घर पुत्रके 
रूपमें शोभा पा रहे हैं ॥ ३७-३८ ॥ 


शीनारवजी कहते हँ--राजन्‌ | यों कहकर भी- 
गरगंजी जब चले गये; तब प्रमुदित हुए. मह्ामति नन्दरायने 
यशोदासह्वित अपनेकों पूर्णकाम एबं ऋृतकृत्य माना ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर शानिशिरोमणि शानदाता मुनिश्रेष्ठ भीगरगंजी 
यमुनातटपर सुशोभित द्ृषभानुजीकी पुरीमें पधारे। छत्र 
धारण करनेसे वे दुसरे इन्द्रकी तथा दण्ड घारण करनेसे 
साक्षात्‌ धर्ंराजकी भाँति सुशोमित होते ये । साक्षात्‌ दूसरे 
सूर्यकी माँति वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर 
रहे थे। पुस्तक तथा मेखलासे युक्त विप्रवर गर्म दूसरे 
ब्रह्माकी भांति प्रतीत होते थे | शक्ल वस्मोंसे सुशोभित 
होनेके कारण वे भगवान्‌ विष्णुकी-सी शोभा पाते ये | उन 
म्रुनिश्रेष्छोके देखकर व्ृषभानुजीने तुरंत उठकर अत्यन्त 
आदरके साथ सिर झ्ुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर बे उनके सामने खड़े हो गये | पूजनोपचारके 
शाता ध्रषभानुने मुनिकों एक मजझ्ललमय आसनपर बिठाकर 
पाद्यम आदिके द्वार उन शानिशिरोमणि गगंका विधिवत्‌ 
पूजन किया | फिर उनकी परिक्रमा करके महान्‌ लषभानु- 
बर! इस प्रकार बोले || ४०---४५ ॥ 

शआवृषभाजुने कदा--संत पुरुषोंका विचरण शान्ति- 
मय है; क्योंकि वह गहस्थजनोंकों परम शान्ति प्रदान 
करनेवाला है । मनुष्योंके मीतरी अन्धकारका नाश 
महात्माजन ही करते हैं; सूयदेव नहीं | भगवन्‌ | आपका 
दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गये | भूमण्डलपर 
आप-जैसे साधु-महात्मा पुरुष तीथोंकों भी पावन बनानेवाले 
होते हैं | मुने | मेरे यहाँ एक कन्या हुई है, जो मज़रूकी 


शण० छा० आं० ६--- 





घाम है और जिसका 'रधिका? नाम है। आप मल्ीभौंति 
विचारकर यह बतानेकी कृपा कीजिये कि हसका शुभ 
विवाह किसके साथ किया जाय | सूर्यक्री माँलि आप तीनों 
लेकोर्मे बिचरण करते हैं। आप दिव्यदर्शन हैं; जो इसके 
अनुरूप सुयोग्य वर होगा, उसीके हाथमे इस कब्याणमंयी 
कम्याको दूँगा ॥ ४६--४९ ॥ 

भीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर मुनिभर 
गयंजी व्पभानुजीका हाथ पवड़े यमुनाके तटपर गये | वहाँ 
एक निर्जन और अत्यन्त सुन्दर स्थान था; जह्दोँ काहिन्दी- 
जलकी कल्लोल्मालौओकी कल-कल ध्वनि सदा गूँजती 
रहती थी | वहीं गोपेश्वर वृषभानुकों बैठाकर धर्म मुनीन्द्र 
गर्ग इस प्रकार कहने वकोो | ५०-५१ ॥ 


श्रीगर्गजी बोले- इषभानुजी ) एक गुप्त बात है। 
यह तुम्दें किसीसे नहीं कहनी चाहिये । जो असंख्य 
ब्रह्चाण्डोेके अधिपति, गोलेकघामके स्वामी, परात्पर तथा 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम हैं; जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है; स्वयं 
वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्‍्दके घरमें प्रकट हुए हैं ॥५२-५१॥ 

श्रीवषभालुने कहा-महामुने ! ननन्‍्दजीका भी 
भाग्य अद्भुत है, घन्य एवं अवर्णनीय है | अब आप 
भगवान्‌. भीकृष्णके अवतारका सम्पूर्ण कारण मुझे 
बताइये ॥ ५४ ॥| 

श्रीगर्गजी बोले--ग्रथ्वीका भार उतारने और कंस 
आदि दुष्टोका विनाश करनेके लिये बअद्याजीके प्रार्थना करने- 
पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं । उन्हीं 
परम प्रभु श्रीकृष्णी पटरानी) जो प्रिया भ्रीराधिकाजी 
गोलोकधाममें विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुश्रीरूपसे प्रकट 
हुईं हैं। तुम उन पराशक्ति राधिकाकी नहीं जानते ॥५५-५६॥ 

श्रीनारदली कहते हैं --राजन ! उस समय गोप 
वृषभानुके सनमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी ओर वे अत्यन्त 
विस्मित हो गये । उन्होंने कछावती ( कीति ) को बुलाकर 
उनके साथ विचार किया। पुमः शऔरीराधा-कृष्णके प्रभावकों 
जानकर गोपवर दृषभानु आनन्दके आँसू बद्धाते हुए पुनः 
महामुनि गरंसे कहने छगे ॥ ५७-५८ ॥ 

ओवृषभानुने कटद्ा--छिजबर ! उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मैं अपनी यह कमलनयनी कन्या समपंण करूँगा। 
आपने ही मुझे यह सन्‍्मार्ग दिखलाया हैं। अतः अपके 
द्वारा ही इसका शुभ विवाह-संस्कार सम्पन्न होना चाहिये।।९९॥ 
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झओोगर्णजीनि कहा---राजन्‌ ! श्ीराधा और श्रीकृष्णका 
पाणिग्रहण-संस्कार मैं नहीं कराऊँगा ! यमुनाके तटपर 
भाण्डीर-बनमें इनका विवाह होगा ! वृन्दाबनके निकट 
जअनगूत्य सुरम्य स्थानमें स्वयं श्रीज्नझाजी पधारकर इन 
दोनोंका विवाह करायेंगे | गोपवर ! तुम इन श्रीराधिकाको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बल्लमा समझो । संसारमें राजाओंके 
शिरोमणि तुम हो और लोकोंका शिरोमणि मोलोकधाम है। 
द्रुम सम्पूर्ण गोप गोल्लेकधामसे ही इस भूमण्डलपर आये 
हो | केसे ही समस्त गोपियों भी श्रीराधिकाजीकी आशा 
मानकर गोलोकसे आयी हैं | बड़े-बड़े यश करनेपर देवताओं- 
को भी अनेक जन्‍्मातक जिनकी झाँकी सुलभ नहीं होती, 
उनके लिये भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात्‌ 
भीराधिकाजी तुम्हारे मन्दिरके आँगनमें गुसरूपसे विराज 
रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियाँ उनका साक्षात्‌ 
दशन करती हैं | ६०-६४ ॥ 


भीनारदजी कहते हैँ--राजन ! भीराधिकाजी और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर भ्रीक्षपमानु 
और कीर्ति -दोनों अस्यन्त विस्मितंतथा आनन्दसे आह्वादित 
हो उठे और गर्गजीने कहने छगे ॥ ६५ ॥ 


दम्पति बोले--अद्यान ! “राधा? शब्दकी तात्तविक 





# गोछोकधासाथिपति परेश परात्परं शवां शरण धजाम्पदण # 
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व्याख्या बताइये | महामुने ! इस भूतलपर मनके संदेहकों 
दूर करनेबाला आपके समान हूसग कोई नहीं है॥ ६३६॥ 


शरीगगजीने कहा--एक समयकी बात है; मैं 
गन्धमादन पर्व॑तपर गया। साथमें शिष्यवर्ग भी थे | वहीं 
भगवान्‌ नारायणके श्रीमुखसे मैंने सामवेदका यह सारांश 
सुना है | “रकारः से रमा का। “आकार'से गोपिकाओं 
का; “घकारःसे धराका तथा थआकार'से विरजा नदी- 
का ग्रषण है ॥ है | परसात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णका सर्वोत्कृष 
तेज चार रूपों विभक्त हुआ । लीला, भू श्री ओर बिरजा 
ये चार पक्षियों ही उनका चनुर्विध तेज हैं। ये सब-फी-सब्र 
कुक्षमवनमें जाकर श्रीराधिकाजीके श्रीविग्रहमें छीन हो गयीं | 
इसीलिये विशेज्न श्रीगाधाको ध्परिएर्णतमा! कहने हैं । 
गोप | जो मनुष्य बारंबार “राधाकृष्ण” के इस नामका उच्चारण 
करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात्‌ भगवान्‌ भीकृष्ण 
भी सुलभ हो जाते हैं #॥ ६७-७१ ॥ 

भीनारदजी कहसे हैँ-- राजद्‌ | उस समय भायों- 
सहित श्रीक्षपभानुके आश्वयंक्री सीमा न रही । श्रीराधा- 
कृष्णके दिव्य प्रभावक्रो जानकर वे आनन्दके मूर्तिमान्‌ 
विग्रह बन गये । इस प्रकार श्रीवृषभानुने शानिशिरोमणि 
भीगर्गजीकी पूजा की। तब्र थे सबंश एज त्रिकालदर्शी 
मुनीन्द्र गग रवय॑ अपने स्थानकी सिधारे | ७२-७३ || 





इस प्रकाः श्रीगर्ग-संहितानें गोकोकप्डके अन्तर्गल नारद-बहुरूशश्र-संवादमें ८नन्‍्द-पक्ीका विश्वरूपदर्शन तथा श्रीकृष्ण- 
बररामका नामकरण-संस्कार! नामक पंद्रहबों अध्याय पुग हुआ ॥ ९५ ॥ 


जा जिसार वससन+++ 


सोलहवाँ अध्याय 


भाण्डीर-बनमें नन्‍्दजीके द्वारा श्रीराधाजीकी स्तुति; श्रीरीधा और श्रीकृष्णका ब्रह्माजीके 
द्वारा विवाह; अह्माजीके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन तथा नव-दम्पतिकी मधुर लीलाएँ 


भीनारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! एक दिन नन्‍्दजी बहनेवाले तीरबर्ती शीतल समीरके झोंकेसे कम्पित हो रहा था। 


अपने ननन्‍्दनको अड्डमे छेकर लाड़ लड़ाते और गाएँ चराते 
हुए खिरकके पराससे बहुत दूर निकल गये । धीरे-धीरे 
भाण्डीर-बनमें जा पहुँचे; जो कालिन्दी-मीरका स्पर्श करके 


# रमया छु. रकारः 
ओऔकृष्णस्थ परसापि चदु्ो 
सम्परलोनाश्ष ता: धसर्बा राषायां 


स्थादाकारर्त्वादिगोपिका । पकारों घरवा हि स्थादाकारों विरजा 


थोड़ी द्वी देरमे श्रीकृष्णी इच्छासे बायुका बेग अत्यन्त 
प्रखर हो उठा | आकाश मेघोंकी घटासे आच्छादित 
हो गया । तमाल और कदम्ब वृश्षेक्रे पललध दूट- 
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नदी ॥ 


तेजसोइमबत्‌ । छीछा भू: ओक्ष बिरजा चतल: परत्य पथ हि।॥ 
कुजमन्दिरे । परिपृणतमां 


राधां तस्मादादुमनीषिण: ॥ 


राधाकृष्णेति हे गोप ये जपन्ति पुनः पुनः । चतुष्पदाथ कि तेषां साक्षात्‌ ऋृष्णो5पि छब्यते॥ 


( गगे०, गोकोक० १५ । ६८-७१ ) 


अध्याय १६ ] 
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टूटकर गिरने, उड़ने और अत्यन्त भयका उत्पादन करने 
लगे। उस समय महान्‌ अम्धकार छा गया। नन्दनन्दन 
रोने छगे | वे पिताकी गोदमें बहुत भयभीत दिखायी देने 
लो । नन्‍्दकों भी भय हो गया | वे शिक्ञुको गोदर्मे लिये 
परमेश्वर भीहरिकी शरणमें गये ॥| १--ह ॥ 

उसी क्षण करोड़ों सूर्योके समुहकी-सी दिव्य दीसि उद्त 
हुई। जो सम्यू् दिशाओंमें व्यात थी; वह क्रमशः निकट 
आती सी जान पड़ी । उस दीसतिराशिके भीतर नी नन्‍दौंके 
राजने ब्ृषभानुनन्दिनी भ्रीराधाकी देखा । वे करोड़ों चन्द्र 
मण्डलॉकी कार्ति धारण किये हुए. थीं। उनके श्रीअज्ञोपर 
आदियर्ण गील रंगके सुन्दर वस्त्र शोभा पा रदे ये । चरण- 
प्रान्तर्म मम्जीगेंकी धीर-ध्वनिले युक्त नृपुरंका अत्यन्त मधुर 
शब्द हो रहा था | उस शब्दमे काग्बीकलाप और कक्कूणोंकी 
झनकार भी मिली थी | रब्नमय हार मुद्रिका और 
बाजूज॑ दोंकी प्रभाभे वे और भी उद्धासित हो रही थीं | नाकमें 
मोत्तीकी छुलाक और नकब्रेसरकी अपूर्व शोभा हो रही 
थी । कण्ठमें कंठा) सीमन्तपर चूड़ामणि और कानेमे कुण्डल 
झलमला रहे थे | भीराधाके दिव्य तेजसे अभिभूत दो नन्‍्दने 
तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया ओर हाथ जोड़कर 
कह्दा--<राभे ! ये साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी 
मुख्य प्राणवल्लभा हो; यह गुप्त रहस्य मैं गर्गजीके मुखसे 
सुनकर जानता हूँ । राधे | अपने प्राणनाथकों मेरे अछुसे 
के लो | ये बादलोकी गर्जनासे डर गये हैं । इन्होंने लीलाबश 
यहां प्रकृतिके गरुणोंको स्वीकार किया है | इसीलिये इनके 
विषयमें इस प्रकार भयभीत दोनेकी बात कह्दी गयी है। 
देवि | में तठुम्दे नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतलूपर मेरी 
यथेष्ट रक्षा करो । तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है, 
बाक्षवर्मे तो तुम सब ल्ोगोंके छिये दुर्लभ हो!# |४--<६॥ 


# तंदेभ कोल्यकसमूहदीसिरागण्कती वा चकती दिशादल । 


बभूद तसस्‍्या वृषभानुपुत्रों ददझ राधा नबनन्दराजः ॥ 
कोटीन्दुनिम्नधूतिमादवानां नीलाम्बर धुन्दरभादिवणणण । 
मजीरबीरध्वनिनूपुराणामाविज्ञनी. , शब्दमतीवमब्जुन ॥ 
कांग्रीकलाकइुणशब्दमिआं दाराजुलीयाज्नदविस्फुरन्तीम । 
ओऔनासिकामौक्तिकंसिकी भिः श्रीकण्ठ चूडामणिकुण्टलाद थाम ॥ 
व सेजसा पर्षित आशु नन्‍दो नत्वाथ तामाद कृताक्षकिः सबू । 
भयंदु साक्षात्पुरुषोत्तमस्त्व॑ प्रियासि मुख्यासि सदेग राभे॥ 
शुप्त त्विंद ग्रगंमुखेन वेधि गृद्माण राधे निजनाथमछुत | 
घजं गईं प्रापथ मेघसीत बदामि चेत्व अहतेग्रंगाक्यभ ॥ 


हे ओऔराधाने कहा--ननन्‍्दजी | तुम ठीक कहते हो। मेरा 
दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति-भावसे प्रसन्न होकर 
ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है ॥ ९ ॥ 


भ्रीनम्द्‌ बोले--देवि | यदि वास्तवमें तुम मुक्षपर 
प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया-प्रियतमके चरणारबिन्दोमम मेरी 
सुदद भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्तिसे भरपूर 
साधु संतोंका सज्ञ मुझे सदा मिलता रहे | प्रस्थेक युगमें उन 
संत-महात्माओंके चरणोंमे मेरा! प्रेम बना रहे || १० ॥ 
आओनारदजी कहते हँ---राजन्‌ ) तब “तथास्तु” कह- 
कर श्रीराधाने नन्‍्दजीकी गोदसे अपने प्राणनाथकों दोनों 
हाथोमे ले छिया | फिर जब नन्दरायजी उन्हें प्रणाम करके 
वहँसे चले गये, तथ श्रीराधिकाजी भाण्डीर-बनमें गयीं | 
पहले गोलोकधामसे जो “पथ्थी देवी! इस भूतलपर उतरी 
थीं; वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट 
हुईं । उक्त धाममें जिस तरह पद्मराग मगिसे जटित सुवर्ण- 
मयी भूमि शोभा पाती है; उसी तरह इस भूतलपर भी न्ज- 
मण्डलमें उस दिव्य भूमिका तत्कषण अपने सम्यूण रूपसे 
आविर्भाव हो गया | इृन्दाबन कामपूरक दिव्य वक्षोके साथ 
अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने छगा | कलिन्द- 
नन्दिनी यम्रुना भी तटपर सुवर्णनिम्ित प्रासादों तथा सुन्दर 
रत्नमय सोपानोंसे सम्पन्न हो गयीं | गोवर्धन पंत रत्नमयी 
शिलाओंसे परिपूर्ण हो गया । उसके स्वर्णमय शिखर सब 
ओरसे उद्धासित होने रूंगे | राजन ! मतवाले श्रमरों तथा 
झरनोंसे सुशोमित कन्द्राओंद्वारा वह पव॑तराज अत्यन्त ऊँचे 
अज्ञवाले ग्जराजकी माँति सुशोभित हो रहा था| उस समय 
इन्दाबनके निकुआने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। 
उसमें समाभवन) प्राज्षण तथा दिब्य मण्डप शोभा पाने 
कुसे । बसन्‍्त ऋतुकों सारी मथुरिमा वहाँ अभिव्यक्त हो 
गयी | मधुपों/ सयूरों, कपो्तों तथा कोकिछोके कछरव सुनायी 
देने छगे | निकुआवर्ती दिव्य मण्डपोंके शिखर सुवर्ण-रज्ादिशे 
खच्चित कल्शोसे अलुंकृत थे | सब ओर फहराती हुई 
पताकाएँ उनकी शोभा बढ़ाती थों | वद्धां एक सुन्दर सरोवर 
प्रकट हुआ, जहाँ सुवर्णमय सुन्दर सरोज खिले दुए थे और 
उन सरोजॉपर बैठी हुई मधुपावलियों उनके मधुर मकरन्दका 
पान कर रही थीं॥ ११--१६ ॥ 
नमामि तुम्य भुवि रक्ष माँ त्व यवेप्सित सबंजनैदुरापा । 
( गर्ग०) गोकोझक० १६ | ४--<८॥ ) 


चंडे 


# गोछोकधामाधिपति परेशं परात्परं र्वा धारण अंजाम्यहम्‌ # 


[ भोलोककाप्ड 








दिव्धधामकी शोभाका अबतरण होते ही साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तरोसम घनश्याम भगपवान्‌ श्रीकृष्ण किशोराबस्थाके 
अनुरूप दिव्य देह घारण करके श्रीराधाके सम्मुख खड़े हो 
गये । उनके श्रीअज्ञॉपर पीताम्बर शोभा पा रहा था। 
कौस्तुममणिसे बिभूषित हो। हाथमें वंशी धारण किये 
वे ननन्‍्दनन्दन राशि-राशि मन्मर्थों ( कामदेवों ) को 
मोहित करने छगे। उन्होंने हँसते हुए. प्रियतमाका हाथ 
अपने हाथ थाम लिया और उनके साथ विवाह मण्डपर्म 
प्रविष्ट हुए | उस मण्डपर्म विवाहवी सब सामग्री संग्रह 
करके रकखी गयी थी | मेखला, कुशा, सप्तमृत्तिका और 
जलते भरे कलश आदि उस मण्डपकी शोभा बढ़ा रहे थे 
बहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट छुआ) जिसपर वे दोनों प्रिया- 
प्रियतम एक-दूसरेसे सटकर बिराजित हो «ये और अपनी 
दिव्य शोभाका प्रसार करने छूगे। बे दोनों एक-दूसरेसे 
मीठी-मीठी बाते करते हुए मेघ और विद्युतकी भाँति अपनी 
प्रभासे उद्यीस हो सह थे ! उसी समय देवताओमें श्रेष्ठ 
विधाता--भगवान्‌ अछ्या आकाशसे उतरकर परमात्मा 
भीकृष्णके सम्मुख आये और उन दोनोंके चरणोंमें प्रणाम 
करके; द्वाथ जोड़) कमनीय वाणीद्वारा चारों मुखोंति मनोइर 
स्तुति करने छगे ॥ १७-२० | 

श्रीघ्रह्माजो बोले-ग्रभो | आप सबके आदिकारण 
हैं, किंठ आपका कोई आदि-अन्त नहीं हैं। आप समस्त 
पुरुषोत्तम उत्तम हैं| अपने भक्तोीपर सदा वात्सल्यभाव 
रखनेबाके ओर ५ओऔीक्षष्णः नामसे बिख्यात हैं । 
अगणित अज्माप्डोंके पाकक-पति हैं | ऐसे आप परात्पर प्रभु 
राधा-प्राणबस्छभ भीकृष्णचन्द्रकी मैं शरण छेता हूँ | आप 
गोछोकधामफे अधिनाथ हैं; आपकी छीछाओंका कहीं अन्त 
नहीं है। आपके साथ ये छीछावती भोराधा अपने क्षेक 
( नित्यधाम ) में रककित कछीछाएं किया करती हैं। जद 
भाप ही "वेकुण्ठनाथ? के रूपमें ब्राजमान होते हैं, तब ये 
इृषभानुनन्दिनी ही “डक्ष्मी! रूपसे आपके साथ छुशोमित 
होती हैं । जब आप “श्रीरामचन्द्र? के झुपमें ग्रूलकपर 
अवतीर्ण होते है; तब ये जनकनन्दिनी “सीता? के रूपमें 
आपका सेवन करती हैं| आप “ओीविष्णु? है और ये कमछवन- 
वासिनी “कमला? हैं; जब आप ध्यशपुरुषः का अवतार 
घारण करते हैं; तब ये श्रीजी आपके साथ «्दक्षिणा? 
रूपमें निवास करती हैं। आप पतिशिरोमणि हैं तो ये 
पल्नियोमे प्रधान हैं।आप ध्वूसिंद! हैं तो ये आपके 


इृदयमें “रमाः रूपसे निवास करती हैं | आप ही “नर- 
नारायण” रूपसे रहकर तपस्या करते हैं, उस समय आपके 
साथ ये “परम शान्तिः के रूपमें विराजमान होती हैं । 
आप जहाँ जिस रूपमें रहते हैं; वहाँ तदनुरूप देह धारण 
करके ये छायाकी भाँति आपके साथ रहती देँं। आप 
धह्म? हैं और ये प्तदस्था प्रकृति! | आप जब काल” रूपसे 
स्थित होते हैं। तब इन्हें “प्रधान” (प्रकृति ) के रूपमें 
जाना जाता है। जब आप जगत्‌के अड्ूर “महान ( महत्तत्त्त ) 
रुपमें स्थित होते हैं; तब ये श्रीराधा “सगुणा माया? रूपसे 
स्थित होती हैं | जब आप मन, बुद्धि) चिस और अइंकार--- 
इन चारों अन्तःकरणोंके साथ “अन्तरात्माःरूपसे स्थित होते 
हैं, तब ये श्रीराधा “लक्षणादृत्तिः के रूपमें विराजमान होती 
ई । जब आप “विराट? रूप भारण करते हैं, तब ये अखिल 
भूमण्डलम ध्घारणाः कहछाती हैं । पुरुषोत्तमोत्तम | 
आपका ही श्याम और गौर--द्विविध तेज सर्वत्र विदित 
है। आप गोलोकधामके अंधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं 
आपकी शरण छेता हूँ | जो इस युगलरूपकी उश्षम स्तुतिका 
सदा पाठ करता है; वह समस्त धामोमे श्रेष्ठ मोलोकघाममे 
जाता है और इस लोकमें भी उसे सख्भावतः सौन्दर्य, 
समृद्धि और सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों 
नित्य-दम्पति हँ और परस्पर प्रीतिसे परियूर्ण रहते हैं, 
परात्पर होते हुए भी एक दूसरेके अनुरूप रूप घारण करके 
लीला-विछास करते हैं। तथापि मैं छोफब्यवद्दारकी सिद्धि 
या लोकसंग्रहके लिये आप दोनोंकी वेवाहिक विधि सम्पन्न 
कराऊंगाक ॥ २१-२९ ॥ 

# अनादिभाभ्च॑ पुरुषोत्तमोत्तम ओीकृष्णचन्दं निजमकतबत्सलम्‌ | 
रबय स्वसंस्याण्डपतिं परात्परं राभापतिं त्वां शरण अजाम्यइस ॥ 
गोछोकनावस्त्वमतीषकीको.. छोखाबतीय निमरकोककीका । 
बैकुष्डताबोइलि गदा त्वमेव रूश्मीक्देय इृषभातुजा हि ।॥ 
रन रांसबंस्यों लतकास्मफेद्न भूमो इरिस्त कसलालनेधन । 
मक्षावतारोइसि पदा तदेय ओदक्षिणा सौ एतिपत्मिदुक्थी ॥ 
त्व॑ जारसिहोदसि रमा हंदीब सारायणरत्व व सरेण युक्त । 
तदा ल्विय॑ं झान्तिरतीब साक्षाच्छायेब याता च तबानुरूपा ॥ 
स्व जद्य चेय॑ प्रकृतिस्तटस्था काले थदेमां च बिदुः प्रधानम्‌ । 
भद्ानू ददा त्वं जगददुरोंइसि राषा तदेय सथुणा च माया ॥ 
पदानतरात्मा विदितक्षतुर्मिस्तदा त्विय॑ लक्षणरूपडृत्ति: | 
पद विराड्देइपरस्वमेब तदाखिरल वा भुषि भारणेयम्‌ ॥ 
इयाम॑ थे मौरं बिदितं द्विषा महस्तवेब साथ्ाद्‌ युस्षोक्तमोत्तम । 
पोछोकबामाधिपरति परेश परात्परं तथा झरणं अजम्यहण, ॥ 


अ्रध्याथ १९ ] 


# शीराधा और झीकृष्णका ऋ्याजीफे द्वारा विवाद *+ 


| 





भरीनारद्जी कद्दते हैं---राजन्‌ ! इस प्रकार स्तुति करके 
ब्रह्माजीने उठकर कुण्डमें अभक्‍्नि प्रज्वलित की और अग्निदेवके 
सम्मुख बेठे हुए उन दोनों प्रिया-प्रियतमके वैदिक विधानसे 
पाणिग्रहण-संस्कारकी विधि पूरी की। यह सब करके ब्द्माजी- 
ने खड़े होकर भ्रीदरि और राधिकाजीसे अग्निदेवकी सात 
परिक्रमाएँ करवारयी | तदनन्तर उन दोनोंको प्रणाम करके 
बेदवता विधाताने उन दोनोंसे सात मन्त्र पढ़वाये । 
उसके बाद श्रीकृष्णके वक्षः स्थलपर श्रीराधिकाका हाथ 
रखवाकर और श्रीकृष्णफा हाथ श्रीराधिकाके प्रृष्ठदेशमें 
स्थापित करके विधाताने उनसे भमन्त्रोंका उच्चखर्से पाठ 
करवाया । उन्होंने राधाके द्वाथोंसे श्रीकृष्णके कण्ठमे एक 
केसरयुक्त माला पहइनायी; जिसपर श्रमर गुंजार कर रहे 
थे । इसी तरह श्रीकृष्णके हा्थोंसे भी इषमानुनन्दिनीके 
गलेगे माला पहनवाकर वेदश ब्रक्षाजीनी उन दोनोंसे 
अग्निदेवकों प्रणाम करवाया और सुन्दर सिंहासनपर 
उन अभिनव दभ्पतिफो बैठाया | वे दोनों हाथ जोड़े मौन 
रहे । पितामहइने उन दोनोसे पॉच मन्त्र पढ़बाये और 
जैसे पिता अपनी पुत्रीका सुयोग्य बरके द्वाथर्म दान करता 
है, उसी प्रकार उन्होंने भ्रीराधाकों श्रीकृष्णके हाथममें सौंप 
दिया ॥ ३०-३४ ॥ 


राजन्‌ | उस समय देवताओंने फूल बरसाये और 
विद्याधरियंके साथ देवाज्ञनाओने रृत्य किया | गन्धवों) 
विद्याधरों, चारणों ओर किंनरोंने मधुर स्वरसे भीकृष्णके 
लिये घुमड्ल-गान किया | मुदड्न्‍ध/ वीणा, मुरचंग, बेणु 
शब्यु) नगारे। दुन्दुसमि तथा करतारू आदि बाजे बजने 
छगे तथा आकाइमें खड़े हुए भेष्ट देवताओंने मशक- 
शब्दका उचस्व॒रसे उधारण करते हुए बारंबार जय-अयकार 
किया । उस अवसरपर भीहरिने विधातासे कह्टा--आह्मन | 
आप अपनी इच्छाके अनुसार दक्षिणा बताइये |” तब बश्यामीने 
भीहरिते इस प्रकार कहा--पप्रमो | मुझे अपने शुगढ- 
शरणोकी भक्ति ही दक्षिणाके रुपमें प्रदान कीजिये। 
भीदरिने प्तथास्तु” कट्टकर उन्हें अभीष्ठ वरदान दे दिया। 





सदा पढेद्‌ थो युगरूस्तब॑ पर गोलकोकपाम प्रबरं प्रयाति सः। 
इंदैब सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धबो भवन्ति तस्थापि निसगंतः पुनः ॥ 
घदा युवां प्रीतियुती जल दम्पती परात्परी तावनुरूपरूपितो 
तथापि ल्ोेकव्यवद्धारसंग्रद्व्‌ विधि विवाहस्य तु कारयाम्बश्म्‌ ॥ 

( गगे ०, गोकेक० १६ | २१--२५५ ) 








तब ब्ज्लाजीने श्रीराधिकराके मजझ्छमय युगक-चरणारपघिन्दोंकों 
दोनों दार्यों और मस्तकसे बारंबार प्रणाम करके अपने धाम- 
को प्रधान किया | उस समय प्रणाम करके जाते हुए 
ब्रद्माजीके मनमें अत्यन्त इषोछ्लास छा रद्द था ॥३५---३८॥ 


तदननन्‍्तर निकुझभवनमें प्रियतमाद्ारा अर्पित दिन्य 
मनोरम चरतुर्विधे अल परमात्मा भीहरिने इँसते-ईसते 
ग्रहण किया और शीराधाने भी औकृष्णके हाथोंसे चतुर्पिध 
अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान-शुपारी भी खायी। 
इसके बाद भीहरि अपने द्वाथसे प्रियाका हाथ पकड़कर 
कुजकी ओर चले | वे दोनों मधुर आलूमप करते तथा 
बृन्दावन, यमुना तथा बनकी र्ताओंको देखते हुए, आगे 
बढ़ने लगे । सुन्दर लता-कुझों और निदुझों्म इंसते और छिपते 
हुए श्रीकृष्णणो शाखाकी ओटमें देखकर पीछैसे आती दुई 
भीराधाने उनके प्रीताम्बरका छोर पकड़ लिया | फिर 
भीराधा भी माधवके कमछोपम हाथोंसे छूटकर भागी और 
युगल-चरणोंके नूपुरोंकी क्षनकार प्रकट करतो हुई यमुना- 
निकुझमें छिप गयीं । जब भीहरिसे एक हाथकी दूरीपर 
रह गयीं) तब पुनः उठकर भाग चर्ली | जैसे तमार सुनहरी 
लताते और मेंघ चपछासे सुशोभित होता है तथा जैछे 
नीलमका महान्‌ पब॑त स्वर्णाज्लित कसोटीसे शोभा पाता हैः 
उसी प्रकार रमणी श्रीराधासे नन्दनन्दन श्रीकृष्ण खुशोमित 
हो रद थे | रास-रप्ख्थछीके निर्जन प्रदेशमें पहुँचकर 
भीहरिने भीराधाके साथ रासका रस छेते हुए छीला-रमण 
किया | अ्रमरों और मयूरोंके कछ-कूजनसे मुखरित 
कताओंबाके इन्दावनमें बे दूसरे कामदेवकी भाँति बिचर रहे 
थे। परमात्मा भीकृष्ण हरिने, जहाँ भतवाके भ्रमर गुझारव 
करते थे; बहुत-से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते 
थे और जिनमें दीतिमती कृता-बस्करियों प्रकाश फ्रैकाती थीं। 
गोबर्धनकी डन करइराओंमे भीराधाके शस्ाथ बुत्य 
किया ॥ ३९-४५ ॥ 

वत्पआत भीकृष्णने बथुनामे प्रवेश करके इषभानु- 
भन्दिनीके साथ विद्वार किया | ने यमुनाजकमें खिके हुए, 
कक्षदल कमछको राधाके हाथसे छीनकर भाग चके । तब 
भीराधाने भी दँसते-हँसते उनका पीछा किया और उनका 
पीताम्बर बंशी तथा बेंतकी छड़ी अपने अधिकारमें कर 


भोज्य, केझ, चोध्य---ये दौ आर प्रकारके 





२ भद्दे, 
सह हें । 
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डेदे 
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लीं। औहरि कहते छगे-. री बोसुरी दे दो |! तब 
राधाने उत्तर दिया---भ्रेरा कमल छौटा दो |? तव देवेश्वर 
भीक्ष्णने उन्हें कम दे दिया | फिर राधाने भी पीताम्बर 
बंशी और बेत भ्रीहरिफे हाथम लौटा दिये | इसके बाद 
फिर यमुनाके क्रिनोरे उनकी मनोइर लीलाएँ होने 
लछरगी ॥ ४६-४८ | 

तदनन्तर भाण्डीर-बनर्म जाकर अजन्‍्गोप-रन श्रीनन्द- 
ननन्‍्दनने अपने हाथोंसे प्रियाका मनोहर शड्गर किया -- 
उनके मुखपर पत्र रचना की, दोनों पैरोमे महावर लगाया 
नेभ्ोमिं काजलकी पतली रेखा खॉँच दी तथा उत्तमोत्तम 
रनों और फूलोंसे भी उनका श्रज्गार किया इसके बाद जब 
ओऔीराधा भी श्रीहरिको शदज्ञार धारण करानेके लिये उच्चत हुई, 
उसी समय श्रीकृष्ण अपने किशोररूपदों स्यागऋर छोटे-से 
बालक बन गये । ननन्‍्दने जिस शिशुकों जिस रूपमें राधाके 
हाथों दिया था, उसी रुपमें वे धरतीपर लछोटने और 
भयसे रोने लगे | श्रीहरिको इस रूपमें देखकर श्रीराधिका भी 
तत्काछ विछाप करने लर्गी और बोलीं----हरे ) मुझपर 
माया क्‍यों फ़ैलाते हो !” इस प्रकार विपादम्रस्त हो+र रोती 
हुई श्रीराधासे सइसा आकारवाणीने कहा--- राधे | इस समय 
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सोच न करो । तुम्हारा मनोरथ कुछ काछके पश्चात्‌ पूर्ण 
होगा! | ४९-५२ ॥ 


यह सुनकर ओराधा शिक्लुरूपधारी श्रोकृष्णकों लेकर 
तुरंत ब्रजराजकी धर्मपत्नी यशोदाजीके धर गयीं और उनके 
इाथमें बालककों देकर बोर्ली---“आपके पतिदेवने मार्गमे 
इस बालकको मुझे दे दिया था |! उस समय नन्द-गहिणीने 
श्रीराधासे कद्दा -व्ृपभानुनन्दिनि राथे | तुम धन्य हो; 
क्योंकि तुमने हस समय; जब कि आकाश मेघोंकी घटासे 
आच्छन्न है। बनके भोतर भयभीत हुए मेरे नन्‍हे-से 
छाछाकी पूर्णतया रक्षा की है।' यों कहकर नन्दरामीने 
श्रीराधाका भलीमोंति सत्तार किया और उनके सदशुणोंकी 
प्रशंसा को | इससे बृषमानुनन्दिनी श्रीयाधाकी बड़ी 
प्रसन्‍नता हुईं। बे यदशोदाजीकी आज्ञा के धीरे-धीरे अपने 
घर चली गयीं || ५३--५५ || 


राजन | इस प्रकार श्रीराधाके विवाहकी परम मद्ढल- 
मयी गुप्त कथाका यहाँ वर्णन किया गया । जो छोग 
इसे सुनते-पढ़ते अथवा सुनाते हैँ, उन्हे कभी पापोंका सर्श 
नहीं प्रात्त होता ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाश्न-संबादमें औराचिकाके विवाहका 
वर्णन! नामक सोलहबों अध्याय पूण हुआ ॥ १६ ॥ 





सत्रहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णकी बाल-लीलामें द्षि-चोरीका वर्णन 


भीनारद्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर बलराम 
ओर भीकृष्ण--दोनों गौर-श्याम मनोहर बालक विविध 
कीकाओंसे तन्दभवनको अस्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक बनाने 
के | मिथिलेश्वर | वे दोनों हाथों और घुट्नोंके बरसे 
चबते हुए और मीठी -तोतली बोली त्रोलते हुए थोड़े ही 
समयमें अजमें इधर-उघर डोलने छगे | भाता यशोदा और 
रोहिणीके द्वारा लालित-पालित वे दोनों शिश्ष, कभी,माताओंकी 
गोदसे निकछ जाते और कभी पुनः उनके अड्में आ 
बैठते ये | मायासे बारूरूप धारण करके त्रिभुबनकों मोहित 
करनेबाले वे दोनों भाई; राम और श्याम, इधर-उधर मकीर- 
और करथनीकी झंकार फैलाते फिरते थे | माता यश्ोदा 
मज-बालकोंके साथ ऑगनमें खेरूतेछोटते तथा धूछ छग 


जानेसे धूसर अज्ञवाके अपने लाछाकों गोदमें छेकर बढ़े 
आदरसे झाड़ती-पोंछती थीं॥ १-५ ॥ 

भोक्ृष्ण दोनों हाथों और झुटनोंके बरू ललरते हुए 
पुनः आँगनमें चढ़े जाते और बहाँते फिर माताकी गोदमें 
आ जाते थे | इस तरह वे बजमें लिंह-शाबक्रकी भांति 
स्वल्य कर रहे थे । माता यशोदा उन्हें सोनेके तार जड़े 
पीताम्बर ओर पीली क्षयुली पहनाती तथा मस्तकपर 
दीसिमान्‌ स्लमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार 
अत्वन्त शोभाशाही भव्यरूपें उन्हें देखकर अत्यन्त 
आनन्दका अनुभव करती थीं। अत्यन्त सुन्दर बाल्मेचित 
कीड़ामें तत्पर बालमूकुन्दका दर्शन करके गोपियाँ बड़ा सुख 
पाती थीं | वे सुखस्वरूपा ग्रोपान्ननाएँ अपना घर छोड़कर 


अध्याय १७ ] 
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नन्दराजके गोष्ठमें आ जातीं और थहाँ आकर वे सब-की- 
सब अपने धरोंकी सुध-बुध भूछ जाती थीं। राजन | नन्द्राय- 
लीके ग्र्॒ट-द्वारपर कृत्रिम सिंहकी मूर्ति देखकर भयभीतकी 
तरह जब श्रीकृष्ण पीछे छौट पक़ते; तब यशोदाजी अपने 
छालाको गोदमें उठाकर घरके भीतर चली जाती थीं। उस 
समय मोपरियों ब्रजमें दयासे द्रवित हुदय हो यशोदाजीसे 
इस प्रकार कहती थीं ॥ ६-९ ॥ 


श्रीगोपाइनाएँ कटे लगीं--श॒मे ! तुम्हारा छाला 
खेलनेके लिये बढ़ी चपलता दिखाता दै। इसकी बालकेलि 
अत्यन्त मनोहर है। ऐसा न हो कि इसे किसीकी नजर लग जाय। 
अतः तुम इस काकपक्षधारी दुधमुँहे बालककों आँगनसे 
बाहर मत निकलने दिया करो | देखो न। इसके ऊपरके 
दो दात ही पहले निकले हैं, जो मामाके लिये दोषकारक 
६ । यशोदाजी ! तुम्हारे इस बालकके भी कोई मामा नहीं 
है, इसलिये विप्तनिवारणके हेतु तुम्हें दान करना चाहिये । 
गौ; ब्राह्मण) देवता, साधु महात्मा तथा वेदोंकी पूजा 
करनी चाहिये | १०-१२ ॥ 


भीनारदूजी कहते हैं--राजन्‌ | तर यशोदा और 
रोहिणीजी पुत्रोंकी कल्याण-कामनासे प्रतिदिन बस्चः रन 
तथा नूतन अन्नका दान करने लगीं | कुछ दिनों बाद 
सिंह-शावक्की भाँति दीखनेवाले राम और कृष्ण--दोनों 
यालूक कुछ बड़े होकर गोष्ठोम अपने पेरोंके बलसे चलने 
सगे । श्रीदामा और छुबू आदि ब्रज-बालक सखाओके 
साथ यमुनाजीके शुक्र वाहुकामय तटपर कीतूहलपूबंक 
ल्लेटते हुए राम और ध्याम नील-सघन तमालोंसे घिरे और 
कदम्ब-कुझकी शोभासे विलखित कालिन्दी-तटवर्ती उपचनमें 
विचरने लगे | १३-१६ ॥ 


श्रीहरि अपनी बाललीलासे गोप-गोपियोंको आनन्द 
प्रदान करते हुए सखाओँके साथ घरोंमें जा-जाकर माखन 
और घृतक्री चोरी करने छगे | एक दिन उपनन्दपत्नी 
गोपी प्रभावती भ्ीनन्द-मन्दिर्मे आकर यशोदाजीसे 
बोलीं ॥॥ १७-१८ ॥ 


प्रभावतीने कष्ा--यशोमति ! हमारे और तुम्हारे 
घरोमें जो मालन। थी; दूध, दद्दी और तक है; उसमें ऐसा 
कोई ब्रिलगाव नहीं है कि यह हमारा है और वह 
ठुम्हारा | मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपाप्रसादले ही सब कुछ 
हुआ दै। मैं यह नहीं कहना चाहती कि पुम्हांरे इस 
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लालने कहीं चोरी मीली है । माखन तो यह स्वयं हीं चुराता 
फिरता है; परंतु तुम इसे ऐसा न फरनेके लिये कभी 
शिक्षा नहीं देती | एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो 
तुम्हारा यद्द ढीट बालक मुझे गाली देकर मेरे ऑगनले भाग 
निकला । यशोदाजी ! अजराजका बेटा दोकर यह चोरी करे; 
यह उचित नहीं है; किंतु मैंने तुम्होरे गौरवका खयाल 
करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है ॥| १९-२२ ॥ 


श्रीनारदजी ७ अई 

. कहते ह--राजन्‌ ! प्रभावतीकी बात 
सुनकर नन्द-गेहिनी यशोदाने बालकको डॉट बतायी और 
बढ़े प्रेमले सानत्वनापृवंक प्रभावतीसे कद्दा | २३ ॥ 


श्रीयशोदा बोलीं--बहिन | मेरे घरमें करोड़ों गोएँ, 
हैं, इस घरकी धरती सदा गोरससे भीगी रहती है | पता 
नहीं, यह बालक क्यों तुम्हारे घरमें दही चुराता है | यहाँ 
तो कभी ये सब चीजें चावसे खाता ही नहीं। 
प्रभावती | इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो। 
वह सब ठुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लालामे 
किंचिन्मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे भाखन 
चुरावर खाते और मुखर्मे माखग लपेटे हुए पकट्कर मेरै 
पास ले आओगी तो मैं इते अवश्य ताड़ना दूँगी। डॉेंगी 
और घरमें बॉध रकखूँगी। २४-२६ ॥ 


झओऔनारद्जी कहते हें--राजव्‌ | यशोदाजीकी यह 
बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापर्वंक अपने घर लौट 
आयी | एक दिन श्रीकृष्ण समबयस्क बालकोंके साथ फिर 
दही चुरानेके लिये उसके घरमें गये | घरकी दीवारके पास 
सटकर एक हाथसे दूसरे बालकफा हाथ पफड़े धीरे-धीरे 
घरमें घुसे । छीकेपर सकता हुआ गोरस हाथसे पकडमें नही 
आ सकता यह देस्व भीहरिने स्वयं एक ओखलीके ऊपर 
पीढ़ा रक्खा । उसपर कुछ ग्वाल-बार्लेको खड़ा किया और 
उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गये | तो भी छीकेपर रबखा हुआ 
गोरस अभी ओर ऊँचे कदके मनुष्यसे ही प्राप्त किया जा 
सकता थ॥।# इसलिये वे उसे न था सके | तब भ्रीदामा 
और सुबलके साथ उन्होंने मटकेपर डंडेसे प्रहार किया । 
दह्दीका बर्तन फूट गया और सारा गब्य एथ्बीपर बह 
चला | तब बलरामसहित माधवने ग्वाल बालों और 
बंदरोंके साथ वह मनोहर दद्दी जी भरकर खाया | भाण्डके 
फूटनेकी आबाज सुनकर गोपी प्रभावती वहाँ आ पहुँची। 
अन्य सब बालक तो वहँसे भाग निकछे; किंतु भीकृष्ण- 








ज्छ्या 
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# शोलोरुधामाधिपति परेशं परात्परं त्वाँ शरण तजाम्यहम *# 


[ गोकोफशण्ट 
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का हाथ उसने पकद लिया। भीकृष्ण भयभीत-से होकर 
मिथ्या आँसू बहाने छोगे | प्रभावती उन्हें छेकर नन्‍्द-भवन- 
की ओर चली | सामने नन्दरायजी खड़े थे | उन्हें देखकर 
प्रभावतीने मुखपर घूँघट डाल लिया। भ्रीह्रि सोचने 
लगे----“इस तरह जानेपर माता मुझे अवश्य दण्ड देगी।? 
अतः उन स्वच्छन्दगति परमेश्वरने प्रभावतीके ही पुत्रका 
रूप धारण कर लिया । रोषसे भरी हुई प्रभावती यशोदाजी- 
के पास शीत्र जाकर बोली-“इसने मेरा दह्ढीका बर्तन 
फोड़ दिया और सारा दही दूट लिया? ॥ २७--२५॥ 


यशोदाजीने देखा; यद्द तो इसीका पुत्र है; तब वे 
इँसती हुई उस गोपीसे बोलीं --/पहले अपने मुखस घूंघट 
तो हटाओ फिर बालकके दोष बताना । यदि इस तरह 
छठे ही दोप लगाना है तो मेरे नगरते बाहर चली जाओ | 
क्‍या तुम्हारे पुत्रकी की हुई चोरी मेरे बेटेके माये भद दी 
जायगी १! तब छोगोंके बीच लजाती हुई प्रभावतीने अपने 
मुँहसे पूँघटको हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक 
दिखायी दिया। उसे देखकर वह मन-ही मन चकित 


होकर बोली--“अरे निगोड़े | तू कहाँसे आ गया ! मेरे 
हाथमे तो अजका सार-सर्वस्व था|? इस तरह बड़वढ़ाती 
हुई यह अपने बेटेफो लेकर नन्‍्दभवनसे बाहर चली गयी। 
यशोदा) रोहिणी, नन्‍्द, बलराम तथा अन्यान्य गोप और 
गोपाइनाएं हँसने लगीं और बोलीं--“अह्ो ! बजमें तो बढ़ा 
भारी अन्याय दिखायी देने रूगा हैं।! उधर भगवान 
बाहरकी गलीमें पहुँचकर फिर नन्द-नन्दन बन गये और 
सम्पूर्ण शरीरसे घृष्टताका परिचय देते हुए। चश्ल नेत्र 
मठकाकर जोर जोरसे हँसते हुए उस गोपीसे बोछे 
॥ ३६-४९ ॥ 

श्रीभगवानने कहदा-- अरी गोपी |! यदि फिर फभी 
तू मुझे पकड़ेगी तो अबकी बार मैं तेरे पतिका रूप धारण 
कर हूँगा, इसमें संशय नहीं है || ४२ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं-- राजन ) यदइ सुनकर वह 
गोपी आश्चर्यसे चकित,हो अपने घर चली गयी | उस 
दिनसे सब घरोंकी गोपियां छाजके मारे श्रीहरिका हाथ 
नहीं पकड़ती थीं ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें गोलोकलण्डके अन्तगंद श्रीनारद-बहुरूइुब-संवद्धमें श्रीकृष्णये, बाकत्बस्त्रिगत 
ध्द्चि-चोरीका वर्णन न|मक सम्रदृवोँ अध्याय पुराहुआ॥ १७ ॥ 
अनानकक्ार्टज्सथत++5 


अगरहवाँ अध्याय 
ननन्‍्द, उपनन्द और वृषभानुओंका परिचय तथा भ्रीकृष्णकी मृद्मक्षण-लीला 


श्रीनारदजी कद्दते हैं- मिथिलेश्वर | गोपाइनाओंफे 
घरों्मे विचरते ओर माखन-चोरीकी लीला? करते हुए 
नवकंज-लोचन मनोहर श्याम-रूपधारी श्रीकृष्ण बालचन्द्रकी 
भाँति बढ़ते और लोगोंके चित्त चुराते हुएसे ब्रजमें 
अद्भुत शोभाका विस्तार करने लंगे। नौ नन्‍्द नामके 
गोप अत्यन्त चञ्चल श्रीनन्दनन्दनकी पकड़कर अपने धर ले जाते 
और वहाँ बिठाकर उनकी रूपमाधुरीका आस्वादन करते हुए, 
मोहित हो जाते थे । वे उन्हें अच्छी-अच्छी गंदे देकर 
खेलाते, उनका लालन-पालन करते; उनकी लीलाएँ गाते 
और बंढे हुए. आनन्दर्म निमझ हो सारे जगत्‌कों भूल 
जाते ये ॥ १-२॥ 

रहने पूछा--देवए | आप शुछसे नो उपनन्दोके 
नाम बताइये | वे सब बड़े सौमाग्यशाली थे। उनके 
पूजन्मका परिचय दीजिये | वे पहले कौन थे; जो इस 


भूतलपर अवतीर्ण हुए! उपनन्दोंके साथ ही छः वृषभानुओंके 
भी मड्जलूमय कर्मोंका बएंन कीजिये ॥ ३३ ॥ 
धरीनारदजीने कहा--गय) विमल, श्रीश) ओीधर) 
मड्जलायन, मज्जल, रज्नवल्लीश, रद्बोजि तथा देवनायक---ये 
“नौ नन्‍्द! कहे गये हैं, जो अजके गोकुलम उसन्न हुए ये। 
वीतिददोत्र; अम्निभुक| साम्ब, श्रीवर, गोपति, श्रुत। ब्जेश, 
पावन तथा शान्त--यें “उपनन्द? कट्दे गये ं। नीतिवित। 
मार्मद। झुक्क। पतंग) दिव्यवाइन और गोपेष्ट--ये छः 
धवृषभानु! हैं, जिन्होंने अजम जन्म धारण किया था। जो गोलोक- 
धाममें भीकृष्णचन्द्रके निकुश्नद्वारपर रहकर हाथमें बेंत 
किये पहरा देते थे; वे श्याम अड्भवाले गोप ब्रजमें 
नौ नन्‍्दः के नाम्से विख्यात हुए । निदुद्कमें 
जो करोड़ों गायें हैं; उनके पालनमें तत्पर; मोरपंख और 
घुरकी धारण करनेवाऊके गोप यहाँ ८उपनन्दः कहे गये हैं| 


निकुझ्-दुर्गकी रक्षाके लिये जो इण्ड और पाक “धारण 
किये उसके छहोँ द्वारॉपर रहा करने हैं; वे ही छः गोप 
यहां ८छः इृषभानु? कहलछाये । श्रीकृष्णी इच्छासे ही थे 
सब छोग गोलेकसे भूतहूपर उतरे हैं । उनके प्रभावका 
वर्णन करनेमें चतुमुंख अह्माजी भी समर्थ नहीं हैं; फिर में 
उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्यका केसे वर्णन कर 
सकूँगा; जिनकी गोदमें बैठकर बाछ-क्रीडापरायण श्रीहरि 
सदा सुशोमित होते थे | ४-१२ ॥ 


एक दिनकी बात है। यमुनाके तथ्पर श्रीकृष्णने 
मिद्दीका आख्वादन किया। यह देख बालकने यशोदाजीके पास 
आकर कहा--“अरी मैया ! तुम्हारा छाला तो मिट्टी 
खाता है |? बलभद्रजीने भी उनकी हॉ-मे-हों मिला दी'। 
तब नन्दरानीने अपने पुत्रका हाथ पकड़ लिया । बालकके 
नेत्र भगभीत-से हो उठे | मेयाने उससे कहा ॥ १३-१४ ॥ 


यशोवाजीने पूछा--ओ महामृद ! तूने क्‍यों मिट्टी 
खायी ! तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात्त्‌ बड़े 
भेया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि “माँ! मना 


करनेपर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता । हसे मिश्षीः 
बढ़ी प्यारी लगती है? | १५ ॥ 


श्रीभमगवानने कहा--मैया ! म्जके ये सारे बालक 
झूठ बोल रहे हैं | मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खायी। यदि 
तुम्हें मेरी वातपर विश्वातत न हो तो मेरा मुँह देख छो ॥१६॥ 

अ्रीनारदजी कहते हैं--राजन ! तब गोपी यशोदानेः 
बालकका सुन्दर मुखर खोलकर देखा | यशोदाकों उसके 
भीतर तीनों गुणोंद्यारा रचित और सब ओर फेल हुआ 
ब्रक्लाण्ड दिखायी दिया । सातों द्वीप, सात समुद्र, भारत 
आदि वर्ष; सुदृद परत; ब्रह्मलोक-पर्यन्त तीनों ल्येक तथा 
समस्त ब्रजमण्डलसहित अपने दारीरकी भी यशोदाने 
अपने पुत्रके मुखमे देखा | यह देखते ही उन्होंने आँखें बंद कर 
लीं और श्रीयमुनाजीफे तटपर बैठकर सोचने लगीं---५्यह्‌ 
मेरा बालक साशक्षात्‌ भ्रीमारायण है।! इस तरह वे शाननिष्ठ 
हो गयीं । तब श्रीकृष्ण उन्हें अपनी मायासे मोहित-सी 
करते हुए, हँसने छग | यशोदाजीकी स्मरण-शक्ति बिछ॒तत 
हो गयी । उन्होंने श्रीकृष्णा जो बेभव देखा था वह 
सब वे तत्काल भूल गयीं ॥ १७-२० ॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संहितामें गोलोकरूप्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्च-संवादमें “अश्माण्डदशन* 
नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९८ ॥ 


+>--०७० स्क्रैयस5:2शए-न्क-+- 
उन्नीसवाँ अध्याय 
दामोदर क्ृष्णका उलूखल-बन्धन तथा उनके द्वारा यमलाजुन-इश्षोंका उद्धार 


श्रीनारदजी कहते हैँ--रयाजत्‌ ! एक समय 
गोपाज्नाएँ धर-घरमें गोपालकी छीलाएँ गाती हुई 
गोकुलमें सब ओर दधि-मन्थन कर रही थीं । 
श्रीनन्द-मन्दिर्म॑ सुन्दरी यशोदाजी भी धातःकालू 
उठकर दह्दीके भमाण्डमें रई डालकर उसे मथने लगीं। 
मथानीकी आबाज सुनकर बालक श्रीनन्द्नन्दन मी नवनीत- 
के लिये कोतृहल्वश मज्जीरकी मधुरध्वनि प्रकट करते हुए 
नाचने को | माताके पास बालक्रीडापरायण श्रीकृष्ण 
बार-बार चक्र छगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा 
रहे थे ओर बजती हुई करधनीके घुधुरुओंक्ी मधुर झंकार 
बारंबार फैल रहे थे। वे मातसे मीठे बचन बोलकर ताजा 
निकाला हुआ माखन माँग रहे थे | जब बह उन्हें 
नहीं मिला, तब वे कृपित हो उठे और एक पत्थरका ढुकड़ा 

ग० खं० आअं० ७--- 


लेकर उसके द्वारा दद्दी मथनेका पात्र फोड़ दिया | ऐसा 
करके वे भाग चले । यश्योदाजी भी अपने पुत्रकोीं पकड़ने- 
के लिये पीछे-पीछे दौड़ीं | वे उनसे एक ही हाथ आगे थे; 
किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थीं। जो योगीश्वरोंके लिये 
भी दुर्लभ हैं, वे माताकी पकड़में कैसे आ सकते थे ॥१-६॥ 

नपेश्वर ! तथापि श्रीहरिने भक्तोंके प्रति अपनी 
भक्तवश्यता दिग्वायी, इसलिये वे जान-बूझकर माताके 
हाथ आ गये। अपने बालऊ पुत्रको पकड़कर यशोदाने 
रोषपू्वक ऊखलछमें बॉधना आरम्म किया | वे जो-जो बड़ी- 
से-बड़ी रस्सी उठाती वह्दी-चद्दी उनके पुत्रके लिये कुछ 
छोटी पड़ जाती थी । जो प्रकृतिके तीनों गरुणोंसे न बंध 
सके, वे प्रकृतिमे परे विद्यमान परमात्मा यहोँकि गुणसे 


( रस्सीसे ) कैसे बंध सकते थे ? जब यशोदा बॉधते-बाँधते 


९७ 


थक गयी और इतोस्ताह होफर बैठ रहीं तथा बॉधनेकी 
इच्छा मी छोड़ बैठी, तब ये खवच्छन्दगति भगवान्‌ भीकृष्ण 
स्वबश होते हुए भी कृपा करके माताके बन्धनमें आ गये । 
भगवानकी ऐसी कृपा कर्मत्यागी ज्ञानियोँको भी नहीं मिल 
सकी; फिर जो कर्ममें आसक्त हैं; उनको तो मिल ही केसे 
सकती है। यह भक्तिका ही प्रताप है कि वे माताके बन्धनमें 
आ गये। नरेश्वर | इसीलिये भगवान्‌ शानके साधक 
आराधकोंको मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते । 
डसी समय ब्रहुत-सी गोपियों भी शीघ्रतापूषंक वहाँ आ 
पहुँचीं । उन्होंने देखा कि दही मथनेका भाण्ड फूटा हुआ 
है और मयभीत नन्द-शिश बहुत-सी रस्सियोद्वारा ओखडीमें 
बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बढ़ी दया आयी और वे 
यशोदाजीते बोली ॥ ७-११ ।॥ 


शोपियोंनि कहा--ननन्‍्दरानी | तुम्दारा यह नन्‍्हा-सा 
बालक सदा ही हमारे घरोंमें जाकर बतंन-भाड़े फोड़ा करता 
कै तथापि हम करुणावश हसे कभी कुछ नहीं कहती । 
बजेश्वरि यशोंदे | तुम्हारे दिरमे जरा भी दर्द नहीं 
है; तुम नि्दंय हो गयी हो। एक बततंनके फूट जानेके 
कारण तुमने इस बच्चेकों छड़ीसे डराया-घधमकाया है और 
बाँध भी दिया है! ॥ १२-१३ ॥ 


झीनारदजी कहते हेँं--नरेश्वर ! उन गोपियोंके यो 
कहनेपर यशोदाजी कुछ नहीं बोलीं । वे घरके काम-घंधोंमें 
छग गर्मी | इसी बीच मोका पाकर श्रीकृष्ण ग्वाल-बालेंके 
साथ घह ओखली खींचते हुए. श्रीयमुनाजीके किनारे चले 
गये । यम्ुनाजीके तटपर दो पुराने विशाल छ्क्ष थे, जो एक 
दूसरेंसे जुड़े हुए खड़े थे। बे दोनों ही अजुन-बृक्ष ये। 
दामोदर भगवान्‌ कृष्ण हँसते हुए उन दोनों वृक्षोंके बीचमेंसे 
निकल गये। ओखली वहाँ टेढ़ी हो गयी थी, तथापि 
भ्रीकृष्णने सहसा उसे खींचा | खींचनेसे दबाव पाकर वे 
दोनों चृक्ष जड़सहित उखड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े। 
बक््षोके गिरनेसे जो धमाकेफी आवाज हुई वह बज़पातके 
समान भयंकर थी। उन वृकक्षोसे दो देवता निकले--टीक 
सी तरह जैसे फाहसे अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों 
देवताओंने दामोदरकफी परिक्रमा करके अपने मुकुट्से उनके 
पैर छूये और दोनों हाथ जोड़े । वे उन भीहरिके समक्ष नत- 


मस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले ॥ १४--:१८ ॥ 


दोनों देवता कहने लगे--अच्युत | आपके दर्शनसे 


% गोऊछोकथामाधिपति परेद्ा पराक्परं सवा शरण अजास्यदम ४ 
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[ गोलोफककण्ड 


हम दोनोंकों इसी क्षण ब्क्षदण्डते मुक्ति मिली है। हरे | अब 
इम दोनोंसे आपके निज भक्तोंकी अवहेलना न हो | आप 
करुणाकी निधि हैं। जगतका मज्जल करना आपका स॒भाव 
है। आप “दामोदर' “कृष्ण! और “गोबिन्दःको हमारा 
यारंबार नमस्कार है# || १९-२० ॥ 


ओनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार भीहरिको 
नमस्कार करके वे दोनों देवकुमार उत्तर दिशाकी ओर चल 
दिये । उसी समय भयसे कातर हुए नन्‍्द आदि समस्त 
गोप वहाँ आ पहुँचे | वे पूछने छो---जजबालकों ! बिना 
आँधी-पानीके ये दोनों वृक्ष केसे गिर पढ़े ! शीघ्र बताओ ।! 
तब उन समस्त बजवासी बालकोंने कहा || २१-२२॥ 


बालकोने कद्ा--हस कन्हैयाने ही दोनों वृक्षोंको 
गिराया है उन ध्ृक्षोसे दो पुरण निकलकर यहाँ खड़े ये, जो 
इसे नमस्कार करके अभी-अभी उत्तर दिशाक्री ओर गये 
हैं। उनके अड्भोंसे दीतिमती प्रभा निकल रही थी॥ २३॥ 


झीनारदजी कहते हँ---राजन्‌ ! ग्याल-बालोंकी यह 
बात सुनकर उन बड़े-बूढे गोपोंने उसपर विश्वास नहीं किया। 
नन्‍्दजीने ओखलींमें रस्सीसे बंधे हुए अपने बालककों 
खोल दिया और छाड़-प्यार करते हुए, गोदमेँ उठाकर उस 
शिशुकों दूँवने छगे। नरेइबर ! नन्दजीने अपनी पत्नीकों 
बहुत उलाहना दिया और आह्मर्णोको सौ गायें दानके रूपमें 
दीं॥ २४-२५ ॥ 

बहुलाश्यने कद्टा--देवर्षिप्रवर | वे दोनों दिव्य पुरुष 
कौन थे; यह बताइये । किस दोषके कारण उन्हें यमलाजुन- 
वृक्ष होना पड़ा था ! ॥ २६ ॥ 

श्रीनारद्जीने कद्दा-राजन्‌ ! वे दोनों कुब्रेरके 
श्रेष्ठ पुत्र थे; जिनका नाम था--“नलकूबर! और ध्मणि- 
प्रीव” | एक दिन वे नन्‍्दनवनमें गये और वहाँ मन्दाकिनीके 
तय्पर ठहरें। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रहीं और 
वे दोनों वारुणी मद्रिसे मतवाले होकर वहाँ नंग-घइंग 
बिचरते रहे | एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे 
वे द्रब्यके दर्प ( घनके मद ) से दर्षित ( उन्मत्त ) थे। 
उसी अवसरपर किसी फालमें “देवर! नामधारी मुनीन्‍्द्र जो 

# करुणानिपये तुग्यं जगन्मब्नकशीलिमे । 

दामोदराव कृष्णाय' गोविन्दाद नमो नमः ॥ 
( गगे०, ग्ोलेक० १९ । २० ) 





अष्याय २० ] 


# बुधोसाह्ाता मथवानकी भायाका एवं धोलोक्म औक्षप्णका दर्शन + 


घर 
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बैदोंके पारंगत विंद्वान्‌ ये; उंचर आ निकले । उन दींनों 
कुबेर-पुश्रोंको नम देखकर ऋषिने उनसे कहा---शुम दोनोंके 
ख्माषमें दुष्टता भरी है। तुम दोनों अपनी सुधजुध खो 
बैठे हो! ॥ २७--२९ ॥ 

इतना कहकर देवलजी फिर बोके--तुम दोमों 
बृक्षके समान जंडे,; धृष्ट तंथा नि्ंज हो। तुम्हें अपने 
' द्रब्यका बढ़ा धमंड़ है; अतः तुम दोनों इस भूतंलपर सो 
( दिव्य ) वर्षोतकके लिये वृक्ष हो आओ। जब द्वापरके अन्तर्मे 


मारतवर्षके भीतर मशुरा-जनपदके अजमण्डलूमें कलन्द- 
मन्दिनी यथ्ुनाके तटपर सहावनके समीप तुम दोनों 
साझ्षात्‌ परिपूर्ण दामोदर हरि गोलेकनाथ भ्रीक्ृष्णका 
दर्शन करोगे, तब तुम्दें अपने पृव॑स्वरूपकी प्रासि हो 
ज्ञायगी || १०-१२ ॥ 

श्रीनारदूजी कहते हैं---नरेश्वर | इंस प्रकार देवलके 
शापले कृक्षमाबकों प्रात हुए नलकूबर ओर मणिग्रीवका 
श्रीकृष्णने उद्धार किया ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संहितामें गोलोझलूप्डके अन्तगेत नारद-बहुराश्र-संद्रादमे ८उकूछझू-बन्चन और 
यमकजुन-मोचन' नामक उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६५ ॥ 


क--ज्याके की: इकक०-बुन 


बीसवाँ अध्याय 
दुर्वाशाद्वारा भगवानकी मायाका एवं गोलोकमें श्रीकृष्णका दर्शन तथा भ्रीनन्दनन्दनस्तोत्र 


भ्रीनारवजी कहते हैं--राजन ! एक दिन मुनि- 
श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा भ्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन फरनेके लिये 
ब्रजमण्डलमें आये । उन्होंने कालिन्दीके निकट पवित्र 
वाढुकामय पुलिमके रमणीय स्थल्में महाबनके समीप 
श्रीकृष्णो निकटसे देखा । वे शोभाशाली मदनगोपाल 
बालकोंके साथ वहाँ ल्येटते, परस्पर मक्त-युद्ध करते तथा 
भमौति-मॉतिकी बालोचित लीलाएँ करते थे | इन सब 
कारणोंसे वे बढ़े मनोहर जान पढ़ते थे। उनके सारे अज्ञ 
घूलसे धूसरित ये। मस्तकपर काछे घुंघराके केश शोभा 
पाते थे | दिगम्बर-वेषमें बाल्कोंके साथ दौड़ते 
हुए. भीहरिको देखकर दुर्बासाके मनमें बढ़ा विस्मय 
हुआ ॥ १-४ ॥ 

ओमुनि ( मन-दी-मम ) कहने छमे-- क्या यह वही 
पड्विध ऐशश्वर्यसे सम्पन्न ईश्वर है ! फिर यह बालकोके साथ 
धरतीपर क्यों छोट रहा है ! मेरी समझमें यह केवल नन्‍्दका 
पुत्र है; परात्पर भीकृष्ण नहीं है ॥ ५ ॥ 


श्लीनारद्ज कहते हैं--राजन्‌ ! जब महामुनि 
दुर्बाला इस प्रकार मोहम पढ़ गये; तब खेलते हुए; भीकृष्ण 
स्वयं उनके पास उनकी गोदमें आ गये | फिर उनकी 
गोदसे इट गये | भीकृष्णकी दृष्टि बाक्ू-सिहके समान 
थी। वे हँसते और मधुर बचन बोलते हुए पुनः 


मुनिके सम्मुख आ गये । हँसते हुए. श्रीकृष्णके श्वाससे 
खिंचकर मुनि उनके मुँहमें समा गये । वहाँ जाकर उन्होंने 
एक विशाल ल्लेफ देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन 
प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रददे थे। उन अरण्यों ( जंगलों ) में 
भ्रमण करते हुए, मुनि बोल उठे--मैं कहँसे यहाँ आ 
गया १? इतनेमें ही उन महामुनिकों एक अजगर निगल 
गया । उसके पेटमें पहुँचनेपर मुनिने वहाँ सातों लेकों 
और पाताल्गेसह्िित समूचे ब्र्माण्डका दर्शन किया । उसके 
द्वीपोरमे भ्रमण करते हुए, दुर्बासा मुनि एक श्वेत पर्बतपर . 
ठहर गये । उस परंतपपर शतफोटि वर्षोत्त भगवानका 
भजन करते दुए वे तप करते रहे | इतनेमें ही सम्पूर्ण 
विश्वके छिये भयंकर नेमित्तिक प्रछयफा समय आ पहुँचा । 
समुद्र सब ओरसे घरातछको बुबाते हुए, मुनिके पास आ 
गये । दुर्बासा मुनि उने समुद्रोंम बहने छो | उन्हें जछका 
कहीं अन्त नहीं मिलता था| इसी अबस्थामें एफ सहस 
थुग व्यतीत दो गये । तदनन्तर मुनि एकार्णबके जलमें दूत 
गये । उनकी स्मृति-शक्ति नष्ट हो गंयी। फिर वे पानीके 
भीतर बिचरने छो। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्ह्माण्डका 
दर्शन हुआ। उस अश्माण्डके छिद्रमें प्रवेश करनेपर वे 
दिव्य यष्टिमे जा पहुँचे । वहाँसे उस अ्रक्षाण्डके शिरोभागम्म 
विद्यमान ल्वेको्में ब्रक्षाकी आयु-पर्यन्त बिचरते रहे | इसी 
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प्रकार बहाँ एक छिद्ध देखकर श्रीहरिफा स्मरण करते हुए. सुशोभित हैं, जिनके मालदेशमें दृष्टिजनित पीढ़ा हर लेनेवाली “' 





वे उसके भीतर घुस गये । घुसते ही उस ब्रद्माण्डके ब्राहर 
आ निकले । फिर तत्काल उन्हें महती जकराशि दिखायी 
दी | उस जलराशिम उन्हें कोटि-कोटि ब्रक्माण्डोंकी राशियों 
बहती दिखायी दीं। तब मुनिने जलको ध्यानसे देग्वा 
तो उन्हें बहाँ बिरजा नदीका दशन ,हुआ । उस नदीके 
पार पहुँचफर मुनिने साक्षात्‌ गोलोकर्मे प्रवेश किया | 
वहाँ उन्हें क्रशः इृन्दावन। गोवर्धन और झुन्दर यमुना- 
पुलिनका दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर वे भुनि 
जब निकुछ्के भीतर घुसे, तब उन्होंने अनन्त कोटि मातण्डोके 
समान ज्योतिमंण्डलके अंदर दिव्य लक्षएक कमलपर 
विराजमान साक्षात्‌ परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधावक्कम भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी देखा; जो असंख्य गोप-गोपयास बिरे तथा 
कोटि-कोटि गौओं।से सम्पन्न थे । असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति 
उन मगवान श्रीहरिके साथ ही उनके गोछोकका भी मुनिको 
दर्शन हुआ ॥ ६-२० ॥ 


उन्हें देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसने छगे । हँसते 
समय उनके श्वाससे लिंचकर दुवांसा मुनि उनके मेुंहके 
भीतर पहुँच गये | उस मुख्से पुनः बाहर निकलनपर 
उन्होंने उन्हीं बालरूपधारी श्रीनन्दनन्दनकों देखा, जो 
कालिन्दीके निकटवर्ता पुण्यवालकामय रमणस्थलीम बालकोके 
साथ बिचर रहे थे। महावनमे श्रीकृण्का उस रूपमें 
दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह ममझ गये कि ये श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ परात्पर ब्रक्ष हैँ | फिर तो उन्होंने श्रीनन्द- 
नन्दनकी बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर 
कहा ॥ २१-२३ ॥ 
भीमुनि बोले--जिनके नेत्र नूतन विकसित शतदछ 
कमलके समान विशाल हैं; अधर बिम्बाफलड्री अरुणिमाको 
तिरस्कृत करनेवाले हैं तथा श्रीअज्ञ सजल जलधरकी द्याम- 
मनोहर कान्तिको छीने लेते हैं, जिनके मुस्यपर मन्द मुसकान- 
की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुन्दर मधुर मन्दगतिसे 
चल रहे हैं, उन बाल्यावखथासे विछलित मनोश श्रीनन्द- 
नन्‍्दनको मैं मनसे प्रभाम करता हूँ | जिनके अरणोंम मज्लीर 
और दूपुर झंकृत हो रहे हैं और कटिमें खनखनाती हुई 
मूतन रत्ननिर्मित काशी ( करधनी ) शोभा दे रही है; 
'जो बधनज़ासे युक्त यन्व्रसमुदाय तथा सुन्दर कण्ठहारसे 


कजलकी बेंदी शोभा दे रही है तथा जो कलिन्द- 
नन्दिनीके तटपर बाल्मेचित क्रीड़ामें संलक्म हैं; उन श्रीहरिकी 
मैं वन्‍्दना करता हूँ। जिनके पूर्णचन्द्रोपण सुन्दर मुखपर 
नूतन नीलघनकी श्याम विभाक्रो तिरस्क्ृत करनेवाले घुंघराले 
काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तकरूपी कुमुद 
कुछ झुफा हुआ हैं; उन आप नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा 
आपके अग्रज श्रीबलरामकी मेरा बारंबार नमस्कार है। 
जो प्रातः:फ़राऊ उठकर इस ्रीनन्दनन्दनस्तोत्रःका पाठ 
करता है, उसके नेत्रोंके समक्ष श्रीनन्दनन्दन सानन्द प्रकट 
होते हैं॥ ॥ २४-२७ ॥ 

श्रीनरदज्जी कहते हैं--इस प्रकार श्रीकृष्णको 
प्रणाम करके मुनिशिरोमणि दुर्बासा उन्हींका ध्यान और 
जप करते हुए, उत्तरम बदरिकाश्रमकी ओर चले गये।॥ २८॥ 


श्रीगर्गंजी कहतें हैं---शीनक ! इस प्रकार देवर्पिप्रवर 
महात्मा नारदने बुद्धिमान राजा बहुलाश्रको मगवान्‌ 
श्रीकृष्णका चरित्र सुनाया था । ब्रह्मन्‌ ! वह सब मैंने तुमसे 
कह सुनाया । भगवानका सुयश् कलिकछुषका विनाद 
करनेबाला, धर्म) अर्क काम और मोक्ष---चारों पदार्थोक्ो 





% अ्रीमुनिरुचाच-- 
वार नेवीनशतपन्नविशालनेत्रं 
विस्थाधरं सजलमेघरुचि मनोशम । 
मन्द्स्मितं मधुरखुन्द्रमन्दयान 
अओनन्दनन्द्नम्ं मनसा नमामि ॥ 
मजीरनू पुररणशल्नवरत्नकाओ- 
भ्रीदारकेसरिनखपतियन्तरसंघम्‌ । 
दृष्टथातिदारिमभिबिन्दुविराजमाल 
बन्दे कलिन्द्तनुजातटबालकेलिम्‌ ॥ 
पूर्णनदुसुन्द्रमुखोपरि. कुश्विताशाः 
केशा नवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः । 
राजन्त आनतशिरः कुमुदस्य यस्य 
नन्‍्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते ॥ 
झनन्द्नन्दनस्तोत्न प्रातरुत्थाय यः पंडेल्‌। 
तन्नेत्रगोचरं याति सानम्द नन्दुलन्दनः ॥ 
(्‌ गर्ग०; गोलोक० २० | २४-२७ ) 


अध्याय २७ ] 


# बुधोसाद्वारा भगवानकी मायाका एवं गोछोकम श्ीकृष्णका दृर्शन # 


पुरे 








देनेबाला तथा दिव्य ( लोकातीत ) है। अब ठुम.और-क्या , 


सुनना चाहते हो !॥ २९-३० ॥ 


बहुलश्वने शान्तस्वरूप, शानदाता महामुनि नारदसे क्या 
पूछा, बही प्रसन्न मुझसे कहिये ) ३१ ॥ : 

श्रीगर्गजीने कहा--शोनक ! शानदाता नारदजीको 
नमस्कार करके मानदाता मेथिलनरंशने पुनः उनसे 
भ्रीकषणचरित्रके विषय) जो मज्नलका धाम है। प्रश्न 
किया ॥ ३२ ॥ 


श्रीवहुलाइवने पूछा--प्रभो ! परमानन्दविप्नह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके बाद और कोन-कौन-सी 
विचित्र छील्मएं कीं) यह मुझे बगाइये | पूवके अबतारों- 
द्वारा भी मन्नलमथ चरित्र सम्पादित हुए हैं । इस 
श्रीक्षष्णावतारके द्वारा इसके बाद और कौन-कीन-से पविच्न 
चरित्र किये गये; यह सब बताइये ॥ ३३-३४ ॥ 


श्रीनारदर्जीनी कहा[-राजन्‌ ! तुम्हें अनेक साधुबाद 


हैं; क्योंकि तुमने भीहरिके मज्जलमय चरिभ्रके विषयमें प्रश्न 
किया है । इन्दावनमे जो उनकी यशोवर्धक लीलएँ हुई हैं। 


शौनक श्रोले--तपोधन | इसके बाद मिं्रेलानरेंश - उनेआ मैं कर्णन करूँगा | यह गोल्येकलण्ड अत्यन्त गोपनीय 


और परम अद्भुत है। गोल्लेकके रासमण्डलमें साक्षात्‌ 
ओऔकृष्णने इसका वर्णन किया था । इसे श्रीक्षष्णने निकुक्षमे 
राधिकाकों सुनाया और श्रीराधाने सुझे इसका ज्षान प्रदान 
किया है । फिर मैंने तुमझ्ों बह सब सुना दिया। यह 
गोलोकखण्डका वृत्तान्त सम्पूर्ण पदार्थोकों देनेबाला उ.कृषट 
साधन है )। यदि ब्राह्षण इसका पाठ करता ६ तो वह 
सम्पू्ण शात्प्रेके अर्थकरा शाता होता है क्षत्रिय इसे सुने 
तो कह प्रचण्ड पराक्रमी चक्रवर्ता सम्राट होता है; बेश्य 
सुने तो बह निधिपति हो जाय और शूद्र सुने तो वह संसारके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाय | जो इस जगत्‌मे फलकी 
कामनास रहित होकर इसका पाठ करता है; बह जीवन्मुक्त 
हो जाता है | जो सम्यक्‌ भक्तिभावसे युक्त हो नित्य इसका 
पाठ करता है, वह भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्रके गोलोकघाममें। 
जो प्रहृमतिते परे है; पहुँच जाता है# ॥ २५-४० ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामं रोकोकरूप्डक अन्तर्गत नएदबहुलाश्र-संबादमें “ुर्दसाके द्वाए भगवानकी मायाका 
दशेन तथा श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रका वर्णन नामक बीसबाँ अध्याय पूर हुआ ॥ २० ॥ 


>--९२<फलयकाकादी-७क--- 
मोलोकखण्ड सम्पूर्ण । 


का +च्कणि सर जला 





# ईद गोलोकेखण्ड॑ थे गुदा परममद्भुतम्‌ । श्रीकृष्णेन अकथिय 


ग्ोलोके. रासमण्डले ॥ 


निकुश्णे राषिकाये च॑ राधा मर ददाविदम | मया तुम्य आविते च॑ दत्त स्वार्थ परम ॥ 
हद पठनि विप्रस्तु सर्वशाल्ाथगो भवेत्‌ । शुंल्लेद॑ चक्रवतीं. सात. क्षत्रियश्रण्डविक्रः ॥ 
वेक््यो निधिपतिभरृथाच्छूद्ें मुच्येत बन्धनात्‌ । निष्फलो योधपि जगांते जावन्मुक्तः स जायते ॥ 
यो नित्य पढ़ते सम्बग भक्तिमावतसन्वितः | स गस्छेत्‌ कृष्णचस्द्रस्य गोलोक॑ प्रकृते: परम ॥ 


( गर्गे०, गोलोक० २० | ३६-४० ) 


ओराधोकृष्णाओं नमः 


श्रीवृन्दावनखण्ड 


प्रथम अध्याय 
सन्नन्दकां गोपोंको' महावनसे इन्दांवनमें चलनेकी सम्मति देना और 
वजमण्डलके सर्वाधिक माहांत्म्यका वर्णन करना 
मज़लाचरण उत्पातकी सम्भावना न हो। तुम्हारा बालक भ्ीक्षष्ण हम 
#प्णातीरी.. कोकिकाकेलिकीरे सबको प्राणोंके समान प्रिय है। प्रजबासियोंका जीवन है, 
गुआापुम्णे. देवपुष्पादिकुल्े। .. वेंअका धन और गोपकुलछका दोपफ है और अपनी 
कम्दुप्रीवो क्षिप्तताहु चकम्तो बाललीलासे सबके मनको मोह लेनेबाला है | हाय ! 


राधाहृष्णो मज़छं से सवेताम॥ १॥ 

श्रीयमुनाजीके तटपर, जहाँ कोकिलएँ तथा क्रीडाशक 
बिचरते हैं, गुझापुझ्रसे ब्रिकूसित देवधुष्प ( पारिजात ) 
आदिके कुछ्में, शब्भसहश सुन्दर ओऔबासे सुशोमित तथा 
एक दूसरेके गछेमे ब्रोंहट डालकर चलनेबाले प्रिया-प्रियतम 
भीराधा-क्ृष्ण मेरे ठिये मज्ञल्मय हों || १ ॥ 

अशानतिमिराण्यस्य शानाम्जनद्ञकाकया । 

अ्ुरुप्मीफित॑ पेन शस्में 

में अशानरूपी रतौंधीसे अंधा हो रहा था जिन्होंने 
शानरूपी अड्जनकी शल्ककासे मेरी आँखें खोल दी हैं, उन 
भीगुरुदेवको नमस्कार है ॥ २ ॥ 

आीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है--अजमें विविध उपद्रव होते देख नन्दराजने अपने 
सहायक नन्‍्दों। उपनन्दों। बृषभानुओं, वृषभानुवरों तथा 
अन्य बड़े-बूढ़े गोपोंकी बुलाकर सभामें उनसे कद्दा ॥ ३ ॥॥ 

सन्‍द बोले--गोपगण ! महावनमें तो बहुत-से उत्पात 
हो रहे हैं। बताइये, हमलोगोंको इस समय क्‍या करना 
चाहिये ! ॥ ४ ॥ 

भारदजी कहते हैं---यह सुनकर उन सत्रमें विशेष 
मन्त्रकुशछ हृद्ध गोप सन्नन्दने बलराम और भीक्षष्णको 
गोदमें लेकर नन्दराजसे कहा ॥ ५ || 

ससन्द बोले--मेरे विचारसे तो हमें अपने समस्त 
परिकरोंके साथ यहाँसे उठ चलना चाहिये और किसी 
दूसरे ऐसे खानमें जाकर डेरा डालना चाहिये, जहाँ 


कितने खेदफी बात है कि इस बालकपर पूतना, शकट 
और तृणाबतंका आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष 
गिर पढ़े; इन सब खंकटोंसे यह्ट किसी प्रकार बचा है 
इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिये 
हमलोग अपने बालकोंके साथ हृन्दावनमें चलें और जब 
उत्पात शान्त हो जायें, तब फिर यहाँ आयें॥ ६-९ ॥ 


नन्‍्दने पूछा--ब॒द्धिमानोंमें श्रेष्ठ सन्नन्दजी ! हस 
खजसे वृन्दावन कितनी दूर है! वह बन कितने कोसोंमें 
फेल हुआ है; उसका लक्षण क्‍या है और वहाँ कौन-सा 
सुख सुरूम है! यह सब बताइये ॥ १० ॥ 


सच्नन्द्‌ बोले--बहिषत्‌से ईशानकोण यदुपुरसे दक्षिण 
ओर शोणपुरते पश्चिमकी भूमिकों “माधुर-मण्डल”ः कहते 
हैं | मधुरामण्डलके भीतर साढ़े बीस योजन विस्तृत भूभागको 
मनीषी पुरुषोंने “दिव्य माधुर-मण्डल”ः या ब्रज! 
बताया है। एक बार मैं मधुरापुरीमे वसुदेवजीके घर 5हरा हुआ 
था; वहीं भ्रीगर्गाच्ार्यजीके मुखसे मैंने सुना था कि तीर्थराज 
प्रयागने मी इस दिव्य मधुरा-मण्डलकी पूजा की है ) यो तो मथुरा- 
मण्डलम बहुत-से बन हैं किंतु उन सबसे भ्रेष्ठ शवुन्दावन! नामक 
बन है; जो परिपूर्णतम भगवानके भी मनको हरण करनेवाल् 
सीणऊऋीडा-स्पछ है । पेकुण्ठसे बढ़कर दूसरा फोई लोक 
न तो हुआ है और न आगे होगा | केवछ एक धवृम्दावन? 
ही ऐसा है, जो बेकुण्ठकी अपेक्षा भी परात्पर ( परम 
उत्कृष्ट ) है | जहाँ “गोवर्धन! नामसे प्रसिद्ध गिरिराज 
विराजमान है; जह्दों काहिन्दीके तटपर मस़रूधाम पुट्टिन है; 
जहाँ वृहत्सानु ( बरसाना ) पर्वत है तथा जहाँ नन्‍्दीश्वर 


अध्याय १ ] 


# सचत्एका भोपोको मदायमले कृल्दायममें असतेखी सम्मति देगा + 


् 
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गिरि शोमा पाता है, जो योबीस कोलके विततारमें स्थित तथा 
बिशाक काननेंते आइत है। जो पदुलओंके लिये हितकर 
गोप-गोपी और गौओंके लिये सेबन करमेयोग्य तथा ख्ता- 
कुझंसे आदत है; उस मनोहर बनकों धुन्दावन'के मामसे 
स्मरण किया जाता है ॥ ११-१८ ॥ 


, नन्‍्दजीने पूछा--सबन्दजी ! तीर्थराज प्रयागने कब 
इस ब्रजकी पूजा की है; मैं यह जानना चाहता हूँ। इसे सुननेके 
लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहलद---बड़ी उक्कण्ठा है | १९ | 


सप्नन्द बोले--नन्दराज ! पूप्नंकालमें नेमित्तिक 
प्रढयके अवसरपर एक महान्‌ देत्य प्रकट हुआ, जो 
शब्बासुरके नामसे प्रसिद्ध था । वह वेदद्रोही देत्यराज 
समस्त देवताओंको जीतकर अ्रह्मलोकमें गया और बहाँ सोते 
हुए बह्माके पासते वेदोंकी पोथी चुराकर समुद्र जा घुसा | 
वेदोंके जाते ही देवताओंका सारा बल चला गया। तब 
पूर्ण भगवान्‌ यशेश्वर भीहरिने मत्स्यरूप धारण करके 
नेमित्तिक प्रछयके सागरमें उस शब्ासुरके साथ युद्ध 
किया। महावली दैत्य शब्ने भीहरिके ऊपर ध्रूछ चलाया | 
किंतु साक्षात्‌ श्रीहरिने अपने चक्रसे उस शूछके सेकड़ों 
इकड़े कर दिये | तब शद्बुने अपने सिरते भगवान्‌ विष्णुके 
वक्षःस्थलमे प्रहयर फिया । किंतु उसके उस प्रहारते परात्पर 
श्रीहरि विचलित नहीं हुए | उस समय मत्स्यरूपधारी 
श्रोहरिने हाथमें गदा छेकर महाबलोी शब्बरूपधारी 
उस देत्यकी पीठपर आधात किया। गदाके प्रदारसे वह 
इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल 
हो गया; किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरिको मुक्केसे 
मारा | तब कमलनयन साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णुने कृपित हो 
अपने चक्रसे उसके सुदृढ़ मस्तककों सींगसहित काट डाला | 
ब्रजेश्वर ! इस प्रकार शब्ुको जीतकर देवताओंके साथ 
स्ंब्यापी श्रीहरिने प्रयागर्मे आकर वे चारों वेद अह्याजीको 
दे दिये | फिर सम्पूर्ण देवताओंके साथ उन्होंने बिथिवत्‌ 
यजश्ञका अनुष्ठान किया और प्रयागतीर्थके अधिष्ठाता 
देवताको बुलाकर उसे ध्तीर्थराज” पदपर अभिषिक्त कर दिया। 
साक्षात्‌ अक्षयवटफों तीर्थराजके लिये लीछाछत्र-खा बना 
दिया । मुनिकन्या गज्ा तथा सूरंखुता यमुना अपनी 
तरञ्रूपी चामरोंसे उनकी सेवा करने लगीं। उसी समय 
जम्बूद्वीपके सारे तीर्थ “ट लेकर बुद्धिमान तीर्थराजके पास 
आगे और उनकी पूजा और वन्दना करके ये ठीर्थ अपने- 


अपने खानको पके गये | नन्‍द | जब देवताओंके साथ 
भीहरि भी चले गये। तब वहीं कलहप्रिय मुनीन्‍्द्र नारदजी 
आ पहुँचे और तिंदासनपर देदीप्यमान तीर्भराजसे 
बोले || २०--१३ ॥ 


शीनारदजने कहा--महातपस्त्री तीर्थराज | निश्चय 
ही तुम समस्त तीर्थोद्रार बिशेषरूपसे पूजित हुए, हो, तुम्हें 
सभी मुख्य-मुख्य तीथौंने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है; 
परंतु श्जके इन्दाबनादि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं 
आये। तुम ती्थोंके राजाघिराज हो; जजके प्रमादी तीथ्थोनि 
यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है ॥ ३४-३५ ॥ 

सचझम्द कहते हैं--पों कहकर साक्षात्‌ देवर्षि- 
शिरोमणि नारदजी यहाँसे चले गये । तब तीर्थराजके मनमें 
बढ़ा क्रोध हुआ और ये उसी क्षण भीहरिके ल्मेकमें गये। 
भीहरिकों प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके सम्पूर्ण तीथोंसे 
घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़े 
हुए और उन श्रीनाथते बोले ॥ ३६-३७ ॥ 

तीर्थराजने कहा--देवदेव ! मैं आपकी सेवामें इस- 
लिये आया हूँ कि आपने तो मुझे “्तीर्थथाज” बनाया और 
समस्त तीयोंने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरामण्डलके तीर्थ मेरे 
पास नहीं आये; उन प्रमादी अजतीथोंने मेरा तिरस्कार 
किया हैं। अतः यह बात आपसे कहनेके लिये मैं आपके 
मन्दिरमें आया हूँ ॥ ३८-१९ ॥ 

आओभगवान्‌ ब्ोले--मैंने ठम्हें धरतीके सब तीर्थोंका 
राजा---0तीर्थरजः अवश्य बनाया है; क्रिंतु अपने घरका 
भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो; ऐसी बात तो नहीं हुई है ! 
फिर तुम मेरे ग्रहपर भी अधिकार जमानेकी इच्छा लेकर 
प्रमत्त पुरुषके समान बात कैसे कर रहे हो ! तीर्थंरज | तुम 
अपने घर जाओ और मेरा यह घुभ वचन सुन लो। मधुरा- 
मण्डर मेरा साक्षात्‌ परात्पर धाम है; तिलोकीसे परे है। उस 
दिव्यधामका प्रकयकालम मी संद्दार नहीं होता ॥४०---४२॥ 

सचम्द कहते हैं---यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित 
हुए, । उनका सारा अमिमात् गछ गया । फिर वहँसे आकर 
उन्होंने मशुराके अजमण्डऊका पूजन और उसकी परिक्रमा 
करके अपने स्थानको पदार्पण किया। प्रथ्वीका मानभज्र 
करनेके छिये यह अजमण्डल पहले दिखाया गया था। मैंने 
ये सारी बातें ठुम्हारे सामने कहीं, अब और क्या सुनना 
चाहते हो ॥ ४३-४४ ॥ 
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मान-मज् करनेके लिये इस प्रजमण्डलकों दिखलाया थाः 
यह सुझे बताइये ॥ ४५ ॥ 


सम्नन्दने कहा--इसी वाराहकल्पमें पहले श्रीहरिने 
वराहरूप घारण करके अपनी दादढ़पर उठाकर रसातलसे प्ृथ्वीका 
उद्धार किया था | उस समय उन प्रभुकी बड़ी शोभा हुई थी। 
जल्में जाते हुए. उन वराहरूपधारी भगवान्‌ रमानाथ 
जनादनसे उनकी दंष्टा के अग्रभागपर भोभित हुई एथ्वी 
बोंछी ॥ ४६-४७ ॥ 

पृथ्वीने पूछा--प्रमो ! सारा विश्व पानीसे भरा 
दिखायी देता है। अतः बताइवे; आप किस स्थलूपर मेरी 
स्थापना करेंगे ? || ४८ ॥ 

भगवान्‌ वराह वोले--जब वृक्ष दिखायी देने छरगें 
और जलूम उद्देगका भाव प्रकट हो, तब उसी स्थानपर 
तुम्हारी श्थापना होगी । तुम ब्रक्षाकी देस्मती चछो || ४९ ॥ 


पृथ्वीने कहा--भगवन्‌ | स्थावर बस्तुओंकी रचना 


धारणामयी धरणी तो केबर मैं ही हूँ ॥ ५० ॥ 

सन्नन्दजी कहते हैं--यों कहती हुई प्र॒थ्योने 
अपने सामने जलूमे मनोहर वृश्ष देखे । उन्हें देखकर 
पृथ्यीका अभिमान दूर हो गया और वह भगवानसे 
बोली--देव | क्रिस स्थरूपर ये पदलवसद्दतित वृक्ष विद्यमान 
हैं ! यह दृश्य मेरे मनमे बड़ा आश्चर्य पेंदा कर रहा है। 
यशपते | प्रमो | इसका रहस्य बताइग्र! ॥ ५१ ५२॥ 

भगवान वराह बोले--नितम्बिनि ! यह सामने दिव्य 
धमाधथुर-मण्डल? दिखायी देता हैं; जो गोठोककी धरतीम जुड़ा 
हुआ है | प्रछयकालमे भी इसका नंहार नहीं होता ॥५३॥ 

सनच्नन्द बोले--यद सुनझर १रथ्यीकों बड़ा विस्मय 
हुआ | वह अभिमानद्ृन्य हो गयी। अतः महाबाहु 
ननन्‍द ! यह बजमण्डल समस्त लोकल अधिक मह्त्वशाली 
है। ब्रजका यह माहालंय सुनकर मनुथ्य जीवन्मुक्त हो जाता 
है| तुम ध्माधुर-अजमण्डल' को तीर्थराज प्रयाग भी उत्कृष्ट 
समझो || ५४-५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवुन्दादनखण्डके अन्तर्गत नन्द-सत्तन्द-संवादमें -वुन्दावनमें आगमनके 
उद्योगका वर्णन* नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥ 


नयथतमसिकीशा-न- ० 


दूसरा अध्याय 
गिरिराज गोवर्धनकी उत्पत्ति तथा उसका वजमण्ड लगे आगमन 


नन्दजीने पू छा--महाप्राश सन्नन्दजी ! आप सर्बश 
और बहु शत हैं, मेने आपके मुख्वसे जजमण्डलके माहात्म्य- 
का वर्णन सुना | अब “गोवर्बन? नामसे प्रसिद्ध जो पर्वत 
है, उसकी उतसत्ति केंने हुई--यह मुझे बताइये | इस 
गिरिश्रेष्ठ गोबर्धनकों लोग “गिरिगज' क्यो कहते हैं ! 
यह साक्षात्‌ यमुना नदी किस ल्लेक्से यहाँ आयी है! 
उसका माहात्म्य भी मुझसे कहिये। क्योकि आप शानियोंके 
क्षिरोमणि हैं ॥ १-३ ॥ 

सन्नन्दजी बोले--एक समयक्री बात है, हस्तिना- 
पुरमें महाराज पाण्दुने धमंधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीभीष्मजीसे ऐसा 
ही प्रभु किया था | उनके उस प्रश्नको और भीष्मजीद्वारा 
दिये गये उत्तरकों अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे ये | 
( उस समय भीष्मजीने जो उत्तर दिया, पही मैं गहाँ सुना 
रहा हूँ--) साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण) जो असंख्य 


ब्रह्माण्डोंके अधिपति, गोलोकके नाथ ओर सब कुछ करनेमें 
समर्थ हैं, जब प्रथ्वीका भार उतारनेके लिय स्वयं इस 
भूतल्पर पधारने ल्यो, तब उन जनादन देवने अपनी प्राणवल्लमा 
राधाले कहा--४प्रेय ! तुम मेरे बियोगसे भयभीत रहती 
हो, अतः भीर ! तुम भी भृतछपर चले? || ४-६ ॥ 
श्रीराधाली बोलीं-प्राणनाथ ! जहाँ बृन्दावन 
नहीं हैं; जहाँ यह यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन 
पर्बत नहीं है; वहाँ मेरे.मनको सुख नहीं मिल सकता ॥७॥ 
, सब्नन्दज्ञी कद्दते हैं--नन्दराज ! श्रीराधाकी यह बात 
सुनकर खर्य श्रीहरिने अपने धामसे चौरासी कोस विस्तृत 
भूमि) गोवर्धन पर्वत और यमुना नदीको भूतरूपर भेजा । 
उल समय चौरासी कोस विस्तारवाली गोल्येककी सर्बलोक- 
वन्दिता भूमि चोबीस बनोंके साथ यहाँ आयी। गोवर्धन 
पव॑तने भारतवर्षसे पश्चिम दिद्यामें शाल्मलीद्वीपके भीत्तर 


अध्याय २ ] 






द्रोणाचलकी पत्नीके गर्भते जन्म प्रहण क्रिया । उस अवसर- 
पर देवताओंने गोवर्धनके ऊपर पूछ बरसाये | हिमालय 
और सुमेर आदि समस्त पर्वतेंने यहाँ आकर प्रणाम 
और परिक्रमा करके गोवधेनका विधिवंत्‌ पूजन किया । 
पूजनके पश्चात्‌ उन महद्दान्‌ पर्वतोंने उसकी स्थुति 
प्रारम्भ की ॥ ८-१२ ॥ 


पर्बत बोले--तुम साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ 
भीकृष्णचन्द्रके गोलोकधाममें। जहाँ दिव्य गोओंका समुदाय 
नियास करता है तथा गोपाल एवं गोपसुन्द्रियाँ शोभा पाती 
हैं, सुशोभित होते हो । वुम्हीं ध्गोवर्धन? नामसे बृन्दावनमें 
विराजते हो; इस समय तुम्हीं हम समसल पर्वतोंमें (मिरिराज? 
हो) तुम बृन्दावनकी गोदमें समोद निवास करनेवाले, 
गोल्लेकके मुकुटमणि हो तथा पूर्णत्रझ् परमात्मा श्रीकृष्णके 
हा्थोर्म फिसी विशिष्ट अवसरपर छत्रके समान शोमा पाते 
हो | तुम गोवर्घनको हमारा सादर नमस्कार है ॥१३-१५॥ 


सचन्नन्दज़ी कद्दते हैं--नन्‍्दराज ! जब इस प्रकार 
स्तुति करके सब पर्बत अपने-अपने स्थानपर चक्के गये, 
तभीसे यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात्‌ “गिरिराज! कहदाने 
रूगा है । एक समय मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजी तीर्थयात्राके दिये 
भूतलूपर भ्रमण करने छंगे | उन महामुनिने द्रोणाचलके पुत्र 
इयामवर्णवाले भ्रेष्ठ पर्वत गोवर्धनको देखा, जिसके ऊपर 
माधवी छताके सुमन सुशोभित हो रहे थे । बडाँके पृश्ष 
फर्लोके भारसे लदे हुए थे । निरोंके शर-झर शब्द यहाँ 
गूँज रहे थे | उस पबंतपर बड़ी छान्ति विराज रही थी। 
अपनी कन्द्राओंके कारण यह मक़ऊका धाम जान पढ़ता 
था । सेकड़ों शिखरोसे सुशोमित वह रक्षमय मनोइर शेर 
तपस्या करनेके लिये उपयुक्त स्थान था। बिविध रंगकी 
चित्र-विचित्र धातुएँ उस पर्वतके अवयवॉर्मे विचित्र शोभाका 
आधान करती थीं। उसकी भूमि ढाद ( चढ़ाव-उतारतसे युक्त ) 
थी और वहाँ नाना प्रकारके पक्षी सब ओर ब्यास्त ये | 
संग और बंदर आदि पद्म चारों ओर कैले हुए थे | 
मयूरोंकी केकाथ्वनिसे मण्डित गोवर्धन पर्बत मुमुक्षुओंके 
लिये मोक्षप्रद प्रतीत होता था | १६-२० ॥ 


मुनिवर पुलस्यके मनमें उस पर्वतको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हुई । इसके लिये वे द्रोणाचछके संमीप गये | 
द्रोणगिरिने उनका पूजन--स्वागत-सह्कार किया | इसके 
बाद पुलस्त्यजी उस पर्यतसे बोढे ॥ २१ ॥ 


श० से सें० ८-- 


# गिरिराज भोयर्धनकी उत्पश्ति तथा उसका शरजमण्डलमें आगमन *# 
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पुलस्त्यने कद्दा--ऐहण | दुम पर्षतोंके स्वामी 
हो | समस्त देंवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य 
ओपधियोंसे सम्प्न और मनुष्योकों सदा जीवन देनेवाके 
हो । मैं काशीका निवासी भुनि हूँ और शुम्दारे निकट 
याचक होकर आया हूँ | तुम अपने पुत्र मोवर्धसकी मुझे 
दे दो | यहाँ अन्य बस्तुओंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। 
भगवान्‌. विश्वेशरकी महानगरी काशी? नामसे प्रसिद्ध 
हैः जहाँ मरणको प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम 
मोक्ष प्रात्त कर लेता है, जहाँ गज्जा नदी प्रात होती हैं और 
जहाँ साक्षात्‌ विश्वताथ मी विराजमान हैं। मैं वहीं तुम्हारै 
पुत्रको स्थापित करूँगा; जहाँ दूसरा कोई पव॑त नहीं है | 
छता-बेले। और बृक्षॉसे व्यात जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन 
है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा--ऐसी अभिलाषा 
मेरे मनमें जाग्रत्‌ हुई है॥ २२--२६ ॥ 
सहन्दजी कदते दहँ--पुलस्वयजीकी यह बात 

सुनकर पुत्र-स्नेहसे विहैल हुए, द्रोणाचलके नेत्ञोंमें ऑसू मर 
आये । उसने पुलस्त्य मुनिसे कहा | २७॥ 

ब्रोणाचछ बोला--महामुने ! मैं पुत्र-स्नेइसे आकुक 
हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यन्त प्रिय है; तथापि आपके शापके 
भयसे भीत होकर में इसे आपके हाथोमें देता हूँ । ( फिर 
वह पुत्रसे बोछा--) बेटा | तुम मुनिके साथ कल्याणमय 
कर्मक्षेत्र भारतवर्षमें जाओ । वहाँ मनुष्य सत्कर्मोंद्वारा 
भर्म, अर्थ और काम--त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा 
( निष्काम कम एवं शानयोगद्वारा ) क्षणमरमें मोश्च भी 
पा छेते हैं ॥ २८-२९ ॥ 

शोव्धनने कद्दा--मुने ! मेरा शरीर आठ योजन 
छंबा, दो योजन ऊँचा और पॉच योजन चौड़ा है। ऐसी 
दशामें आप किस प्रकार मुझे के चलेंगे ॥ ३० ॥ 

पुलस्त्यजी बोले--त्रेट ! त॒म मेरे हाथपर बेठकर 
सुखपूर्वक चक्ठे चलो | जबतक काशी नहीं आ जाती; तबतक 
मैं तुम्हें हाथपर द्वी ढोये चूँगा। ३१ ॥ 

गोचधेनने कद[--सुने ! मेरी एक प्रतिश है | आप 
जहाँ-कही भी भूमिपर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँकी 
भूमिसे मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा | ३२ ॥ 

पुलस्त्यजी बोले--मैं इस शाल्मलीदीपते छेकर 
भारतवरके कोसलदेशतक ठुम्हें कहीं भी रास्तेमें नहीं 
रक्रूँगा) यह मेरी प्रतिशा है॥ ११॥ 
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सम्नन्‍दज्ी कहते हैं---नन्द्राज | तदनन्तर वह महान. शक्तिसे प्रयाम क्रिया) किंतु वह एक अंगरुलछ भी टस-से- 


पंत पिताकों प्रणाम करके मुनिकी हथेलीपर आरूद हुआ | 
उस समय उसके नेन्नोमें ऑसू भर आये | उसे दाहिने 
हाथपर रखकर पुलस्त्य मुनि छोगोंको अपना तेज दिखाते 
हुए धीरे-धीरे चले और श्रजमण्डलमें आ पहुँचे । गोवर्धन- 
पर्बतको अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था | जजमें आनेपर 
उसने मार्गमे मन-ही-मन सोचा---५यहाँ मजमें असंख्य- 
कह्माण्डनायक साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतार 
केंगे और ग्वालबालोंके साथ बाललीला तथा कैशोरलीछा 
करेंगे | इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दानलीला और 
मानलीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँसे अन्यत्न नहीं जाना 
ध्वाहिये | यह अजभूमि और यह यमुना नदी गोलोकसे 
यहाँ आयी है । श्रीराधाके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भी यहाँ शुभागममस होगा । उनका उक्तम दरद्यन 
पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा |? मन-ही-मन ऐसा विचार 
करके गोवर्धनने मुनिकी हथेलीपर अपने शरीरका 
भार बहुत अधिक बढ़ा लिया | उस समय मुनि अत्यन्त 
थक गये। उन्हें पहलेकी कद्दी हुई बातकी याद नहीं रही । 
उन्होंने पर्बतकों हाथसे उतारकर अजमण्डलर्म रख दिया । 
भारते पीड़ित तो वे थे ही; कघुशछासे निश्चस्त होनेके दिये 
बे गये | शौच-क्रिया करके जल्में स्नान करनेके पश्चात्‌ 
मुनिवर पुलस्त्थने उत्तम पव॑त गोवर्घनसे कष्टा--'अब 
डठो |! अधिक भारतसे सम्पन्न होनेके कारण जब वह दोनों 
हाथोंसे नहीं उठा; तब महामुनि पुलस्त्यने उसे अपने तेज 
और बलसे उठा केनेका उपक्रम किया | भुनिने स्नेहसे भीगी 
वाणीद्वारा द्रोणनन्दन गिरिराजकों ग्रहण करनेका सम्पूर्ण 


मस न हुआ ॥ ३४-४४ ॥ 

तब पुलस्त्यजी बोले--गिरिश्रेष्ठ | चले, चलो ! 
भार अधिक ने बढाओ न बढ़ाओ | मैं जान गया; तुम रूठे 
हुए हो। शीत बताओ) ठ॒ग्हारा क्या अभिप्राय है !॥ ४५॥ 

गोवर्धन बोला--मुने ! इसमें मेरा दोष नहीं है। 
आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँसे नहीं 
उद्दूँगा।। अपनी यह प्रतिशा मैंने पहले ही प्रकट कर 
दी थी॥ ४६॥ 

सन्नन्दजी कहते हैँ--यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष् 
पुलस्त्यकी सारी इन्द्रियां क्रोचले चश्चल हो उरीं | उनके 
ओष्ठ फड़कने लगे | अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जानेके 
कारण उन्होंने द्रोणपुत्रकों शाप दे दिया )| ४७ ॥ 

पुलस्त्यजी बोले--पर्वत ! तू बढ़ा ढीठ है। वूने मेरा 
मनोरथ पूर्ण नहीं किया । इसलिये तू प्रतिदिन तिऊू-तिल- 
भर क्षीण होता चला'जा ॥ ४८॥ 

सम्नस्दजी कहते हैं--ननन्‍्द ! यों कट्कर पुलस्त्य 
मुनि काशी चले गये। उसी दिनसे यह गोवर्धन परत 
प्रतिदिन तिर-तिछ करके द्वीण होता 'चका जा रहा है | 
जबतक भागीरथी गद्डा और ग्रोवर्षन पंत इस भूतकपर 
विद्यमान हैं, तबतक ककिका प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा । 
गोवर्धनका यह प्रकट चरिज्र परम पविन्न और भनुर्ष्योंके 
बढ़े-बढ़े पापोंका नाश करनेवाला है | यह प्रसज्ञ मैंने तुम्हारे 
सामने कहा है, जो भूमण्डलर्मे रुचिर और अद्भुत है। 
यह उत्तम मोक्ष प्रदान करनेवाला है, इसमें कोई आश्रर्यकी 
बात नहीं है ॥ ४९-५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ग-संहितामें श्रीवुल्दाबनखण्डके अन्तर्गत ्गिरिराजकी उत्पत्तिका वर्णन! नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 
-><औ$:7०७-- 


तीसरा अध्याय 
श्रीयम्ुनाजीका गोलोकसे अवतरण ओर पुनः गोलोकधाम्ं प्रवेश्ष 


सन्नन्दूजी कहते है---नन्दराज ! गोलेकम श्रीहरिने 
जब यमुनाजीको भूतल्पर जानेकी आशा दी ओर सरिताओमें 
ओ्रेष्ठ यमुना जब श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके जानेको उद्यत 
हुईं, उसी समय बिरजा तथा बद्यद्रबसे उत्पश्न साक्षात्‌ 
गन्ना--ये दोनों नदियाँ आकर यमुनाजीमें छीन हो गयीं। 
इसीलिये परिपूर्णतमा कृष्णा ( यमुना )को परिपूर्णतम भ्रीकृष्णफी 


पटरानीके रूपमें लोग जानते हैं | तदनन्तर सरिताओंमें श्रेष्ठ 
कालिन्दी अपने महान्‌ वेगसे विरजाके वेगका भेदन करके 
निकुष्ज-द्वारते निकली और असंख्य ब्रह्माप्ड-समूहोंका स्पर्श 
करती हुई ब्रह्मद्रबम गयीं । फिर उसकी दीर्घ जलराशिका 
अपने महान्‌ बेगमे भेदन करती हुईं वे महानदी भीयामनके 
बायें चरणके अऑगूठेके नखसे विदीण हुए ब्रद्माण्डफे 


अध्याय ३ ] 





# झयमुनाजीका गोलोकसे अवतरण और पुथः मोलोकघाममे प्रवेश # 


शुछ, - 
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शिरोभागम्म विद्यमान अह्मद्रवयुक्त विवरमें भीगज्ञाके साथ ही 
प्रषिष्ट हुईं और वहाँसे बे सरिद्दरा यमुना भुवमण्डलूमें 
स्थित भगवान्‌ अजित विष्णुके धाम वैकुण्टलोकर्म 
होती हुई अह्मल्येककों छॉघफर जब ब्रह्ममण्डलसे नीचे 
गिरी, तब देवताओंके सेकढ़ों छोकोंमें एक-से-दूसरेके 
'कमसे बिचरती हुई आगे बढ़ीं | तदनन्तर थे सुमेरुमिरिके 
शिखरपर बड़े वेगसे गिरी और अनेक शैल-श्रज्ञोंको लॉघकर 
बढ़ी-बड़ी चट्टानोंके तटोंका मेदन करती हुई जय मेरुपवंतसे 
दक्षिण दिशाकी ओर जानेको उद्यत हुईं, तब यमुनाजी 
गज़ासे अछग हो गयीं | महानदी गज्जा तो द्विमवान्‌ पर्बतपर 
चली गर्यी, किंतु कृष्णा ( इयामसलिछा यमुना ) कह़िन्द- 
शिखरपर जा पहुँचीं | वहाँ जाकर उस पर्ब॑तले प्रकट होनेके 
कारण उनका नाम “कालिन्दी? हो गया | कलिन्दगिरिके 
शिखरोंते टूटकर जो बड़ी-बड़ी चट्टानें पड़ी थीं, उनके 
सुहृढ तटोंको तोड़तीफोड़ती और भूखण्डपर छोटती हुई 
वेगवती कृष्णा कालिन्दी अनेक देशोंको पवित्र करती हुई 
खाण्डबवनमें ( इन्द्रप्रस्य या दिल्‍्लीके पास ) जा पहुँचीं। 
यमुनाजी साक्षात्‌ परिपूर्ण तत्र भगवान्‌ भीकृष्णफो अपना 
पति बनाना चाहती थीं; इसलिये वे परम दिव्य देह धारण 
करके खाण्डवयनमें तपस्या करने छर्गीं | यमुनाके पिता 
भगवान्‌ सूयने जलके भीतर ही एक दिव्य गेहका निर्माण 
कर दिया था; जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खाण्डव- 
वनसे वैगपूर्वक चलकर फालिन्दी ब्रजमण्डलमें भीषुन्दाबन 
और मधथुराके निकट आ पहुँखीं | महावनके पास सिकता- 
मय रमणख्लमें भी प्रवाहित हुईं | शीगोकुलमें आनेपर 
परम सुन्दरी यमुनाने ( बिशाखा सखीके नामसे ) अपने 
नेतृत्वमें गोपकिशोरियोंका एक यूथ बनाया और श्रीकृष्णचन्दर- 
के रासमें सम्मिलित होनेके लिये उन्होने वहीं अपना 
निवासस्थान निश्चित कर लिया | तदनन्तर वे जब ख्जते 
आगे जाने लगीं, तब ब्रजभूमिके वियोगसे विहल हो; 
प्रेमानन्दके आँसू बहाती हुईं पश्चिम दिशाकी ओर प्रवाहित 
हुईं ॥ १-१८ ॥ 

तदनन्तर मजमण्डलकी भूमिको अपने वारि-वेगसे 
तीन बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशोंको पविन्न करती 
हुई उत्तम तीर्थ प्रयागमें जा पहुँचीं । वहाँ गज्ञाजीके साथ 
उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीरसागरकी 
ओर गयीं। उस समय देवताओंने उनके ऊपर फूलोंकी 
वर्षा की और दिम्विजयसूचक जयथोष किया | नदीशिरोमणि 


कलितदनन्दिनी कृष्णेबर्णा भीयमुनाने समुद्रतक पहुँचेकर 
गद्गदवाणीर्म भीगंजासे कहा ॥ १९-२१ ॥ 

यमुनाने कष्टा--समस्त ब्रझाण्डकों पवित्र करनेबाद्धी 
गन्ने | तुम धन्य हो। साक्षात्‌ भीकृष्णके चरणारबिन्दोंसे 
तुम्हारा प्रादुर्माव हुआ कै; अतः तुम समस्त लोफोंके लिये 
एकमात्र वन्दनीया हो | श॒भे ! अब मैं यहाँते ऊपर उठकर 
भीहरिके छोकमें जा रही हूँ | तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 
भी मेरे साथ चलो ! तुम्हारे समान दिव्य तीर्य नतो हुआ 
है और न आगे होशा ही। गज्ञा ( आप ) स्बतीर्थमयी हैं, 
अतः सुमझले गज्ले ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । यदि मैंने 
कभी कोई अनुचित बात कह्दी हो तो उसके लिये मुझे क्षमा 
कर देना ॥ २२-२४ ॥ 


गड्ा बोलीं--कृष्णे | सम्पूर्ण ्ल्माण्डको पावन बनाने- 
वाली तो तुम हो; अतः तुम्हीं धन्य हो | श्रीकृष्णके 
वामाइसे तुम्हारा म्रादुर्भाव हुआ है । तुम परमानन्द- 
स्वरूपिणी हो | साक्षात्‌ परिपूर्णतमा हो । समस्त छोकोंके 
द्वारा एकमात्र बन्दनीया हो | परिपूर्णतम परमात्मा भ्रीकृष्ण- 
की भी पटरानी हो | अतः कृष्णे | तुम सब प्रकारते 
उल्कृष्ट हो । ठम ऋृष्णाको मैं प्रणाम करती हूँ । तुम समस्त 
तीथों और देवताओंके लिये भी दुर्लभ हो । गोलोकम मी 
तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। में तो भगवान्‌ भीकृष्णकी ही 
आशासे मकुलमय पाताललोकर्मे जाऊँगी | यद्यपि तुम्हारे 
वियोगके भयसे मैं बहुत व्याकुल हूँ; तो भी इस समय तुम्हारे 
साथ चलनेमें असमर्थ हूँ । श्रजके रासमण्डरूमें में भी 
तुम्हारे यूथमें सम्मिल्ति होकर रहूँगी | हरिप्रिये ! मैंने भी 
यदि कोई अप्रिय बात कह दी दो तो उसके लिये मुझे 
क्षमा कर देना | २५-२९ ॥ 


सन्नम्दज्जी कहते हैं---हस प्रकार एक दूसरेको प्रणाम 
करके दोनों नदियों तुरंत अपने-अपने गन्तव्य पथपर 
चली गयीं | सुरधुनी गज्लाजी अनेक लोकीको पवित्र करती 
हुई पातालमें चली गयीं और बहाँ भोगवर्ती-बनमें जाकर 
भभोगवती गल्ला'के नामते प्रसिद्ध हुईं। उन्हींका जल 
भगवान्‌ शंकर और शेषनाग अपने मस्तकपर धारण 
करते हैं॥ ३०-३१ ॥ 

इधर कृष्णा अपने वेगसे सप्तसागर-मण्डरूका भेदन 
करके सातों द्वीपोके भूभागपर छोटती हुई और भी प्रग्वर 
वेगते आगे बढ़ीं। सुवर्णमयी भ्रूमिपर पहुँचकर लोकालोक 


द० 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्यां शरणं प्रजाम्यदस # 


[ भीवुन्दावनकण्ड 





'विलनलज 


पर्ववपर गयीं । उसके शिखरों तथा गण्डशैलों ( हूटी 
सट्टानों ) के तटका भेदन करके कालिन्दी कुद्दोरेकी-सी जरू- 
भाराके साथ उछलकर छोकालोक पर्वतके शिखरपर जा पहुँचीं । 
फिर बहँसे ऊर्ध्यंगमन करती हुई रूर्गवासियोंके स्वर्गलोक 
तक जा पहुँचीं | फिर ब्रह्मलोकतकके समस्त छोकॉकों 
छॉघकर श्रीहरिके पदचिहते छाज्छित भीज्रझद्रवमे युक्त 
ब्रह्माण्डविवरसे होती हुई आगे बढ़ गयीं | उस समय 
समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलॉकी 





वर्षो वर रहे ये | इस तरह सरिताओर्म श्रेष्ठ यमुना पुनः 
भीकृष्णके मोलोकधाममें आरूढ़ हो गयीं ! कलिन्दगिरि- 
नन्दिनी यमुनाके इस मजलमय नूतन चरित्रफा भूतलपर 
यदि श्रवण या पठन किया जाय तो वह उत्तम मजछका 
विस्तार करता है | यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्रको 
मनमें धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो बह भगवानकी 
निकुड्जलीलाके द्वारा बरण किये गये उनके परमपद-गेल्मेक- 
धाममें पहुँच जाता है॥ ३२-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संद्ितामें औरवुन्दाबनखण्डके अन्तर्गत ननन्‍्द-सन्नन्‍्द-संबादमें “कांलिन्दीके अ्रमनका 
बर्णन* नामक तीसरा अध्याम पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 
---+-+६३९-8->-++-- 


चौथा अध्याय 
आऔीबलराम ओर श्रीकृष्णके द्वारा बछड़ोंका चराया जाना तथा वत्सासुरका उद्धार 


ओऔनारदजी कहते हैं---राजन ! सन्ननन्‍्दकी बात 
सुनकर महासना ननन्‍्दराज समस्त गोपगर्णोके साथ बड़े 
प्रसन्‍न हुए, और बून्दावनर्म जानेको तैयार हो गये | यशोदा, 
रोहिणी तथा समस्त ग्रोपाज्ुनाओंके साथ घोड़ों) रथौं। वीर 
पुरुषों तथा विप्रमण्डलीसे मण्डित हो, परम बुद्धिमान्‌ 
नन्द्राज दोनों पुत्र बलराम और भीकृष्णसहित रथपर आरूढ़ 
हो इृन्दावनकी ओर चर दिये। उनके साथ गौओँका 
समुदाय भी था | बूढ़े, बालक ओर सेबकॉसद्वित अनेक 
छकड़े चल रहे थे । यात्राके समय शब्भु बजे ओर नभगारोंकी 
ध्वनियों हुईं | बहुत-ते गायक नन्‍्दराजका यज्ञोगान कर 
रहे थे ॥ १-४ ॥ 


गोप बृषमानुवर अपनी पत्नीके साथ हाथीपर बेठकर 
पृश्री राधाफो अह्लमें लिये, गायकासे यशोगान सुनते 
हुए, मदक्ञ ताछ; वीणा और बेणुओंकी मधुर ध्वनिके 
साथ इन्दावनकों गये | उनके साथ भी बहुत-से गोप 
और गोओंका समुदाय था । नन्‍द; उपनन्द और 
छह्टों हृषभानु भी अपने समस्त परिकरोंके साथ पृन्दावनर्म 
गये । समस्त गोपोने अपने सेवकॉसहित पृन्दावनमें प्रवेश 
करके अलूग-अल्ग गो बनाये और इधर-उधर निवास 
आरस्म किया | इृषमानुने अपने लिये बृषभानुपुर (बरसाना ) 
नामक नंगरका निर्माण कराया; जो चार योजन विस्तृत 
हुगके आकारमे था | उसके चारों ओर खाइयाँ बनी थीं | 
उस हुर्गके सात दरवाजे ये | दुर्गंके भीतर विशाल ठभामण्डप 


था | अनेक सरोवर उस दुर्गकी शोभा बढ़ा रहे थे | बीच- 
बीचमें मनोहर राजमार्गका निर्माण कराया गया था। एक 
सहल कुझ्जं उस पुरकी शोभा बढ़ाती थीं || ५-१० ॥ 

श्रीकृष्ण नन्दनगर ( नन्दगाँव ) तथा इ्ृपभानुपुर 
( बरसाने ) में बाऊकोंके साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते ओर 
गोपाइ्नाओंकी प्रीति बढ़ाते थे | राजन | कुछ दिनों बाद 
सम्पूर्ण गोपोंके समादर-माजन मनोहर रूपयाले बलराम और 
श्रीकृष्ण दृन्दावनमें बछड़े चराने लगे | वे दोनों भाई ग्वाल- 
गालोँंके साथ गॉवकी सीमातक जाकर बछड़े चराते थे | 
काल्न्दीके निकट उसके पावन पुलिनपर बुशोमित 
निकुद्धों ओर कुझ्लोंमे बलराम और भीकृष्ण इधर-उधर छुका- 
छिपीके खेल खेलते ओर कहीं-कहीं रेंगते हुए चलफर 
बनमें साननद विचरते थे | डन दोनोंके कटिप्रदेशर्मे 
करघनीकी लड़ियाँ शोभा देती थों | खेलते समय उनके 
पैरोंके मझझ्जीर और नूपुर मधुर झंकार फेलते थे | बल्रामके 
अप्जरोपर नीलाम्बर शोभा पाता था और श्रीकृष्णके अज्लॉपर 
पीतपट । वे दोनों भाई हार और भुजबंदोसे भूषित थे | 
कभी बालकोंके साथ क्षेषणों ( ढेलवारसों ) द्वारा ढेले फेंकते 
और कभी बॉँसुरी बजाते ये | कुछ ग्वाल-बाल अपने मुखसे 
करघनीके घुंघुरुओंकी-ली ध्वनि करते हुए दौड़ते और 
उनके साथ वे दोनों बन्धु--राम और श्याम भी 
पक्षियोंकी छायाका अनुसरण करते भागते हुए सुशोभित 
होते थे | सिरपर मयूरपिच्छ रूमाकर फूर्लों और पल्लवोंके 
अज्जार धारण करते थे | ११-१७ ॥ 


अध्याय ५ ] 


# बकासुरका उद्धार # 


६१ 
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नरेश्वर ! एक दिन उनके बकड़ोंके झुंंडमें कंसका 
मेंज्रा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया । श्रीकृष्णको यह 
बात विदित हो गयी और वे उसके पास ग्ये। वह देत्य 
गोप-बालकोंके बीचमें सब ओर पूँछ उठाकर बार-बार दौड़ता 
हुआ दिखायी देता था | उसने अचानक आकर अपने पिछले 
पैरोंसे श्रीकृष्णके कंधोंपर प्रहार किया | अन्य गोप-बालक तो 
भाग चले; किंतु श्रीकृष्णने उसके दोनों पेर पकड़ लिये 
और उसे घुमाकर भरतीपर पटक दिया। इसके बाद 
भीहरिने फिर उसे हाथोंसे उठाकर कपिर्थ-बृक्षपर दे मारा | 
फिर तो वह देत्य तत्का5 मर गया | उसके धक्केसे महान्‌ 
कपित्थ इक्षने स्वयं गिरकर दूसरे-दुसरे ब्रक्षोंकी भी धराशायी 
कर दिया | यह एक अद्भुत-सी वात हुई । समस्त ग्वाल- 
बाल आश्चर्यमे चकित हो कन्हैयाको वहाँ साधुवाद देने 
लगे । देवतालोग आकादर्में खड़े हो जय-जयकार करते 
हुए फूल बरसाने लछगे | उस दैत्यकी विशाल ज्योति 
श्रीकृष्णमें लोन हो गयी ॥ १८-५३ ॥ 

बहुलाइवने पूछा--मुने ! यह तो बड़े आश्चर्यकी 
बात है | बताइये तो, इस बत्सासुरके रूपमें पहलेका कौन- 
सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था; जो परिपूर्णतम 
परमात्मा भ्रीक्ृषष्णमें बिलीन हुआ ! ॥ २४ ॥| 

ओनारदजी बोले--राजन्‌ ! मुरके एक पुत्र था; 
जो महादेत्य “्मीछ'के नामसे विश्यात था | उसने 


देवताओंको भी युद्धमें जीत लियां था। एक दिस वह 
वसिष्ठ मुनिके आअमपर गया । वहाँ उसने मुंनिकी होमजेसु 
नन्दिनीको देखा | उसे पानेक्री इच्छाते अह अझणका 
रूप धारण करके मुनिके पास गया और उस मनोहर गौफे 
लिये याचना करने लगा । महर्षि दिव्यद्शी ये; अतः सब 
कुछ जानकर मी चुप रह गये। कुछ बोके नहीं | तब गौने 
स्वयं कहा ॥ २५-२६ ॥ 

झनन्दिनी बोली--दुर्मते ! तू मुरका पुत्र देत्य हैः 
तो भी मुनियोंकी गौका अपहरण करनेके लिये ब्राप्ण 
बनकर आया है? अतः गायका बछड़ा हो जा | २७ ॥ 

भीनारदजी कहते हैं--राजन ! नन्दिनीके इतना 
कहते ही वह मुरपुत्र महान्‌ गोवत्स बन गया। तब 
जसने मुनिवर वसिष्ठ तथा उस गौकी परिक्रमा एवं प्रणाम 
करके कट्दा--+मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये? || २८ ॥ 

गौ बोली--महादेत्य [ द्वापरके अन्तमें जन्र तू 
श्रीकृष्णके बछदढ्ोंमें घुस जायगा) उस समय तेरी मुक्ति 
होगी ॥ २९ ॥ 

श्रीनारद्जी कद्दते हैं--उसी शाप और बरदानके 
कारण परिषूर्णतम पतितपाबन साक्षात्‌ भगवान्‌ भीकृष्णमें 
देत्य वत्सासुर बिलीन हुआ | इसमें विस्मयक्की कोई बात 
नहीं है ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें श्रीवुन्दावनख्डके अन्तर्गत ५्बत्सासुरका मोक्ष! नामक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
पाँचवाँ अध्याय 
परकासुरका उद्धार 


झीनारदजी कहते हैं--एक दिन बलराम तथा 
खाल-बालोंके साथ बछड़े चराते हुए भीहरिने यम्ननाके 
निकट आये हुए. बकासुरको देखा | बह श्वेत पव॑तके समान 
ऊँचा दिखायी देता था | गरद़ी-बढ़ी ठॉंगें और मेष-गर्जनके 
समान ध्यनि | उसे देखते दी खाल-बाल ढरके मारे भागने 
लगे | उसकी चोंच वज़के समान तीखी थी। उसने आते 
ही भीदरिको अपना ग्रात बना लिया | यह देख सब 
ग्वाल-बाल रोने छगे। रोतेरोते वे निष्माण-से हो गये। 
उश्च समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहाँ आ पहुँचे | 
इन्द्रने तत्काल बज़ चलाफर उस महान्‌ वकपर प्रहार 
किया । वज़की चोटले वकासुर घरतीपर गिर पढ़ा) किंतु 


मरा नहीं | यह फिर उठकर खड़ा हो गया | तब अज्याजीने 
भी कुषित होकर उसे अद्वादण्डसे मारा। उस आपातसे 
गिरकर बह अथुर दो घड़ीतक मुच्छित पड़ा रहा। फिर 
अपने शरीरको कंपाता हुआ जेंमाई लेकर वह बड़े बेगसे 
उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलबान्‌ 
द्ैत्य मेषके समान गर्जना करने लगा | इसी समय भिनेश्र- 
घारी भगवान्‌ शंक्ररने उस महान्‌ असुरपर त्रिश्वूलसे प्रहार 
किया | उस प्रहारसे दैत्यकी एक पॉख कट गयी, तो भी 
वह महाभयंकर असुर मर न सका | तदनन्तर बायुदेयने 
बकासुरपर वायब्याल्थ चलाया; उससे बह कुछ ऊपरकी ओर 
उठ गया; परंतु पुनः अपने ख्थानपर आकर खड़ा हो 
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गया 4 इसके बाद यसने सामने आकर उसपर यमदण्डसे 
प्रहार किया, परंतु प्रचण्ड-पराक्रमी बकासुर्की उस दण्डसे 
भी खृत्यु नहीं हुई। यमराजका बह दण्ड भी ढूट गया) 
किंतु बकासुरको कोई क्षति नहीं पहुँची । इतनेमे ही प्रचण्ड 
किरणोंवाले चण्डपराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आये | 
उन्होंने धनुष हाथमें लेकर वकासुरकों सौबाण मारे | वे 
तीखे बाण उतकी पाँखमें घँस गये, फिर भी वह मर न 
सका | तब कुबेरने तीखी तल्वारसे ,उसके ऊपर चोट की। 
इससे उसकी दूसरी पाँख भी कट गयी; किंतु वह दैत्य- 
पुंगव म॒त्युको नई प्राप्त हुआ । तदनन्तर सोमदेवताने उस 
सहावकपर नीहाराछ्कका प्रयोग किया । उसके प्रद्टारसे 
शीतपीड़ित हो बकासुर मृच्छित तो हो गया, किंतु मरा 
नहीं। फिर उठकर खड़ा हो गया । अब अप्निदेवताने उस 
महाबकपर आग्नेयाक्नसे प्रहार क्रिया; इससे उसके रोएँ 
जऊ गये, परंतु उस महादुष्ट देत्यकी मृत्यु नहीं हुई। 
ततश्चात्‌ जरूके स्वामी बरुणने उसको पाशसे ब्ोधकर 
धरतापर घसीटा | घसीटनेसे बह महापापी असुर क्षत विक्षत 
हो गया; किंतु मरा नहीं || १-१५ ॥ 

तदनन्तर बेगशालिनी भद्रकालीने आकर उसपर गदाते 
प्रहार किया । गदाके प्रद्मारसे मृच्छित हो बकासुर अत्यन्त 
वैदनाके कारण सुंध-बुध खो बैठा | उसके मस्तकपर चोट 
पहुँचा थी; तथापि बह अपने शरीरको कपाता और 
फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा दो गया और वह 
महादुष्ट देत्य घीरतापूर्वक समराज्ञणमें स्थित हो मेबोंकी 
भाँति गर्जना करने छगा | उस समय शतक्तिधारी स्कन्दने 
बड़ी उतावलीके साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलायी | 
उसके प्रह्ारसे उस पक्षिप्रवर असुरकी एक टॉंग दूट गयी, 
किंतु वह मर न सका । तदनन्तर विद्युतुकी गड्गड़ाइटके 
समान गजेना करते हुए उस देत्यने सहता करोधपूर्वक 
घावा किया और अपनी तीखी चोंचसे मार-मारकर सब 
देवताओंकों खदेड़ दिया। आकाशर्म आगे-आग देवता 
भाग रहे थे और पीछेते बक्रासुर उन्हें खदेड़ रहा था। 
इसके बाद वह देत्य पुनः वहीं छौट आया ओर 
समस्त दिश्लमण्डलकों अपने सिंहनादसे निनादित करने 
छगा | १६-२० ॥ 

उस समय समस्त देवषियों, ब्रह्मर्षियों तथा द्िजोंने 
श्रीनन्दनन्दनकी शीघ्र ही सफल आश्यीर्वाद प्रदान किया। 
उसी समय श्रीकृष्णने वकाधुर के शरीरके भीतर अपने 


[ भीषृन्दावनखण्ड 


ज्योतिर्मय दिव्य देहको बढ़ाकर विस्तृत कर लिया । फिर तो 
उस महावकका कण्ठ फटने लगा और उसने सहसा भीकृष्णको 
डगल दिया | फिर तीखी चोंचसे भ्रीकृष्णकी पकड़नेके लिये 
जय वह पास आया। तब श्रीकृष्णने झपटकर उसकी पूँछ पकड़ 
छी और उसे प्रस्‍्थीपर दे मारा) किंतु वह पुनः उठकर 
चोंच फेलाये उनके सामने खड़ा द्वो गया । तब श्रीकृष्णने 
दोनों हाथोंसे उसकी दोनों चोंचें पकड़ छीं और जेंसे हाथी 
फिसी वृक्षकी शाखाकों चीर डाले; उसी तरह उसे विदीर्ण 
कर दिया [| २१-२४ ॥ 


उस समय सृत्युको प्रात्त हुए दैत्यक्षी देहसे एक 
ज्योति निकली और भीकृष्णमें समा गयी | फिर तो देवता 
जय-जयकार करते हुए दिव्य पुष्योकी वर्षा करने छगे। 
तब समस्त ग्वाल-बार आश्चयंचकित हो, सब ओरसे 
आकर भ्रीकृष्णसे लिपट गये और बोले--धसखे | आज 
तो तुम मौतके मुखसे कुशल-पूबंक निकछ आये? || २५-२६ || 


हस प्रकार थक्रासुरको मारनेके पश्चात्‌ बछड़ोंको आगे 
करके श्रीकृष्ण बछराम और ग्वाल-वाल्नके साथ गीत गाते 
हुए सहरष राजभवनमें छोट आये | परिपूर्णतम परमात्मा 
श्रीकृष्णके इस पराक्रमपूर्ण चरित्रका घर लौटे हुए. ग्वाल- 
बालोने विस्तासपूर्वक बर्णन किया | डसे, सुनकर समस्त गोप 
अत्यन्त विस्मित हुए ॥ २७-२८॥ 


बहुलाइवने पूछा--देवषें | यह वकासुर पूर्वकाहमें कौन 
था और किस कारणसे उसको बगुलेका शरीर प्राप्त हुआ 
था ! वह पूर्णब्रह्म सर्वेश्वर श्रीकृष्णमें छीन हुआ, यह 
किदने सीभाग्यकी बात है !॥ २९॥ 


श्रीनारदज्ञीने कहा--नरेश्वर | «हयग्रीव” नामक 
देत्यके एक पुत्र था; जो “उत्कल! नामसे प्रसिद्ष हुआ । 
उसने समराज्जणमें देवताओंकी परास्त करके देवराज इन्द्रके 
छत्नको छीन छिया था | उस महावल्ली दैत्यने और भी 
बहुत-से मनुष्यों तथा नरेशोंकी राज्य-समत्तिका अपहरण 
करके सौ वर्षोतक सर्वबेभवंतम्पन्न राज्यका उपभोग किया | 
एक दिन इधर-उधर विचरता हुआ देत्य उत्कछ गल्बलासागर- 
संगमपर सिद्ध मुनि जाजलिकी पर्णशाल्यके समीप गया। 
और पानीमें बंसी डालकर बारंबार मछलियोंको पकड़ने 
लगा | यद्यपि मुनिने मना किया; तथापि उस दुबुंद्धिने 
उनकी बात नहीं मानी । मुनिश्रेष्ठ आाजलि सिद्ध महात्मा थे, 
उन्होंने उत्तलको शाप देते हुए, कहा--«ुर्मते ! दू बगुढ़े- 


ज्स्क 


अध्याय ६ |. 





की भाँति मछली पकडता और खाता है, इसलिये बगुला 
ही हो जा |! फिर क्‍या था ! उत्कक उसी क्षण 
रूपमें परिणत हो गया । तेजोश्रष्ट हो जानेके कारण उसका 
सारा गर्व गल गया । उसने हाथ जोड़कर मुनिकों प्रणाम 
किया और उनके दोनों चरणोंमें पढ़कर कद्दा ॥३०-३५॥ 
उत्कल बोला--मुने [ मैं आपके प्रचण्ड तपोबलकों 
नहीं जानता था । जाजलिजी | मेरी रक्षा फीजिये। 
भाप-जैसे साधु-महात्माओंका सड्॒ तो उत्तम मोक्षका द्वार 
माना गया है । जो शन्नु और मित्रमें, मान और अपमानमें; 
सुवर्ण और मिट्टीके देलेमे तथा सुख और दुःख भी 
समभाष रखते हैं, वे आप-जेसे महात्मा ही सच्चे साधु 
हैं | सुने ! इस भूतलपर मद्दात्माओंके दर्शनसे मनुष्योंका 
कौन-कौन मनोरथ नहीं पूरा हुआ ह ब्रह्मद। इन्द्रपदः 
सम्राटका पद तथा योगसिद्धि--सब कुछ संतोंकी कृपासे 
घुलम हो सकते हैं। मुनिश्रेष्ठ जाजले | आप-जैसे 
महात्माओंते छोगोंको धर्म अर्थ और कामकी प्राप्ति 
हुई तो क्‍या हुई ! साधुपुरुषोंकी कृपासे तो साक्षात्‌ पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है || ३६-३९॥ 


# अधासुरका उशार और उसके पूर्वजन्‍्मका परिचय # 


रा 
झीमारदआ कदते हैं--नरेश्वर'!. उस समय 
उत्कलफी बविनययुक्त यात चुनकर वे जाजकि मुनि प्रसक्ष हो 
गये । इन्होंने साठ हजार वर्षोतक तपस्था की थी । उन्होंने 
उत्कलसे कहा ॥ ४० ॥ हे 


आजलि बोले--नैवस्वत मन्वन्तर प्रात होनेपर जब 
अट्टाईसवे द्वापरका अन्तिम समय बीतता होगा; उस समय 
भारतबर्षके माधुर-जनपदमें स्थित ब्रजमण्डलके भीतर 
साक्षात्‌ परिषर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुन्दाबनमें गोबत्स 
चराते हुए विचरेंगें) उन्हीं दिनों तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं हैं | हिरिण्याक्ष आदि 
देत्य भगवानके प्रति वैरभाब रखनेपर भी उनके परम- 
पदको प्राप्त हो गये हैं || ४१-४३ ॥ 


आनारदजी कहते हैं--श्स प्रकार बकासुरके रूपमें 
परिणत हुआ उत्कल देत्य जाजकिके बरदानसे भगवान्‌ 
भीकृष्णमें लय॒को प्रात हुआ | संततोके सज्से क्या नहीं सुलम 
हो सकता ह॥ ४४ ॥ 








इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें क्रीवृल्दाबनसृण्डके अन्तगेत “्यकासुरका मोध्ठ'नामक पाँचनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ 0 
॥७७०७७०णआओ 
ठठा अध्याय 
अषासुरका उद्धार और उसके पूृर्षजन्मका परिचय 


शरीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! एक दिन ग्वारू- 
बालछोंके साथ बछड़े चराते हुए भीहरि काढिन्दीके निकट 
किसी रमणीय स्थानपर बालोचित खेल खेलने रूगे | उसी 
समय अधासुर नामक महान देत्य एक कोस लंबा शरीर 
घारण करके भीषण मुखको फेलाये वहाँ मार्गमें स्थित हो 
गया । दूरते ऐसा जान पड़ता था; मानों कोई पर्वत खड़ा 
हो | इन्दाबनमें उसे देखकर सब ग्वाल-बाल ताली बजाते 
हुए बछढड़ोंके साथ उसके मुंहमें घुस गये | उन सबकी 
रक्षाके लिमि बलरामसहित श्रीकृष्ण भी अधासुरके मुखमें 
प्रविष्ट हो गये | उस सर्परूपधारी असुरने जब बछड़ों और 
ब्वाल-बालोकी निगल लिया। तब देवताओंमें हाह्मकार 
मच गया; किंतु देत्थोंके मनमें हु ही हुआ | उस समय 
भीकृष्णने अघासुरके उदरमें अपने विराट स्वरूपको बढ़ाना 
आरम्म किया । इससे अवरुद्ध हुए अषासुरके प्राण उसका 
मस्तक फोड़कर बाहर निकल गये । मिथिकेश्वर ! फिर 


बालकों और बछड़ोंके साथ श्रीकृष्ण अघासुरके मुखसे 
बाहर निकले | जो बछढ़े और बालक मर गये थे; उन्हें 
साधवने अपनी क्रपाहष्ठिसे देखकर जीवित कर दिया । 
अघासुरकी जीवन-ज्योति इयामघनमें बविद्युत्की भाँति 
भीघनश्याममम विलीन हो गयी ) राजन्‌ | उसी समय देवताओं ने 
पुष्मवर्षा की । देव्षिं नारदके मुखसे यह बृत्तान्त सुनकर 
मिथिलेश्वर बहुलाश्वने कहा || १-८ ॥ 


राजा बोले--देवषें ! यह देत्य पूर्वकाल्मे कौन 
था; जो इस प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें बिलीन हुआ! 
अह्दो | कितने आश्रयंकी बात है कि वह देत्य बैर बॉधनेके 
फारण शीघ्र ही भ्रीहरिको प्रात हुआ ॥ ९ || 


नारदजीने कद्दा--राजन्‌ | शब्भासुरके एक पुत्र था; 
जो “अघ? नामसे विख्यात था | मद्दाबली अब युवावस्थामे 


अत्यन्त सुन्दर होनेके कारण साक्षात्‌ दूसरे कामदेव-ला 


६४ # गोलोकथामाधिपति परेएं परात्परं त्वां शरण ब्रजाम्यदम्‌ #.. [ भीजुन्दायनखण्ड - 
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जान पढ़ता था | एक दिन मलयाचलढूपर जाते हुए. अष्ठाबक्र 


मुनिको देखकर अधासुर जोर-जोरते हँसने गा और बोला--- 
“यह केसा कुरूप है !! उस मद्दादुश्को शाप देते हुए; मुनिने 
कहा---दुर्तते ! तू सर्प हो जा; क्योंकि भूमण्डलपर 
सर्पोंकी ही जाति कुरूप एवं कुटिक गतिमे चलनेवाली होती 
है।! ज्यों ही उसने यह सुना; उस दैत्यका सारा अभिमान गल 


डसे इस अवस्थामें देश्वकर मुनि प्रसन्न हो गये ओर पुनः 
उसे बर देते हुए बोढे--॥ १०-१३ ॥ 

अष्टाचकने कहा--करोड़ों कंदपोंति सी अधिक 
लावण्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब तुम्हारे उदरमें प्रवेश 
करेंगे, तब इस सपंरूपते तुम्हें छुटकारा मिर्क जावगा ॥१४॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवृन्दाननखण्डके अन्तर्गत “अघासुरका मोक्ष! नामक छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
-7““#0-- 
सातवाँ अध्याय 
ब्रक्षाजीके द्वारा गोओं, गोवत्सों एवं गोप-बालकोंका दरण 


नारदजी कहते हैं--राजेन्द्र | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की अन्य छीला सुनिये | यह लीछा उनके बराल्यकालकी है, 
तथापि उनके पौगण्डावस्थाकी प्रास्तिके बाद प्रकाशित हुई। 
श्रीकृष्ण गोवत्स एबं गोप-बालकोंकी मुृत्युके समान 
( भयंकर ) अधासुरके मुखसे रक्षा करनेके उपरान्त उनका 
आनन्द बद़ानेकी इच्छासे यमुना तटपर जाकर ब्ोके--रभप्रिय 
सखाओ | अद्दा) यह कोमल वाड़कामय तट बहुत ही 
सुन्दर है। शरद्‌ ऋतुमें खिले हुए, कमलोके परागमे पूर्ण है | 
शीतल; मन्द एवं सुगन्धित--भिविध वायुते सौरमभित है। 
यह तटभूमि भौंरोंकी गुक्लारसे युक्त एवं कुब्ज और वृक्ष- 
छताओंसे सुशोभित है। गोप-बालको ! दिनका एक पहर 
बीत गया हैं। भोजनका समय भी दो गया है । अतएब 
इस स्थानपर बेठकर भोजन कर लो । कोमल वादुकावाली 
यह भूमि मोजन करनेके उपयुक्त दीख रही है। बछढ़े भी 
यहाँ जल पीकर दरी-हरी घास चरते रहेंगे।! गोप-बालकोंने 
भीकृष्णकी यह बात सुनकर कहा--“ऐसा दी हो? और वे 
सब-के-सब भोजन करनेके लिये यग्रुनातटपर बैठ गये। 
इसके उपरान्त जिनके पास भोजन-सामग्री नहीं थी; उन 
बालकोंने भीकृष्णके कानमें दीन-बाणीसे कहाा---“हमलोगोंके 
पास भोजनके छिये कुछ नहीं है; इमल्ेग क्‍या करें ! 
नन्‍्द्गांब यहाँसे बहुत दूर है; अतः इमलोग बछड़ोंको 
लेकर चले जाते हैं ।! यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले---“प्रिय 
सखाओ ! शोक मत करो | मैं सबको यत्नपूर्वक ( आम्रहके 
साथ ) मोजन कराऊँगा | इसलिये तुम सब मेरी बातपर 
भरसेसा करके निश्चिन्त हो जाओ |! श्रीकृष्यकी यह अक्ति 
घुनकर वै छोग उनके निकट ही बैठ गये । अन्य बालक 


( अपने अपने ) छीकोकी खोलकर भीकृष्णके साथ भोजन 
करने लो ॥ १-११ ॥ 

ओऔीक्ृण्णने गोप बाछूकीके साथ, जिनकी उनके सामने 
भीड़ लगी हुई थी, एक राजसभाका आयोजन किया | 
समस्त गोप-बालक उनको घेरकर बैठ गये | वे लोग अनेक 
रंगोंके वस््र पहने हुए. थे और भीक्ृषष्ण पीला बस्न भारण 
करके उनके बीचमें बैठ गये | विदेह | उस समय गोप- 
बालकासे घिरे हुए श्रीकृष्णकी शोभा देवताओंसे घिरे हुए 
देवराज इत्धके समान अथवा पैंखुड़ियोंसे घिरी हुई स्वर्णिम 
कमलकी फंणिका ( केसरयुक्त भीतरी भाग ) के समान 
हो रह्दी थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अदरुरों, कोई पल्लवों॥ 
कोई पत्तों, कोई फर्क, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई 
छीकोको ही पात्र बनाकर भाजन करने ल्‍्मे । उनमेंसे एक 
बालकने शीघ्रताते कौर उठाकर श्रीकृष्णके मुखमें दे दिया । 
श्रीकृष्णने भी उस ग्रासका भोग रूगाकर सबकी ओर देखते 
हुए कष्टा--५मैया | ,अन्य बालकोंको अपनी-अपनी स्वादिष्ट 
सामग्री चलाओ । में खादके बारैमें नहीं जानता |? 
बालकीने 'ऐसा ही हो? कहकर अन्यान्य बालकॉफों भोजनके 
ग्रास ले जाकर दिये | वे भी उन ग्रा्सोको खाकर एक- 
दूसरेकी हंसी करते हुएः उसी प्रकार बोल उठे । सुबलने पुनः 
हरिके मुखमें ग्रास दिया, परंतु भ्ीकृष्ण उस कौरमेंते थोड़ा- 
सा खाकर दँसने लगे | इस अ्रकार जिस-ज़िसने कौर खाया) 
वे सभी जोरसे इँसने छो । बालक बोके---प्नन्दनन्दन | 
सुनो | जिसके नाना मूढ़ (मूल ) हैं; उसको मोजनका 
शान नहीं रहता । इसलिये तुमको स्वाद प्रात नहीं 
हुआ! ॥ १९-१९ ॥ 


भष्याथ ८]. +# अज्ञाजीके ह्वारा भौकुष्णके सर्वव्यापी विः्ञात्मा स्वरुपका वृर्शम # 


दैण' 








इसके उपरान्त भ्रीदामाने माधवकी और अन्य बाल्कोंकों 
भोजनके ग्रास दिये | बज-बालकोने उसको उत्तम बताकर 
उसकी बहुत प्रशंसा की । इसके बाद बरूथप नामके एक 
बालकने पुनः भ्रीकृष्णको एवं अन्य बालकोंको आप्रहपूर्यक 
कौर दिये | भीकृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा-थोड़ा खाफर 
हँशनि लगे । बालकोंने कट्टा--ध्यह भी सुबलके आस-जेसा 
हीं है। हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं।! इस 
प्रकार समीने अपने-अपने ग्रास चखाये और सभी परस्पर 
इँसने-हसाने और खेलने रंगे | कटिवस्नमें वेणु+ बगलमें 
लकुटी एवं सींगा। बायें हाथ मोजनका कौर 
अँगुलियोंके बीचमें फछ) मायेपर मुकुझः कंघेपर पीला 
दुपट्टा) गलेमें बनमालय/ कमरमें करधनी, पैरोंमें नूपुर और 
दृदयपर श्रीवत्स तथा कौस्तुममणि धारण किये हुए. श्रीकृष्ण 
गोप-बालकोके बीचमें बैठकर अपनी विनोदभरी बातोंसे 
बालकोंको हँसाने लगे | इस प्रकार यश्ञभोक्ता श्रीहरि 
भोजन करने छो3 जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चयंचकित 
होकर देखते रदे । इस प्रकार भीकृष्णके द्वारा रक्षित 
बालकोंका जिस समय मोजन हो रहा था; उसी समय 
बछड़े घासकी छालचमें पड़कर दूरके एक गहन बनमें घुस 
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गये । गोप-बालक भयसे व्याकुंड हों गये । यह देखकर 
श्रीकृष्ण बोले---ध्तुमलोग मत जाओ | मैं बछढ़ोंको यहाँ के 
आऊँगा |! यों कहकर श्रीकृष्ण उठे और भोजनका कौर 
हाथर्म लिये ही गुफाओं एवं कुज्नोमे तथा गहन वनमें बछड्ोंको 
ढूँढने लो | २०-३० ॥ 


जिस समय ब्रजवासी बालकोंके साथ श्रीकृष्ण यमुना- 
तटपर रुचिपूवंक भोजन कर रहे थे; उसी समय पद्मयोनि 
ब्रक्माजी अघासुरकी भुक्ति देखकर उसी खानपर पहुँच 
गये | इस दृश्यकों देखकर ब्रह्माजी मन-ही-मन कहने 
लगे--थे तो देवाधिदेव श्रीहरि नहीं हैं, अपितु कोई 
गोपकुमार हैं | यदि ये श्रीहरि होते तो गोप-बआलकोंके साथ 
इतने अपविन्न अज्ञका भोजन केसे करते ९? राजन | 
ब्रह्माजी परमात्माकी मायासे मोहित होकर इस प्रकार बोछ 
गये । उन्होंने उनकी ( भगवानकी ) मनोश महिमाकों 
जाननेका निश्चय किया । ब्रह्माजी रब आफाशमें अवस्थित 
थे । इसके उपरान्त अधासुर-उद्धारकी छीलाके दर्शनसे 
चकित होकर समस्त गायों-बछड़ों तथा गोप बालकोंका हरण 
करके वे अन्तर्घान हो गये ॥ ३१-३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीबुन्दाबनखण्डके अन्तगंत +हद्यजीके द्वारा मौओं) गोबत्से| और गोप-बाककोंका 
हरण' नामक सातदवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥७॥ 


+-+-<्बबाह- ०७-०० - 


आठवाँ अध्याय 
ब्रद्माजीके द्वारा श्रीकृष्णके सर्वव्यापी विश्वात्मा खरूपका दशन 


नारदजी कहते दें--ओऔीकृष्ण गोवत्सोकी न पाकर 
यमुना-किनारे आये, परंतु बहोँ गोप-बालक मी[नहीं दिखायी 
दिये | बछड़ों और बत्सपालो--दोनोंको द्वेंढडते समय उनके 
मनमे आया कि थह तो ब्रह्नाजीका कार्य है।? तदनन्तर 
अखिलविश्वविधायक श्रीकृष्णने गायों और गोपियांको 
आनन्द देनेके लिये छीलासे ही अपने-आपको दो भागों 
विभक्त कर छिया | वे स्वयं एक भागम रहे तथा दूसरे 
भागसे समस्त बछड़े और गोप-बालकॉंकी सृष्टि की | उन 
छोगोंके जैसे शरीर; हाथ; पैर आदि थे; जैसी लाठी) सींगा 
आदि ये; जैसे स्वभाव और गुण ये; जैसे आभूषण और 
बच्चादि थे; भगवान्‌, भीहरिने अपने भ्ीविग्नहते टीक वैसी 
ही धष्टि उत्न्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह 

ग० शॉ० आंक ९--- 


अखिल विश्व विष्णुमय है। श्रीकृष्णने खेलमें ही आत्मस्वरूप 
गोप-बालकोंके द्वारा आत्मस्वरूप गो-बर्लोको चराया और 
सूर्यास्त होनेपर उनके साथ नन्दालयमें पधारे | वे बछड़ोंफो 
उनके अपने-अपने गोष्ठोंमे अछग-अलग ले गये और स्वयं 
उन-उन गोप-बालकोंके वेपमें अन्यान्य दिनोंकी भांति उनके 
घरोंमें प्रवेश किया। गोपियों वंशीध्वनि सुनकर आदरके 
साथ श्ीघतासे उठीं और अपने ब्रालकोको प्यारते दूध पिलाने 
लगीं। गायें मी अपने अपने बछड़ोंकों निकट आया देखकर 
रैंमाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने छर्मी | अह्या ! 
गोपियाँ और गायें श्रीहरिकी माता बन गयीं। गोप-बालक 
एवं गोवत्स स्नेहाधिक्यके कारण पहलेकी अपेक्षा चौंमुने 
अधिक बढ़ने छगे | गोपियों अपने बालकौकी उबटन- 





है 
स्नानादिके द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्रीकृष्णके दर्शनके 
लिये आयी ॥ १---१० ॥ 


इसके बाद अनेक बालकोका विवाह हो गया। अब 
श्रीकृष्णस्वरूप अपने पति उन बालतोंके साथ करोड़ों 
गोपवधुएँ: प्रीति करने छगीं। इस प्रकार वत्स पालनके बहाने 
अपनी आतल्माकी अपनी द्वी आत्माद्वारा रक्षा करते हुए 
ओऔीहरिको एक वर्ष बीत गया | एक दिन बलरामजी गोचारण 
करते हुए, बनमें पहुँचे | उतत समयतक ब्रक्षाजीद्वारा वत्सों 
एवं बत्सपार्लेका हरण हुए, एक वर्ष पूर्ण होनेमें केवल 
पॉच छः रात्रियों रोष रही थीं। उस बनमें स्थित पहाड़की 
चोटीपर गायें चर रही थीं। दूरसे बछड़ोंकी धास चरते 
देखकर वे उनके निकट आ गयीं और उनको चाटने तथा 
अपना अम्ृत-तुल्य दूध पिलाने लगी। राजन ! गोपोने देखा 
कि गायें बछड़ोंको दूध पिलाऊर स्नेहके कारण गोवर्धनकी 
तलहटीमें ही रुक गयी हैं। तब वे अत्यन्त क्रोधमं भरकर 
पहाड़से नीचे उतरे ओर अपने यालकोको दण्ड देनेके लिये 
शीघतासे वहाँ पहुँचे। परंतु निकट पहुँचते ही ( स्नेहके 
बशीभूत होकर ) गोपनि अपने बालकोफी गोदमें उठा 
लिया । युवक अथबा इद्ध --स्भीके नेत्रोमे स्नेहके आँसू 
आ गये और वे अपने पुत्र-पौत्रोके साथ मिलकर वहाँ 
बैठ गये | ११--१८ ॥ 
संकर्षण बलरामने इस प्रकार जब गोपोंको प्रेमपरायण 
देखा, तब उनके मनमें अनेक प्रकारके संदेह उठने लगे। 
उन्होंने मन-ही-मन कहा--“अद्दा | प्रायः एक ब्षसे व्जमें 
क्या हो गया है वह मेरी समझमें नहीं आ रहा है । दिन- 
प्रतिदिन सबके द्वृदर्योका स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा 
है। क्‍या यद्द देवताओं) गन्धर्वोंया राक्षलोंकी माया है! 
अगर मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करनेवाली कृष्णकी 
मायाठे भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार बिचार करके 
बलछरामजीने अपने नेत्र बंद कर लिये और दिव्यचक्षुते भूत, 
मविष्य तथा बतंमानको देखा । बलरामजीने समस्त गोवत्स 
एवं पहाढुकी तलहटीमें खेलनेवाले गोप-बालकॉकों वंशी-वेच्र- 
विभूषितः मयूरपिच्छ धारी> ध्यामवर्ण, मणिसमूहों एवं 
माछासे शोभित; कमर एवं कुमुदिनीकी माछाएँ. 
दिव्य पगड़ी एबं मुकुट धारण किये हुए कुण्डलों 
एबं अल्कावलीसे सुशोमितः झरत्कालीन कंम्नल्सहश नेत्रोंसे 
निहारकर आनन्द देनेवालें। करोड़ों कामदेवोंकी शोभासे 
सम्पज्र) नासिफासिित मुक्ताभरणते अलूुंकृत, शिखा-भूषणसे 


# गोकोकभामाधिपरति परेदा परात्परं त्थों शरण शजसल्यहम # 
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[ भीषुम्दायनवाण्ड 


युक्त, दोनों हार्थोम आभूषण धारण किये हुए) 
पीछा बच्म घारण किये हुए) मेखला। कढे और नूपुरसे 
शोभित, करोड़ों बार-रबियोकी प्रभाते युक्त और मनोहर 
देखा । बढूरामजीने गोवर्धनसे उत्तरी ओर एवं यमुनाजीसे 
दक्षिणकी ओर स्थित बून्दावनमें सब कुछ कृष्णमय देखा । 
दे इस कार्यको बाजी और श्रीकृष्का किया हुआ जानकर 
पुनः गोबर्त्सों एवं बत्सपाल्यका दर्शन करते हुए. भीकृष्णसे 
बोले-.- “ब्रह्मा, अनन्त) धर्म, इन्द्र और शंकर भक्तियुक्त 
होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं | तुम आत्माराम) 
पूर्णकाम परमेश्वर हो । तुम झून्यमें करोड़ों ब्रक्षाण्डॉंकी सृष्टि 
करनेमें समर्थ हो?!# ॥ १९---३० ॥ 

मारदजीने कष्टा--जिस समय बलरामजी यों कह रहे 
थे; उसी समय ब्रह्माजी वहाँ आये और उन्होंने गोवर्त्सों एवं 
गोप-बालकोंके साथ बलरामजी एवं श्रीकृष्णके दर्शन किये | 
“ओह ! मैं जिस स्थानपर गोवत्स तथा गोप-बालकॉको रुख 
आया था; वहाँसे भीकृष्ण उनको छे आये हैं !--यों कहते 
हुए, अक्लाजी उस स्थानपर गये और वहाँपर उन सबको 
पहलेकी तरह द्वी पाया । ब्रक्माजी उनको निद्रित देखकर 
पुनः बजे आये और गोप-बालकोंके साथ भीहरिके दर्शन 
करके विस्मित हो गये | वे मन-ही-मन कहने लछगे--“ओहद 
कैसी विचित्रता है | ये लोग कहसे यहाँ आये और 
पहलेकी ही भाँति भीकृष्णके साथ खेल रहे हैं ! यह सब खेल 
करनेमें मुझे एक भुटि (क्षण )- जितना काल लगा, परंतु इतनेमें 
इस भूलोकर्मे एक वर्ष पूरा हो गया | तथापि सभी प्रसक्ष 
हैं, कहीं किसीको इस घटनाका पता भी नहीं चला |! इस 
प्रकारसे ब्रक्माजी मोहातीत विश्वमोइनफों मोहित करने गये; 
परंतु अपनी मायाके अन्धकारमें वे खयं अपने शरीरको भी 
नहीं देख सके । गोप-बालकोंके हरणसे जगत्पतिकी तो कुछ 
हानि हुई नहीं, अपितु श्रीकृष्णरूप सूर्यके सम्मुख ब्रह्माजी 
ही जुगनू-से दीखने छगे। बज्लाके इस प्रकार मोहित एवं 
जडीभूत हो जानेपर भीकृष्णने कृपापूवंक अपनी मभायाको 
हटाकर उनको अपने खरूपका दर्शन कराया | भक्तिके द्वारा 


ब्रक्षाजीको शाननेत्र प्राप्त हुए | उन्होंने एक बार ग्रोवत्स 


# अद्यानन्तों धम इन्द्र: शिवश्व 
सेवन्ते त्यां मस्थुक्ता: सदेते। 
सात्मारामः. पूर्णानः परेशः 
क्षष्दुं शक्त: कोटिशो5ण्डानि यः थे ॥ 
( गगे ०, बृम्दाबम ० ८ | ३० ) 


अध्याय ५ ] 





एवं गोप-बालक--सबफो आऔीकृष्णर्प देखा । राजन ! 
बझाजीने दरीरके भीतर और बाहर अपने सहित सम्पूर्ण 
जगत॒को विष्णुमव देखा || ३१-४० ॥ 

इस प्रकार दर्शन करके ब्रद्माजी तो जड़ताको प्रात्त होकर 
निश्चेष्ट हो गये | ब्ह्माजीकी इन्दादेवी द्वारा अधिष्ठित इन्दा- 
इनमें जहाँ तहोँ दीखनेवाडी भगवानकी महिमा देखनेमें 
असमर्थ जानकर भीहरिने मायाका पर्दा हटा लिया। तब 
ब्रह्माजी नेत्र पाक७ निद्रासे जो हुएकी भाँति उडकर 
अत्यन्त कष्टले नेत्र खोलकर अपनेसद्दित वृन्दावनको देखनेमें 
समर्थ हुए | सहॉपर वे उसी समय एकाग्र होकर दर्सों 
दिशाओंमें देखने लगे और बसन्तकालीन सुन्दर लताओँसे 
युक्त र्मणीय भीवन्दावनका उन्होंने दर्शन किया | वहाँ 
बाघके बच्चोंके साथ मृग-शावक्र खेल रहे थे | बाज और 
कबूतरमें, नेवला और सॉपमें बहाँ जम्मजात बैरभाव नहीं 
था । ब्रह्ाजीने देखा कि एकमात्र श्रीकृष्ण ही हाथमें 
भोजनका कौर लिये हुए प्यारे गोवत्सोंको इन्दाबनमें ढूँढ़ 
रहे हैं | गोलोकपति साक्षात्‌ श्रीहरिको गोपाल-वेषमें अपनेको 
छिपाये हुए देखकर तथा ये साक्षात्‌ भीहरि हैं--यह 


# अज्ञाजीद्ञाया भगवान श्रीकृष्णकी स्तुति #. 


द७- 


पहचानकर अक्षाजी अपनी करतूतकों स्मरण करके भयभीत 
हो गये | राजन्‌ू | उन चारों ओर प्रज्यलित दीखनेवाले 
भीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये ब्रक्ाजी अपने वाइनसे उतरे 
और लछजाके कारण उन्होंने सिर नीचा कर दिया । वे 
मगवानको प्रणाम करते हुए और “प्रसक्ष हों--यह कहते 
हुए धीरे-धीरे उनके निकट पहुँचे । यों मगवानकी अपनी 
आँखोंसे झरते हुए हषके ऑसुओंका अध्य देकर दण्डकी 
भाँति वे भूमिपर गिर पड़े । भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको 
उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया 
जैसे कोई प्यारा अपने प्यारेका स्पश फरे | तत्पश्चात्‌ वे सुधा- 
सिक्त दृष्टिसे उसी सुन्दर भूमिपर दूर खड़े देवताओंकी ओर 
देखने छंगे | तब वे सभी उच्चखवस्से जय-जयकार करते हुए 
उनका स्तवन करने लगे। साथ-साथ प्रणाम भी करने लगे | 
भीकृष्णकी दयादृष्टि पाकर सभी आनन्दित हुए और उनके 
प्रति आदरसे भर गये । ब्रहझ्मजीने भगवानको उस स्थानपर 
देखकर भक्तियुक्त मनसे दाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
रोमाब्ित हांकर दण्डकी भाँति वे भूमिपर गिर पड़े । पुनः ये 
गदुगद बाणीसे भगवानका स्तवन करने लगे ॥ ४१--५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें श्रीवुन्दाबनसृण्डके अन्तर्गत +अद्धाजीके द्वारा आ्रीकृष्णके सदेब्यापी बिश्वर्मा स्वरूपका 
दर्शन! मामक आठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


+ +०-+'<ईंप्कीबीक--- 
नवाँ अध्याय 
ब्रक्षाजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 

श्द्घोबाच रूपमें अवतीर्ण ह्वोकर धराधामपर नन्दका पुत्र होना स्वीकार 

कृष्णाय. मेधवपुने चपकाम्बराम किया है। आप प्रधान-प्रधान गोप-बालकोंके साथ गोपवेषते 
पीयूषमिष्टवचनाय. परास्पराय । पन्दावनरमं ग्रोचारण करते हुए. विराज रहे हैं | करोढ़ों 
यंधीधराय.. शिक्षिचनन्त्रकधाम्विताम कामदेवके समान रमणीय; तेजोमय; कौस्तुमधारी, श्यामवर्ण; 
देवाय ऋतुसदिताय मसोडस्तु तस्मे 0 पीतवस्मरधारी, वंशीधछ व्रजेश। राधिकापति) निकुज्ज- 


भ्रह्माजी योले--“मेघकी-सी कान्तिते युक्त विद्युत्‌-वर्ण- 
का वस्त्र धारण करनेवाले। अमृत-तुल्य मीठी वाणी बोलनेवाले; 
परात्पर; बंशीधारी। मपूरपिच्छकों धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उनके श्राता बलरामसहित नमस्कार है । श्रीकृष्ण 
(आप ) साक्षात्‌ खय॑ पुरुषोत्तम) पूण परमेश्वर, प्रकृतिति अतीत 
भीहरि हैं | हम देवता जिनके अंश और कछावतार हैं, 
जिनकी शक्तिसे हमछोग क्रमशः विश्वकी सुष्ठि; पालन 
एवं उंहार करते हैं। उन्हीं »पने साक्षात्‌ इृष्णचन्द्रके 


बिद्दारी परमसुन्दर भ्रीहरिको में प्रणाम करता हूँ । जो मेघसे 
निर्लित आकाशके समान प्राणियोंकी देहमे क्षेत्र रूपसे स्थित 
हैं, जो अधियश एवं चेत्यस्वरूप हे; जो मायारहित हैं और जो 
निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भावोसे प्रात दोते 
हैं, उन आदिदेव हरिकी में वन्दना करता हूँ। स्वंश | 
जिस समय मनमें प्रवछ रजोगुणका उदय होता है; उसी 
समय मन संकल्प-विकल्प करने छगता है। संकस्प- 
विकल्पके वशीभूत मनमें ही अभिमानकी उत्पत्ति होती है 


ई््ट 








ओर बही अभिभान धीरे-धीरे बुद्धिको बिकृत कर देता है | 
क्षणस्थायी ब्रिजलीके समान, बदलते हुए ऋतुगुणोके समान) 
जछूपर खींची गयी रेखाके समान, पिशाचके द्वारा उत्पन्न 
किये हुए अंगारोंके समान ओर कपटी याज्नीकी प्रीतिके समान 
जगतके घुख मिथ्या हैँ | विषय-तुख दुःखोंम घिरे हुए हैं एवं 
अकातचक्रवत्‌ ( जलते हुए, अंगारको बेगसे चक्राकार धुमानेपर 
जो क्षणसख्थायो दस बनता है; उसके समान ) हैं। जैसे 
इक्ष न चछते हुए भी; जलके चलनेके कारण चलते हुए-से 
दीखते हैं, नेत्रोंफो वेगते घुमानेपर अचल प्रथ्वी भी चलती 
हुई-ली दोखती है; कृष्ण | उसी प्रकार प्रकृतिसे उपन्न 
गुर्णोके वशमें होकर श्लान्त जीव उस प्रकृतिजन्थ सुखको 
सत्य मान लेता है। सुख्र एवं दुःख मनसे उत्पन्न दोते 
हैं, निद्रावस्थामें थे उत्त हो जाते हैं ओर जागनेपर पुनः 
उनका अनुभव होने छगता है। जिनको इस प्रकारका 
पिवक प्रास कै; उनके छिये यह जगत्‌ निरन्तर खप्नावस्थाके 
भ्रमके समान ही है। शानी पुरुष ममता एवं अभिमानका 
ल्याग करके सदा बेराग्यते प्रीति करनेवाले तथा शान्त 
होते हैं | मैम एक दिय। सेकढ़ी दिय उत्तन्न होते है) वेंसे 
ही एक परमात्माते सब कुछ उतसन्न हुआ है--ऐसो 
तास्विक दृष्टि उनकी रहती है ॥ १-१० ॥ 

“भक्त निधेंग अग्निशिस्ताकी भाँति गुणमुक्त एवं 
आत्मनिष्ठ होकर द्वदयमे ब्रक्माके भी स्वामी भगवान्‌ 
बासुदेवका भजन करते है। जिस प्रकार हम एक द्वी 
अन्द्रविम्बको अने+| पद्दीके जलूमें देखते हैं, उसी प्रकार 
आत्माके एकत्वका दशन करक श्रेष्ठ परमहस भी कतार्थ 
होते हैं। निरन्तर त्तवम करते रहनेपर भी वेद जिनके 
माहत्म्यके पोडशांशका भी कमी भान नहीं प्राप्त कर सके, 
तब भिलोकोमें उन भीहरिके गरुणांका वर्णन, भला) दूसरा 
कौन कर सकता है ! में चार मुखोंसे, देवाधिदेव महादेवजी 
पॉच मुखोंते तथा हजार सुखवाले शेषजी अपने सहस्त 
मुखोंसे जिनकी स्थुति-सेवा करते हैं; वेकुण्ठनिबासी विष्णु) 
क्षीरोदशायी साक्षात्‌ हरि और धमंसुत नारायण ऋषि 
उन गोलोंकर्पात आपकी रंवा किया करते हैं। अद्दा ! 
सुरारे | आपकी महिमा धन्य है | भूततपर उस मह्िमाको 
न मुनिगण जानते हैँ न मनुष्य ही। सुर-असुर तथा 
चौदहों मनु भी उसे जाननेमे असमर्थ दें | ये सब खण्नमें 
भी आपके चरणकमछीके दहन पानेमे असमर्थ हैं | गुणोके 
सागर; मुक्तिदाता। परात्पर, र्मापति शुणेश, अजेश्वर 


# शगोलोकेधामाधिपर्ति परेश परात्पर त्यां शरण वज्ञाम्पहम्‌ # 
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[ भीषृन्दावमसण्ड 





ओऔहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। ताम्बूल-रागरम्जित सुन्दर 
मुखसे सुशोमभित, मघुरभाषी, पके हुए. ब्िम्बफलके समान छाछ- 
लाल अधर्रोवाल्े स्मितहात्ययुक्त। कुन्दकलीके समान शृश्र 
दन्तपंक्तिसे जगमगाते हुए नील अलकोंसे आइत कपोलोबाले 
मनोहर-कान्ति तथा झूलते हुए स्वर्ण-कुण्डलॉसे मण्डित 
भीकृष्णकी में वन्दन। करता हूँ | आपका परम सुन्दर रूप 
मन्मथके मनकों भी हरनेवाला है। मेरे नेन्रोंमे स्वदा 
मकरकुण्डलघारी श्यामकलेबर भीकृष्णके उस रूपका प्रकाश 
होता रहे | जिनकी लीला वैकुण्ठ-छीलाकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ 
है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूपको देवगण भी नमस्कार 
करते हैं; उन गोपलीछाकारी मोलोकनाथको मैं मस्तक नवाकर 
प्रणाम करता हूँ। बतन्तकाछीन सुन्दर कण्ठवाले कोकिलादि 
पक्षियोंते युक्त, सुगन्धिकः नवीन पल्लवयुक्त वृक्षोंसे 
अलंकृत, सुधाके समान शीतछ) धीर ( मनन्‍्द ) पवनकी 
क्रीड़ाते सुशोभित वृन्दावनमें विंचरण करनेवाले श्रीकृष्णकी 
जय हो | वे सदा भरक्तोंकी रक्षा करें॥ ११-२० ॥ 
“आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितबन 
कमलपुष्पोका मान और झूछते हुए मोतियोंका अभिमान 
दूर करनेवाली है, भूतलके समस्त रसिकॉको रसफा दान 
करती है तथा कामदेवके बाणोंके समान पेनी एवं प्रीति- 
दानमें निपुण है | जिनकी नखमणियाँ शरत्कालीन 
चन्द्रभाके समान सुखकर) सुरक्त; द्वदयग्राहिणी, गाढ़ 
अन्धकारका नाश करनेवाली और जगत्‌के समस्त 
प्राणियोंके पापोंका ध्यवंस करनेबाली हैं तथा खर्गमें 
देवमण्डली जिनका भरीविष्णु एव इरिकी नखावलीके रूपमें 
स्तवन करती है; में उनकी आराधना करता हूँ । आपके 
पादपदूर्मोकी शबंदा वजनेवाली, भीहरिके सैकड़ों किरणोंसे 
युक्त ( सुदशन ) चक्रके सम्रान आकारवाली पैजनियाँ 
ऐसी है। जिनसे गोल घेरेकी भाँति किरणें इस प्रकार 
निकलती हैं, जैसे सूर्यके प्रकाशयुक्त रथचक्रकी परिधि हो; 
अथबा जो आपके पादपदर्मोकी परिधिके समान सुशोभित 
हैं। आपकी कमरमें छोटी-छोटी घंटियोंसे ग्रुक्त दिव्य 
पीताम्बर जगमगा रहा है | मैं अक्लिष्टकर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
( आप ) के उस मनोहर रूपकी आराधना करता हूँ । 
जिनके कान्तिमान्‌ कसौटी-सहशा एवं श्गुपद-अक्लित 
विशाल वक्षःस्थल्पर लक्ष्मी विछास करती हैं, जिनके 
गलेमे खर्णमणि एबं मोतियेंकी छड़ियोंसे युक्त तथा 
वारोंके समान झिलमिर प्रकाश करनेवारे तथा अ्रमरॉकी 


अध्यात * ] 


# आह्ाजीज्ञारा भगवान्‌ औकुण्णकी सतुलि # 


हद. 
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ध्वनिते युक्त डीरोंके हार हैं; जो सिन्दूरवर्णकी सुन्दर 
अगुल्यिेंसि वंधशी बजा रहे हैं, जिनकी अँगुलियोम 
सोनेकी अँगूठियाँ सुशोमित हैं, जिनके दोनों हाथ दिजोंको 
दान देनेवाले, कत्द्मके समान नखोंते युक्त एवं 
कामदेवके वनके कदम्बबुध्लोंके पुर्ष्पोकी सुगन्धलसे सुबासित 
है जिनकी मन्दगति राजहंसकी भाँति सुन्दर है। जिनके 
के गलेतक ऊँचे उठे हुए हैं, उन भीहरिकी मेघमाछाका 
मान हरण करनेबाली मनोहर काकुछका मैं स््रण करता 
हूँ । जो स्वच्छ द्पणकी भाँति निर्मछझ।/ सुखद, नवयौवन- 
की कान्तिसे युक्त, मनुध्योंके रक्षक तथा मणि-कुण्डल्लों एवं 
सुन्दर घुंधराले बालेंसे मुशोभित हैं; श्रीहरिके सूर्य तथा 
चन्द्रमाकी भाँति प्रभाते युक्त उन दोनों कपोर्छोंका मैं स्मरण 
करता हूँ | जो सुबर्ण तथा मुक्ता एबं वेदूयमणिसे जटित 
छाल वम्त्रका बना हुआ हैः जो कामदेवके मुखपर 
क्रीड़। करनेबाफ़े सम्पूर्ण सौन्दर्यसे विकसित है--जो अरुण- 
कान्ति तथा! चन्द्र एवं करोड़ों सूर्योके समान प्रमा-सम्पन्न है 
ओर मयूरपिब्छते अलंकृत हैं; श्रीकृष्णे उस मुक्कुटको मैं 
नमस्कार करता हूँ। जिनके द्वारदेशपर स्वामिफार्तिकेय, 
गणेश, इन्द्र; चन्द्र एवं ध्र्यकी भी गति नहीं है। जिनकी 
आज्ञाके विना कोई निकुज्ञमें प्रवेश नहीं कर सकता; उन 
जगदीबवर श्रीकृष्णचन्द्रफी में आराधना करता हूँ।??॥२१-३ ०॥ 

ब्रक्काजी इल प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन करके 
पुनः द्वाथ जोड़कर कहने ल्मे--५्जगत॒के स्वामी ! मैं 
आपके नाभि कमलसे उत्पन्न हूँ; अतएण्ब जिस प्रकार 
माता अपने पुत्रके अपराधोंको क्षमा कर देती है।.उसी 
प्रकार आप भी मेरे अपराधोंकों क्षमा कर दें । ब्रजपते | 
कहाँ तो में एक लोकका अधिपति और कहाँ आप करोड़ों 
ब्रक्चाण्डोके नायक | अतरव ब्रजेश, मघुसूदन | देव ! 
आप मेरी रक्षा करें। जिनकी भायासे देवता, देत्य एवं 
मनुष्य--सभी भोद्वित हैं, मैं मूर्ख उनको अपनी मायासे 
मोहित करने चलछा था ) गोविन्द ! आप नारायण हैं; 
मैं नारायण नहीं हूँ । इरि | आप कल्पके आदियें 
ब्रह्माण्डकी रचना करके नारायणरूपसे शेषशायी हो गये । 
आपके जिस ब्रद्मरूप तेजमें योगी प्राणत्याग करके जाते हैं, 
बालघातिनी पूतना भी अपने कुछसहित आपके उसी तैजमें समा 
गयी । साधव [ मेरे ही अपराधसे आपने गोवत्स एवं 
गोप-बालकोंका रूप धारण करके बनोंमें विचरण किया | अतएव 
सो | आप मुझको छमा करें । ग्रोविन्द | पिता जैसे युञ्रका 


अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराधकी उपेक्षा 
करके मेरे ऊपर प्रसन्‍न हों । जो छोग आपके भक्त न होकर 
शानमें रति करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ रगता है; जैसे 
यूसेके ढिये परिभ्रमपृषंक खेत जोतनेवालोकों भूसामात्र 
प्राप्त होता है । आपके मक्तिभावर्से ही नितरां रत रनेबाके 
अनेकों योगी, मुनि एबं त्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं । 
दर्शन और अबण--दो प्रकारसे उनकी आपमें रति होती 
है; किंतु अहो ! भीहरिकी मायाके कारण उनके प्रति 
मेरी रति नहीं हुई! ॥ ३१-४१॥ 

ब्रहमजीने यों कहकर नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए उनके 
( श्रीकृष्णके ) पादपह्मोंमें प्रणाम किया एवं सारे अपराधोको 
क्षमा करानेके लिये भक्तिभावमे श्रीकृष्णते व फिर निवेदन 
करने लगे---“ममैं गोपकुलमें जन्म लेकर आपके पादपद्मोकी 
आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूँ, इसका 
व्यतिरिक न हो। भगवान्‌ शंकर आदि हम ८ इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता ) देवगणने भारतवासी इन गोपोंकी देहमें 
स्थित होकर एक बार भी भ्रीकृष्णका दशन कर लिय/ अतः 
हम धन्य हो गये। श्रीकृष्ण | आपके माता-पिता एवं गोप- 
ग्रोपियोंका तो कितना अनिवंचनीय सौभाग्य है। जो अजरमे 
आपके पूर्णरूपका दशन कर रहे दें | सम्पूण विश्वका उपकार 
करनेवाले; मुक्ताह्ार धारण करनेवाले, विश्वके रचयिता; 
सवोधार छीलाके धाम, रवितनया यमुनामें विहार 
करनेवाले, क्रीडापरायण, श्रीकृष्णचन्द्रत॥ा अवतार अहदण 
करनेवाले प्रभु मेरी रक्षा करें । पृष्णिकुछूूप सरोवरके 
कमल्खरूप नन्दनन्दन) राधापति, देव-देव, मदनमोहनः 
ब्रजपति, गोकुलपति, गोबिन्द मुझ सायात मोहितकी रक्षा 
करें | जो व्यक्ति श्रीकृष्णकी प्रदक्षिणा करता है; उसफो 
जगतूके सम्पूर्ण ती्थोंकी यात्राफा फल प्राप्त होता दे | बह 
आपके सुखदायक परात्पर “गोलोकः नामक लोकको जाता 
है।” ॥ ४२-४८॥ 

नारदजी फट्दने रूगे---ल्लेकपति स्येक-पितामह बद्याने 
इस प्रकार सुन्दर वृन्दाबनके अधिपति गोविन्दका स्तवन 
करके प्रणाम करते हुए उनकी तीन बार प्रदक्षिणा की और 
कुछ देरके लिये अदृश्य होकर गोबत्स तथा गोप-बालकोंको 
बरदान देकर छौद जानेके लिये अनुमतिकी प्रार्थना 
की ॥ ४९-५० ॥ 

तदनन्तर भीहरिने नेत्नोंके संकेतले उनको जानेका 
आ्रदेश दिया। छोकपितामइ ब्रह्मा भो पुनः प्रणाम करके 


हा 


अपने सक्षेकको चले गये। राजन्‌ ! इसके उपरान्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बनसे शीमतापूर्वक गोवत्स एथं गोप-बालकोंफों ले 
आये और यमुनातटपर जिस स्थानपर गोपमण्डली विराजित 
थी उन लोगोंको लेकर उसी स्थानपर पहुँचे | गोवत्सौके साथ 
लौटे हुए. भीकृष्णको देखकर उनकी मायासे बिमोहित गोपोंने 
उतने समयको आधे ध्वण-जेसा समझा ।'वे लोग गोवसत्सोके 
शाथ आये हुए भरीकृष्णते कहने छगे--“आप शीमतासे 
आकर भोजन करें | प्रभो | आपके चले जानेके कारण 
किसीने भी भोजन नहीं किया |! इसके उपरान्त श्रीकृष्णने 
इँसकर बालकीके साथ भोजन किया और बालकोंको अजगर- 


# गोलोकधामाधिपति परेदां परात्परं त्थां शरण अजास्यहम्‌ * । 
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[ भीजृन्‍्क्षपनवाब्ड 


का चमड़ा दिखाया । तदनम्तर बलूरामजीके साथ गोरपोसि 
घिरे हुए श्रीकृष्ण वत्सबृन्दकों आगे करके धीरे-धीरे 
ब्रजको लौट आये | सफेद, चितकबरे, छाल) पीछे; घूत्र 
एवं हरे आदि अनेक रंग और स्भाववारे गोबत्सोको 
आगे करके धीरे-धीरे सुखद बनसे गोष्ठमें छौटते हुए 
गोपमण्डछीके बीच स्थित नन्‍्दनन्दनकी मैं बन्दना करता 
हूँ । राजन ! श्रीकृष्कके विरइमें जिनको क्षणमरका समय 
युगके समान लगता था उन्हींके दशनसे उन गोपियोंकों 
आनन्द प्राप्त हुआ। बालकंने अपने-अपने घर जाकर गोष्ठॉर्मे 
अलग-अलग बछड़ोंको बाँधकर अपघासुर-बध एवं भ्रीहरि- 
द्वारा हुई आत्मरक्षाके वृत्तान्तका वर्णन किया ॥ ५१-५९ ॥ 


इस प्रकार क्रीगगे-संहितामें श्रीवुन्दाडनखण्डके अन्तगत 'अक्याजीद्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति'नामक 
नवम अध्याय पूर्ठ हुआ ॥ ५ ॥ 
--+०<कणनकरर ०9% 


दसवाँ अध्याय ' 
बच्योदाजीकी चिन्ता; नन्दद्वारा आश्वासन तथा ब्राक्षणोंको विविध प्रकारके दान 
देना; श्रीबलराम तथा श्रीकृष्णका गोचारण 


मारदजी कहते हैं--अशायक्रके शापसे सर्प होकर 
अधासुर उन्हींके बरदान-बछूसे उस परम मोक्षको प्रात हुआ। 
जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है | बत्सासुरः बकासुर और 
फिर अधासुरके मुखसे भीकृष्ण किसी तरह बच गये हैं और 
छुछ ही दिनोर्मे उनके ऊपर ये सारे संकट आये हैं--..यह 
सुनकर यशोदाजी भयते व्याकुल हो उर्ठीं । उन्होंने कछावतीः 
शेहिणी, बढ़े-बूढ़े गोप। ब्रषभानुवर, ब्रजेश्वर नन्द्राजः 
नौ नन्‍्द। नौ उपनन्द तथा प्रजाजनोंके स्वामी छः 
बृषभानुओंकी शुठझाकर उन सबके सामने यह बात 
कही || १-४ | 

यशोवदा बोलीं---आप सब लोग वतायें---मैं क्या करूँ: 
कहाँ जाऊँ और केसे मेरा कल्याण हो ! मेरे पुत्रपर तो यहाँ 
क्षण-क्षणमें बहुत-ते अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़फर 
हमलोग बन्दावनमें आये और अब इसे भी छोड़कर दूसरे 
किस निर्भय देशमें में चली जाऊँ, यह बतानेकी कृपा करें | 
मेरा यह बालक स्वभावसे ही चपल है| स्वेलते-खेलते दूरतक 
चला जाता है । ध्जके दूसरे बालक भी बड़े चश्चल हैं। वे 
सब मेरी बात मानते ही नहीं | तीखी चे|चवाझा बलवान 
बकासुर पहले मेरे बालकको निगल गया था | उससे छूटा 
तो इस बेचारेफकी अधासुरने समस्त ग्वाल-बारलेके साथ 


है 


अपना ग्रास बना लिया । भगवानकी कृपासे किसी तरह 
उससे भी इसकी रक्षा हुई | इन सबसे पहले बत्सासुर 
इसकी घातमें छगा था। फिंतु वह भी देवके हाथों मारा 
गया । अब मैं बछड़े चरानेके लिये अपने बल्चेफों घरसे 
बाहर नहीं जाने दूँगी || ५---९ ॥ 


शओऔनारदजी कहते हैं---इस तरह कहती तथा 
निरन्तर रोती हुई यशोदाकी ओर देग्वकर नन्दजी कुछ 
कहनेफो उद्यत हुए | पहले तो धर्म और अर्थके शञाता तथा 
धर्मोत्माओमें श्रेष्ठ नन्दने गर्मतीके बचनोंकी याद दिलाकर 
उन्हें धीरज बेंघाया; फिर इस प्रकार बद्ा ॥ १०॥ 


नम्द्राज बोले--यशोदे ! क्‍या तुम गर्गकी कही हुई 
सारी बातें भूल गयीं ! ब्राक्षणोंकी कही हुईं बात सदा सत्य 
होती है; वह कभी असत्य नहीं होती | इसलिये समस्त 
अरिप्टोका निवारण करनेके लिये तुम्हे दान फरते रहना 
चाहिये । दानसे बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ 
है और न आगे द्ोगा ही ॥ ११-१२ ॥ 

नारदजी कहते हैँं---नरेशबर ! तब यशोदाने बलराम 
और भीकृष्णके मजझलके लिये ब्राक्षणोंको बहुमूल्य नवरत्न 
और अपने अलंकार दिये | नन्दजीने उस समय 


अन्याय १० ] 


# यशोवाजीकी चिन्ता। नश्दद्ञाय फऋ्वासय # 


क्र 
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दस हजार बेल; एक छाल मनोइर गायें तथा दो राज 
मार अन्न दान दिये ॥ १३-१४ ॥ 

आऔीनारवजी पुनः कहते दैँ--राजन्‌ ! अब गोपोंकी 
इच्छासे बलराम और भीकृष्ण गोपालक हो गये । अपने 
गोपाल मित्रोके साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई बनमें 
बिष्चरण करने छगे | उस समय भीकृष्ण और बलरामका सुन्द्र 
. मरुद्द निहारती हुई गौएँ उनके आगे-पीछे और अगल-बगलमें 
विचरती रहती थीं। उनके गलेमें क्षुद्रधण्टिकाओंकी माला 
पहिनायी गयी थी । सोनेकी मालाएँ भी उनके कण्ठफी 
शोभा बढ़ाती थीं। उनके पेरोंमें छुंघुरू बेंघे थे। उनकी 
पूँछोंके खवच्छ बाछोंमें लगे हुए. मोरपंख ओर मोतियोंके 
गुच्छे शोभा दे रहे ये | वे घंटों ओर नूपुरोंके मधुर 
, झंकारको फेलाती हुई इधर-उधर चरती थीं। चमकते हुए 
नूतन रतनोंकी मालाओंके समूहसे उन समस्त गौओंकी बढ़ी 
शोभा होती थी | राजन ! उन गौओंँके दोनों सींगोंके बीचमें 
सिरपर मणिमय अलूुंकार धारण कराये गये थे; जिनसे 
उनकी मनोहरता बढ गयी थी। सुवर्ण-रश्मियोकी प्रभासे 
उनके सींग तथा पाश्व॑-प्रवेष्टन ( पीठपरकी झ्ूल ) चमकते 
रहते थे | कुछ गौओंके भालमें किंचित्‌ रक्तवर्णके तिलक 
त्मो थे | उनकी पूँछें पीले रंगले रैंगी गयी थीं और पैरोंके 
खुर अरुणयगसे रक्षित थे । बहुत-सी गोएँ कैलास 
पवंतके समान इ्वेतवर्णवाली, सुशीला। सुरूपा तथा 
अत्यन्त उत्तम गुणेसि सम्पन्न थीं । मिथिलेदबर | 
बछढ़ेवाली गौएँ अपने सनोंके भारसे धीरे-धीरे चलती थीं | 
कितनोंके थन घढ़ोंके बराबर ये | बहुत-सी गौर लारूरंग- 
फी थीं। वे सब-की-सब्र भव्यमूर्ति दिखायी देती थीं। कोई 
पीली) फोई चितकबरी, कोई श्यामा) कोई हरी, कोई 
तबिके समान रंगवाली, कोई धूमिल्बर्णकी और कोई मेघोंकी 
घटा-जैसी नीली थीं। उन सबके नेत्र घनश्याम भरीकृष्णकी 
ओर छगे रहते थे | किन्हीं गौओं और बेल्वेंके सींग छोटे; 
किन्हींके बड़े तथा किन्द्ीके ऊँचे थे | कितनोंके सींग 
हिरनोंकेसे थे और कितनोंके टेंढ़े-मेंढे। वे सब गौएँ 
कपिला तया मजलकी धाम थीं। वन-बनमें कोमल कमनीय 
घास खोज-खोजकर चरती हुई कोटि-कोटि गोएँ भीकृष्णके 
उभय पाश्यो्मे विचरती थीं।॥ १५-२४ ॥ 


यमुनाका पुण्य-पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमाल्ेंले 
सुशोमित इन्दाघन नीप) ऋदम्ब, नीम, अशोक) प्रवाल; 
कषटइक; कदकी, कचनार, आम, मनोहर आग्ुन; 


बेल, पीपछ और कैथ आदि पृष्धों तथा मराधद्ी कताओंसे 
मण्डित था । वसन्‍्त ऋतुके शभासमनसे सनोहर 
बृन्दावनकी दिव्य शोभा हो रही थी । वह देवताओंके नन्‍्दन- 
बन-सा आनन्दप्रद और सबंतोमद्र-बन-सा सब ओरसे मचछ- 
कारी जान पड़ता था। उसने ( कुबेरके ) चेत्ररथ वनकी 
शोभाको तिरस्कृत कर दिया था। वहाँ झरनों और कंदराओं- 
से संयुक्त रत्नधातुमय भरीमान्‌ गोवर्धन पंत शोभा पाता 
था | वहाँका बन पारिजात या मन्दारके वृक्षोसे व्यात् था | 
बह चन्दन, बेर; कदली; देवदार, बरगद, पछास) पाक७ 
अशोक) अरिप्ट ( रीठा » अर्जुन, कदम्प) पारिजात) पाटछ 
तथा चम्पाके वृक्षोंसे मुशोमित था। श्याम वर्णवाले इन्द्रयव- 
नामक जृक्षोंसे घिरा हुआ वह वन करक्ष-जाल़से विकसित 
कुझोंसे सम्पन्न था | वहाँ मधुर कण्ठवाले नर-कोकिल और 
मयूर कलरब कर रहे थे | उस बनमें गौएँ चराते दुए 
भीकृष्ण एक बनसे दूसरे बनमें बिचरा करते थे । नरेश्थर | 
बुन्दाबन और मधुबनमें, तालबनके आस-पास कुमुदबन, 
बहुलावन, कामबनः बृहत्सानु और नन्दीश्वर नामक पर्व॑तोंके 
पाश्व॑वर्तों प्रदेशमें, कोकिल्ॉंकी काकछीसे कूजित सुन्दर 
कोकिल्यवनमें; लताजाल-मण्डित सौम्य तथा रमणीय कुश- 
धनमें, परम पावन भद्रवन, भाण्डीर उपवन; ल्मेहार्गल 
तीर्थ तथा बमुनाके प्रत्येक तट और तटबतों विपिनोमें 
पीताम्बर धारण किये; बद्धपरिकर, नटवेषधारी मनोहर 
भीकृष्ण बेंत लिये; बंशी बजाते और गोपाइ्ननाओंकी प्रीति 
बदाते हुए बढ़ी शोभा पाते ये । उनके सिरपर 
शिखिपिच्छका सुन्दर मुकुट तथा गलेमें बैजयन्तीमाला 
सुशोभित थीं ॥ २५-३६ ॥ 

संध्याके समय गोइन्दकों आगे किये अनेकानेक शामॉमे 
बॉसुरी बजाते साक्षात्‌ शीहरि कृष्ण ननन्‍्दजजमें आये । 
आकाइको गोरजते व्याप्त देख भीवंशीबटके मा्गसे आती हुई 
बंशी-ध्वनिसे आकुल हुई गोपियों स्यामसुन्द्रके दर्शनके ढिये 
घरोंसे बाहर निकल आयी । अपनी मानसिक पीड़ा दूर 
करने और उत्तम सुखकों पानेके लिये वे गोपसुन्दरियाँ 
भीकृष्णदशनके देतु घरसे बाहर आ गयी थीं। उनमें भीकृष्ण- 
को भुला देनेकी शक्ति नहीं थी। भीनन्दनन्दन सिंहकी 
भाँति पीछे घूमकर देखते थे। वे गजकिशोरकी भाँति लीरापूर्षक 
मन्दगतिसि चल्ते थे । उनके नेत्र प्रफलल कमकके 


समान शोभा पाते ये | गो-समुदायसे ब्यात संकीर्ण गछियाँमें 


मन्दू-मस्द गतिसे आते हुए श्यामसुस्दरकों इस समय 
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# शोलोकधामाधिय्ति परेशं परस्पर शवां शरण ञआम्यइम # 


[ भीजुन्‍्दावल कष्ड .#. 








गोपनधूरियोँ. अच्छी तरहसे देख नहीं पाती थीं | 
मिथिलेश्वबर ! गोधूलिसि धूसरित उत्तम नील केशकलाप 
धारण किये; सुबर्णनिर्मित बाजुबंदसे विभूषित, मुक्ुटमण्डित 
तथा कानतंक खींचकर वक़ भावसे दृष्टिबाणका प्रहार 


करनेवाले; गोरज-समर्ूकतः कुन्दमालासे अलंकृत, कार्नोमें 
खोँसे हुए. पुष्पोंकी आभासे उद्दीत। पीताम्बरघारी$ 
वेणुवादनशील तथा भूतलका भूरि-भार हरण करनेवाले 
प्रभु भीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें || १७-४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवुन्दा/वनखष्डके अन्तर्गत प्यशोदाजीकी चिन्ता। नन्दद्वारा आश्वासन तथा दान: श्रीकृष्णकी 
गोचारण-छीकूफ़ा बर्णन* नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १० ॥ 





ग्यारहवाँ अध्याय 
घेनुकासुरका उद्धार 


ओनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! एक दिन श्रीकृष्ण 
बलरामजीके सैथ मनोहर गौएँ चराते हुए दतन तालवनके 
पास चले गये | उस समय समस्त गोपाल उनके साथ ये। 
बहाँ घेनुकासुर रहा करता था। उसके भयसे गोपगण वनके 
भीतर नहीं गये । श्रीकृष्ण भी नहीं गये । अकेले बलराम- 
जीने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्ब्रकी करमरमें 
बॉधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेनेके लिये उस 
बनमें विचरने लगे | बलरामजी साक्षात्‌ अनन्तदेवके अवतार 
हैं। उनका पराक्रम भी अनन्त है। अतः दोनों हाथोंसे 
ताढ़के वृक्षोक्री हिछाते और फल-समृह्दोंकी गिराते हुए, वहाँ 
निर्मय गज्ना करने छगे। गिरते हुए फर्लोकी आवाज 
सुनकर बह गर्दभाकार असुर रोषभे आगजबूछा हो गया। 
वह दोपहरस्में सोया करता था, किंतु आज विधष्न पड़ जानेसे 
बह दुष्ट क्रोधसे भयंकर हो उठा । घेनुकासुर कंसका सखा 
इनेके साथ दी बढ़ा बलवान्‌ था | वह्द बलदेवजीके सम्मुख 
युद्ध करनेके लिये आया और उसने अपने पिछले पैरोंसे उनकी 
छातीम तुरंत आघात किया । आघात करके वह बारंबार 
दौड़ छगाता हुआ गधेकी भाँति रेंकने लगा । तब बलराम- 
जीने थेनुकके दोनों पिछले पेर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़के 
वृक्षपर दे मारा | यह काय उन्होंने एक ही हाथसे खेल- 
खेरमें कर डाला | इसमे वद तालबृक्ष स्॒यं तो टूट ही 
गया। गिरते-गिरते उसमे अपने पाइवंबर्ती दूसरे बहुत से 
ताड़ोंकी भी धराशायी कर दिया । राजेन्द्र | वह एक अद्भुत- 
सी बात हुई। देत्यराज घेनुकने पुनः उठकर रोषपूर्वक 
बलशमजीको पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना 
सामना करनेवाले दूसरे हाथीकों दूरतक ठेल ले जाता है; 
डसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया । 
क्षय अलरामजीने तत्कारू धेनुककीं बकड़कर घुमाना आरप्म 


किया और घुमाकर उसे धरतीकी पीठपर दे मारा | तब उसे 

मू्छा आ गयी और उसका मस्तक फट गया। तो भी 

वह क्षणभरमें उठकर खड़ा हो गया | उसके शर्ीरसे- 
भयानक क्रोध टपक रहा था | इसके बाद उस ढैत्यने 

अपने मस्तकमे चार सींग प्रकट करके, भयानक रूप धारणकर 

उन तीखे और भयंकर नींगोंसे गोपोकी खदेड़ना आरम्म 

किया । गोपोंको आगे-आगे मांगते देग्व बह मदमत्त असुर 

तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा ॥ १-- १२३ ॥ 


उस समय भीदामाने उसपर डंडेसे प्रहार किया 
सुबलने उसको मुक्केसे मारा) स्तोककृष्णने उस मद्ठाबली 
देत्यपर पाशसे प्रहार किया. अजुनने क्षेपणसे और अंगने 
उस गरदभाकार देत्यपर छातसे आधात किया । इसके बाद 
विशालपंभने आकर शीघतापूर्वक अपने पैरसे और बल्से 
भी उस देत्यकी दबाया । तेजस्वीने अर्द्धचन्द्र ( ग्दनियाँ ) 
देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थने उस असुरके कई 
तमाचे जड़ दिये | वरूथपने उस विशालकाय गधेको गेंदसे 
मारा | तदनन्तर श्रीकृष्णने भी धेनुकासुरको दोनों हाथोंसे 
उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वतके ऊपर फेंक 
दिया । श्रीकृष्णके उस प्रह्मससे घेनुक दो घड़ीतक मूर्स्छित 
पड़ा रहा | फिर उठकर अपने शरीरकों कपाता हुआ 
मुँह फाइकर आगे बढ़ा और दोनों सींगोंसे श्रीहरिक्रो उठा- 
कर बह देत्य दौड़कर आकाशमे चला गया। आकाइर्मे 
एक लाख योजन ऊँचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लूगा | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने घेनुकासुरफो पकड़कर नीचे भूमिफी 
ओर फेंका | इससे उसकी दृष्डियाँ चूर चूर हो गयीं और 
बह मूर्च्छित हो गया | तथापि पुनः उठकर अत्यन्त भयंकर 
सिंइनाद करते हुए डसने दोनों सींगोंसे गोबर्घन पर्वतको 


अध्याय १२ ] 





उखाड़ लिया और भ्रीकृष्मके ऊपर चलाया । भीकृष्णने पव॑त- 
फो हाथसे पकड़कर पुनः उसीके मस्तकपर दे मारा। तदनन्तर 
उस बलवान देत्यने फिर पबंतकों हाथमें ले लिया और 
श्रीकृष्णके ऊपर फेंका | किंतु श्रीकृष्णने गोबर्घनकों छे 
जाकर उसके पूर्व स्थानपर रख दिया। तदनन्तर फिर 
धावा करके महादेत्य घेनुकने दोनों सींगेसि एथ्वीको विदीर्ण 
““ #ं दिया और पिछले पैरोंसे पुनः बलरामपर प्रहार करके 
बढ़े ओरसे गजना की | उसफी उस गर्जनासे समस्त नद्माण्ड 
गूँज उठा और भूमण्डल कॉपने छूगा। तब महाबली 
बलदेयने दोनों हार्थोंसे उसफो पकड़ लिया और उसे प्रथ्वी- 
पर दे मारा | इससे उसका मस्तक फूट गया और होश- 
हवास जाता रहा । इसके बाद श्रीकृष्णके बड़े माईने पुनः 
उस देत्यपर मुक्केसे प्रहार किया | उस प्रहारसे घेनुकासुरकी 
तत्काल मृत्यु हों गयी । उसी समय देवताओंने वहाँ नन्दन- 
बनके फूल बरसाये ॥ १३---२६ ॥ 

देहसे प्रथक होकर धेनुक श्यामसुन्दर-विग्रह धारणकर 
पुष्पमाला) पीताम्बर तथा वनमालासे समलंकृत देवता हो 
गया | छाख-लाख पार्षद उसकी सेवार्मे जुट आये । सह्ों 
ध्वज उसके रथकी शोभा बढ़ाने छगे | सहर्ततों पह्ियोंकी 
घर्धरध्वनिसे युक्त उस रथमें दस हजार घोड़े जुते ये। 
लाखों चँयरोंकी वहाँ शोभा हो रही थी | वह रथ अरुण- 
बर्णका था और अत्यधिक रख्नोसे जटित था | उसका विस्तार 
एक दिव्य योजनका था। यह मनके समान तीव्रगतिसे चलने- 
वाला विमान या रथ बढ़ा ही मनोहर था। राजन | उसमें 
घुंघुरुओंकी जाली लगी थी। घंटे और मझ्लीर बजते ये। 
दिव्यस्यधारी देत्य घेनुक बलरामसद्दित भीकृष्णकी परिक्रमा 
करके, उक्त दिव्य रथपर आरूद हो, दिद्यामण्डलको 





# आीकुंच्णडारा फालियवृमम तथा वायागक-पाम #' 


जड़ 
देदीप्यमान करता हुआ; प्रकृतिते परे विधमान मोस्मेकभाममें 
चला गया | इस प्रकार चेनुकका बंध करके बछसमसहित 
श्रीकृष्ण अपना यशोग्ान करते हुए, म्याऊ-वाछोंके साथ अजकी 
ल्लैटे । उनके साथ गौओंका समुदाय भी था ॥२७--३२॥ 
राजाने पूछा--मुने ! भेनुकासुर पू॑ऊुममें कौन था ! 
उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई ! तथा उसे गधेका द्वारीर क्यों 
मिला ! यह सब मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ ३३ ॥ 
झऔीनारदजीने कहा--विरोचनकुमार बलिका एक 
बलबान्‌ पुत्र था। जिसका नाम था--साहसिक | वह दस 
इजार छलियोंके साथ गन्धमादन पव॑तपर विहार कर रहा था| 
वहाँ बनमें नाना प्रकारके वाद्यों तथा रमणियोंके नूपुरोंका 
महान दाब्द होने छगा, जिससे उस पवंतकी कन्दरामे 
रहकर श्रीकृष्णका चिन्तन करनेवाले दुर्बासा मुनिका ध्यान 
भक़् हो गया | वे खढ़ाऊं पहनकर बाहर निकले। उस 
समय मुनिषर दुर्बासाका शरीर अत्यन्त दुबंल हो गया था| 
दाढ़ी-मूँछ बहुत बढ़ गयी थीं । वे लाठीके सहारे चलते थे । 
क्रोधकी तो वे मूर्तिमान्‌ राशि ही ये और अम्निके समान तेजस्वी 
जान पढ़ते थे | दुरबासा उन ऋषियॉ्मेसे हैं, जिनके शापके 
भयसे यह सारा विश्य कॉपता रहता है। ये बोले ॥३४-३७॥ 
दुबधोसाने कदा--दुर्शुद्धि असुर | तू गददेके समान 
भोगासक्त है; इसलिये गदद्दा हो जा। आजसे चार लाख 
बर्ष बीतनेपर भारतमें दिव्य माथुर-मण्डलके अन्तर्गत पवित्र 
ताल्वनम बलदेवजीके हवाथसे तेरी मुक्ति होगी॥ ३८-३९ || 
नारदज़ी कहते हैं---राजन्‌ ! उस शापके कारण ही 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने बलरामजीके हृथसे उसका बंध करवाया) 
क्योंकि उन्होंने प्रहदजीको यह वर दे रखा है कि तुम्हारे 
बंशका कोई दैत्य मेरे हाथसे नहीं मारा जायगा || ४० ॥ 


इस प्रकार ओऔीगग-संहितामें इन्दावनख्डके अन्तर्गत प्वेनुकासुरका उद्धार! नामक ग्यपररहों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥ 





बारहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णदारा कालियद्मम तथा दावानल-पान 


झीनारदओ कहते हैं--मिथयिलेश्वर ! एक दिन 
बलरामजीको साथमें लिये बिना ही भीहरि स्वयं ग्वाल-बार्लोके 
साथ गाय चराने चले आये। यमुनाके तटपर आकर उन्होंने 
उस विषाक्त जलकों पी लिया, जिसे नागराज कालियने अपने 
विषसे दूषित कर दिया था| उस जछकों पीकर बहुत-सी 
गाये और गोपगण प्राणडीन होकर पानीके निकट ही गिर 


श्‌०५ खूंज कक १०--- 


पड़े । यह देख सर्वपापहारी साक्षात्‌ भगवान्‌ भीहरिका चित्त 
दयासे दृबितं हो उठा । उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टिसे 
देखकर उन सबको जीवित कर दिया | इसके बाद 
पीताम्बरकी कमरमें कसकर बाँध लिया। फिर वे माधव 
तटबतती कदम्ब इृक्षपर चढ़ गये और उसकी ऊँची डाछसे 
उस विष-दूषित जछूमें कूद पढ़े। भगवान्‌ भीकृष्णके कूदनेसे 


उु्सखे 





# गोलोकधामाधिपर्ति परेदां परात्परं स्यां दारणं अजाम्यद्म # 


[ भीषुन्दावमणाण्ड 








भह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपरको उछला । यमुनाके 
उच्च भांगमें कालियनाग रहता था । मँबर उठनेसे उस 
सपंका भवन इस तरह चक्कर काटने लगा; जैंसे जलमें पानीके 
भौरे घूमते हैं| नरेश्वर ! उस समय सौ फर्णोसि युक्त फणि- 
राज कालिय क्रुद्ध दो उठा और माधवफो दाँतोंसे ढंसते हुए, 
उसने अपने शरीरसे उन्हें आच्छादित कर लिया ! तब 
श्रीकृष्ण अपने शरीरको बड़ा करके उसके बन्धनसे छूट गये 
और उस सर्पराजकी पूँछ पकड़कर उसे इधर-उधर घुमाने 
लगे । धुमाते-घुमाते उन्होंने उसे पानीमें गिराकर पुनः दोनों 
हाथोंसे उठा छिया और तुरंत उसे सौ धनुष दूर फेंक 
दिया । उस भयानक नागराजने पुनः उठकर जीम छप- 
लपाते हुए, रोषपूर्वफ माधव श्रीदरिफा बाय हाथ पकड़ लिया । 
तब भीहरिनें उस महादुष्टको दाहिने हथसे पकड़कर उस 
जलमें उप्ती प्रफार दबा दिया, जैसे गरुड किसी नागको 
रगड़ दे | फिर अपने सौ मु्खोंको बहुत अधिक 
फैछाकर वह सर्प उनके पास आ गया । तब उसकी पूँछ 
पकड़कर श्रीकृष्ण उसे सौ धनुष दूर खींच ले गये । श्रीकृष्ण- 
के हाथसे सहसा निकछफर उसने पुनः उन्हें डंस -लिया। 
यह देख अपनेमें त्रिभुवनका बल धारण करनेवाले श्रीहरिने 
उस सर्पको एक मुक्का मारा । श्रीकृष्णके मुक्‍्केकी चोट 
खाकर वह सर्प मूल्छित हो अपनी सुध-बुध खो बेठा। 
तदनन्तर अपने सो मुखोंको आनत करके वह श्रीक्षष्णके 
सामने स्थित हुआ । उसके सो फन सो मणियोंके प्रफाशसे 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे । श्रीकृष्ण उन फर्नोपर चढ़ 
गये और मनोहर नट-बेष धारण करके नटकी भाँति दृत्य 
करने छगे | साथ ही बे सातों स्वरोंसे किसी रागका अछाप 
करते हुए तालके साथ संगीत प्रस्तुत करने छगे | उस समय 
नट्यजकी भाँति सुन्दर ताण्डव फरनेवाले श्रीकृण्णके ऊपर 
” देवतालोग फूल बरसाने छगे और प्रसन्नतापूवक वीणा, ढोल, 
नगारे तथा बाँसुरी बजाने छंगे | तालके साथ पदविन्यास 
करनेसे भीकृष्णने लंबी साँस खींचते हुए, महाकाय कालियके 
बरहुत-से उच्ज्यल फर्नोको भम्म कर दिया | उसी समय भयसे 
बिहल हुईं नागपत्नियोँ आ पहुँचीं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के चरणोंमें नमस्कार करके गदुगद वाणीद्वारा इस प्रकार 
स्तुति करने लगीं ॥ १-१७ ॥ 
मागपत्मियाँ बोलीं--भगवन्‌ |! आप परिपूर्णत 
परमात्मा तथा असंख्य अक्ाण्डोंके अधिपति हैं | आप 
गोल्लेकनाथ भीक्षष्णचन्द्रको हमारा बार॑वार नमस्कार है । 


बजके अधीश्वर आप भीराधाघल्लमको नमस्कार है । नन्दके 
छाल एवं यशोदानन्दमकों नमस्कार है | परमदेब ! आप 
इस नागकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । तीनों खलोकॉर्मे 
आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देनेवाल्म नहीं है। आप 
खयय॑ साक्षात्‌ परात्पर श्रीहरि हैं और छलीलासे ही 
स्वच्छन्दतापूर्वकक माना प्रकारके श्रीविग्रहोका विस्तार 
करते हैं# ॥ १८-२० ॥ 

शआऔीनारदजी कहते हैँ---अशब्रतक कालियनागका गर्व 
चूर्ण हो गया था। नागपलिनियोंद्वारा किये गये इस खवनके 
पश्चात्‌ वह श्रीकृष्णसे बोछा---“भगवन्‌ | पूर्णकाम परमेदबर ! 
मेरी रक्षा कीजिये |? ध्याहि-पाद्दि! कहता हुआ काछियनाग 
भगवान्‌ श्रीहरिके सम्मुख आकर उनके चरणोंमे गिर पड़ा । 
तब उन जनाद॑नदेवने उससे कद्ा | २१-२२ ॥ 


ध्रीभगवान्‌ बोले--तुम अपनी पत्नियों और सुद्दर्दोंके 
साथ स्मणकद्वीपमें जाओ । तुम्हारे मस्तकपर मेरे 
चरणोंके चिह बन गये हैं, इसलिये अब गरुड तुम्दें अपना 
आद्ार नहीं बनायेगा ॥ २३ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब उस सपने श्रीकृष्ण 
की पूजा ओर परिक्रमा करके; उन्हें प्रणाम करनेके अनन्तरः 
स्त्री-पुह्नोंके साथ रमणक्रद्दीपको प्रस्थान किया । हधर 
अन्दनन्दनकी कालियनागने अपना ग्रास बना लिया है?---यह 
समाचार सुनकर नन्‍्द| आदि समस्त गोपगण वहाँ आ गये थे । 
श्रीकृष्णणो जलसे निकलते देख उन सब्र लछोगोंकों बड़ी 
प्रसत्नता हुई | अपने ब्रेटेको छातीसे लगाकर नन्दजी 
परमानन्दमें निमग्न हो गये | यशोदाने अपने खोये हुए पृत्र- 
को पाकर उसके कल्याणकी कामनासे।ब्राक्षणोंक्रो घनका दान 


किया | उस समय उनके स्तनेसे स्नेह्ाधिक्यके कारण दूध 


# नागप्त्नय ऊचु:-- 
नमः श्रीक्षुष्णचन्द्रायथा गोलोकपतये नमः । 
असंख्याण्डाषिपतये. परिपूर्णतमाव हे ॥ 
औराबापताये तुम्य॑ अजाधीशायथ ते नमः । 
नमः. श्रीनन्दपुत्राया यशोदानन्दनाय ते॥ 
पाहि पाहि परदेव पह्च्ग 

त्कस्परे न शरण जगलये। 


तम॑ परात्परतरों हरिः खर्य 
कीकया किल तनोंपि विभ्नह्म्‌ ॥ 
( ग्ग-संहिता, बृन्दाबन० १२ । १८-२० ) 


अध्याय १३ ] 





झर रहा था | राजन ! उस दिन रातमें अधिक श्रमके कारण 
गोपाजनाओं और ज्वाक्तयालोंके साथ समस्त गोप यमुनाके 
निकट उसी स्थानपर सो गये । निशीथवालमे वॉलसोकी 
रगइसे प्रत्याग्निके समान दाबानछ प्रकट दो गया; जो समर 
ओरसे मानो गोपोकी दग्घ करनेके लिये उधर फैलता आ 
रहा था । उस समय मित्रकोटिके गोप बलरामसहित श्रीकृष्ण- 
. हैं शरणमें गये और मंयसे कातर हो दोनों हाथ जोड़कर 
बोले || २४--३० ॥ 


# आुंगियर वेद्शिरा सौर अभ्वशिराकय परस्पर शाप *# 
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गोपोने कटद्दा--शरणागतवत्सरः भद्दात्राहु कृष्ण ! 
कृष्ण | प्रभो ! वसके भीतर दावाग्मिके बष्टमें पड़े हुए 
स्वजनोंकों बचाओ ! बचाओ !! ॥ ३१ ॥ 

नारदजी कहते हैँ---तव योगेश्वरेश्वर देव माधव 
उनसे बोले--'डरो मत । अपनी-अपनी आँखें मूँद लो।? 
यों कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गये | फिर-- 
प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों तथा गौओंके साथ नन्दनन्दन 
शोभाशाली ब्रजमण्डलम आये ॥ ३२-३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें वृन्दावनकूष्डके अन्तगंत “कांकिमदमन तथा दावानकू-पान' नामक 
नारहवों अध्याय पूर हुआ ॥९२॥ 





तेरहवाँ अध्याय 
मुनिवर वेदशिरा और अश्वशिराका परस्परके शापसे क्रमशः कालियनाग और 
काकसुशुण्ड होना तथा शेषनागका भूमण्डलकों धारण करना 


विदेहराज यहुलाइवने पूछा--देवष ! संसारमें 
जिनकी धूछि अनेक जन्मोंमे योगियोंके लिये भी दुर्लम 
है, भगवानके साक्षात्‌ वे ही चरणारथिन्द कालियके मख्तर्कीपर 
सुशोभित हुए । नागेंमें श्रेष्ठ यह कालिय पृर्ष॑जन्ममें 
कौन-सा पुण्य-कर्म कर चुका था; जिससे इसको यह 
सौमाग्य प्रात हुआ--यह मैं जानना चाहता हूँ । 
देवपिशिरोमणे | यह बात मुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 


नारदजीने कष्ा--राजन्‌ ! पू्वंकाछकी बात है। 
स्वायम्मुव मन्वन्तरमें वेदशिरा नामक मुनि) जिनकी 
उत्पत्ति भ्रगुवंशमें हुई थी, बविन्ध्य पर्वतपर तपस्या 
करते ये । उन्हींके आभ्रमपर तपस्या करनेके दिये 
अश्वशिरा मुनि आये। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनिके 
मेत्र करोषसे छाल हो गये ओर थे शोषपू्यक बोले ॥ ३-४ ॥ 


वेद्शिरांमे कहा--अझ्न्‌ ! मेरे आश्रममें तुम तपस्या 
न करो; क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन ! 
क्या और कहीं तुम्हारे तपके योग्य भूमि नहीं है! ॥ ५ ॥ 

मारदजी कदते हैं--राजन्‌ ! वेदशिराकी यह बात 
सुनकर अश्वशिरा मुनिके भी नेत्र क्रोपते लाल हो गये 
और वे मुनिपुंगय्े बोले ॥ ६ ॥ 

अध्यशिराने कद्ा--मुनिश्रेष्ठ | यह भूमि तो महा- 
विष्णुकी है; न तुम्हारी है न मेरी । यहाँ कितने मुनि्योने 
उत्तम तपका अनुष्ठान नहीं किया है ? तुम ब्यर्थ ही 


सर्पफी तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते होः 
इसल्ग्रि सदाके लिये सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़से 
भय प्राप्त हो ॥ ७-८ ॥ 

वेबशिरा बोले--दु्मंते ! तुम्द्दारा भाव बड़ा ही दूषित 
है। तुम छोटेसे द्रोह या अपराधपर भी महान्‌ दण्ड 
देनेके लिये उच्चत रहते हो और अपना काम बनानेके 
लिये कौएकी तरह इस पृथ्वोपर डोलते-फिरते हो; अतः 
तुम भी कीआ हो जाओ॥ ९ ॥ 

नारदजी कहते हैं---इसी समय भगवान्‌ विष्णु 
परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियोंके बीच प्रकट हो 
गये | वे दोनों अपने-अपने शापसे बहुत दुखी थे । 
भगवानने अपनी बाणीद्वारा उन दोनोंकों सान्त्वना दी॥१०॥ 

भ्रीभगवान बोले--मुनियो ! जैसे शरीरमें दोनों 
भुजाएँ समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों समानरूपसे 
मेरे भक्त हो। मुनीखरों! मैं अपनी बात तो घछूठी 
कर सकता हूँ) परंठु भक्तकी बातकों मिथ्या करना नहीं 
चाहता--यह मेरी प्रतिश है । वेदशिरा ! सपंकी 
अबस्थार्मे तुम्हारे मस्तकपर मेरे दोनों चरण अक्लित 
होंगे | उस समयसे तुम्हें गरुडसे कदापि भय नहीं 
होगा | अश्वशिरा | अब तुम मेरी बात सुनो | सोच न करो, 
सोच न करो | काकरूपमें रहनेपर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम 
ज्ञान प्रात होगा | योगसिद्धियोंसे युक्त उडच्चक्ोटिका 
जिकालदर्शी शान सुलभ होगा ॥११--१४॥ 


*# गोलोकधामाधिपति परेश पराए्पर त्यां शरणं शजास्यहम्‌ * 


[ भीयुन्दावनसच्छ 
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शारदओी कहते हँ--नरेश्वर ! यों कहकर भगवान्‌ 
जब चले गये, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात्‌ 
योगीन्द्र काकरभुशुण्ड हो गये और नीलपर्वतपर रहने लगे। 
वे समृर्ण शास्त्रोके अथंक्रो प्रकाशित करनेवाले महातेजसी 
रामभक्त हो गये | उन्होंने ही मद्दात्मा यंडकों रामायणकी 
कथा सुनायी थी | १५-१६॥ 


मिथिलानरेश |! चाक्षुष मन्वन्तरके प्रारम्भमें 
प्रचेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षने महर्षि कश्यपको अपनी 
परम मनोहर भ्यारह कन्याएँ पत्नीरूपमें प्रदान कीं। 
उन कन्याओंमें जो श्रेष्ठ कद्ू थी, वही इस समय वसुदेव- 
प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई हैं, जिनके पुत्र बलदेवजी 
हैं। उस कदूने करोड़ों महासपोंक्रों जन्म दिया । वे सभी 
सर्प अत्यन्त उद्धट) विषरूपी बलसे सम्पन्न, उग्र तथा पाँच सौ 
फर्नोंसे युक्त थे । वे महान मणिरत्न धारण किये रहते 
थे | उनमेंसे कोई-कोई सौ मुखोंबाले एवं दुस्सह विषधर 
थे। उन्हींमें वेदशिरा 'कालियः नामसे प्रसिद्ध महानाग 
हुए | उन सबमें प्रथम राजा फणिराज शेष हुए) 
जो अनन्त एवं परातर परमेश्वर हैं | वे ही आजकल 
अलदेव”के नामसे ग्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनन्त और 
अच्युताग्रज आदि नाम धारण करने हैं ॥१७--२१॥ 


एक दिनकी बात है। प्रकृतिते परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरिने प्रसन्‍नवित्त होकर मेबके समान गम्भीर वाणीमें 
शेषसे कह्दा ॥ २२ ॥ 


झीभगवान्‌ बोले--इस भृमण्डल्क्ो अपने ऊपर 
घारण करनेक्री शक्ति दूसरे किसीमें नहीं हैः इसलिये 
इस भूगोलको तुम्हीं अपने मस्तकपर धारण करो । तुम्हारा 
पराक्रम अनन्त है, इसीलिये सुम्हें “अनन्‍्तः कहा गया 
है । जन-कल्याणके हेतु ठुम्हें यह कार्य अवश्य करना 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 


शोषने कहा--प्रमों ! प्ृश्योका भार उठानेके लिये 
आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिये। जितने दिनकी 
अवधि होगी; उतने समयतक में आपकी आशसे भूमिका 
भार अपने सिरपर धारण करूँगा ॥ २५॥ 


श्रीभगवान बोले--नागराज | तुम अपने सहल 
मुखोंसे प्रतिदिन प्रथक-प्रथक्‌ मेरे गु्णोे स्कुरित होनेवाले 
नूतन नार्मोका सब ओर उच्चारण किया करो। जब 
मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जायेँ, तब तुम अपने सिरसे 
पृथ्वीका भार उतारकर सुखी हो जाना॥२६-२७॥ 


शेषने कहा--प्रभो ! प्रृथ्वीका आधार तो मैं हो 
जाऊँगा, किंतु मेरे आधार कौन होगा! बिना किसी 
आधारके मैं जलके ऊपर कैसे स्थित रहूँगा! ॥२८॥ 


शओरीक्षमवान, बोले--मेरे मित्र | इसकी चिन्ता मत 
करो । मैं 'कच्छप” बनकर महान्‌ भारसे युक्त तुम्हारे विशाल 
शरीरको धारण करूँगा ॥ २९॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--नरेश्वर ! तब शेषने उठकर 
भगवान्‌ श्रीगरंडघ्वजकी नमस्कार किया। फिर वे पातालसे 
लाख योजन नीचे चैंडे गये | वहाँ अपने हाथसे इस अत्यन्त 
गुझुतर भूमण्डलको पकड़कर प्रचण्डपराक्रमी शेषने अपने एक 
ही फनपर धारण कर लिया। परापर अनन्तदेव संकर्षणके 
पाताल चले जानिपर ब्रह्माजीकी प्रेरणासे अन्यान्य नागराज भी 
उनके पीछे-पीछे चछे गये | कोई अतलमें, कोई वितलूमं, 
कोई सुतठ और महातर्ूमें तथा कितने ही तलातल एबं 
रसातलम जाकर रहने लगे | अजझ्ञाजीने उन सर्पोके लिये 
पृथ्वीपर धमणकद्वीप? प्रदान क्रिया था | कालिय आदि 
नाग उसीमें सुखपूृवंक निवास करने छगे । राजन ! इस 
प्रकार मैंने तुमसे कालियका कथानक कह सुनाया, जो 
सारभूत तथा भोग और मोक्ष देनेबाला है। अब और क्‍या 
सुनना चाइते हो !॥| ३०-३५ ॥ 


इस प्रकार करीगर्ग-संहितामें बृन्दावनलप्डके अन्तर्गत 'दोषके उपहयानका बेन नामक 
हि तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
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चोदहवाँ अध्याय 
कालियका गरुड़के भयसे बचनेके लिये यभ्रुना-जलमें मिवासका रहसव 


राजा बहुलाइवने पूछा--बक्षत्‌ | रमणकड्ीपमें 
रहनेवाले अन्य सर्पोको छोड़कर केबल कालियनागको हो 
गरुडसे भय क्‍यों हुआ ? यह सारी बात आप मुझे 
बताहये ॥ १॥ 


श्रीनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! रमणफद्गीपमें नार्गोंका 
बिनाश करनेयाले गरुड प्रतिदिन जाकर बहुत-से नागोंका 
संह्वार करते थे | अतः एक दिन भयसे व्याकुछ हुए बहाँके 
सपोने उस द्वीपमें पहुँचे हुए, झुब्ध गरुढसे इस प्रकार 
कहा ॥ २॥ 

जाग बोले--हे गरुत्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार है। तुम 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके वाहन हो। जब इस प्रकार हम 
सर्पोंकी खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा | 
इसलिये प्रत्येक मासमें एक बार प्थक्‌-पृथक एक-एक घरसे 
एक सर्पकी बलि ले लिया करो । उसके साथ वनस्पति 
तथा अमृतके समान मधुर अन्नकी सेवा भी भ्रस्तुत की 
जायगी | यह सब बिधानके अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार 
करो ॥ ३-४ ॥ 

गरुरुजी बोले--आपल्ेग एक-एक घरसे एक-एक 
नागकी बलि प्रतिदिन दिया करें; अन्यथा सर्पके बिना 
दूसरी वस्तुओंकी बलिसेमैं केसे पेट मर सकूँगा ! बह तो मेरे 
लिये पानके ब्रीड़ेके तुल्य होगी | ५ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उनके यों कहने- 
पर सब सर्पोने आत्मरक्षाके किये एक-एक करके उन 
महात्मा गरुडके हछिये नित्य दिव्य ब्रक्ि देना आरम्म 
फिया ॥ ६॥ 

नरेंइवर | जब कालियके घरसे बलि मिलनेका अवसर 
आया; तब उसने गरुडकों दी जानेबाली बलिकी सारी 
वस्तुएँ बल्पूवंक स्वयं ही मक्षण कर हीं | उस समय प्रचण्ड 
पराक्रमी गदड बड़े रोषमें भरकर आये। भाते-ही उन्होंने 
कालियनागफे ऊपर अपने पंजेसे प्रहार किया | गरझुडके 
उस पाद-प्रहास्से कालिय मूर्स्छित हो गया | फिर उठकर 
लंबी साँस लेते और जिड्डार्मोले मुँह चाटते हुए मारो 
श्रेष्ट अख्वान्‌ कालियने अपने सौ फण फैलकर विधैले दाँलोंसे 
गझडको वेगपूर्यक डेंश छिया | तब दिव्य वाहन गरुशने 


उसे चोंचमें पफड़कर प्रथ्यीपर दे मारा और पाँखोले बारंबार 
पीटना आरम्भ किया | गरुडकी चोचसे निकलकर सर्पने 
उनके दोनों पंजोंफो आवेष्टित कर ढिया और बारंबार फुकार 
करते हुए उनकी पॉलोंको खींचना आरम्म किया | उस 
समय उनकी पाँखसे दो पक्षी उत्पन्न हुए---नीज्कण्ठ और 
मयूर | मिथिलेश्वर ! आश्यिन शुक्ला दशमीको उन पक्षियोंका 
दर्शन पवित्र एवं सम्पूर्ण मनोबाम्छित फर्छोंका देनेबाला 
माना गया है | रोषसे भरे हुए गरुडने पुनः कालियको 
चोंचसे पकड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया ओर सहसा वे उसके 
दरीरको घसीटने ल्मो । तब भयसे विहल हुआ कालिय 
गरुडकी चोंचसे छूटकर भागा । प्रचण्ड पराक्रमी पक्षिराज 
गुड भी सहसा उसका पीछा करने लगे। सात द्वीपों॥ 
सात खण्डों ओर सात समुद्रोंतक बह जहाँ-जहाँ गया, वहाँ- 
बहाँ उसने गरुडकों पीछा करते देखा | वह नाग भूलोक) 
भुवर्लोक, खलोंक और महजोंकर्मे कमशः जा पहुँचा 
और बक्षेंसे भागता हुआ जनलोकम पहुँच गया । जहाँ जाता; 
वहीं गरुड भी पहुँच जाते | इसलिये वह पुनः नोचे-नीचेके 
लोकॉमें ऋमशः गया; किंतु श्रीकृष्ण (भगवान्‌ विष्णु) के 
भयसे किसीने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहां भी चैन 
नहीं मिली, तब भयसे व्याकुल कालिय देवाधिदेव शेषके 
चरणोंके निकट गया और भगवान्‌ शेषको प्रणाम करके 
परिक्रमापूषंक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठचाला कालिय दीन) 
भयातुर और कम्पित होकर बोला || ७---२० ॥ 

कालियने कहा--भूमिमर्ता भुवनेश्वर ! भूमन्‌ ! 
भूमि-भारदारी प्रभो | आपकी लीछाएँ अपार हैं, आप स्बसमर्थ 
पूर्ण परात्पर पुराणपुरुष हैं; मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये ॥ २१ ॥ 

मारदजी कहते हँ--कालियको दीन और भयातुर 
देख फणीशरदेब जनादनने मधुर वाणीसे उसको प्रसन्न 
करते हुए. कहा || २२ | 

दोष बोले--महामते कालिय ! मेरी उत्तम बात सुनो। 
इससे संदेह नहीं कि संसार कहाँ मी तुम्हारी रक्षा नहीं 
होगी । ( रक्षाका एक ही उपाय है; उसे यताता हूँ; सुनो--) 
पूंफाछमें सौमरि नामसे प्रसिद्ध एक तिद्ध मुनि थे । उन्होंने 


८ 


# गोलोकधामाधिपति परेश परास्परं त्यां शरण शञाम्यदम्‌ +.[ आीषुस्दवनलण्ड 


च्य्य्च््स्य्य््ख्ल्ं््ंच्ख््ख्स्य्ल्य््््स्य्स्स्ल्स्ल्स्ट्य््य्क्िडिट्ल्च्ि्चलिलिट्ल्विल्ट्लललिललललखचिसिसिटसिलिसटिलजटत आता 


पुग्दाबनमे यमुनाके जलमें रहकर दस हजार वर्षोतक तपस्या 
की । उस जलमे भीनराजका विहार देखकर उनके मनमें 
भी घर बसानेकी इच्छा हुई | तब उन महाबुद्धि मह्पिने 
राजा मांधाताकी सो पुत्रियोके साथ विवाह किया। श्रीहरिने 
उन्हें परम ऐश्वयंशालिनी वैष्णबी सम्पत्ति प्रदान की; जिसे 
देखकर राजा मांधाता आश्चर्यंचकित हो गये और उनका 
घनविषयक सारा अभिमान जाता रहा | यमुनाके जलमें जब 
सौमरि मुनिकी दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी; उन्हीं 
दिनों उनके देखते-देखते गरुडने मीनराजको मार डाला । 
मीन-परिवारको अत्यन्त दुखी देखकर दूसरोंका दुःख दूर 
करनेवाले दीनबत्सल मुनिश्रेष्ठ सौभरिने क्रुपित हो गदडफो 
शाप दे दिया ॥ २३--२८ ॥ 

सौभरि बोले--पक्षिगाज ! आजके दिनसे लेकर 


भविष्यमें यदि तुम इस कुण्डके भीतर वलपूर्थंक मछलियोंको 
खाओगे तो मेरे शापसे उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणोंका 
अन्त हो जायगा ॥ २९ ॥ 


शेषजी कहते हैं--उस दिनसे मुनिके शापसे मगर्भीत 
हुए.गरड वहाँ कमी नहीं आते। इसलिये कालिय ! तुम मेरे 
कहनेसे शीघ्र ही श्रीदरिके विपिन--बुन्दावनमें चले जाओ । 
वहाँ यमुनामें निर्मय होकर अपना निवास नियत कर छो | 
वहाँ कभी तुम्हें गरुडसे भय नहीं होगा ॥ ३०-३१ ॥ 


सारदजी कहते हैं--राजन्‌ | शेषनागके यों 
कहनेपर भयभीत कालिय अपने छ्ली-बालकोंके साथ काहिन्दी - 
में निवास करने छगा | फिर श्रीकृष्णने ही उसे यमुनाजलसे 
निकालकर बाहर भेजा ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बुन्द/वनखण्डके अन्तगंत कारियके ठपहूयानका वन नामक चदहरयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१४॥ 


पंद्रहवों अध्याय 


रे 


श्रीराधाका गवाक्षमार्गसे श्रीकृष्णके रूपका दर्शन करके प्रेम-विह्लल होना; ललिताका 
श्रीकृष्णसे राधाकी दशाका वर्णन करना और उनकी आज्ञाके अनुसार लोटकर 
श्रीराधाको श्रीकृष्ण-प्रीत्यर्थ सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देना 


नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! यह मैंने तुमसे कालिय- 
मदंनरूप पविन्न श्रीकृष्ण-चरित्र कहा | अब और क्‍या 
सुनना चाहते हो ! ॥ १ ॥ 


बहुलाश्य बोले--देवपें | जैसे देवता अमृत पीकर 
तथा श्रमर कमल-कर्णिकाका रस लेकर तृत् नहीं होते, उसी 
प्रकार श्रीकृष्फी कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं 
होता ( वह उसे अधिकराधिक सुनना चाहता है) | जब 
शिशुरूपधारी परमात्मा भरीकृष्ण रास करनेके लिये भाण्डीर- 
बनमें गये और उनका यह लघुरूप देखकर भीराधा मन-ही- 
मन खेद करने छगीं। तब देवबाणीने कहा---'कल्याणि ! 
सीच न करो। मनोहर इन्दावनमें महात्मा श्रीकृष्णके द्वारा 
तम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा |? देववाणीद्वारा इस प्रकार कहा 
गया बह मनोरथका महासागर क्रिस तरह पूर्ण हुआ और 
उस मनोहर इन्दावनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस रूपमें प्रकट 
हुए ! उस बुन्दानविपिनमें साक्षात्‌ परिपूर्णवर्म भगवानने 
श्रीराधाके साथ मनोहर रासक्रीड़ा किस प्रकार की !॥२-६॥ 


नारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! तुमने बहुत अच्छा 
प्रश्न किया | मैं उस मझलसय भगवश्वरित्रका, उस मनोहर 
लीलाख्यानका, जो देवताओंको भी पूर्णतया शात नहीं है, 
वर्णन करता हूँ | एक दिनकी बात है, श्रीराधाकी दो प्रधान 
सखियाँ, शुभखरूपा लल्ता और विशाखा, वृषभानुके घर 
पहुँचकर एकान्तमें श्रीराधासे मिलीं || ७-८ ॥ 

सखियों बोलीं--राभे ! तुम जिनका चिन्तन 
करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी 
प्रतिदिन ग्वाल-बार्लोंके साथ वृषभानुपुरमें आते हैं। राधे ! 
तुम्हें रातके पिछले पहरमें, जब वे गो-चारणके लिये निकछते 
हैं, उनका दर्शन करना चाहिये । वे बढ़े सुन्दर हैं ॥ ९-१०॥ 

राधा बोलीं--पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर 
तुम शीत मुझे दिखाओ उसके बाद मैं उनका दशशन 
करूँगी---इसमें संशय नहीं है ॥ ११ ॥ 

नारदूजी कहते हँ--तत्र दोनों सखियोने नन्‍्द- 


ननन्‍्दनका सुन्दर चित्र घनाया। जिसमें नूतन यौबनका माधुर्य 


अध्याय १५] # झीराभाका गवाक्षमागसे औकूप्णके कपका वश करके प्रेमविज्षक होगा # 


'अदि, 


ल्ल््स्््््ल्स्ल्स्ल्स्य्््य्य्य्ल्य्य्य्य्य्य्स्च्य्व्प्य्च्य््स्स्स्च्ख््च्स्स्खध्स्च्य्ध्च्स्स्च्य््प्प्प्फ्प्न्क्स्््लल्टा 


भय था| वह चित्र उन्होंने तुरंत श्रीसभाके हायमें दिया | 
वह चित्र देखकर भीराधा हर्ससे खिल उठीं और उनके 
दृदयमें भीकृष्णदर्शयकी छाछसा जाग उठी । द्वायर्मे रखे 
हुए चित्रकों निहारती हुई वे आनन्दमग्न होकर सो गर्यी । 
भवनमें सोती हुई भोराधाने खप्नमें देखा--“यमुनाके 
किनारे भाग्डीरवनके एक देशमें नीलमेघकी-सी कान्तिवाले 
पैतंपटधारी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण मेरे निकट ही रृत्य कर 
रहे हैं ।' विदेदराज | उसी समय श्रीराधाकी नींद टूट गयी 
ओऔर थे शब्यासे उठकर, परमात्मा श्रीकृष्णके बियोगसे 
विह्ल हो, उन्हींके कमनीय रूपका चिन्तन करती हुई 
त्रिलोफीकी तृणवत्‌ मानने छगीं। इतनेमें ही जजेश भीनन्द- 
नन्‍्दन अपने भवनसे चलकर वृषभानुनगरकी सॉकरी गलीमें 
आ गये | सखीने तक्तारू खिड़कीके पात आकर श्रीराधाकों 
उनका दर्शन कराया । उन्हें देखते ही सुन्दरी श्रीराधा 
मूच्छित हो गयीं | छीलासे मानव-दरीर धारण करनेवाले 
माधव श्रीकृष्ण भी सुन्दर रूप ओर वैेदर्ध्यसे युक्त गुणनित्रि 
श्रीवृषभानुनन्दिनीका दशन करके मन-ही-मन उनके साथ 
विद्वारकी अत्यधिक कामना करते हुए; अपने मवनको स्मेटे । 
वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाको हस प्रकार श्रीकृष्ण-बियोगसे 
विहल_ तथा अतिशय कामज्वरसे संतततचित्त देखकर 
भखियोंमें श्रेष्ठ छलिताने उनसे इस प्रकार कहा ॥ १२-१८ ॥ 
ललिताने पूछा--राघे ! तुम क्यों इतनी विह्ल) 
मू््छित ( बैसुध ) और अत्यन्त व्यथित हो ! सुन्दरी ! 
यदि भीहरिको प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना 
स्नेह हृद करो। वे इस समय अ़िछोकीके भी सम्पूर्ण 
सुखपर अधिकार किये बैठे हैं । शुभे ! वे दी दुःखाम्निकी 
ज्यालाकों बुझा सकते हैं | उनकी उपेक्षा पेरोंसे ढुकरायी हुई 
कुम्हारके आवेंकी अम्रिके समान दाहक होगी | १९-२० ॥ 
मारदजी कहते हैं--राजन्‌ | रलिताकी यह ललित 
बात सुनकर वजेश्वरी श्रीराधाने आँखें खोलीं और अपनी 
उस प्रिय सख्लीसे बे गदूगद बाणीमें यो बोलीं ॥ २१ ॥ 
राधाने कद्दा--सखी | यदि मुझे अ्जभूषण श्याम- 
सुन्दरके चरणारबिन्द नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने 
शरीरको नहों धारण करूँगी--यह मेरा निश्चय है ॥ २२ ॥ 


मारदओ कहते हँ---मिशिलेश्वर | श्रीराधाकी यह 


बात मुनकर छलिता मयसे विहल हों। बमुनाके मनोहर 
तटपर भ्रीकृष्णके पास गयी । वे साधवोरूताके जाछूसे 


आच्छ्ष और अमरोंकी शुंआारोंसे ब्यांत एकान्त प्रदेशमें 
कदम्बकी जड़के पास अकेले बैंठे थे । वहाँ ललिताने श्री 
इरिसे कहा ॥ २३-२४ ॥ 


ललिता बोली--श्यामसुन्दर | जिस दिनसे भीराधाने 
तुम्हारे अद्धुत मोहनरूपको देखा है; उती दिनसे बह स्तम्मन- 
रूप सात्तिकमावके अधीन हो गयी है | काठकी पुतलीकी माति 
किसीसे कुछ बोलती नहीं | अलंकार उसे अप्रिकी ज्वाला 
की भाँति दाह प्रतीत होते हैं। सुन्दर यस््र माइंकी तपी हुई 
बादूके समान जान पड़ते हैं। उसके छिये हर प्रकारकी सुगन्ध 
कड़बी तथा परिचारिकाओंसे भरा हुआ भषन भी निर्मन बन 
हो गया है | दे प्यारे | तुम यह जान छो कि तुम्हारे विरहमें 
मेरी सखीकों फूल बाण-सा तथा चन्द्र-बिम्ब विषकंद-सा 
प्रतीत होता है । अतः भ्रीराधाकों तुम शीम दर्शन दो । 
तुम्हारा दर्शन ही उसके दुःखोंकों दूर कर सकता हे । 
तुम सबके साक्षी हो | भूतलपर कौन-सी ऐसी बात है। जो 
तुम्हें बिदित न हो | तुम्हीं इस जगतकी सृष्टि पालन और 
संहार करते हो । यद्यपि परमेश्वर होनेके कारण तुम 
सब वस्वोगेंके प्रति समानमाब रखते हो) तथापि अपने 
भक्तोका भजन करते हो ( उनके प्रति अधिक प्रेम-भाव 
रखते हो ) || २५-२८ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! छलिताकी यह छलिति 
ब्रात सुनकर अजके साक्षात्‌ देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मेघगजनके समान गम्भीर वाणीमें बोले ॥ २९ ॥ 


श्रीभगवानने कदा--भामिनि ! मनका सास भाव 
स्वतः एकमात्र मुझ परात्यर पुरुषोत्तमफी ओर नहीं प्रबाहित 
होता; अतः सबफो अपनी ओरसे मेरे प्रति प्रेम ह्ठी 
करना चाहिये | इस भूतल्पर प्रेमके समान दूसरा कोई 
साधन नहों दै ( मैं प्रेमस हो सुलम होता हूँ)। भाण्डीरवनमें 
श्रीसधाके दृदयमें जैसे मनोरधका उदय हुआ था। वह उसी 
रूपमें पूर्ण होगा । सत्पुदष अह्दैतुक प्रेमका आश्रय छेते हैं | 
संत) महात्मा उस निर्हेतुक प्रेमकों निश्चय ही निगुंण 
( तीनों गुणोंसे अतीत ) मानते हैं । जो मुझ्त केशबमें और 
भीराधिकामें थोढ़ा-सा भी भेद नहीं देखते। बल्कि दूध 
और उसकी शुक्लताके समान हम दोनोंको स्वथा अमिन्न 
मानते हैं, उन्हींके अन्तःकरणमें अहैतुकी भक्तिके लक्षण 
प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्क्षपद ( गोलेकधाम ) में 
प्रवेश पाते हैं। रमोरू ) इस भूतल्पर जो कुबुद्धि मानव 
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अगवा 
_सलनकककामतयरहन..फानरममम. कन्या. 


मरुक्ष केशव हरि तथा आऔीराधिकामे भेदभाव रखते हैं; 
थे जवतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है; तबतक निश्चय दी 
कारसूत नामक नरकमें पड़कर दुःख्ख भोगते हैं# ॥३०-३३॥ 
नारदओ कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीकृष्णी यह सारी 
श्रात सुनकर रलिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्रीराधाके 
पास गयी और एक्ान्तर्में बोली । बोलते, समय उसके 
मुखपर मघुर दासकी छटा छा रही थी ॥ ३४ ॥ 
छलिताने कहा--सखी ! जैसे तुम श्रीकृष्णको चाहती 
हो, उसी तरह वे मधुसूदन श्रीक्षेष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा 
रखते हैं। तुम दोनोंका तेज भेद-भावसे रहित, एक है। 
ल्लेग अशानबश ही उसे दो मानते हैं। तथापि सती-साध्यी 








# गोछोकधामाधिपति परेश परात्परं त्वों शरणं अजास्यहम्‌ *# 


[ भीजुन्दावम खण्ड 








देबि | तुम श्रीकृष्णके लिये निष्काम कर्म करोः जिलसे 
परामक्तिके द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो| ॥ ३५-१६ | 

नारदजी कहते हैं--नरेश्वर ! ललिता सख्वोकी यह 
ब्रात सुनकर रासेश्वरी श्रीराधाने सम्पूर्ण धर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
चन्द्रानना सखीसे कहा ॥ ३७ ॥ 

शरराधा बोलीं--सखी ! तुम श्रीकृष्णकी प्रसन्‍नताके 
लिये किसी देवताक्ी ऐसी पूजा बताओ) जो परम सौमास्य- 
वर्द्धक, मद्दान्‌ पुण्यजनक तथा मनोवाड्छित वस्तु देनेबाली 
हो | भद्दे | महामते ! तुमने गर्गाचायंजीके मुखसे शाख्त्र- 
चर्चा सुनी है | इसलिये तुम मुझे कोई ब्रत या पूजन 
बताओ ॥ ३८-३९॥ 


इस प्रकार श्रीम्ग-संहितामें वुन्दावनरूण्ड के अन्तर्गत ीराधाकष्णके प्रेमोष्योणका वणन" 
नामक पंद्रहनों अध्याय पुर हुआ ॥ २५॥ 





सोलहवाँ अध्याय 


तुलसीका माहात्म्य, श्रीराधाद्वारा तुलसीसेवन-त्रतका अनुष्ठान तथा दिव्य 
तुलसीदेवीका प्रत्यक्ष प्रकट हो श्रीराधाको वरदान देना 


झओऔीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीराधाकी बात 
सुनकर समस्त सख््रियोंमें श्रेष्ठ चन्द्राननाने अपने दृदयमें 
एक क्षणतक कुछ बिचार किया फिर इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥ १ ॥ 

अभ्दानना बोलीं-राघे ! परमसीभाग्यदायकः 
महान्‌ पुण्यजनक तथा श्रीकृष्णकी भी प्रासिके लिये वरदायक 
ब्रत है---तुलसीकी सेवा ! मेरी रायमें तुलसी-सेबनका ही नियम 
हुम्द लेना चाहिये; क्योंकि तुल्सीका यदि स्पश अथवा ध्यान; 


# औीमगवानुवाच---- 


नाम-कीत॑न) स्तवन) आरोपण; सेचन और तुलसीदलसे ही 
नित्य पूजन किया जाय तो वह महान पृण्यप्रद होता है । 
शुभे ! जो प्रतिदिन तुल्सीकी नो प्रकारसे मक्ति करते हैं, वे 
कोटि सहस्त युगोंतक अपने उस सुक्ृतका उत्तम फल भोगते 
हैं। मनुष्योकी छगायी हुई तुलसा जबतक शाखा) प्रशाखा) 
बीज, पुष्प और सुन्दर दलोंके लाथ प्रथ्यीपर बढ़ती रहती 
है; तबतक उनके बंशम जो-जो जन्म लेते हैं, वे सब उन 
आरोपण करनेवाले मनुष्योंके साथ दो हजार कर््पोंतक 


सर्व दि साब॑ मनतः परातपरं न होकतो भामिनि जायते सतः । प्रेमेव कर्तब्थमतों मयि स्वत: प्रेम्णा समान भुवि नात्ति किचित्‌ ॥ 
यबा! हि भाण्डीरवने सनोरधों बभूव तस्था हि तथा मविध्यति । अहैतुक प्रेम च सइभिराअ्रित तस्चापि सस्प: किल नियुंण बिदुः ॥ 
ये राषिकादा मयि केशने मनागमेद न पश्यन्नि हि दुग्बशौवल्थबत । त एवं में जहापद॑ प्रवानि तद््थहैतुकस्फूजितमक्तिकक्षणा: ॥ 
ये राधिकायाँ मयि केदवे हरौ कुवेस्ति मेद कुषियों जना भुवि ।ते काख्यूओ प्रपंतन्ति दुःख्तिता रम्मोर यावत्किल चन्द्रभास्करो ॥ 
| ( गगें०) बृम्दाबन० १७ | ३०-१३ ) 


(रलियोबा बन 
त्वमिज्छलि यथा कृष्ण तथा त्वां मबुयृदलः । थुवयोमेदरहित तेजसवेके.. हिपा. जने; ॥ 
तथापि देगि कृष्णाम कमे निष्कारण कुछ | येन ते बाब्छित भूवाद्‌ भक्त्या परमया सति॥ 


( गर्गम०, पृल्दाबन० १५ । ३५-१६ ) 


अध्याय १६ ] 


$ मुकूसीका मादरतम्य, भीराधाह्ारा तुकलीलेबन-ऋतका अमुछ्ठान # ८ 
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श्रीहरिके धाममें निवास करते हैं । राषिके | सम्पूर्ण पन्नों 
और पृष्पोंकी मंगबानके चरणोंमें चढ़ानेसे जो फल मिलता 
है; बद सदा एकमात्र तुल्सीदकके अर्पणसे प्रास हो 
जाता है। जो मनुष्य तुल्सीदरोंसे श्रीहरिकी पूजा करता 
है। वह जलमें पह्मपत्रकी भांति पापसे कभी लिस्त नहीं होता । 
* सौ भार सुबर्ण तथा चार सौ भार रजतके दानका जो फल 
६, वही तुलसीवनके पालनसे मनुष्यको प्रात्त हो जाता है । 
राधे | जिसके प्ररमें तुछसीका बन या बगीचा होता है, उसका 
वह घर तीर्थरूप है | वहाँ यमराजके दूत कमी नहीं जाते । 
जो श्रेष्ठ मानव सर्बपापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवाड्छित 
वस्तु देनेबाले ठुल्मीबनका रोपण करते हैं, वे कभी सूंपुत्र 
यमको नहीं देखते | रोपण, पालन) सेचन) दर्शन और 
स्पश करनेसे तुलसी मनुष्योंक्रे मन, वाणी और शरीरद्वारा 
संचित समस्त पापोकोी दग्ध कर देती है| पुष्कर आदि तीथ; 
गड्डा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता तुलमीदलमें 
सदा निवास करते हैं | जो तुलसीकी मक्करी सिरपर रखकर 
प्राण-त्याग करता है वह सेकड़ों पार्पेसि युक्त क्‍यों न हो; 
यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते । जो मनुष्य 
तुलसी-काप्ठका घिसा हुआ चन्दन लगाता है; उसके शरीरको 
यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता । झमे ! जहाँ-जहाँ 
तुलसीवनकी छाया हो, वहॉ-वहाँ पितरोंका श्राद्ध करना 
चाहिये | वहाँ दिया हुआ श्राद्ध-सम्बन्धी दान अक्षय होता 
है। तस्री ! आदिदेव चतुभुज ब्रह्माजी भी दाब्र॑ंधन्वा 
श्रीहरिके माहात्मयकी भाँति तुलसीके माहात्म्यको भी 
कहनेमें समर्थ नहीं हैं । अतः गोपनन्दिनि ! ठुम भी 
प्रतिदिन तुलेसीका सेवन करो, जिससे श्रीकृष्ण सदा ही 
तुम्हारे वशमें रहें # | २--१८ ॥ 





# यदा स्पृष्टायवा ध्याता कीतिता नामभिः सतुता । 
रोपिता सिदश्धिता नित्यं पूजिना सुख्सीदके: ॥ 
नवधा मुरुसीमक्ति ये कुबंन्ति दिने दिने । 
बुगकोटिसइल्लाणि ते यान्ति सुकृत॑ झ्ुमे ॥ 
याबच्छासाप्रशास्मिवीजपुष्पदले:.. झुमें: । 
रोपिता तुलसी मत्येंब्रंघते बद्चुधातके ॥ 
तेषां बंच्ेदु ये जाता गतारते में सुरालये । 
आकश्पबुगसाइल्ल॑ तेषपा बासो ६दरेगृंदे ॥ 
यत्फल॑ सर्वपत्रेष. सर्बपुण्पेण.. राभिके । 
तुकसीदकैन चेकेन सबंदा प्राप्यते तु तक ॥ 
श० सं० अ० ११-- 


आओीनारदजी कहते हैं---नरेव्वर ! इस प्रंकाईंचन्त्रानना 
की कही हुईं बात सुनकर रातेश्वरी शीराभाने साक्षात्‌ श्रीहवरि- 
को संतुष्ट करनेवाले तुझूसी-सेबनका अंत आरम्भ फिया | 
केतकीवनमें लौ हाथ गोलाकार भूमिपर यहुत ऊँचा और 
अत्यन्त मनोहर श्रीतुलस्सीका सन्दिर बनबागा। जिसकी 
दीवार सोनेसे जड़ी थी और किनारे-किनारे प्मरागमणि 
रूगी थी | वह सुन्दर मन्दिर पन्ने, हीरे और मोतियाँके 
परकोटेसे अत्यन्त खुशोमित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा- 
के लिये गली बनायी गयी थी, जिसकी भूमि चिन्तामणिसे 
मण्डित थी। बहुत ऊँचा तोरण ( मुख्यद्वार या गोपुर ) उस 
मन्दिरकी शोभा बढ़ाता था | वहाँ सुवर्णमय ध्वजदण्डसे युक्त 
पताका फट्टरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहरे वितानों 
( चेंदोवों ) के कारण वह तुलसी-मन्दिर बेजयन्ती पताकासे 


युक्त इन्द्रभवन-सा देदीप्यमान था । ऐसे तुलसी-मन्दिरके 


तुल्सीप्रमबे: पत्नयों नरः पूजयेद्धरिम्‌ । 
लिप्यते न स॒पापेन पश्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
सुवर्भारशतक॑ रजत यद्चतुगृणम्‌ । 
तत्फल॑ समवाप्नोति तुल्सीबनपालनात्‌ ॥ 
ठुलूसीकानन॑ राधे गृहे यस्थाबतिष्ठति । 
तदूगृहं तीर्थरूप हि न यान्ति यमकिकरा: ॥ 
सर्वपापदरं॑ पुण्य॑ कामद॑ तुलसीवनम्‌ । 
रोपयन्ति नराः ओह्ठास्ते न पश्यन्ति भास्करिंम्‌ ॥ 
रोपणात्‌ पानाव सेकाद्‌ दशनात्‌ स्पशनान्नृणाम। 
तुलसी दहते पाप बाछ्ान:कायसंचितम्‌ ॥ 
पुष्कराधानि तीथोनि गल्लाधा: सरितस्तथा । 
बासुदेबादयों देवा बसन्ति तुलसीदके ॥ 
तुलसी मजरोयुक्तो बरतु श्राणान्‌ विमुश्नति । 
यनोपि नेक्षितुं शक्तो युक्त पापशनेरपि ॥ 
सुल्सीकाष्ठज॑ वस्तु चन्दन भारयेन्नर: । 
तहेइं न स्पशेत्पाप॑ क्रियमाणमपरीह यत्‌ ॥ 
तुरुसीबिपिनच्छाया यत्र यत्र भवेच्छुमे । 
तत्र आद्ध. प्रकतर्व्य पितृणा दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
तुकस्या: सख्ति माहात्म्यमादिदेवश्चतुमुंखः । 
न समयों भवेहक्त॒ यथा देवस्य शाहिण: ॥ 
तुरूसीसेबन नित्म॑ कुर त्व॑ गोपकन्यके । 
ओकृष्णो बह़्यतां याति येन वा संदेव हि ॥ 
( गर्गे०, वृन्दावन ० २६ । ३--१८ ) 


€रे # गोलोकधामाधिपरति पंरेशं परात्परं त्वां शरण शजाम्यदम्‌ # [ भीजुन्दावनसथ्ड., 

ल्स्टऑचन्‍च््््च््च््स्च्स्च्च्स्च्ल््च्य्ख्च्च््चंच्िखललससस ल्स्ख् » 
सध्यमागमम हरे पल्लवोंसे खुशोमित तुलसीकी स्थापना करके कानोंमें काश्चनमय कुण्डल झलमला रहें ये | पीताम्बरसे 
भीराधाने अभिजित्‌ मुहूर्तम उनकी सेवा प्रारम्म की । आच्छादित केशोंकी बंधी हुई नागिन-जैसी वेणीमें बैजयन्ती 
श्रीगर्गजीकोी बुलाकर उनकी बतायी हुई विधिते सती माला धारण किये; गयडसे उतरकर तुछसीदेवीने रज्जवल्डी- 
भीराधाने बढ़े भक्तिमावसे श्रीकृष्णको संतुष्ट करनेके लिये जैसी श्रीराधाकों अपनी भुजाओंसे अ्लमें भर लिया और 
आश्यिन गुल्ला पूर्णिमासे लेकर चैत्र पूर्णिमातक तुल्सी-सेबल- उनके मुखचन्द्रका चुम्बन किया# || ३१-३२ ॥ 


श्रतका अनुष्ठान किया ॥ १९---२५ ॥ ५ 

ब्रत आरम्म करके उन्होंने प्रतिमास प्रथक्‌-प्रथक्‌ रससे तुलसी बोलीं कुमारी शा ! मैं बुम्हारे 
तुलुसीको सींचा । कार्तिकर्मे दूधसे, मार्गशीर्षमें इलके रससे; भक्ति-मावते बशीभूत हो मिरन्तर प्रसन्न हूँ । भामिनि ! 
पोषमें द्राक्षारससे, माघमें बारहमासी आमके रससे, फाल्गुन तुमने केबल लोकसंग्रहकी भावनाति गा सर्व॑तोमुखी 988 
मारते अनेक वरदुओंते मिशित मिभीके रसने और चैत मातम. मत किया है ( वासाबर्म तो दम पूण्फाम हो) । बह 
पञ्मामृतसे उसका सेचन किया । नरेश्बर ! इस प्रकार ब्रत पूरा इन्द्रि/ मन, बुद्धि और चित्तद्वाश जो-जो मनोरथ तुमने 
करके बृषभानुनन्दिनी भीराधाने गर्गजीकी बतायी हुई विधिसे किया है) वह्द सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो । पति सदा 
वैशञाख ऋण्णा प्रतिपदाके दिन उद्यापनका उत्सव किया । तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य 
उन्होंने दो छाख ब्राक्णोंकों छृप्पन भोगोंसे तृतत करके बच्चो रहें॥ रैरे-र४॥ 
और आभूषण?ंके साथ दक्षिणा दी | विदेहराज ! मोटे-मोटे भ्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ | यों +दती हुई हरि- 
दिन्य मोतियोंका एक छाख भार और सुबर्णका एक कोटि भार प्रिया तुलुसीको प्रणाम करके श्ृपभानुनन्दिनी राघाने उनसे 
श्रीगर्गाचार्यजीकों दिया | उस समय आकाशमें देवताओंकी कहा--देवि ! गोविन्दके युगल चरणारविन्दोर्मे मेरी 
दुन्दुमियाँ बजने लगीं, अप्सराओंका दत्य होने लगा और अह्ैठुकी भक्ति बनी रहे ।” मैथिल्राजशिरोमणे ! तब 
देवतालोग उस तुलसी-मन्दिर्के ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा हरिप्रिया तुलसी “तथास्तुः कहकर अन्‍्तर्धान हो गयीं। तबसे 
करने लगे ॥ २६---३० ॥ वृषभानुनन्दिनी राधा अपने नगरमें प्रसन्‍न-चित्त रहने लगी। 

उसी समय सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान इरिप्रिया शजन्‌ ! इस प्ृथ्वीपर जो मनुष्य मक्तिपरायण दो श्रीराधिका- 
बुरसीदेवी प्रकट हुईं । उनके चार भुजाएँ थीं | कमछदुछके के इस विचित्र उपाख्यानकों सुनता है, वह मन-ही-मन 
समान विशाल नेत्र ये | सोलह वर्षकी-सी अपस्था एवं श्याम. तिवर्गसुखका अनुभव करके अन्‍्तमें भगवानकों पाकर 
कान्ति थी | मस्तकपर हेममय किरीट प्रकाशित था और कृतकृत्य हो जाता है ॥ ३५--३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमगंसंहितामें वृन्दा|वनखष्डके अन्तर्गत “तुरुूसीपुजन” नामक सोहहनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
--<><औै7>०--- 


सत्रहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णका गोपदेवीके रूपसे वृषभानु-भवनमें जाकर श्रीराधासे मिलना 
राजा बहुलाइव घोले--मने ! भीराधाकृष्णके चरित्र- लिये जानेके बाद जो बृत्तान्त घटित हुआः वह मुझे 
को सुनते-सुनते मेश मन अधाता नहीं--ठीक उसी सुनाइये॥ १-२॥ 

तरह जैंते शसदुऋतुके प्रफल्छठ कम्लका रसपान करते शआीनारदजीने कहा--राजन | श्रीराधिकाकी तुलसी-सेवा- 
समय अ्ञमरोंकों तृप्ति नहीं होती । बक्षन्‌ | तपोधन | के निमित्त की गयी तपस्याकों जानकर; उनकी प्रीतिकी परीक्षा 
श्रीकृष्णपस्नी रासेश्वरीदारा तुलसी-सेबनका त्रत पूर्ण कर छेनेके ल्यि, एक दिन भगवान्‌ भ्रीकृष्ण ध्ृषभानुपुरमें गये। उस 

# तंदाइ<बिरासी सुरूसी हरिप्रिया सुबणपीठोपरिशोमितासना । चंतुअुजा पश्पलाशवीक्षणा श्यामा स्फुरदेमकिरीटकुण्डका ॥ 

पीताम्बराण्छादितसर्पनेणी स्र्ज दधाना नववैजयन्तीम । खगात्समुत्तीय चरक्षणल्‍्लीं खुखुभ्त राधा परिरस्य बाइमि: ॥ 

( गगें०, वृष्दावन० १६ । ३१-३३ ) 


अध्याय १७) # झीकृष्णका ग्रोपवेवीफे रुपसे छुषभासु-भपनमं जाकर औराधासे मिलना # 








समय उन्होंने अद्भुत गोपाजञनाका रूप धारण कर लिया था । 
चलते समय उनके पैरॉसे नूपुरोकी मधुर झनकार हो रही थी। 
कटिकी करधनीमें लगी हुई श्षुद्रषण्टिकाओंकी भी मधुर 
खनखनाहट सुनायी पढ़ती थी। अन्लुलियोमें मुद्रिकाओंकी 
अपूर्ध शोभा थी । कलाइयॉमें रनजटित कंगन) बहिंमें 
भुड़बंद तथा कण्ठ एवं वक्ष/स्थलमें मोतियोंके हार शोभा 
“ दे रहे थे | बाल्रबिफे समान दीप्तिमान शीशफूलसे 
खुशोमित केश-पाशोकी वेणी-रचनामें अपूव कुशलताका 
परिचय मिलता था। नासिकाम मोतीकी बुलाक हिल रही 
थी । शरीरकी दिव्य आभा खि्ध अछूकोके समान ही 
इयाम थी | ऐसा रूप धारण करके श्रीहरिने वृषभानुके 
मन्दिरको देखा | खाई और परकोटोंसे युक्त वह बृषभानु- 
भवन चार दरवाजोंसे सुशोमित था तथा प्रत्येक द्वारपर 
काजल वर्णके समान वाले गजराज इ्ूमते थे, जिससे 
उस राजमबनकी मनोहरता बढ़ गयी थी । उस मण्डपका 
प्राक्ण बायु तथा मनके समान वेगशाली एथवं हार 
और चँबरोंसे सुसझ्षित विचित्र बर्णवाले अश्वेसि शोभा पा 
रहा था।॥ ३-८ ॥ 


नरेश्वर ! सब॒त्सा गौओंके समुदाय तथा धर्मधुरंधर 
वृषभवुन्द्से भी उस भवनकी बड़ी शोभा हो रही थी। 
बहुत-से गोपाल वहाँ वंशी और बेंत भारण किये गीत गा 
रहे थे | मायामयी युवतीका बेष धारण किये इ्यामसुन्द्र 
उस प्राज्लणसे अन्तःपुरमें प्रविष्ठ हुए जहाँ कोटि सूरयोके 
समान कान्तिमान्‌ कपादों और खंभौोंकी पंक्तियाँ प्रकाश 
फैछा रही थीं । बहाँके रत्न-मण्डित आँगनोंमें बहुत-सी 
रतनखरूपा ललनाएं सुशोमित हो रही थीं। बीणा; तार 
और मृदख्ध आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप- 
सुन्दरियों फूलोंकी छड़ी लिये भीराधिकाकफे गुण गा रही थीं । 
उस अन्तापुरमें दिव्य एवं विशाक उपबनकी छटा छा रही 
थी । उसके भीतर अनार कुन्द, मन्दार, नींबू तथा अन्य 
ऊँचे-ऊँचे इक्ष लहलहा रहे ये । केतकी; मालती और 
माधबी छताएं उस उपबनकों सुशोमित करती थीं । बहीं 
भ्रीराधाका निकुझ था; जिसमें कल्पव्ृक्षके पृष्पोंकी सुगन्ध भरी 
थी | तृपेश्वर ! उस उपबनमें मष्ठु पीकर मतबाले हुए भौरे 
इूटे पढ़ते थे। पहाँ शीतल मन्द-सुगन्ध वायु चल रही थी; 
ओ सहलदर क्म्ोंके परागकों बारंबार बिखेरा करती थी। 
उस ड््यचानमें निकुआ-शिखरोपर बेटे हुए नर-कोकिलः 
मादा-कोकिर, मोछ सारस और शुक पक्षी मीठी आशभाजर्मे 
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कूज़ रहे ये । बहों फूलोंकी सहसतों शब्याएँ श्रज्षित थीं 
और पानीकी हजारों नहरें यह रही थीं। वहाँके मेघ-मन्दिरमें 
सेकड़ों फुहारे छूट रहे थे । बाल्यूयंके समान कान्तिमान्‌ 
कुण्डल तथा विचित्र वर्णवाड़े वस्र धारण किये करोड़ों 
सुन्दरमुखी सखियाँ वहाँ भीराधाफे सेथा-कार्यर्म अपनी 
कुशलताका परिचय देती थीं | उनके बीचमें श्रीराधिका 
रानी उस राजमन्दिरमें टहल रही थीं । यह राजमन्दिर 
केसरिया रंगके सूक्ष्म बस्लोंसे सजाया गया था | वहाँफी 
भूमिपर पर्वतीय पुष्प जलूज पुष्प तथा स्थरूपर होनेवाले 
बहुत-से पृष्प और कौमल पत्लय इतनी अधिक संख्यामें 
बिछाये गये थे कि वहाँ पाँव रखनेपर गुल्फ ( घुद्दी » तकका 
भाग ढक जाता था । माल्तीके मकरन्दोंकी बूँदें वहाँ झरती 
रहती थीं | ऐसे ऑगनमें करोड़ों चन्द्रोंके समान कान्तिमती) 
कोमलाज्ी एवं कृशाड्ली श्रीराधा धीरे-धीरे अपने कोमल 
चरणारविन्दोंका संचालन करती हुई घूम रही थीं | मणि- 
मन्दिर के ऑगनमें आयी हुई उस नवीना गोपसुन्दरीको 
वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाने देखा | उसके तेजसे वहाँकी 
समस्त रूलनाएँ हतप्रम हो गयीं, जैंसे चन्द्रमाके उदय 
होनेसे तायाओंकी कान्ति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम 
एवं महान्‌ गौरबका अनुभव करके श्रीराधाने अम्युल्थान 
दिया ( अग॒वानी की ) और दोनों बॉहॉसे उसका गाढ़ 
आलिक्नन करके उसे दिव्य सिंहासनपर बिठाया | फिर 
लोकरीतिके अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके 
उसका सुन्दर पूजन ( आदर-सत्कार ) आरम्भ 
किया ॥ ९-२३ ॥ 

अरीशधा बोलीं---सुन्दरी सखी ! तुम्हारा स्वागत है। मुझे 
शीम ही अपना नाम बताओ। तुम खतः आज यहाँ आ 
गयीं, यह मेरे लिये ही महान्‌ सौमाम्यकी बात है। इस 
भूतलपर तुम्हारे समान दिव्य रूपका कहीं दर्शन नहीं होता। 
सुभ्रु ! जहाँ तुम-जेसी सुन्दरी नियास करती हैं, बह 
नगर निश्चय ही धन्य है । देषि | अपने आगमनका कारण 
विस्तारपूवंक बताओ । मेरे योग्य जो कार्य हो) वह उुम्हें 
अवश्य कहना चाहिये | तुम अपनी बॉकी चितबन, सुन्दर 
दीति; मधुर बाणी; मनोहर मुतकान) चाछ-ढालर और आकतिसे 
इस समय मुझे शीपतिके सदश दिखायी देती हो | घ॒मे | तुम 
प्रतिदिन मुझे मिलनेके लिये आया करो। यदि न आ सको 
ते मुझे ही अपने निवासस्थानका संकेत प्रदान करो। 
जिस चिधिसे हमारा तुम्हारे साथ म्रिउना सम्भव हो, बह 
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विधि तुम्हें सदा उपयोगमें छानी चाहिये। हे सली ! 
तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा छगता है; क्योंकि 
मेरे प्रियतम भीजजराजनन्दनकी आकति तुम्हारी ही 
जैसी है, जिन्होंने मेरे मनकों हर लिया है। अतः तुम मेरे 
पास रहो । जैसे भौजाई अपनी ननदको' प्यार करती है 
उसी श्रकार मैं तुम्हाश आदर करूँगी || २४--२९ ॥ 

शीमनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह सुनकर मायासे 
युबवतीका वेप धारण करनेवाले भगवान, श्रीक्ृष्णने 
कमलनयनी राधासे इस अकार कहा ॥ ३० ॥ 


झीभगवान बोले--रम्मोर् ! नन्‍्दनगर गोकुल्में 
नन्दभवनसे उत्तर दिशार्म मेरा निवास है ! मेरा नाम 
“गोपदेबी” है। मैंने छल्िताके मुखसे तुम्हारी रूप-माधुरी 
और गुण-माधुरीका वर्णन सुना है; अतः दे चश्चल 
लोचनॉबाली सुन्दरी ! मैं तुम्हें देखनेके लिये यहाँ तुम्दारे घरमें 
चली आयी हूँ ।कमछलेचने ! जहाँ छलित लबज्जछता- 
की सुस्पष्ट सुगन्ध छा रही है; जहाँके गुज्ञा-निकुझ्षमें मधुपोंकी 
मधुर ध्यनिसे युक्त कंजपुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुतिपथरमे 
आया हुआ तुम्हारा नित्य-नूतन दिव्य नगर आज अपनी 
आँखों देख लिया । इसके समान सुन्दर तो देवराज इन्द्रकी 
पुरी अमराबती भी नहीं होगी ॥ २१--३३ ॥ 

शीनारदजी कहते हैं---मिथिलेश्यर ! इस प्रकार 
दोनों प्रिया-प्रियतसका मिलन हुआ । वे परस्पर 
प्रीतिका परिचय देते हुए, बद्ों उपयनमें शोभा पाने लगे । 














[ अषुन्दाबमअण्ड 


पृष्पमय कन्दुक ( गेंद ) के खेल खेलते हुए ये दोनों इँसते 
और गीत गाते थे | बनके इक्षोकों देखते हुए वे इधर-उधर 
बिचरने छगे । राजन्‌ ! कला-कौशलसे सम्पस्न कमलल्येचना 
राधाको सम्बोधित करके गोपदेवीने मधुर वाणीधे 
कहा ॥ ३४--३६ ॥ 

गोपदेवी बोली-जजेशवरि ! नन्दनगर यहाँसे 
दूर है और अब संध्या हो गयी है; अतः जाती हूँ । कल 
प्रातःकाल तुम्दारे पास आऊँगी। इसमें संशय नहीं है ॥३७॥ 


ओनारदजी कहते हैं---राजद्‌ | गोपदेवीकी यह बात 
सुनकर जजेश्वरी श्रीराधाके नयनोंसे ततक्ताल आँसुओंकी 
धारा बह चली । बे गोमाश्व तथा दर्षोद्वमके भावसे 
आइत हो कटे हुए कदलीबृक्षकी भाँति प्रृथ्वीपर गिर पढ़ी । 
यह देख वहाँ सखियाँ सशडूः हो गयीं और तुरंत व्यजन 
लेकर, पास खड़ी हो) हवा करने लगीं । उनके वस्ञ्रोपर 
चन्दन-पुष्पोंके इच्च छिड़के गये | उस समय गोपदेवीने 
शीराधासे कहा ॥ ३८-३९ ॥ 


गोपदेखी बोली--राधिके ! मैं प्रातःक्ल अवध्य 
आऊँगी तुम चिन्ता न करो | यदि ऐसा न हो तो मुझे 
गाय; गोरत और अपने भाईकी सौगन्ध है ॥ ४० ॥ 

नारदजी कहते हैं--दपेश्वर |! यों कहकर 
मायासे युवतीका वेष घारण करनेवाले श्रीहरि शाधाको 
धीरज बंधाकर भीनन्दगोकुल ( नन्दगाँव ) में चले गये |४१॥ 
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इस प्रकार श्रीगग-संहितामे वुन्दावनखण्डके अन्तर्गत धऔरशधा-कृष्ण-संगभ* नामक सत्रहवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ९७ ॥ 
“जरा ससप 


अठारहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णके द्वारा गोपदेवीरूपसे श्रीराधाके प्रेमकी परीक्षा तथा श्रोराधाको श्रीकृष्णका दर्शन 


झीनारवजी कहते हैं---मिथिलेश्वर ! तदनन्तर रात 
व्यतीत होनेपर भायाते नारीका रूप धारण करनेवाले भीहरि 
भीराधाफा दुःख शान्त करनेके लिये वृषभानु-भबनमें गये । 
उन्हें आया देखकर भ्रीराधा उठकर बढ़े इृषंके साथ भीतर 
किया ले गयीं और आसन देकर विधि-विधानके साथ 
उनका पूजन किया ॥ १-२ ॥ ; 

ओऔराधा बोलीं--सखली ! तुम्हारे बिना मैं रातमर 
बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जानेसे मुझे इसनी प्रसन्नता 
हुई हैं; मानो फोई खोयी हुई वस्तु मिल गयी हो । जैसे 


कुपथ्य-सेबनसे पहले तो सुख मादूम होता है। किंतु पीछे 
दुःख भोगना पड़ता है। इसी तरह सत्सझ्ञते भी पहले सुख 
शेता है और पीछे वियोगका दुःख उठाना पढ़ता है ॥ ३॥ 

भीनारदजी कहते हैं----राजन्‌ ! भ्रीरघाक़री यह बात 
सुनकर गोपवेवी अनमनी हो गयीं। वे श्रीराधासे कुछ भी नहीं 
बोलीं । किसी दुःखिनीकी भाँति चुपचाप बेंठी रहीं । 
गोपदेबीकों खिन्न जानकर भीराभिकाने सखियोंके साथ विचार 
करके, स्नेहतत्पर हो, इस प्रकार कहा ॥ ४-५ ॥ 

ओीराधा बोलीं--गोपदेवि ! तुम अनमनी क्‍यों हो 


अध्याय १८ | 
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गयी ! कल्याणि ! मुझे इसका कारण बताओ। माता, 


पति) ननद अथवा सासने कुपित होकर तुम्दें फथ्कारा तो 
नहीं है ! मनोहरे ! किसी सौतके दोषसे या अपने पतिके 
वियोगसे अथवा अन्यत्न चित्त लग जानेसे तो तुम्हारा मन 
खिन्न नहीं हुआ है! क्‍या कारण है ! महाभागे ! रास्ता 
चकनेकी थकावटसे या शरीरमें कोई रोग हो जानेसे तो तुम्हें 
खेद नहीं हुआ है ! अपने दुःखका कारण शीत्र बताओ। 
रम्मोद | किसी इृष्णभक्त या ब्राक्षणक्रों छोड़कर दूसरे 
जिस-किसीने भी तुमते कोई कुत्सित बात कह दी 
हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूँगी ( उसे दण्ड दूँगी ) | यदि 
तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी; घोड़े आदि वाहन) नाना प्रकारके 
रक) बर्छ धन और विचित्र भबन मुझसे प्रहण करो | धन 
देकर शरीरकी रक्षा करे! शरीरका भी उत्सर्ग करके लाजकी 
रक्षा करे तथा मित्रके कार्ययी सिद्धिके लिये तन। धन और 
छज्ञाकी भी अप॒त कर दे | धन देकर निरन्तर प्राणोंकी रक्षा 
करे | जो बिना किसी कारण या कामनाके निश्ठलभावसे 
मित्रताका निर्वाह करता है; वही मनुष्य परम धन्य है। जो 
मेत्री स्थापित करके कपट करता है; उस स्वार्थ-साधनमें पढ़ 
लम्पट नटको घिक्कार है । राजेन्द्र | उनका यह प्रेमपूर्ण 
बचन सुनकर गोपदेवीके रूपमें आये हुए भगवान्‌ उन 
कीर्तिनन्दिनी श्रीराधासे हँसते हुए बोले ॥ ६-१३ ॥ 


गोपदेवीने कहा--राघे ! वरसानुगिरिकी धाटियोंमें 
जो मनोहर सौकरी गछी है, उसीसे होकर मैं खयं दही 
बेचने जा रही थी। इतनेमें नन्‍्दजीके नवतरुण कुमार 
श्यामसुन्दरने मुझे मार्गम रोक लिया | उनके हाथमे वबंशी 
और बेंतकी छड़ी थी । उन रसिकशेखरने लाजको 
तिलाज्ञलि दे) तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर- 
जोरसे इंसते हुए; उस एकान्त बनमें वे इस प्रकार कहने 
छगे---- शयुन्दरी | मैं कर लेनेवाला हूँ | अतः तू मुझे करके रूपमें 
दह्दीका दान दे ।! मैंने कहा--“चछों। हटो | अपने-आप 
कर लेनैवाले बने हुए, तुम-जैसे गोरस-रूम्पटको मैं कदापि दान 
नहीं दूँगी ।? मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिरपरते दह्ढीका 
मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाछा | मटका फोड़कर 
थोढ़ी-सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नन्‍दीश्वर 
गिरिकी ईशानकोणबाली दिशाकी ओर वे चर दिये | इससे 
मैं बहुत अनसनी हो रही हूँ ! जातका ग्वाा। काछा-कबूटा 
रंग) न धनवान न बौर। न सुशीक और न घुरूप ! सुझ्ीले ! 
ऐसे पुदषके प्रति तुमने प्रेम किया; यह टीक नहीं ! मैं कहती 


# ओकुष्णके ढारा गोपदेवीरूपसे ओऔराधाके प्रेमकी परीक्षा # 
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हूँ, तुम आजमे शीघ्र ही उस निर्मोद्दी कष्णको मनते निकाल 
दो ( उसे सर्वथा त्याग दो )। इस प्रकार बैरभावसे युक्त 
कठोर वचन सुनकर वृषभानुनन्दिनी भीराधाकों बढ़ा विस्मय 
हुआ | वे वाक्य और पर्दोके प्रयोगके सम्बन्धमें सरसखंतीके 
चरणोंका स्मरण करती हुई उनसे बोली ॥ ९४-१९ ॥| 
भीराधाने कहा--सली ! जिनकी प्रासिके लिये 
ब्रह्षा और शिव आदि देवता अपनी उत्डृष्ट योगरीतिसे 
पश्चाप्रिसेवनपूर्वक तप करते हैं। दत्तात्रेय/ शुकः कपिल; 
आसुरि और अज्लिरं आदि भी जिनके चरणारविन्दोंफे 
मकरन्द और परागका सादर स्पशश करते हैं; उन्हीं अजन्मा 
परिपूर्ण देवता; लीलावतारधारी; सर्वंजनदुःखह्दारी, भूतल-भूरि- 
भार-दरणकारी तथा सत्पुद्षोंफे कल्याणके लिये यहाँ प्रकट 
हुए. आदिपुरुष श्रीकृष्णकी निन्‍्दा केसे करती हो! ठुम तो 
बड़ी ढीठ जान पड़ती हो । ग्वाले सदा गौओंका पालन करते 
हैं, गोरजकी गड्जामें नहाते हैं; उसका स्पर्श करते हैं तथा 
गौओँके उत्तम नामोंका जप करते हैं । इतना दी नहीं; उन्हें 
दिन-रात गौओंके सुन्दर मुखका दशन होता है | मेरी समझंमे 
तो इस भूतलूपर गोप-जातिसे बढ़कर दूसरी कोई जाति ही 
नहीं है। ठुम उसे कालछा-कछूटा बताती हो; किंतु उन 
इयामसुन्दर श्रीकृष्णकी श्याम-विभासे बिलसित सुन्दर कलाका 
दर्शन करके उन्हींमें मन छग जानेके कारण भगवान्‌ 
नीलकण्ठ औरोंके सुन्दर मुखकी छोड़कर जटाजूट, हालाइल 
बिष, भस्म, कपाल ओर सर्प धारण किये उस काछे- 
कढूटेके लिये ही पागलोकी भाँति बज दौड़ते फिरते हैं ! 
स्वर्गलोक, सिद्ध) मुनि; यक्ष और मरुद्गर्णोंके पालक तथा 
समस्त नरों) किंनरों और नागोंके खामी भी निरन्तर भक्ति- 
भावसे जिनके चरणारबविन्दोंमें प्रणिषात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी 
एवं ऐश्वर्यंको पाकर निश्रय ही उन्हे बलि ( कर ) समर्पित 
किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हों! बत्सासुर; 
अधघासुर/ कालियनाग, बकरासुर, यमलाजुन वृक्ष, तृणावर्त; 
शकठासुर और पूतना आदिका वध ( सम्भवतः तुम्हारी 
दृष्टिम उनकी बीरताका परिचायक नहीं है ! मेरा भी ऐसा ही 
मतहै। ) उन मुरारिके लिये क्या यश देनेवाला हो सकता है 
जो कोटि-कोटि ब्रह्ाण्ड-समूहोंके एकमात्र श्षश और 
संहारक हैं ! उन पुरुषोत्तमके लिये भक्तसे बढ़कर कोई प्रिय 
हो; ऐसा शात नहीं होता | शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा 
रोहिणीनन्दन बलरामजी भी उनके लिये भक्तोंसे अधिक प्रिय 
नहीं हैं । वे भक्तिसे बद्धचित्त होकर भक्तोंके पीछेपीछे 





<६ 

चहते हैं । अतः श्रीकृष्ण केवल सुशीक ही नहीं। समस्त 
स्तेकके सुजन-समुदायके चूडामणि हैं। वे भक्तोंके पीछे 
चछते हुए, अपने रोम-रोममें स्थित ल्त्रेकॉंकों पविश्न करते 
रहते हैं । वे परमात्मा अपने भक्तजनोंके प्रति सदा ही 
अभिरुचि सूचित करते रहते हैं । अतः अत्यन्त भजन 
करनेवास्मेकी भगवान मुकुन्द भुक्ति तो अनायास दे देते हैं, 
किंतु उत्तम भक्तियोग कदापि नहीं देते! क्योंकि उन्हें 
भक्तिके बन्धनमें बंधे रहना पढ़ता है | २०-२७॥ 


शोपदेबी बोली--भ्रीराधे ! तुम्हारी बुद्धि बृहस्पतिका 
भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रबचन-कौशलसे 
बेदबाणीका अनुकरण करती है | किंतु देवि ! ठ॒म्हारे बुल्ननेसे 
यदि परमेश्वर श्रीकृष्ण सचमुच यहाँ आ जायें और तुम्हारी 
बातका उत्तर दें) तब मैं मान छूँगी कि तुम्हाण कथन सच 
है॥ २८॥ 


ओराधा बोल्हीं--सुभु ! यदि परमेश्वर भीकृष्ण मेरे 
झुछानेसे यहाँ आ जायें, तब मैं तुम्हारे प्रति क्‍या करूँ यह 
तुम्दीं बताओ | परंतु अपनी ओरसे इतना ह्वी कष्ट सकती हूँ 
कि यदि मेरे स्मरण करनेसे बनमालीका शुभागमन नहीं 
हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह मवन तुम्हें दे 
दूँगी ॥ २९ ॥ 


आ्रीनारद्जी कद्दते हैं---राजन्‌ ! तदनन्तर श्रीराधा 
उठकर भऔरीनन्दनन्दनको नमस्कार करके आसनपर बेढ गयीं 
और उनका ध्यान करने छूगीं | उस समय उनके नेत्र ध्यान- 





# गोलछोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्यां शरण वजाम्यहम्‌ हे 


[ श्रीवृन्दाधनजण्ड 
रत होनेके कारण निश्चल हो गये थे । श्रीहरिने देखा---“प्रियतमा 
श्रीराधा मेरे दर्शनके छिये उत्कण्ठित हैं। इनके अज्ञ-अज्ञमे 
स्वेद ( पसीना ) हो आया है और मुखपर ऑसुओंकी धारा 
बह चली है।! यह देख अपना पुरुषरूप धारण करके 
मक्तवत्सछ श्रीकृष्ण श्रखियोंके देखते-देखते सहसा वहाँ 
प्रकट हो गये और प्रसन्नचित हो घनगर्जनके समान 
गम्भीर वाणीम श्रीराधासे बोले || ३०-३२ ॥ 

भ्रीकृष्णने कहा--रम्भोरु | चन्द्रबदने ! अ्जसुन्द्री- 
शिरोमण ! नूतनयौबनशालिनि ! मानशीले | प्रिये राधे ! 
ठुमने अपनी मधुरबाणीसे मुझे बुलाया है; इसलिये मैं तुरंत 
यहों आ गया हूँ। अब आँख खोलकर मुझे देखो | ल्लने ! 
धप्रियतम कृष्ण | आओ?---यह वाक्य यहाँसे प्रकट हुआ और 
मैंने सुना । फिर उसी क्षण अपने गोकुछ और गोपइन्दको 
छोड़कर, वंशीवट और यमुनाके तटसे बेगपूर्वक दौड़ता हुआ 
तुम्हारी प्रसन्नताके ल्यि यहाँ आ पहुँचा हूँ। मेरे आते ही 
कोई सखीरूपधारिणी यक्षी; आसुरी, देवाज्ञना अथवा 
किनरी, जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलनेके लिये आयी 
थी; यहाँसे चल दी | अतः तुम्हें ऐसी नागिनपर विश्वास ही 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३-३५ ॥ 

्लीनारदजी कद्दते हैं--तदनन्तर श्रीराधा श्रीहरिको 
देखकर उनके चरणकमलोंमें प्रणत हो परमानन्दर्मे निमम 
हो गयीं | उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया । भ्रीकृष्णचन्द्र- 
के ऐसे अद्भुत चरित्रोंका जो भक्तिभावसे श्रवण करता है, 
वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है॥ ३६-३७ ॥ 





इस प्रकार भ्रीगग-संहितामें वृन्द|बनखण्डके अन्तगंत 'औ्रीराघाकों करौकृष्णचन्द्रकः दर्शन नामक अठारदहबों अध्याय पूरा हुआ ॥१८॥ 





उन्नीसवाँ अध्याय 
रासक्रीडाका वर्णन 


राजा जहुलाइवने पूछा--देव्थे | भीराधाको दर्शन 
दे, उसके प्रेमकी परीक्षा करके। भगवान श्रीकृष्णने 
अपनी छीलाइाक्तिके द्वारा आगे चलफर कौन-सी लीला 
प्रकट की !॥ १ ॥ 

आरीमारदजीने कद्दा--राजन्‌! माधव (बैशाख ) मासमें 
माधवी रूताओंसे व्यास वृुन्दावनमें रालेश्वर माधवने 
स्वयं रासका आरम्म फिया | वेशालख मासकी कृष्णपक्षीया 
पक्षमीकों जब सुन्दर चन्द्रोदय हुआ) उस सम्रय मनोहर 


श्यामसुन्दरने यमुनाके तटवर्तों उपवनमें रासेश्वरी भीराधाके 
साथ रास-बिहार किया । मिथिक्रेश्वर ! इसके पूर्व गोलोकसे 
जिस भूमिका एथ्वोपर अवतरण हो चुका था; यह सबकी-सब 
तत्काल सुबण तथा पद्मरागमणिसे मण्डित हो गयी | पृन्दाबन 
भी दिव्यरूप धारण करके, कामप्रक कब्पदृक्षों तथा माधवी 
लूताओंते लमलंकृत हो, अपनी शोभासे नन्दनवनकों भी 
तलिरस्कृत करने लगा । राजन [ रस्नोंके सोषानों और सुबर्थ- 
निर्मित तोलिकाओं (गुमटियों)से मण्डित तथा इंसों और कमंछ 


अध्याय १९ ] 


# राश्यक्रीडाका बर्णण # 


दस 
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आदिके पुष्पोसि ब्याप्त यमुना नदीकी अपूर्य शोमा हो रही 
थी । गिरिराज मोवधन गजराजके समान शोमा पाता था | 
जैसे मजराजके गण्डस्थलसे मदकी धाराएँ. झरती हैं ओर 
उसपर भ्रमरोंकी भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराजकी 
घाटियोंसे जलके निर्शर प्रवाहित द्ोते ये और सुन्दरी दरियों 
( कन्दराओं ) तथा अ्रमरियोसे यह पंत व्यात था। बहाँ 
- अभिन्न धातुओआँकी जगह नाना प्रकारके रून उद्धासित होते 
थे । उसके ख्ममय शिखरोंकी दिव्य दीसि सब ओर 
प्रकाशित हो रही थी | वह पक्षियोंके कलूरबसे मुखस्ति तथा 
लता-पुष्पोंसे मनोहर जान पड़ता था। गिरिराजके चारों 
ओर समस्त निकुक्ष दिव्यरूप भारण करके सुशोभित होने 
छगे | सभा-मण्डपोंसे मण्डित वीथियाँ, प्राक्षण और खंमोंकी 
पह्क्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाने लगीं | नरेश्वर ! फहराती हुई 
दिव्य पत्ताकाएँ, सुबर्णमय कलश तथा पुष्पमय मन्दिरोंमें 
विद्यमान श्वेतारुण पुष्पदक उन निकुओ्ओंको विभूषित कर 
रहे थे | उन सबमें बसन्‍त ऋतुकी माधुरी भरी थी। बहाँ 
कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे ये। जहाँ-तहाँ 
सब ओर कबूतर और मोर आदि पक्षी कछरव करते थे । 
श्रीयधा-कृष्णकी पृण्यमयी ग्राथाक्रा गान करते हुए टूट 
पड़नेवाले सघुमतत भ्रमरोंसे सभी कुझ विशेष शोभा पाते थे । 
यमुना-पुलिनपर सहखदर कमछोंके पुष्प-परागको बारंबार 
बिखेरता हुआ शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर प्रवाहित हो 
रहा था ॥ २-१३ ॥ 

हसी समय बहुत-सी गोपाज्ञनाएँ श्रीकृष्णकी सेवामें 
उपस्थित हुईं । कोई गोलोकनिवासिनी थीं, कोई शब्या 
सजानेमे॑ सहयोग करनेवाली थीं | कोई श्रृज्ञार धारण 
करानेकी कलाम कुशल थीं तो कोई द्वारपालिका थीं। 
कुछ गोपियाँ “पार्षद! नामधारिणी थीं। कुछ छत्न-चेंबर 
धारण करनेबाली सखियों थीं और कुछ श्रीव्ृन्दावनकी 
रक्षामें नियुक्त थों | कुछ गोव्धनवासिनी, कुछ कुआ- 
विधायिनी और कुछ , निकुजनिवासिनी थीं | कोई रुत्यमें 
निपुण और फोई वाद्य-बादनमें प्रवीण थीं। नरेश्वर | उन 
सबके मुख अपने सौन्दर्य-माधुयंसे चन्द्रमाकों भी रजित 
करते थे | वे सब-की-सब किशोरावस्थायाली तरुणियाँ थीं । 
इन सबके बारह यूथ भीक्षष्णके; समीप आये । इसी प्रकार 
साक्षात्‌ यमुना भी अपना यूथ लिये आयीं। उनके अज्ञोपर 
नीलवस्न शोभा पा रहे ये | वे रनमय आभूषणोंसे विभूषित्त 
तथा श्यामा ( सोलह बर्षकी अबस्था अथवा श्याम काम्सिसे 





गुक्त ) थीं। उनके नेत्र प्रफुष्छ फमझदलको तिरघ्कृत कर 
रहे ये | उन्हींकी तरह जडुनन्दिनी गन्ना भी यूथ बॉधकर 
बहाँ आ पहुँचीं। उनकी अज्न-कान्ति श्वेतगौर थी। वे 
इबेत बस्तर तथा मोतीके आमभूषणोसे बिभूषित थीं । वैसे ही 
साक्षात्‌ रमा भी अपना यूथ छिये आयी । उनके भीअज्लॉपर 
अरुण वस्त्र सुशोमित थे । चन्द्रमाकी-सी अश्ञ-कान्ति, 
अधर्रोपर मन्द-मन्द हासकी छटा तथा बिमित्र अज्ञ्मे 
पद्मरागमणिके बने हुए अलंकार शोभा दे रहे ये ॥१४-२०॥ 
इसी तरह इष्णपर््नीके नामसे अपना परिचय देनेबाली 
मथुमाधवी ( बसन्त-लक्ष्मी ) मी वहाँ आयीं। उनके साथ 
भी सखियोंक्रा समूह था। थे सब-की-सब प्रफुल्ल कमलकी- 
मी अज्ञ-कान्तिवाली, पुष्यहारसे अलंकृत तथा सुन्दर बस्न्रोंसि 
सुशोभित थीं । इसी रीतिसे साक्षात्‌ विरला भी सखियोंका 
यूथ लिये वहाँ आर्थी | उनके अन्लॉपर हरे रंगके बस्तर 
शोभा दे रहे थे। वे गौरबर्णों तथा र्नमय अलकारोंसे 
अलंकृत थीं | ललिता; विशाखा और लक्ष्मीके मी यूथ वहाँ 
आये | इसी प्रकार अष्टसखियोंके, पोडश सखियोंके तथा 
बसीस सख्योंक्रे सम्पूर्ण यूथ भी वहाँ आ पहुँचे | राजन ! 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उन युबतीजनोंके साथ 
रासमण्डलकी रज्ञभूमिमें बड़ी शोभा पाने छंगे |२१---२४॥ 
जैसे आकाशर्मे चन्द्रमा ताराओके साथ सुशोभित होते 
हैं, उसी प्रकार श्रीवुन्दावनर्म उन सुन्दरियोंके साथ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभा हो रही थी। उनकी कमरमें पीताम्बर 
कसा हुआ था । वे नटवेषमें सबका मन मेहे छेते थे । 
उनके हाथमें बेंतकी छड़ी थी । वे बंशी बजाकर उन गोप- 
सुन्दरियोंकी प्रीति बढ़ा रद्दे थे । माथेपर भोरपंखका मूकुट/ 
वक्ष/स्थलपर पुष्पह्ठार एवं बनमाला तथा कानोंमें कुण्डरूू- 
ये ही उनके अलंकार थे | रतिके साथ रतिनाथकी जैसी 
शोभा होती है; उसी प्रकार रासमण्डलर्म शरीराधाके साथ 
राघाबल्लभकी हो रददी थो । इस प्रकार सुन्दरियोंके अलापसे 
संयुक्त होकर साक्षात्‌ भ्रीहरि अपनी प्रिया राधाके साथ यमुनाके 
पुण्य-पुलिनपर आये । उन्होंने अपनी प्राणबल्लभाका हाथ 
अपने करकमछमे ले रक्खा था| यमुनाके मनोहर तीरपर उन 
युन्दरियोंके साथ श्यामसुन्दर थोड़ी देर बेठे रहे । फिर 
7 & बून्दाबने . यवाउप्काशे... चन्द्स्तारागणेनेबा । 
पीतबास: परिकरोी. नटवेषोी.. सनोहरः ॥ 
वेजसद्ादयभ्‌ वंशी गोपीनां ओऔतिसागहत्‌ । 
मयूरपक्षमस्मीकि: स्ूग्बी कुण्डल्मण्डितः ॥ 


द्८ 





भधुरमधुर बातें करते हुए. अपने प्रिय इन्दाविपिनकी शोभा 
निहारने छगे ॥ २५--२९ ॥ 

ये श्रीराधाके साथ चलते और हास-बिनोद करते हुए, 
कुशबनमें बिचरने लछो | एक कुझ्षमेँ प्रियाका हाथ 
छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गये। किंठ॒ एक शाखाकी 
ओम उन्‍हें खड़ा देख श्रीराधाने माधवक्ी अविलम्ब जा 
पकड़ा । फिर श्रीराधा उनके हाथसे छूटकर पग-पगपर 
नूपुरोंका झंकार प्रकट करती हुई भार्गी और माधवके देखते- 
देखते कुझ्लोमे छिपने लगीं। माधव हरि च्यों-दी दौद़फर 
उनके स्थानपर पहुँचे त्यों ही राधा वहँसे अन्यत्न चली 
गयी | वृक्षोंके पास हवाथमरवी दूरीपर इधर-उधर वे भागने 
लगी | उस समय श्रीराधाके साथ श्यामसुन्दर हस्किते उसी 
तुरइ शोभा हो रही थी; जैसे सुबर्णलतासे इवाम तमालकी) 
चपलासे घनमण्डलकी तथा सोनेक्ी खान नीलाचलकी द्ोती 
है। इन्दावनमें रासकी रघ्नस्थलीम रतिके साथ क्रामदेवक्री 
भाँति विश्वमोहिनी श्रीराधाके साथ मदनमोहन श्रीकृष्ण 
सुशोमित दो रदे थे | जितनी बजसुन्दरियों वहा विधमान 
थीं, उतने ही रूप धारा करके रश्डभूमिमें नटके समान मटबर 
श्रीकृष्ण रासरक्मे शृत्य करने लगे। उनके साथ सम्पूर्ण 
मनोहर गोपसुन्दरियां भा गाने और हृत्य करने छगी । अनेक 
कृष्णचन्द्रेंके साथ वे गोपसुन्दरियों ऐसी जान पड़ती थीं) 


# गोलोकधामाधिपरति परेशं पर/त्पर त्वां शरण शजास्पद्म्‌ के 


_.......................्््ज््य््य्ल सच व च्भसचसचच ्च्च्थम्च्च्च्च्स्स्प्स्स्स्स्सच्स्म्म्स्ल््ल्न 


[ भ्रीवुन्दाधनकपड 


मानो बहुसंख्यक इन्द्रोंफे साथ देबाज्ञनाएँ दृत्य कर रही हो। * 
तदनन्तर मधघुसूदन भीकृष्ण समस्त मोपसुन्दरियोंके साथ 
यमुनाजलम बिहार करने छगे--ठीक उसी तरह जैसे यक्ष- 
सुन्द्रियोंके साथ यक्षराज कुबेर बिद्दार करते हैं। उन 
सुन्दरियोंके केशपाश तथा कबरी ( बेंधी हुई चोटी ) से 
खिसककर गिरे हुए सुन्दर चित्र-विचित्र पुष्पोंसे यमुनाजीकी 
ऐेसी शोभा हो रही थी; जैसे किसी नील्पटपर विभिन्न रंगके 
फूछ छाप दिये गये हो। म्दज्ञ और ख ड्तालोकी मधुर घ्यनिके 
साथ वे अजाह्नाएँ मधुसूदनका यज्ष गाती थीं। उनका 
मनोरथ पूर्ण हो गया । श्रीहरिने उनकी सारी व्यधा हर ली 
थी । उनके पुष्पह्दार चम्वल हो रहे थे और वे पस्मानन्दमे 
निमम हो गयी थीं। जिनके सुन्दर हाथोंस ताढित हो 
उछलते हुए. वारि-बिग्वु) जो फुहारोंसे छूटते हुए असंख्य 
अनुपम जलकर्णोंकी छबि धारण कर रहे थे, उन ब्लज- 
सुन्दरियोंके साथ बृन्दावनाधाश्वर श्रीकृष्ण ऐसी शोभा पा रहे 
थे, मानो बहुत-सी इथिनियोंके साथ यूथपति गजराज 
सुशोभित हो रहा हो | आकाइमे खड़ी हुई विद्याधरियों) 
देवाज्ञनाएँ तथा गन्धर्वपत्नियों उस रास-रज्ञको देखती 
हुई वहाँ देवताओंके साथ पुष्यव्रों 4२ रही थीं। वे सब-की- 
सत्र मोहकों प्राप्त हो गयी थीं। उनके बल्लोंके नीबी-बन्ध 
ढीले पड़कर खिमक रहे थे | ३० -- ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग रंहितामे वृन्दावनखण्डके अन्तगेत भरासलीर/ नामक उल्लीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १९ ॥ 


बीसवो अध्याय 
श्रीराधा और श्रीकृप्णके परस्पर भृड्भार-धारण, रास, जलविद्दार एवं वनविद्वारका वर्णन 


झीनारदज्ी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर मनोहर 
श्यामसुन्दर  श्रीहरि जलक्रीड़ा समास॒ करके समस्त 
शोपान्नाओंके साथ गोवर्धन पर्वतको गये | उस परव॑तकी 
कन्द्रामें रनमयी भूमिपर रासब्वरी श्रीगघाके साथ साक्षात्‌ 
श्रीहरिने रासनृत्य किया | वहाँ पुष्पोस सुमजित रम्य सिंहासन- 
पर दोनों प्रिया-प्रियतम श्रीराधा-माधव विराजमान हुए॥ 
मानो किसी पर्वतपर विद्युत्‌-सुन्दरी और श्याम-घन एक साथ 


सुशोमित हो रहे हों | वहाँ सब सखियोंने बड़ी प्रशन्नताके 
राषया शुशुमे रासे यथा रात्या 
वधुनापुंकिन 
निषसाद. एरिः 


इध्णातीरी._ नीरमनोहरे । 
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रतीश्वरः | एवं गायन्‌ इरिः साक्षाव्‌ सुन्दरीरागलंइतः ॥ 
पुण्यमाययी राषया युतः । गृहीत्वा इस्तपदूमेल 


साथ खामिनी श्रीराधाका श्ज्ञार किया | चन्दन; केस७ 
कस्तूरी आदिसे तथा महाबर, इत्र) अरगजा और काजछ 
तथा सुगन्धित पुष्प-रसोंसे कीर्तिकुमारी श्रीराघाकी विधिपूर्षक 
अर्चना करके साक्षात्‌ श्रीयमुनाने उन्हे नूपुर घारण कराया । 
जहनन्दिनी गज्जाने मक्कीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया । 
श्रीरमाने कटिप्रदेशमें किक्लिणी-जाल पहिनाया । भ्रीमघु- 
माधबीने कण्ठमें हार अर्पित किया | ब्रिस्जनि कोटि 
चन्द्रमाओंके समान उज्ज्वल एबं सुन्दर चन्द्रहार धारण 


प्रदूमाभ॑ खप्रियाकरम्‌ ॥ 
( गगें०, बुन्दाबन० १९५ | २५--२४३ 2 


अध्याय २०] # झीराधा और भ्रीकृष्णके परस्पर शज्ञार-धारण, रास, जलूविद्ार आदिका वर्णत +# ८ 
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कराया । ललिताने मणिमण्डित कज्चुकी पहनायी। विशाखाने 
कष्डभूषण धारण कराया। चन्द्राननाने रत्नमयी मुद्रिकाएँ 
अर्पित कीं। एकादशीकी अधिष्ठान्नी देवीने ओीराधाकों रत्न- 
जटित दो कंगन भेंट किये | शतचन्द्रानना सखीने रनमय 
भुजककूण ( बाजूबंद, बिजायड, जोसन और झबिया आदि ) 
दिये | साक्षात्‌ मधुमतीने दो अज्भद मेंट किये; जिनमें जड़े 
' हुए स्तन उद्दीस हो रहे थे। बन्दीने दो ताटझ ( तरकियों ) 
और सुखदायिनीने दो कुण्डल दिये । सखियोंमे प्रधान 
आनन्दीने भीराधाकों मालतोरण मेंट किया | पद्माने चन्द्र- 
कलछाके समान चमकनेवाली माथेकी बेंदी ( टिकुली ) दी । 
सती पद्मावतीने नासिकामें भोतीकी बुछाक पहना दी, जो 
थोड़ी थोड़ी द्विलती रहती थी | राजन्‌ ! सुन्दरी चन्द्रकान्ता 
सखीने श्रीराधाक़ों ग्रातःकालिक सूर्यक्री कान्तिसे युक्त मनोहर 
शीशफूल अर्पित किया । सुन्दरीने चूडामणि तथा प्रहर्षिणीने 
र्नमयी वेणी प्रदान की । उृन्दावनाधीशरी इृन्दादेवीने 
श्रीराधाको करोड़ों त्रिजलियोंके समान विद्योतमान चन्द्र-सूय- 
नामक दो आमृषण मेंट किये ) इस प्रकार शज्ञार घारण करके 
भीराधाका रूप दिव्य ब्योतिसे उद्धासित हो उठा ॥१---१४॥ 


राजन |! उनके साथ गिरिराजपर श्रीहरि दक्षिणाके 
साथ यशनारायणकी भाँति सुशोमित हुए मिथिलेश्वर | जहाँ 
रासमें श्रीराघाने शज्ञार धारण किया; गोवर्धन परवंतपर वह 
स्थान ०शज्ार-मण्डल!'के नामसे विख्यात हो गया । तदनन्तर 
श्रीकृष्ण अपनी प्रिया गोपसुन्दरियोंके साथ चन्द्रसरोवरपर 
गये | उसके जलमें उन्होंने दथिनि्योके साथ गजराजकी भांति 
विहार किया। वहाँ साक्षात्‌ चन्द्रमाने आकर स्वामिनी भीराधा 
और ध्यामसुन्दर श्रीहरिको दो सुन्दर चन्द्रकान्तमणियाँ तथा 
दो सहस्दल कमल सेंट किये | तसश्रात्‌ साक्षात्‌ श्रीहरि 
कृष्ण बृन्दावनकी शोभा निह्वारते हुए लता-वल्लरियोंसे व्यास 
बहुछावनम गये | वहाँ सम्पू्ण सल्लीजनोंको पसीनेसे भीगा 
देख बंशीधरने ध्मेघमललार! नामक राग गाया | फिर 
तो बहाँ उसी समय बादल घिर आये और जलूफी फुद्दारें 
बरसाने छगे ॥ १५---२० ॥ 

विदेहराज | उसी समय अपनी सुगन्धसे सबका मन 
मोह लेनेवाली शीतल वायु चलने छगी | उससे समस्त 
गोपाज्नाओंफी बड़ा खुख मिला । वे वहाँ एकन्न सम्मिलित 
हो उश्चस्वर्से श्रीमुरारिका यश गाने छगीं | वहाँसे राधावल्‍लूम 
श्रीकृष्ण ताज्यनको गये । उस वनमें ब्रजबधूटियेसि घिरे हुए, 
भीहरिने मण्डछाकार रासदृत्य आरस्म किया | उस उुस्थमें 


श० र्ें० अँ० १२-- 
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समस्त ग्रोपसुन्दरियोँ पसीना-पसीना हो गर्यी और प्याससे 
व्याकुल हो उरठीं। उन सबने हाथ जोड़कर रासमण्डलम्रें 
रासेश्वरसे कहा || २१--२४४६ ॥ 


शोपियाँ बोलीं--देव ! गज्जाजी तो यहाँसे बहुत दूर 
हैं और हमलोगोको बड़े जोरते प्याल छगने लगी दे । हरे | 
हम यह भी चाहती हैं क्रि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें | 
हम आपके साथ यहीं जलबिहार और जलपान करेंगी | 
आप इस जगतके सुष्टि, पालन तथा अऊंदारके भी 
नायक हैं | २४--२५३ । 


श्रीनारदजी कहते हैं--यह सुनकर आ्रीकृष्णने बेंतकी 
छड़ीसे भूमिपर ताड़न किया | इससे वहाँ तत्काल पानीका 
सख्तोत निकल आया, जिसे «वेन्नगड़ा? कहते हैं| उसके जलका 
स्पर्श करनेमाज्रसे ब्रह्महत्या दूर हो जाती है | मिथिलेश्वर ! 
ऊस वेत्रगज्ञाम स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोव.धामसें 
जानेका अधिकारी हो जाता है। मदनमोदनदेव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इरि वहाँ श्रीराघा तथा गोपाइनाओंके साथ जल- 
बिहार करके कुमुदवनमें गये, जो छता-बेलोंके जालमे मनोहर 
जान पड़ता था । वहाँ श्रमरोंकी ध्वनि मब ओर गूँज रही 
थी। उस बनमे भी सख्तियोंके साथ श्रीहरिने रास किया | 
वहीं श्रीराधाने प्रजाज्ञनाओंके सामने नाना प्रकारके दिव्य 
पुष्पोंद्यार श्रीकृष्णका श्टज्ञार किया | चम्पाके फू्लोंसि कटि- 
प्रदेशको अलंकृत क्रिया | सुनहररी जूह्ीके पृष्पोद्गारा निर्मित 
बाजूबंद घारण कराया | सहखदद्क कमलकी कर्णिकाओंकों 
कुण्डलका रूप देकर उससे कानोंकी शोभा बढ़ायी गयी। 
मोहिनी, मालिनी, कुन्द और केतकाके पूल्ोने निर्मित हार 
श्रीकृष्णन धारण किया | कदम्बके फूर्लोसे शोभायमान किरीट 
और कड़े धारण करके भ्रीहरिके श्रीअज्ञ और मी उद्धासित 
हो उठे थे। मन्दार-पुष्पोंका उत्तरीय ( दुपट्टा ) और कमलके 
फूलोंकी छड़ी धारण किये प्रभु श्यामसुन्दर बड़ी शोभा गा 
थे | तुलूसी-मद्जरीसे युक्त बनमाछा उन्हे विभूषित कर रही 
थी । राजन्‌ ! अपनी प्रियतमाके द्वारा इस प्रकार श्यज्ञार 
घारण कराये जानेपर श्रीकृष्ण उस क्ुमुदवनमें इषोंत्फुर्छ 
मूर्तिमान्‌ वसन्तकी मॉति शोभा पाने छगे || २६ -- रे४ई ॥ 


मूदक् वीणा; बंशी। मुरचंग। झाँश और करताल 
आदि बाद्योंके साथ गोपियोँ ताली बजाती हुई मनोहर गीत 
गाने ढुगीं। भैरव) मेघमल्छार दीपक) मालकोश, श्रीराग और 
हिन्दोल राग--इन खबकों पृथक्‌प्ृथक्‌ गाकर आठ ताछ) 


९० 
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तीन आम और सात स्वरोंसे तथा हाब-भावसमन्वित नाना 
प्रकारके रमणीय दुत्योंसे कटाक्ष-विज्षेपपूर्वक जजगोपिकाएँ 
भ्ीराधा और व्यामसुन्दरको रिश्ाने लर्गीं। बहाँसे मधुर गीत 
गाते हुए माधव उन सुन्दरियोंके साथ मधुबनमें गये । वहाँ 
पहुँचकर स्वयं रानश्वर श्रीकृष्णने रातेश्वरी श्रीराधाके साथ 
रासकीड़ा की | वेशाख मासके चन्द्रमाकी चाँदनीमें प्रकाश- 


%# शोलोकथामाधिपति परेशं परात्परं त्यां शरण अजाम्यदम्‌ * 
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[ शीषृन्‍्दायमवाय्ड 
मान सौगन्घिक कह्धार-कुछुमोंते झरते हुए परागोसे पूर्ण तथा 
मालतीकी सुगन्धसे वासित वायु चल रही थी और चारों ओर 
माधवी लवाओंके फूल खिल रहे थे | इन सबसे सुझोमित 
निर्नन बनमें मोपाइनाओंके साथ श्रीकृष्ण उसी प्रकार 
रम रहे थे; जैसे ननन्‍्दनवनमें देवराज इन्द्र विहार करते 
हैं॥ २५- ४१ ॥ 


इस प्रकार औगग-संद्वितामें बुन्दावनसूण्डके अन्तर्गत “रासत्रीड़ा'नामक बीसवाँ अध्याय पुग हुआ॥ २० ॥ 


हकीसवाँ अध्याय 
ग्रोपाइनाओंके साथ श्रीकृष्णता वन-विहार, रास-क्रीड़ा; मानवती गोपियोंको छोड़कर श्रीराधाके 
साथ एकान्त-विहार तथा मानिनी श्रीराधाको भी छोड़कर उनका अन्तधोन होना 


अनारदजी कहते है--नरेश्वर ) इस प्रकार रमणीय 
कुमुदवनर्म मालती-पुप्पौके सुन्दर वनमें। आम नारंगी तथा 
नींबुलओंके सघन उपयनम। अनार; दाख और बादामोंके 
विपिनमें। कदम्ब) श्रीफल (बेल ) और कुटर्जोके काननमें। 
बरगद, कटइल और पीपलोंके सुन्दर बनमें। तुलसी; 
कोविदार, केतकी, कदली, करील-कुझ्क, बकुल ( मौलिश्री ) 
तथा मन्दारोंके मनोहर विपिनमें विचरते हुए, श्यामसुन्दर 
बज-बधूटियोंके साथ कामवनमें जा पहुँचे || १-४ ॥ 


वहीं एक परबंतपर ओीकृष्णने मधुर स्वसमे बॉसुरी बजायी | 
डसकी मोहक तान सुनकर प्रजसुन्दरियों मूच्छित और विद्दल 
हो गयीं | राजन ! आकाशमें देवताओंफे साथ विमानोपर ब्रेठी 
हुईं देवाज्ञनाएँ भी मोहित हो गयीं । कामदेवके बाणोंसे 
उनके अक्ञ-अज्ज विंध गये तथा उनके नीबीबन्ध ढीले 
होकर खिसकने लो स्थावरौसह्वित चारों प्रकारके जीब- 
समुदाय मोहको प्राप्त हो गये, नदियों और नदोका पानी 
स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने छगे। कामवनको पहाड़ी 
श्यामसुन्दरके चरणनिह्वोंगे युक्त हो गयी; जिसे ध्यरण 
पहाड्ठी! कहते हैं। उसके दशनमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता है ॥ ५-८ ॥ 


तदनन्तर राधावलछ्लम श्रीकृष्णने ननन्‍्दीश्वर तथा 
बृहत्सानुगिरियों के तठ-प्रान्तमे रास-बिलास किया | मिथिलेश्र ! 
बहाँ गोपियोंको अपने सोभाग्यपर बड़ा अभिमान द्वो गया; 
ता श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़ श्रीराघाके साथ अद्य 
हो गये । मिथ्िछानरेश | उस निर्जन बनमें श्रीक्षष्णके 


ब्रिना समस्त गोपाज्ननाएं विरहकी आगे जलने लगीं। 
उनके नेत्र आँसुओँसे भश गये ओर ये चकित हिरनियोंकी 
भाँति इधर उधर भठकने लगीं | जैसे वनमें हाथीके 
बिना हथिनियाँ और कुस्स्के बिना कुररियाँ 
व्यथित होकर कझुण-कऋन्‍्दन करती हैं। उसी प्रकार 
श्रीकृष्फों न देखकर व्यथित तथा बिग्इसे अत्यन्त ब्याकुल 
हो वजाज्ञनाएँ फूट-फूटकर रोने ऊूगीं। राजन | नरेश्वर ! 
वे सब की-सत एक लाथ मिलकर तथा प्रथक्‌ पृथक दल बनाकर 
बन वनमे जाती और उन्मसकी तरह बृक्षों तथा छतासमूहोंसे 
पूछता प्तरुओ नथा बल्लरियों ! ज्ञीक्र बताओ) इमारे 
प्यारे नन्‍्दमन्दन कहों जा छिपे दे ! अपनी बाणीरी “श्रीकृष्ण | 
श्रीकृष्ण !! कहकर पुकारती थीं। उनका चित श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोमें ही लगा हुआ था | अतः वे सब अश्ननाएँ 
श्रीकृष्णम्बस्पा हो गर्यी --ठीाक उसी तरह जेसे भज्ञके 
द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसीके चिन्तनसे ख्टक्तरूप हो 
जाता है | इसमे के'ई आश्चर्यकी बात नहीं है। श्रीकृष्णकी 
चरणपादुकास चेक्ित स्थानपर पहुँचकर गोपियोँ श्रीपादुकाब्ज- 
को दारणमे गयों । तदनन्तर  भगवान्‌की ही 
कृपासे उनके चरणनिहके अर्चन और दर्शनसे गोपियोंको 
भगवच्चरणनिद्रेंसे अलंकृत भूमिका विशेषरूपसे दर्शन 
होने छऊगा॥ ९-१६॥ 


बब्ुलाश्वने पूछा--प्रभो | राधावक्लम इ्यामसुन्दर 
अन्य गोपियोंको छोड़कर श्रीराधिकाके साथ कहाँ चछे सये ९ 
फिर गोपियोंकों उनका दर्शन कैसे हुआ ! ॥ १७ ॥ 


अध्याय २१ ] 





जिलल बन 





# शोपाइुमाओंके साथ शरीकृष्णका कश-विद्धार # 
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िलनिाण 











भ्रीनारदजओ कहते हैँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ भीकृष्ण 
ओऔीराधिकाके साथ संकेतवटके नीचे चले गये और वहाँ 
प्रियतमा श्रीराधाके केशपाशोंकी वेणीमें पृष्परचना करने 
छगे। भरीकृष्णके नीले केशोमिं श्रीरीधिकाने वक्रता स्थापित की 
अर्थात्‌ अपने केशरचना-कौशलसे उनके केशॉकों घुँभराला 
# दिया और उनके पूर्णचन्द्रोपम मुखमण्डलमें उन्होंने 
: विचित्र पत्रावर्कीकी रचना की | इस प्रकार परस्पर श्रृज्ञार 
करके श्रीकृष्ण प्रियाके साथ भद्बबन, महान्‌ खद्रिवन+ 
बिल्ववन और कोकिलावनमें गये | उधर भरीकृष्णको 
खोजती हुई गोपियोंने उनके चरणचिह्ठ देखे । जौ 
चक्र ध्वजा) छन्न; स्वस्तिक, अकुध) बिन्दु, अष्टकोण) बज़+ 
कमछ; नीलशबू) घट) मत्स्य त्रिकोण) बाण, ऊध्वरेखा, 
घनुष, गोखुर ओर अर्धचन्द्रके चिह्नोंस सुशोभित महात्मा 
श्रीकृष्मके पदचिह्ोंका अनुसरण करती हुई गोपाब्ननाएँ 
उन चिह्तोंकी धूलि लेलेकर अपने मस्तकपर रखती और 
आगे बढ़ती जाती थीं । फिर उन्होंने श्रीकृष्णके चरणनिह्ोंके 
साथ-साथ दूसरे पदचिह्द भी देखे | वे ध्यजा; पद्म, छत्न, 
जी, ऊध्व॑रेख्रा, चक्र। अरधचन्द्र, अकुश और बिन्दुओंसे 
शोभित ये । विदेहराज | लबज्ञलता, गदा, पाठीन (मत्स्य), 
शक्कु) गिरिराज, शक्ति; सिंहासन, रथ और दो बिन्दुओंके 
चिह्दोंते विचित्र शोभाशाली उन चरणचिहोंको देखकर 
गोपियों परस्पर कहने छर्गी---'निश्चय ही नन्दनन्दन 
श्रीराधिकाको साथ लेकर गये हैं |? श्रीकृष्ण-चरणारबविन्दोंके 
चिह् निहारती हुई गोपियाँ कोकिलावनमें जा 
, पहुँचीं॥ १८-२७३ ॥ 


उन गोपाज्नाओका कोछाहल सुनकर माधवने श्रीराधासे 
कहा--“कोटि चन्द्रमाओंको अपने सौन्दर्यते तिरस्कृत 
करनेवाली प्रिये श्रीराधे | सब ओरसे गोपिकाएँ आ पहुँचीं। 
अब वे तुम्हें अपने साथ ले जायँगी। अतः यदाँसे जल्दी 
निकल चलो |? उस समय रूप) योवनः कौशल्य ( चाठरी ) 
और शीलके गवंसे गरबीली मानवती राधा समापतिसे 
बोलीं ॥ २८-३० ॥ 


भओराधाने कहा--प्यारे ! मैं कमी राजमवनसे बाहर 


महीं निकली थी; किंतु आज अधिक चलना पढ़ा है; अतः 
अब एक पम भी चलनेमें समर्थ नहीं हूँ । देखते नहीं) 
मैं सुकुमारी राजकुमारी पशीना-पश्तीना हो गयी हूँ ! फिर 
मुझे केसे ले चलोगे !॥| ३१ ॥ 


झीनारदजी कहते हैँ---यह वचन सुनकर राषिकावक्लम 
श्रीकृष्ण श्रीराधाके ऊपर अपने दिव्य पीताम्बरसे 
इवा करने छंगे | फिर उनका द्वाथ थामकर बोले-- 
'श्रोराघे | अब तुम अपनी मौजसे धीरे-धीरे चलो ।” उस समय 
श्रीकृष्णके आरंबार कहनेपर' भी भ्ीराधाने अपना पेर आगे 
नहीं बढ़ाया | वे श्रीदरिकी ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी 
रहीं | तब संतोंके प्रिय श्रीकृष्णने मानिनी प्रिया राधासे 
कहा ॥ ३२-३४ ॥ 

अओरीभगवान बोले--मानिनि ! यहाँ अन्य गोपियाँ 
भी मुझसे मिलनेकी हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें 
छोड़कर मैं मनसे तुम्हारी आराधना करता हूँ। ठ॒म्ह जो 
प्रिय हो; वही करता हूँ । राधे ! मेरे कंघेपर चढ़कर तुम 
सुखपृर्वषक शीघ्र यहसि चलो ॥ ३५ ॥ 

श्रीनारदी कद्दते हैं--नरेश्वर | उनके यो कहनेपर 
प्रियाने जब उनके कंघेपर चढ़ना चाहा; तभी सच्छन्द 
गंतिवाले ईश्वर प्रियतम भीकृष्ण वहासे अन्तर्धान हो गये | 
राजेन्द्र | फिर तो कीर्तिकुमारी राधाका मान उतर गया | 
वे उस महान्‌ कोकिल्यवनर्में मगवद्‌-विरहसे व्याकुल हो 
उच्चसवरसे रोदन करने लगीं || ३६-३७ ॥ 

मिथिक्रेश्वर | उसी समय गोपियोंके यूथ वहाँ आ 
पहुँचे। श्रीराधाका अत्यन्त दुःवजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी 
दया और छजा आयी | कोई अपनी स्वामिनीको पुष्प मकरन्दों 
(इचञ्र आदि ) से नहाने लगीं। कुछ चन्दन, अशुरु) 
कस्तूरी और केसरसे मिश्रित जलके छीटे देने लगीं; कुछ 
ब्यजन ओर चेंवर डुलाकर अज्जोमें हवा देने लगीं तथा 
अनुनय-बिनयम कुशल नाना वचनोंद्वारा परादेवी भाराधाकों 
धीरज बेंघाने छूगी । मेथिक्रेन्र ! भीराधाके मुख मानी 
भ्रीकृष्णके द्वारा दिये गये सम्मानकी बात सुनकर मानवती 
गोपान्नाओंको बढ़ा विस्मय हुआ ॥ ३८-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ग-संद्वितामें वुन्दद्ननरूष्डके अन्तर्गत “रासक्रीड़ा' नामक इक्कीसवों अध्याय पुरा हुआ॥ २१॥ 
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९२ 


# गोलोकघामाधिपंति परेशं परात्परं त्वां शरण वंजास्यहम्‌ # [ भीवुन्दायनंखण्ड 








बाईसवाँ अध्याय 


भोपाइनाओंद्रारा श्रोरुष्णका स्तवन; भगवानका उनके बीचमें प्रकट होना; उनके 
पूछनेपर हंसमुनिके उद्धारक्ी कथा सुनाना तथा गोपियोंकों क्षीरसागर- 
इेतद्वीपके नारायग-सरूपोंका दर्शन कराना 


नारबजी कद्दते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर श्रीकृष्णके 
शुभागमनके लिये समस्त जजाड्ननाएँ मिलकर सुरम्य ताल- 
सख्वस्के साथ उन श्रीदरिके रमणीय गुर्णोका गान करने 
छर्गी ॥ १॥ 

गोपियाँ बोलीं--लेकसुन्दर | जनभूषण ! विश्वदीप ! 
मदनमोहन | तथा जगतूकी पापराशि एवं पीड़ा हर 
लेनवाले | आनन्दकंद यदुनन्दन | नन्दनन्द ! तुम्दारे 
चरणारविन्दोंका मकरन्द भी परम खच्छन्द कै तुम्हें 
बारंबार नमस्कार है। गौओ, ब्राह्मणों और साधु-संतोके 
विजयध्वजरूप | देववन्य तथा कंसादि देत्योंके व्धके 
लिये अवतार धारण करनेवाले ! श्रीनन्दराज-कुल कमल- 
दिवाकर | देवाधिदेवोंके भी आदिकारण | मुक्त- 
जनद॑पंण | तुम्हारी जय हो। गोपबंशरूपी सागरमें परम 
उज्ज्वल मोतीके समान रूप धारण करनेवाले | गोपाल 
कुलरूपी गरिरिराजके नीलर्न | परमात्मन्‌ ! गोपालमण्डल- 
रूपी सरोवरके प्रफूल्ल कमछ | तथा गोपबृन्दरूपी चन्दन 
बनके प्रधान कलहंस | तुम्हारी जय हो । प्यारे श्यामसुन्द्र ! 
तुम भ्रीराधिकाके मुखारबिन्दका मकरन्द पान करनेवाले 
मधुप हो। भश्रीराधाके मुखचन्द्रकी सुधामयी चन्द्रिकाके 
आखादक चकोर हो; श्रीराधाके वक्ष/खलपर विद्योत- 
मान चन्द्रहार हो तथा श्रीराधिकारूपिणी माधवीलताके 
लिये कुसुमाकर ( ऋतुराज वसनन्‍्त ) हो। जो रास-रज्ञ- 
खलीमें अपने वेभव ( लील्यशक्ति ) से भूरि-भूरि छीलाएँ 
प्रकट करते हैं, जो गोपाज्ञनाओंके नेत्रों और जीवनके 
मूलाधार एवं हारखरूप हैं तथा भ्रीराधाके मान करने- 
पर कलिन्होंने खय॑ं मान कर लिया है; वे श्यामसुन्दर 
श्रीहरि हमारे नेत्रीके समक्ष प्रकट हों । जिन्होंने गोपिकाओंके 
समस्त यूथोंकी, अंबृन्दावनकी भूमिको तथा गिरिराज 
गोबर्घनको अपनी चरण-घूलिसे अलंकृत किया है। जो 
सम्पूण जगत्‌के उद्धव तथा पालनके 'छिये भूतलपर 
प्रकट हुए हैं; जिनकी कान्ति अत्यन्त श्याम है और 
झुजाएँ नागराजके शरीरकी भाँति मुशोमित होती हैं; 


उन नन्दनन्दन माघवक्री हम आराधना करती हैं। 
प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना वियोग-व्यथासे पीड़ित हुई हम 
सब गोपियोंको चन्द्रमा सूर्यकी किरणोंके समान दाहक 
प्रतीत होता है | यह सम्पूर्ण बनान्त-भाग जो पहले 
प्रसन्‍नताका केंद्र था। अब इसमें आनेपर ऐसा जान 
पड़ता है। मानो हमछोग असिपत्रवनमें प्रविष्ट हो गयी 
हैं और अत्यन्त मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित द्वोनेबाली 
वायु हमे बाण-सी छगती है। हरे | राजा सौदासकी 
रानी मदयन्तीको अपने पतिके विरहमे जो दुःख हुआ 
था; उससे हजारगुना दुःल नलका महारानी दमयन्तीकों 
पति-वियोगके कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि- 
गुना अधिक दुःख पतिबिरहिणी जनकनन्दिनी सीताको 
हुआ था और उनसे भी अनन्तगुना अधिक दुःख 
आज दम सबको हो रद्दा है # ॥ २-९ ॥ 

7 जोष्य कचुः-- 

छोकामिराम जनभूषण विश्वदीप कंदर्पमोह्नन जगदवुजिनातिहारिनू। 
आनन्दकंद यदुनन्दन नन्दयून्तो ख्च्छन्दप्रमकरनद नमो नमस्ते ॥ 
गोविप्रसाधुविजयध्वज॒ देववन्ध कंलादिदत्यवपददेतुक्ृतावतार । 
ओऔननन्‍्दराजकुलपदिनेश देव देबादिमुक्तजनदपंण ते जयो5स्तु ॥ 
गोपालसिन्धुपरभौक्तिकरूपघारिनू गोपालबंशगिरिनील्मण परात्मनू । 


गोपालमण्डल्सरोवरकजमूर्त गोपारूचन्दनवने.. कलइंसमुख्य ॥ 
ओराधिकावदनपद्दुजपट्पदर्त्व॑ ओराधिकावदनचन्द्रचकोररूप: । 
अराधिकाददयसुन्दरचन्द्रशर:. औराषिकानबघुरुताकुसु माकरो&सि ॥ 


यो रासरज्निजवेभवभूरिलीको यो गोपिकानयनजीवनमूकहारः । 
मान चकार रहसा किल मानवर्त्यां सो5यं इरिभंवतु नो नयनाग्रगामी ॥ 
यो गोपिकासकल्यूथमलंचकार वृन्दावन न निजपादरजोमिरद्विम्‌। 
यः सर्वेोकविभवाय बभूव भूसौ त॑ भूरिनोल्मुरगेन्द्रभुज मजामः ॥ 
चस्द्र प्रत्तकिरणज्वकन असम्न से बलाम्तमसिपत्रवनप्रवेशम्‌ । 
बाण प्रभअ्ननमतीवसुमन्दयानं मन्यामहे किक भवन्तमृते व्यथातों: ॥ 
सोदासराजमद्धीविरद्ददतीव॒जात॑ सहस्तगुणित नकपट्‌टराक्षया: । 
तस्माततु कोटिगुणितं जनकात्मजायास्तआदनन्तमतिदुःखमक हरे नः॥ 

( गर्म०, बृस्दाबन० २९ । २-९ ) 


अध्याय २२ ] # गोपाइनाओंदारा भीकृष्णका स्तथन। भगवानका उनके बीचमें प्रकट दोमा # 
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भ्रीनारवजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार रोती हुई 
गोपानाओंके बीचमें कमछनयन श्रीकृष्ण सहसा प्रकट 
हो गये; मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर 
मिल गया हो । उनके मस्तकपर किरीट, भ्रुजाओंमें 
केयूर और अज्ञद तथा कानोंमे कुण्डल नामक भूषण 
अपनी दीसि फ्रेला रहे थे। खिग्ध। निर्मल, सुगन्धपूर्ण+ 
नीले; घुँंबराले केश-कलाप मनको मोहे लेते थे। उन्हें 
आया हुआ देग् समस्त ज्जाज्ञनाएँ एक साथ उठकर 
खड़ी दो गयीं, जेसे शब्दादि सूक्ष्म भूतोके समूहको 
देखकर शानेन्द्रियाँ सहसा सच्ेष्ट हो जाती हैं | राजन्‌ | उन 
गोपसुन्दरियोंके मध्यभागमें राधाके साथ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
बाँसुरी बजाते हुए. इस प्रकार नृत्य करने लगे; मानो रतिके 
साथ मूर्तिमान्‌ काम नाच रहा हो। जितनी संख्यामें 
समम्त गोपियों थीं, उतने ही रूप धारण करके भ्रीहदरि 
उनके साथ ब्रज॒मेँ रास-विह्ार करने लंगे--टीक उसी 
तरह, जैसे जाग्रतू आदि अवस्थाके साथ मन 
क्रीढ़ा कर रहा हो | उत समय उस वनप्रदेशमें दुःख- 
रहित हुई अजाबनाएँ वहाँ खड़े हुए श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णसे हाथ जोड़ गदगद वाणीमें बोलीं ॥१०-१५॥ 


गोपियोनि पूछा--श्यामसुन्दर | जो सारे जगतको 
तिनकेकी भाँति स्यागकर तुम्हारे चरणारबिन्दोमें अपना 
तन) मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं; उन्हीं इन 
गोपियोंके इस महान समुदायकोी छोड़कर तुम कहाँ चले 
गये थे १॥ १६ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--गोपाज्ननाओ ! पुष्करदीपके 
दधिमण्डोद समुद्रके भीतर रहकर “हंसः नामक महामुनि 
तपस्या कर रहे ये | वे मेरे ध्यानमें रत रहकर बिना किसी 
हेतु या कामनाके भजन करते थे | उन तपस्वी मद्ामुनिको 
तपस्या करते हुए दो मन्वन्तरका समय इसी तरह बीत 
गया। उन्हें आज ही आधे योजन लूुंबा शरीर धारण करनेवाला 
एक मत्सथ्य निगल गया था। फिर उसे भी मत्स्यरूपधारी 
महान असुर पौण्ड् निगल गया। इस प्रकार कष्टम पढ़े 
हुए मुनिवर हंसके उद्धारके लिये मैं शीत्र बद्ाँ गया 
और चक्रसे उन दोनों मत्स्योका वध करके मुनिको 
संकटते छुड़ाकर इवेतद्वीपमें चछा गया। वजाज्ञनाओं ! 
वहाँ शक्वीरसागरके भीतर शेषशब्यापर मैं सो गया था | 
फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियोंकों दुखी जान 


अय *क अमकनत-+..अशागीममनइ- 


श्र 
नींद त्यागकर सहसा यहाँ आ पहुँचा; क्योंकि मैं 
सदा भक्तोंके वश्ममें रहता हूँ। जो जितेन्द्रियः समदर्शी 
तथा किसी भी बस्तुकी इच्छा न रखनेवाले महान्‌ संत हैं, वे 
निरपेक्षताकों ही मेरा परम सुख जानते हैं; जेते शञनेन्द्रियाँ 
आदि रस आदि शुृक्ष्म भूतोंकों ही सुख समझते 
हैं॥ ॥ १७-२३॥ 


गोपियोंने कद्दा--माधव | यदि हमपर प्रसन्न हों तो 
क्षीरसागरमें शेषदय्यापर तुमने जो रूप घारण किया था; 
उसका हमें मी दर्शन कराओ ॥ २४ ॥ 


श्लीनारदजी कदते हैं--तब ध्तथास्तु!ः कहकर 
भगवान्‌ गोपी-समुदायके देखते-देखते आठ भुजाधारी 
नारायण हो गये और श्रीराधा लक्ष्मीरूपा हो गयीं । यहीं 
चञ्नचल तरक़मालाओंसे मण्डित क्षीरतागर प्रकट हो गया। 
दिव्य रत्नमय मन्जलरूप प्रासाद दृष्टिगोचर होने लगे । वहीं 
कमलनालके सहृश श्वेत शेषनाग कुण्डली बाँघे स्थित 
दिखायी दिये, जो बालसूर्यके समान तेजस्वी सहस्त फर्नोके 
छत्नसे सुशोमित थे | उस शेषशय्यापर माधव खुखसे सो 
गये तथा लक्ष्मीरूपधारिणी श्रीसधा उनके चरण दबानेकी 
सेवा करने लगीं । करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी उस सुन्दर 
रूपको देखकर गोपियोंने प्रणाम किया ओर वे सभी परम आश्रर्यमें 
निमग्न हो गयीं । मेंथिल ! जहाँ श्रीकृष्णने मोपियोंफो इस 
रूपमें दशन दिया था; वह परम पुण्यमय पापनाशक क्षेत्र 
बने गया ॥ २५-३० ॥ 


तदनन्तर माधव गोपाज्ननाओंके साथ यमुना-तटपर 
आकर काहढिन्दीके वेगपूर्ण प्रबाहमें संतरण-कला-केलि करने 
छगे । श्रीराधाके हथसे उनका लक्षदल कमल और चादर 
छेकर माधव पानीमें दोड़ते तथा हँसते हुए, दूर निकल 
गये | तब भश्रीराधा भी उनके चमकीले पीताम्बरः वंशी 
और बेंत लेकर हँसती हुई यमुनाजलमें चछी गयीं | अब 
महत््मा श्रीकृष्ण उन्हें माँगते हुए बोले--९राधे ! मेरी बाँसुरी 
दे दो |! श्रीराधा कहने लूगीं--पमाधव ! मेरा कमल और 
बस्तर छोटा दो ।! श्रीकृष्णने भीराधाको कमल और वज्ण 
दे दिये। तब आीराधाने भी महात्मा श्रीकृष्णको बंशी, पीताम्बर 





# जानन्ति सन्‍्तः समदर्शिनों ये दान्ता मद्ान्तः किक नेरपेद्या: । 
ते नेरपेश्ये परम सुख में क्षानेन्रियादीनि यथा रसादीन॥ 
( गये०। बृन्दाबन० १२ । १३ ) 


जल लसनननन-भन 
क्न्न्ल्स्ल्न्न्न्न्क्न्च्य्स्न्भ्च््च्य्य्य्य्-्च्य्य्च्स््य्य्य्य््य्स््च्स्ल्ल्ल्स्स्य्स्य्स्स्ल्स्स्य्च्स्स्य्य्य्स्य्य््व्घ्स्स्स्य्य्व्य्स्च्य्स्य्स्प् 


और बैंत हौटा दिये । तदनन्तर ओकृष्ण आजानुलम्बिनी 
( घुटनेतक छूटकती हुई ) बैजयन्ती माछा धारण किये) मधुर 
गीत गांते हुए भाण्डीरवनमें गये । वहाँ चतुर-चूड़ामणि 
श्यामसुन्द्रन ग्रियाका श्वज्ञार किया | भाल तथा कपोलोपर 
पंत्रचना की; पेरोंमे महाबर छगाया; फूलोंकी माला धारण 








# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्यां शरण व्रजाम्येहम्‌ # [ भीघुम्दावनंखण्ड 








पी आम कु 


करायी; वेणीकों भी फू्ोंसे सजाया; लक्ाटमें कुछुमकी 
बेंदी तथा नेत्रोंमे काजल लगाया | इसी प्रकार कीर्तिनन्दिनी 
श्रीराधाने मी उस श्रज्ञार-खलमें चन्दन, अगुरु) कस्नूरी 
ओर केसर आदिस भ्रीह्वरिके मुखपर मनोहर पत्र- 
रचना की | ३१-३८ ॥ 





इस प्रकार श्रीणग-सह्तामें बृल्दावनखण्डबे, अन्तर्गत “रासक्रीडा' नामक बाईसर्वों अध्याय पुर हुआ॥ २२ ॥ 





तेईसवाँ 


ग अध्याय 


कंस और शहचूडमें युद्ध तथा मेत्रीका इत्तान्त; श्रीकृष्णद्वारा शहचूडका वध 


ओऔनारदजों कहने हैँं--राजन [| तलश्ात्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रजाज्ञनाओंके साथ लोहजब्भु-वनमें गये; जो वसन्तकी 
माधवी तथा अन्यान्य लता-वल्लरियोंस व्याप्त था । उस 
बनके सुगन्ध बिल्रनेवाले सुन्दर पूलोके हारोंसे श्रीहरिने 
यहाँ समस्त गोपियोकी वाणेयों अलूंकृत कीं । श्रमरोकी 
गुंजारसे निनादित और सुगन्धित वायुसे बामित यमुनातट- 
पर अपनी प्रेयसियोंके साथ श्यामसुन्दर विचरने लगे | 
बिचरते-विचरत रासेशबर श्रीकृष्ण उस महापुण्यवनमे जा 
पहुँचे, जो करीछ, पीछू तथा श्याम तमाछ और ताल आदि 
सघन वृक्षोंसे व्यातत था | बहों रासेश्वरी श्रीराधा और 
गोपाज्नाओंके साथ उनके मुखस अपना यशोगान सुनते 
हुए श्रीहृरिने रास आरम्भ किया | उस समय वे यश गाती 
हुई अप्सराओंसे परिरे हुए देवराज इन्द्रके समान सुशोभित 
दो रद थे ॥ १-५ ॥ 


राजन्‌ | वहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे 
ठुम मेरे मुखने सुनो | शद्ब॒चूड नामसे प्रसिद्ध एक बलवान्‌ 
यक्ष था; जो कुबेरका सेवक था । इस भूतलपर उसके 
समान गदायुद्ध विद्यारद्‌ योद्धा दूसरा कोई नहीं था | एक 
दिन मेरे मुंहसे उम्रसेनकुमार कंसके उत्कूट बलकी बात 
खुनकर वह प्रचण्ड पराक्रर्मी यक्षराज छाख भार लोदेकी बनी 
हुई भारी गदा लेबर अपने निवातख्थानसे मथुरामें आया | 
उस मदोनन्‍्मत्त बीरने राजसभामें पहुँचकर वहाँ सिंहासनपर 
बैठे हुए कंसको प्रणाम किया और कहा--धराजन्‌ | सुना 
है कि तुम जिभुवनविजयी वीर हो। इसलिये मुझे अपने 
साथ गदायुद्धका अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो 
मैं तुम्हारा दास हो जाऊँगा और यदि मैं विजयी हुआ तो 
तत्कारू तुम्हें अपना दास बना दूँगा ।” विदेहराज | तब 


धपतथास्तुः कहकर; एक विज्ञार गदा द्वाथमे के, कस 
रक़्भूमिमें शद्चू ड के साथ युद्ध करने लगा । उन दोनेभ घोर 
गदायुद्ध प्रारम्म हो गया। दोनोंके परस्पर आघात प्रत्यावातसे 
इनेवाला चट चट शब्द प्रलधकालके मेवोंकी गजना और 
बिजलीकी गड़गड़ाहटके समान जान पड़ता था | उस 
रज्ञभूमिमें दो मलछों, नाख्यमण्डलोके दो नटों। विश्ञाल 
अज्ञवाले दो गजराजी तथा दो उद्भट सिंहोके ममान 
कंस और शब्बुचूड परस्पर जूझ रहे थे | राजन | एक 
दूसरेकी जीत लेनेकी इच्छासे जूझते हुए उन दोनों बारोडी 
गदाएँ, आगकी चिनगारियों बरसाती हुई परस्पर टकराकर 
चूर चूर हो गयीं। कंसने अत्यन्त कोपसे भरे हुए यक्षको मुक्केसे 
मारा; तब शद्यचूडने भी कंसपर मुक्केसे प्रहार किया ।इ 

तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनोंको सत्ताईस दिन 
बीत गये । दोनोंमेसे किसीका बल क्षीण नहीं हुआ | दोनों 
ही एक दूसरेके पराक्रमस चकित थे । तदनन्तर देत्यराज 
महाबल्ली कंतने शझ्भचूडको सहसा पकड़कर बल्पूबंक 
आकाझमें फेंक दिया | वह सी योजन ऊपर चला गया। 
शद्ुंचूड आकाशसे जब वेगपूब्ंक नीचे गिरा तो उसके 
मनमे किंचित्‌ व्याकुछ्ता आ गयी, तथापि उसने भी कंसको 
पकड़कर आकाझमे दस दजार योजन ऊँचे फेंक दिया | कंस भी 
आकाशसे गिरनेपर मन ही-मन कुछ ब्याकुछ दो उठा। 
फिर उसने यक्षको पकड़कर सहसा प्रथ्वीपर दे मारा | फिर 
श्चूडने भी कंसकी पकड़कर भूमिपर पटक दिया | इस 
प्रकार घोर युद्ध चलते रहनेके कारण भूमण्डल कॉपने 
लगा | इसी बीचमें स्वंश मुनिवर साक्षात्‌ गर्गाचायं वहाँ 
आ गये । दोनेने रक्रभूमिम उन्हें देखकर प्रणाम किया | 
तब गगने ओजस्विनी वाणीमें कंससे कहा || ६-२१॥ 


अध्याय २३ ] # कंस और दाइआूडमे युद्ध तथा मैजीका दृत्तात्त। औकृष्णक्वारा शाहुचूडका वध # ९७५ 


न््स्भ्न्च्च्य्च्य्य््य्य््य्य्य्य्च्च््य्च्च्य्य्य्स्च्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य््ख्ख्य्ख्यख्य्य्य्य्प्स्च्ख््प्स्प्प्प्स्स्िट 





धीगर्मजी बोले--राजेन्द्र | युद्ध न करो | इस युद्धसे 
कोई फल मिलनेवाला नहीं है | यह मदाबली शह्बचूड 
तुम्हारे समान हीं बीर दै। ठम्दारे मुकेकी सार खाकर 
गजराज ऐ्रेरावतने धग्तीपर छुटने टेक दिये थे और उसे 
अत्यन्त मूल्छों आ गयी थी। और मी बहुत-से देत्य तुम्हारे 
गुकका मार खाकर मृत्युके ग्रास बन गये हैं, परंतु शद्भचूड़ 
घराशायी नहीं हो लका | इसमें संदेह नहीं कि यह पवुम्हारे 
लिये अजेय है| इसका कारण सुनो | वे परिपूर्णतम परमात्मा 
जैसे तुम्हारा बध करनेवाले हैं, उसी तरह भगवान्‌ शिवके 
बरसे बलशाली हुए इस शब्बचूडको भी मारेंगे। अतः 
यदुनन्दन | तुम्हें शह्ल्कूडपर प्रेम करना चाहिये । 
यक्षगज ! तुम्ग भी अवदय ही कंसपर प्रेममाव रखना 
चाहिये ॥ २२-२६ ॥ 

श्रीनारदज्ञी कहते हँ--राजन | गर्याचार्यजीके यों 
कहनेपर शबुचूड तथा कंस--दोनों परस्पर मिले और 
एक दूसरेगे अत्यन्त प्रेम करने छगे | तदनन्तर कंससे बिदा 
ले गज्ुचूड अपने श्ररको जाने लगा । रात्रिके समय 
भागमे उसे गसमण्डल मिल्य । वहाँ ताल-खरसे युक्त मनोहर 
गान उसके काममें पड़ा। फिर उसने रासमें श्रीरासेश्वरीके 
साथ गसेश्वर श्रीकृष्ण दर्शन किया । उनकी बायीं भ्रुजञा 
श्रीगधाऊे कधेपर सुदोभित थीं। वे स्वेच्छानुसार अपने 
दाहिने परको टेढ़ा किये खड़े ये | ह्ाथर्मे बंदी लिये मुग्बसे 
सुन्दर मन्द्‌ हवासकी छटा छिटका रहे थे । उनके अ्रृमण्डलपर 
गश्ि राशि कामदेव मोहित थे | व्जसुन्दरियोंके यूथपति 
अजेश्वर श्रीकृष्ण कोडि-कोटि छत्न चेंबरोंसे सुसेवित थे । उन्हें 
अलन्त कोमल शिश्षु जानकर शह्बचूडने गोपियोंको हर के 
जानका विचार किया | २७-३१ ॥ 

बहुलाश्वने पूछा--विप्रवर ! आप भूत ओर 
भविष्य--सब॒जानते हैं। अतः बताइये, रासमण्डल्में 
शब्डचूडके आनेपर क्‍या हुआ १॥ ३२॥ 

ओनारदजीने कहा--राजन्‌ ! शझ्नचूडका थुंह था 
बाधके समान और शरीरका ४ग था एकदम काला-कछूटा | 
बह दस ताइके बराबर ऊँचा था और जीभ लपलपाकर 
जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था । उसे 
देखकर गोपाज्ञनाएँ भयसे थर्रा उठीं और चारों ओर 


मागने रूगीं। इससे महान्‌ कोलाहलू होने लगा | इस प्रकार 
शब्चूडके आते ही रासमण्डलूमें हाहयकार मच गया। बह 
कामपीड़ित दुष्ट यक्षराज शतचन्द्रानना नामवाली गोपसुन्दरीको 
पकड़कर बिना किसी भय और आशक्लाके उत्तर विशाकी 
ओर दौड़ चला | शतचन्द्रानना भयते व्याकुल हो “कृष्ण ! 
कृष्ण [!? पुकारती हुई रोने छगी | यह देख भीक्षष्ण 
अत्यन्त कुपित हो, शालका वृक्ष द्वाथमं लिये, उसके पीछे 
दौड़े । कालके समान दुजंय श्रीकृष्णको पीछा करते देख 
यक्ष उस गोपीको छोड़कर भयसे बिहल हो प्राण बचानेकी 
इच्छासे भागा । महादुष्ट शझ्बुचूड़ भागकर जहाँ-जहाँ मया; 
वहाँ-यह्ोँ श्रीकृष्ण भी शाल्वृक्ष हाथमें लिये अत्यन्त रोषपूर्वक 
गये ॥ ३३-३८ ॥ 

राजन्‌ ! हिमालयकी घार्टीमें पहुँचकऋर उस यक्षराजने 
भी एक शाल उखाड़ लिया और उनके सामने विशेषतः 
ग्रुद्धकी इच्छासे बह खड़ा हो गया | भगवानने अपने 
बाहुबलसे शब्बचूडपर उस शाल्ध्ृक्षतों दे मारा | उसके 
आधातसे शब्डचूड आँधीके उन्बाड़े हुए पेड़की भाँति 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | शह्ुचुडने फिर उठकर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी मुक्केते मारा | मारकर वह दुष्ट यक्ष सम्पूर्ण 
दिशाओंकी निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा | तब 
भीहरिने उसे दोनो हाथोंमे पकड़ लिया और भुजाओंके बल्से 
घुमा+र उसी तरह प्रथ्वीपर पटक दिया जेसे वायु उखाड़े 
हुए कमलको फेंक देती है । शह्नचूडन भी श्रीकृष्णको 
पक्रड़कर घरतीपर दे भाग | जब इस प्रकार युद्ध चलने 
लगा$ तत्र सारा भूमण्डल कोप उठा। तय माधव श्रीकृष्णने 
मुक्केकी मारसे उसके सिरको घड़से अलूग कर दिया और 
उसकी चूडामणि ले ली--टीक उसी तरह जेसे कोई पृण्यात्मा 
पुरुष कईसे निधि प्राप्त कर लेता है। नरेश्वर | शब्भचूडके 
शरीरसे एक विशाल ज्योति निकली और दिद्मण्डलको 
विद्योतित करती हुई ब्नजमें श्रीकृष्णसखा भ्रीदामाके भीतर 
बिलीन हो गयी । इस प्रकार शद्भुचूडका बंध करके 
भगवान्‌ मघुसूदन; द्वाथमें मणि लिये; फिर शीघ्र ही रासमण्डलमें 
आ गये | दीनवत्सल श्रीहरिने बह मणि शतचन्द्राननाको दे 
दी और पुनः समस्त गोपानज्ननाओंके साथ रास आरम्भ 
किया ॥ ३९-४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संदितामें बुन्द[बनखष्डके अन्दगंत रास-क्रीढाके प्रसज्ञमे “शझ्नचूढका वच' नामक 
तेदेंसवों अध्याम पुरा हुआ ॥ २३१ ॥ 
७---+-०<< 0०१०-९० 
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# गोलोकथामाधिपलि परेशं परात्परं त्थां शरणं शजाम्यदम्‌ # [ भीषृन्दाधनलषष्य 





चौबीसवाँ अध्याय 


रास-विहार तथा आसुरि मुनिका उपाख्यान 


नारदजी कहते हैं--तदनन्तर गोपीगर्णोके साथ 
यमुनातटका दृश्य देखते हुए. ध्यामसुन्दर भरीकृष्ण रास- 
बविद्रके छिये मनोहर बृन्दाबनमे आये | श्रीडरिफे वरदानसे 
इुन्दावनकी ओषधियों विलीन हो गयीं और वे सब की-सब 
ब्रजाजञना होकर, एक यूथके रूपमें संघटित हो, रासगोष्ठीमें 
सम्मिलित हो गयीं। मिथिलेश्वर | लतारूपिणी गोपियोंका 
समूह विचित्र कान्तिसे सुशोमित था। उन सबके साथ 
पृन्दावनेश्वर भ्रीहरि बृन्दावनमें विहार करने लगे। कदम्ब- 
चृक्षीसे आच्छादित कालिन्दीके सुरभ्य तटपर सब ओर 
शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलकर उस स्थानको सुगन्ध 
पूर्ण कर रही थी | वंशीव< उस सुन्दर पुलिनक्री रमणीयताको 
बढ़ा रहा था। रासके अमसे थ्रके हुए श्रीकृष्ण वहीं 
श्रीराधाके साथ आकर ब्रेंठे | उस समय गोपाज़नाओके 
साथ-साथ आकाशस्थित देवता भी वीणा; ताल, मुदज्ः 
मुरंग आदि भोंति मॉतिके वाद्य बजा रहे ये तथा 
जय-जयकार करते हुए. दिव्य पूछ बरसा रहे थे। 
गोप-सुन्दरियाँ श्रीहरिको आनन्द अदान करती हुई उनके 
उत्तम यश गाने छरगीं। कुछ गोपियों मेघमछार नामक 
राग गातीं तो अन्य गोषियों दीपक राग सुनाती थीं। राजन ! 
कुछ गोपियोंने क्रमणः माछकोश) भैरव) श्रीरग तथा 
हिन्दोल रागका सात स्वरोक़े साथ गान किया | नरेश्वर ! 
उनमेंसे कुछ मोपियाँ तो अत्यन्त भोर्ली माली थीं और कुछ 
मुस्धाएं थीं | कितनी ही प्रेमपगगणा गोपसुन्दरियाँ प्रौढा 
नायिकाकी श्रेणीमं आती थीं | उन सबके मन श्रीक्ृष्णमें 
लगे थे। कितनी ही गोपाज्ननाएँ जारभावसे ग्रोविन्दकी 
सेवा करती थीं | कोई भ्रीकृष्णके गाथ गेंद सेलने लगीं, 
कुछ श्रीहरिके साथ रहकर परस्पर पृलोमे क्रीडा करने लगीं। 
कितनी ही गोपाञ्ननाएं पेरोंमें नूपुर धारण करके परस्पर 
बत्य-कीडा करती हुई नूपुरोंकी झंकारके साथ-साथ श्रीकृष्णके 
अधराम्तका पान कर लेती थीं । कितनी ही गोपियों 
योगियोंके लिये भी हुरूंम श्रीकृष्णो दोनों भुजाओंसे 
पकड़कर हूँ सती हुई अत्यन्त निक्रट आ जाती और उनका 
गाद आलिद्न करती थीं।॥ १-१३ ॥ 

इस प्रकार परम मनोहर बृन्दावनाधीश्वर यदुराज 
भगवान्‌ श्रीदरि केसरका तिलक धारण किये, गोपियोंके 


साथ बन्दावनमें विहार करने लगे | कुछ गोपाड्नाएँ 
वंशीधरकी बॉसुरीके साथ बीणा बजाती थीं 
और कितनी ही मृदज्ञ ब्रजाती हुई भगवानके गुण 
गाती थीं। कुछ श्रीहरिके सामने खड़ी हो मधुर खरते 
खड़ताल बजातीं और बहुत-सी सुन्दरियों माधवी छताके 
नीचे चंग बजाती हुई श्रीकृष्णेश साथ सुख्विरभावसे 
गीत गाती थीं | वे भूतछूपर सांसारिक सुखको सर्वथा 
भुछाकर वहाँ रम रही थीं। कुछ गोपियों लततामण्डपॉर्मे 
श्रीकृष्णके हाथकी अपने हाथमें ले+र इधर उधर धूमती 
हुई इन्दावनकी शोभा निद्वारती थीं। किन्हीं गोपियोंके 
हार लता जालले उलझ् जाते; तब गोविन्द उनके वक्षःस्थलका 
स्पश करते हुए, उन हारोंकफों लता जालोंम पृथक कर देते 
थे | गोप-सुन्दरियोंकी नासिकामें जो नकबेसरें थीं, उनमें 
मोतीकी लड़ियोँ पिरोयी गयी थीं। उनकी तथा उनकी 
अलकावलियोंको श्यामसुन्दर स्वयं संभालते और धीरे-धीरे 
सुलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे । माधवके चबाये हुए 
सुगन्धयुक्त ताम्बूलमेंसे आधा लेकर तत्काल गोपसुन्दरियों 
भी चबाने लगती थीं। अहो | उनका कैसा मद्दान्‌ तप 
था ! कितनी ही गोपियों हँसी हुई श्यामसुन्दरके कपोर्लोपर 
अपनी दो अँगुलियाम धीरे-धीरे छूर्ती और कोई सती 
हुई बल्यूवंक हस्का-ता आघात कर बंठती थीं। कदम 
वुक्षोके नीचे एथक पृथक सभी गोपाड्नाओंके साथ उनका 
करा विनोद चल रहा था॥ १४-२११ ॥ 

मिथिलेशवर ! कुछ गोपाज्ननाएँ पुरुप-वेष धारणकर+ 
मुकुट और कुण्डलॉस मण्डित हो। स्वयं नायक बन जातीं 
और श्रीकृष्णके सामने उन्हींकी तरह सत्य करने लगती 
थीं। जिनकी मुख-कान्ति शत-शत चन्द्रमाओंको तिरस्कृत 
करती थी। ऐसी गोपसुन्दरियों श्रीराधाका वेष धारण करके 
श्रीराधा तथा उनके प्राणवकूमको आनन्दित करती हुई 
उनके यश गाती थीं । कुछ ब्रजाज्ञननाएं स्तम्भ, स्वेद आदि 
सात्विक भावोंसे युक्त) प्रेम-विह्वल एवं परमानन्दर्मे निमस्न 
हो; योगिजनोकी माँति समाधिस्थ होकर भूमिपर बैठ जाती 
थीं। कोई लताओंमें। इक्षोमि, मूतलमें, विभिन्न दिशाओं 
तथा अपने आपमें मी भगवान्‌ श्रीपतिका दर्शन करती हुई 
मौनमाव धारण कर छेती थीं। इस प्रकार रास-मण्डल्में 





अध्याय २४ ] 


सर्वेश्वर, भक्तवत्सल गोविन्दकी शरण ले, वे सब गोपसुन्दरियों 
पूर्णणनोरथ हो गयीं । महामते राजन ! वहाँ ग्रोपियोंकी 
मगवानका जो क्ृपाप्रसाद प्रात्त हुआ। वह ज्ञानियोंकों भी 
नहीं मिलता, फिर कमियोंकों तो मिल ही कैसे सकता 
है! ॥ २२-२७३ ॥ 


महामते ! इस प्रकार राधावक्लम प्रभु॒श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णचन्द्के रासमे जो एक विचित्र घटना हुई, उसे 
सुनो | श्रीकृष्णके प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे। 
जिनका नाम “आसुरिः था । वे नारदगिरिपर श्रीहरिके ध्यानमें 
तत्पर हो तपस्या करते ये | दृदय-कमलमें ज्योतिर्मण्डलके 
भीतर राधासहित मनोहर-मूर्ति श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका 
वे चिन्तन किया करते थे | एक समय रातमे जब मुनि 
ध्यान करने छगे; तब श्रीकृष्ण उनके ध्यानमें नहीं आये । 
उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया; किंठु सफलता नहीं मिली । 
इससे थे महामुनि खिन्न हो गये | फिर वे मुमि ध्यानसे 
उठकर भ्रीकृष्णदर्शनकी  छालसास बद्रीखण्डमण्डित 
नारायणाश्रमको गये। किंतु बहों उन मुनीख्वरक्ो नर- 
नारायणके दर्शन नहीं हुए. | तब अत्यन्त विस्मित हो, वे 
ब्राह्मण देवता ल्लोकालोक पव॑तपर गये; किंतु वहाँ सहख् 
सिरवाले अनन्तदेवका भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब 
उन्होंने बहाँके पाष॑दोस पूछा-- “भगवान्‌ यहोँसे कहां 
गये हैं !? उन्होंने उत्तर दिया-- “हम नहीं जानते ।! 
उनके इस प्रकार उत्तर देनेपर उस समय मुनिके मनमें 
बड़ा खेद हुआ । फिर बे क्षीरतागरसे सुशोभित इवेतद्वीपमें 
गये; किंतु वहाँ भी शेषशब्यापर श्रीहरिका दशन उन्हें 
नहीं हुआ | तब मुनिका चित्त और मी खिन्न हो गया । 
उनका मुख प्रेमले पुलकित दिखायी देता था। उन्होंने 
पा्षदोंस पूछा--“भगवान्‌ यहोँसे कहाँ चले गये £?? पुना 
वही उत्तर मिला--“हमलोग नहीं जानते ।? उनके यों 
कहनेपर मुनि भारी चिन्तामें पड़ गये और सोचने 
लो---क्या करूँ ! कहाँ जाऊे ! केसे श्रीइरिका 
दर्शन हो १! ॥ २८-३८ ॥ 


यों कहते हुए. मनके समान गतिशाली आसुरि मुनि 


# रास-बिहार तथा आखुरि मुनिका उपाणज्यान # 
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बैकृण्ठधाममें गये; किंतु बहाँ भी छक्ष्मीके साथ निवास करने- 
वाले भगवान्‌ नारायणका दर्शन उन्हें नहीं हुआ । नरेशर ! 
बहाँके भक्तमें भी आसुरि मुनिने भगवान्‌की नहीं देखा। 
तब वे थोगीन्द्र मुनीधर गोलेकर्म गये। परंतु वहके 
वृन्दावनीय निकुझ्षर्म भी परात्पर भीकृष्णका दर्शन उन्हें नईं 
हुआ । तब मुनिका चित्त खिन्न हो गया और वे श्रीकृष्ण- 
विरहभे अत्यन्त ब्याकुछ हो गये । वहाँ उन्होंने पर्पदोंसे 
पूछा---भगवान्‌ यहोंसे कहाँ गये है १? तब वहाँ रहनेबाले 
पाषंद गोपोंने उनसे कट्दा--<वामनावतारके अ्माण्डमें। 
जहाँ कभी पृश्चिगर्भ अबतार छुआ था; वहां साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पधारे है |! उनके यो कदहनेपर महामुनि आखुरि 
बहोंसे उस ब्रक्षाण्डमे आये | श्रीदरिका दशन न होनेसे 
तीब गतिसे चलते हुए मुनि केछास पवंतपर गये ) बहों 
महादेवजी श्रीक्ृष्णके ध्यानमें तत्मर होकर बेढे थे। उन्हें 
नमस्कार करके राजत्रिमे खिन्न-चित्त हुए महामुनिने 
पूछा ॥ ३९-४४३ ॥ 





आउुरि बोले--भगवन्‌ | मैंने सारा अक्षाण्ड इधर- 
उधर छान डाल, भगवदृशनक्री इच्छासे बेंकुण्ठसे लेकर 
गोलेकतकका चक्कर रूगा आया; किंतु कहीं भी देवा धि- 
देवका दशन मुझे नहीं हुआ । स्वशशिरोमणे ! बताइ4; 
इस समय भगवान्‌ कहों है ! || ४५-४६३ ॥ 


भ्रीमहाविवजी बोले--आसुरे ! ठुम धन्य हो । 
ब्र्मन | तुम श्रीकृष्णके निष्काम भक्त हो। महासुने ! मे 
जानता हूँ; तुमने श्रीक्षष्णद्शनकी छालसासे महान्‌ क्‍्लेश 
उठाया है । क्षीरसागरमें रहनेबाले हंस मुनि बड़े कष्टमे पड़ 
गये थे | उन्हे उस बलेशसे मुक्त करनेके लिये जो बड़ी 
उतावलीके साथ वहों गये थे; वे ही भगवान्‌ रसिकशेखर 
सक्षात्‌ श्रीकृष्ण अभी-अभी इन्दावनमें आकर सखियोके 
साथ रास-कीडा कर रहे है | भुने | आज उन देवेश्वरने 
अपनी मायासे छः महीने-बराबर बड़ी रात बनायी है। मैं 
उसी रासोत्सवक्रा दशेन करनेके लिये वहाँ जाऊँगा ! तुम 
भी शीघ्र ही चलो, जिससे वुम्हारा मनोरथ पूर्ण दो 
जाय | ४७-५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें वृन्दावनखष्डके अन्तगंत श्रीनारद-बहुकाश्र-संवादमें रासक्रीढा-प्रसज्ञ्े ५आसुरि मुनिका 
उपाहूयान* नामक चऔनीसनों अध्याय पूर हुआ ॥ २४ ॥ 
>-.-++-<६३३७&--+-०- 


ग० स्वं० आं० १३--- 


श्८ 





# गोकोकधामाधिपति परेशं पयात्परं त्वां दारणं ब्रजाम्यहम्‌ #+ [ भ्रीवृन्दावनखण्ड 





पचीसवाँ अध्याय 


शिव और आसुरिका गोपीरूपसे रासमण्डलमें श्रीकृष्णका दर्शन और स्तवन करना तथा 
उनके वरदानसे पृन्दावनमें नित्य-निव्रास पाना 


श्रीनारदजी कहते है---राजन |;मगवान्‌ शिव आसुरि- 
के साथ सम्पूर्ण द्वदयत ऐसा निश्चय करके बहोत चले । वे 
दोनों श्रीकृष्णद्शनके लिये वजमण्डलमे गये | बहाँकी भूमि 
दिव्य बुक्षों) लताओं कुझ्ों और गुमटियोमि सुशोभित 
थी । उस दिव्य भूमिका दशन करते हुए दोनों द्वी यमुना- 
तटपर गये | उस समय अत्यन्त बलश्ालिनी गोलेकवासिनी 
गोपसुन्दरियों हाथमे बेंतकी छड़ी लिय, वहां पहरा दे रही 
थीं । उन द्वारपालिकाओने मागमे म्थत होकर उन्हे 
बरूपूरवक रासमण्डलमे जानेसे रोका । थे दोनों बोले--५हम 
श्रीकृषणणदशनकी लालसतासे यहाँ आये है |” नपश्रेष्ट / तब 
राह रोककर खड़ी द्वायालिकाओंने उन दोनोसे 
कहा ॥ १-४ ॥ 

डारपालिकाएँ बोलीं--विप्रवरो | हम कोटि-फोटि 
गोपाइनाएँ बृन्दावनकी चारो ओरते घेरकर निरन्तर रास- 
मण्डलकी रक्षा कर रही दँ। इस कार्यम श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णने ही दमें नियुक्त किया है । इस एकान्त रासमण्डल- 
में एकमात्र श्रीकृष्ण ही पुरुष है । उत्त पुरुपरदहित एकान्त 
स्थानमें गोपीयूथफे सिवा दूसरा कोई +र्मी नहीं जा सकता | 
मुनियो ] यदि तुम दोनो उनके दशनके अभिलापी द्वो तो 
इस मानसरोचरमें स्नान करो। वहाँ तुम्द जाँप्र हो गोपी 
स्वरूपका प्राप्ति हो जायगी। तब तुम रासमण्डलक भीतर 
जा सकते हो ॥ ५-७ ॥ 

आऔीनारदजी कहते हैं---द्वारपालिकाओंके यो कहनेपर 
थे मुनि और शिव मानसरोबरमे स्नान करके, गोपीभावो 
प्रात हो; सहसा रासमण्डलर्म गये ॥ ८ ॥ 


खुषर्णजटित पश्चरागमयी भूमि उस रासमण्डलकी 
मनोहरता बढ़ा रद्दी थी बह सुन्दर प्रदेश माधबवीलता- 
समूहोंसे ब्यात और कदम्बबुक्षोसे आच्छादित था । 
बसन्त ऋतु तथा चन्द्रमाकी चाँदनीने उसको प्रदीसत कर 
रला था ) सब प्रकारकी कौशल्पूर्ण सजावट बहाँ दृष्टि- 
गोचर होती थी। यमुनाजकी रत्नमयी सोढ़ियों तथा तोलिकाओं- 
से रासमण्डलकडी अपूर्वन शोभा हो रही थी । मोर, हंस; 
जातक और कोकिल बढ़ाँ अपनी मीठी बोली सुना रहे 


थे | वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुनाजीके जल्त्पशने शीतल-मन्द 
वायुके बहनेने हिलते हुए. तरुपललवोंद्वारा बड़ी शोभा पा 
रहा था | सभामण्डपो और वीथियोंसे, प्राकषुणों और 
खंभोंकी पंक्तियोश, फहराती हुई दिव्य पताक्राओसे और 
सुवर्णमय कल्शमे सुशोभित तथा इबेतारुण पुष्पसमूहोंसे 
सजित तथा पुप्पमन्दिर और मार्गौंसे एवं अ्रमरोंक्र गुंजाये और 
वा्धोंका मधुर ध्यनियोंस व्यास रासमण्डल्की दोभा देखते 
ही बनती थी | सहख्वदल कमलेंका मुगन्धते पूरेत शीतल; 
मन्द एवं परम पुण्यसय समीर सब ओरसे उस स्थानको 
सुवासित कर रहा था |,रासमण्डलके निऊुझमें कोटि-कीटि 
चन्द्रमाओंके समान प्रकाशित होनेवाली पद्चिनीनायिका 
इंसगामिनी श्रीराघाने सुशोभित श्रीकृष्ण विराजमान थे। 
रासमण्डलके भीतर निरन्तर स्तीरत्नोस घिरे हुए श्यामसुन्दर- 
विग्रह श्रीकृष्णका लावण्य करोड़ो कामदेवाको छजित करने- 
वाछा था | हाथमे वंशी और बेंत छिये तथा श्रीअज्जञपर 
पीताम्बर धारण किये वे बढ़े मनोहर जान पड़ते थे । 
उनके वक्षःखलम श्रीवत्सका चिह्त कौस्तुममणि तथा वनमाला 
शोभा दे रही थी | झंकारते हुए. नूपुछ पायजेब, करधनी 
और बाजूबंदस 4 विभृषित थे | हाएः कक्कण तथा बाल- 
रविके समान कान्तिमान्‌ दो कुण्डलॉस वे मण्डित थे। करोड़ों 
अन्द्रमाओंकी कान्ति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। 
भस्तकपर भोरमुकुट धारण किये वे नन्‍्दनन्दन मनोरथ- 
दान दक्ष कदाक्षोद्यारा युवतियोंका मन हर लेते थे ॥९-१९॥ 


राजन्‌ ! आसुरि ओर शिव--दोनोंने दूरसे ही जब 
श्रीकृष्णको देखा तो हाथ जोड़ लिये। दृपश्रेष्ठ | समस्त 
गोपमुन्द्रियोके देखते-देखते श्रीकृष्ण-चरणारविन्दमें मस्तक 
झुडा+र, आनन्दविद्वल हुए, उन दोनोंने कहा ॥ २०३ ॥ 

दोनों बोले--झण ! मद्दायोगी कृष्ण | देवाधिदेव 
जगदीश्वर | पुण्डरीकाक्ष | गोविन्द | गरुडध्वज ! आपको 
नमस्कार है। जनादन | जगन्नाथ | पद्मनाम ! त्रिविक्रम ! 
दासोदर | हृषोकेश ! बासुदेव ! आपको नमस्कार है। 
देव | आप परिपूर्णतम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। इन दिलों 
भूततका भारी भार हरने और सत्पुरुषोंका कल्याण 


अध्याय २५] # शिष और आखुरिका गोपीरूपले रासमण्डलम श्रीकृष्णका दर्शन करमा # 








करनेके लिये अपने समस्त लोकोंकों पूर्णतया झूत्य करके 
यहाँ नन्दभवनमें प्रकट हुए हैं। वास्तवमें तो आप 
परात्पर परमात्मा ही हैं। अंशांश) अंश कछा। आवेश 
“था पूर्ण--समस्त अवतारसमूहोंसे संयुक्त हो, आप 
पश्पृ्णतम परमेश्वर सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा करते हैं तथा 
वृन्दावनमें सरत रासमण्डलफो भी अलंकृत करते हैं। 
गोलोकनाथ ! गिरिराजपते ! परमेश्वर | बृन्दावनाधोश्वर ! 
नित्यविहार-लीछाका विश्तार करनेवाले राधावललभम | 
ब्जसुन्दरियोंके मुखले अपना यशोगान सुननेवाले गोविन्द ! 
गोकुल्पते |! सवंधा आपकी जब हो। शोभाशालिनी 
निकुज्ल्ताओके विकासके लिये आप ऋतुराज बसन्त 
हैं। श्रीराधिकाके वक्ष और कण्ठकों विभूषित करनेवाले 
रलहार हैं | श्रीरासमण्डलके पालक, त्रजमण्डलके अधीश्वर 
तथा ब्रह्माण्ड-मण्डल्की भूमिके संरक्षक हें || २१--२६ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब्र श्रीराधासहित 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्‍न हो मन्द-मन्द मुसकराते हुए 
मेघगजनकी-सी गम्मीर बारणामें मुनिसे बोले ॥ २७ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--ठुम दोर्नोने साठ हजार वर्षोतक 
निरपेक्षमावसे तप किया है। इसीसे तुम्ह मेरा दर्शन प्राप्त हुआ 
है। जो अकिचन) शझ्ान्त तथा सवंत्र शत्रुभावनास रहित 
है, वही मेरा सखा हैं। अतः तुम दोनो अपने मनके 
अनुसार अभीष्ट वर माँगो ॥ २८-२९॥ 

शिव और आसुरि बोले--भूमन्‌ ! आपको नमस्कार 
है। आप दोनों प्रिया-प्रियतमके चरणकमछोंकी संनिधिमें 
सदा ही बृन्दावनके भीतर हमारा निवास हो। आपके 


प्र 


चरणसे मित्र और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः 
आप दोनों---श्रीदरि एवं शभ्रीराधिफाको हमारा सादर 
नमस्कार है ॥ ३० ॥ 


श्रीनारदुजी कहते हैं---राजन्‌ ! तथ भगवानने 
ध्तथास्तु! कहकर सनकी प्रार्थना खीकर फर ली । तभीसे 
शिव और आसुरि मुनि मनोहर इन्दावनमें बशीवटके 
समीप रासमण्डलसे भण्डित कालिन्दीके निकटवर्तो पुलिनगर 
निकुशज्ञके पास हो निश्य निवास करने छगे ॥ ३१-३२ ॥ 


तदनन्तर  श्रीकृणाने। जहां कमलपुष्योंके सौरभयुक्त 
पराग उड़ रहे थे और श्रमर मेंडग रहे थे; उस 
पह्माऋर वनमें गोपाइ्ननाओंके साथ रासक्रीड्रा प्रारम्भ 
की | मिथिलेधर ! उस समय श्रीकृष्णने छः महीनेक्री रात 
बनायी | परंतु उस रासछीलामें सम्मिलित हुई गोपियोंफे 
लिये वह सुख और आमोदस पूर्ण रात्रि एक क्षणके 
समान बीत गयी। राजन | उन सबके मनोरथ पूर्ण हो 
गये । अरुणोदयकी वेल्ममें वे सभी व्रजसुन्दरियाँ झुंड-की- 
झुंड एक साथ होकर अपने घरकी लौटीं | श्रीनन्दनन्दन 
साक्षात्‌ नन्दमन्दिरमे चले गये और अ्रीृषभानुनन्दिनी 
तुरंत ही वृषभानुपुरमें जा पहुँचीं || २३-३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका यह मनोहर रासोपाख्यान 
सुनाया गया। जो समस्त पार्पोकी हर लेनेबाला) पुण्यप्रद, 
मनोरथपृरक तथा मज्जलका धाम है। साधारण लोगोंकों यह 
धरम) अर्थ ओर काम प्रदान फरता है तथा मुमुश्षु ओंकी मोक्ष 
देनेवाला है | राजन्‌ | यह प्रसन्न मैंने तुम्दारे सामने 
कहा । अब और क्या सुनना चाहते हो ? || ३७-३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें वुन्दा|वनखण्डके अन्तगंत नारद-बहुरूदुव-संवादमें ५रासक्रीडाका वर्णेन* नामक 
पच्तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५॥ 


---+ 0-4 








# कृष्ण कृष्ण मद्रायोगिन्‌ देवदेद जगत्पते । पुण्दरीकाक्ष गोविन्द गरुढघ्वज ते नमः ॥ 
जनादंन जगन्नाथ पश्चननाम त्रिविक्रम । दामोदर हृपीकेश वासुदेव नभोष्रतु ते ॥ 
अय्ैव देव परिपूर्णममस्तु साक्षाद्‌ भूभूरिमारहरणाय सर्ता शुुभाय । प्राप्तोईसि नन्‍्दभवने परत:परर्त्वं कृत्वा हि सर्वनिजलोकमशेपशन्यम्‌ ॥ 


अंशांशकाशककलामिरुताभिरा मं 


वेशप्रपृण॑निचयामिरतीबयुक्त: । बिश्व॑ विभाषें रसरासमलकरोपि बृन्दाबनं च परिपूर्णतम: स्वयं त्वम्‌ ॥ 


गोलोकनाथ गिरिराजपते परेश दन्दावनेश कऋृतनित्यविद्वरली । राघापते जजवधूजनगीतकौनें भोबिन्द गोकुरूपते किल ते जयोइस्तु ॥ 
ओऔमजिकुअरूसिकाकुतुमाकरर्त्व॑ ओराभिकाइदयकण्टविभूगणरत्वम्‌ । श्रीरासमण्डलऊूपतिम्रेजमण्डढेशो अश्याण्डमण्डरूमहीपरिपारको5सि ॥ 


( गर्ग ०) पृन्दाबन० २५। २१-२६ ) 
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# गोलोकधामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरण बजाम्यहम्‌ # 


(न फकता+ 53 विन जअलाक अजिटा 3 अ ४ ओीे जी टी0ॉ७ट>ल 
,२-2%+ न +> + ७ के कं 


[ श्रीवृन्दावनलण्ड 








उब्बीसवाँ अध्याय 


श्रीकृष्णका पिरजाके साथ विहार; श्रीराधाके भयसे विरजञाका नदीरूप होना, उसके सात पृत्रोंका 
उसी शापसे सात समृद्र होना तथा राधाके शापसे श्रीदामाका अँंशतः शब्बचूड होना 


बहुलाइवने पूछा--महामते देवषें | आप पगवर 
बेत्ताओंम श्रेष्ठ ३। अतः यह बताइये कि अधासुर आदि 
देत्योंकी ज्योति तो भगवान श्री ईए्णर्म प्रविष्ट हुई थी। परंतु 
शबुचूडका तेज श्रीदामाम लीन हुआ। इसका क्श कारण 
है ! अहो ! श्रीकृष्णचस्धका चरित्र अत्ययत भद्भुत 
है॥ !-२॥ 


नारदजी ब्रोले--महामते नरेश | यह एवकार्लम 
घटित गोओेकका वृत्तान्त है; जिम मैंने मगवान्‌ नागयणके 
मुख मुना था। यह तबगरापहारी पुण्य प्रसक् तुम मुझ्नन 
सुनो । श्ीहरिके तीन पत्िनिया हुई -ओऔराधा। विजया 
( विरज्ञा ) और थूदेवों | इन तीनोर्म महात्मा श्रीकृषष्णको 
श्रीराधा हों अधिक प्रिय हे | राजन | एक दिन भगवान्‌ 
भ्रीकृष्म एकान्त कुद्ठमे कोटि चअन्ट्रमाओंकी थी कान्तिवाद् 
तथा श्रीराषिका सदण सुन्दरी विरजाके साथ बिहार कर रह 
थे | सखीके मुखमे यह सुन१०र कि भ्रीकृष्ष भेद चौतके साथ 
हैं, शराधा भन-ही-मन अत्यन्त खिन्न हो उर्ढी | सपत्नाके 
सौख्यमे उसको दुश्म हुआः तब्र अगवतश्रया श्रीराधा 
सौ योजन विस्तृत; सौ योजन ऊँचे ओर कंरोड़े अश्वनियो- 
ध जुते सूबंतुक्य-कान्तिमान्‌ रधपर --जो करोड़ो पताझ्ओं 
और सुवर्णकलशोंसे मण्डित था तथा जिसमें विचित्र 
रंगके रत्नों, सुबण और मोतियोंकी लाड़ियाँ लटक रही थीं--- 
आरूद हो; दस अरब वेचरधारिणी सलियेके साथ तत्काल 
भीहरिकी देखनके लिये गयीं। उस निकुजके दारपर भ्रीहरिके 
द्वारा नियुक्त महाबछी श्रीदामा पहरा दे रहा था। उसे 
देखकर भीराघाने बहुत फटकारा और सज्ीजनोद्वारा बेतसे 
पिटवाकर सहता कुक्षद्वारके भीतर जानेको उच्यत हुईं । 
सखियोका फोलाइल सुनकर श्रीहरि बहाँसे अन्तर्धान दो 
गये ॥ २-११ ॥ 


श्रीयधाके भयसे विरजा सहसा नदीके रूपमें परिणत 
हो; कोटियोजन विस्तृत गोलेकम उसके चारों ओर प्रवाहित 


होने छगी | जैसे समुद्र इस भूतलको घेरे हुए, है, उसी प्रकार 
विरजा नदी सहसा गोलोकफी अपने घेरेंमें लेकर बहने 


लगीं । रत्तमय पुष्पोति विचित्र अक्नोंवाली वह नदी विविध 
प्रकारके फूछोकी छापमे अक्वित उष्णीष वस्चक्री भाँति शोमा 
पाने लगीं ।---आंहरि चले गये और विरजा नदीरूपमें परिणत 
हो गयी'--यह देख श्रीराधिका अपने कुछकी छोट गयीं । 
हपश्वर ! तदनन्तर नर्दीहुपसे परिणत हुई विरजाकी भ्रीकृष्णने 
आंध्र ही अपने बरके प्रभावते मू्तिमर्ती एवं विमल बल्ला- 
भूषणोस विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद वे 
बिरज! तटवर्ती बनमे ब्रन्दावनके निकुज्ञम विरजाके साथ 
रब रास करने छा | श्रीकृष्णके तेजने विरजाके गर्भसे सात 
पुत्र हुए । वे सातों शिग्चु अपनी बालक्रीड़ामे निकुझकी 
शोभा यढ़ाने छल | एक दिन उन ब्रालकोमे झगड़ा हुआ | 
उनमे जो बड़ थे; उन सबने मिलकर कछोटेकी मारा | छोटा 
मग्नीत होकर भागा और माताकी गोदमे चछा गया। सती 
विस्जा पुत्रको आश्वासन दे उठे दुलारने छर्गी | उस 
सप्रय साक्षात्‌ भगवान्‌ वहाँस अन्तर्धान हो गये । तब 
श्रीकृणके विरहते व्याकुल हो, रोपने अपने पुत्रकों शाप 
देते हुए. बिरजाने कहा-#ुबुंद्ध ! व्‌ श्रीकृष्णत वियोग कराने- 
बाछा हैः अतः जल हो जा; तेरा जल मनुष्य कभी न 
पंये ! फिर उसने बड़ोद। शाप देते हुए. कहा-पतुम सब-के- 
समर झ्नगड़ादू हो; अतः पृथ्वापर जाओ ओर बहाँ जलू होकर 
रहो । तुम सबकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ गति होगी। एक-दूसरेसे 
कभी मिल न सकोगे । सदा ही प्रलपकालमें तुम्हारा 
नेमित्तिक मिछन होगा? ॥ १२-२२ ॥ 


नारदूजी कद्दते हैं--राजन्‌ | इस प्रजार माताके 
शापसे वे सब प्रथ्योपर आ गये और राजा प्रियव॒तके रथके 
पहियोंस बर्न हुई परिख्राओम सम्राविष्ट हो गये। खारा जल 
इश्लुरत, मद्रा) घृतः दधि) क्षीर तथा शुद्ध जलके वे सात 
सागर हो गये। राजन्‌ ) वे सातों समुद्र अक्षोम्य तथा 
दुलंहथ हैं। उनके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है। वे 
अहुत ही गहरे तथा छाख योजनसे छेकर ऋ्रमदा; द्विगुण 
विस्तारवाले होकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ द्वैपोर्मे स्थित हैं । पूत्रोंके 
चले जानेपर बिरजा उनके स्नेहसे अत्यन्त ब्याकुछ हो 


।आ। 


अध्याय२६] # भ्रीकृष्णका विरजाके साथ घिहार, भीराधाके शापसे श्रीदामाका अंशतः दाह्ुचूड होना # १०१ 








उठी । तब अपनी उँस विरहिणी प्रियाके पास आकर 
श्रीकृणनने वर दिया-“भीर ! तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं 
होगा | तुम अपने तेजमे सदेव पुन्नोंकी रक्षा करती रहोगी ।* 
विदेहराज ! तदनन्तर भ्रीराधाको विरह-दुःखसे व्यथित जान 
अयामसुन्दर श्रीहरि स्वयं श्रीदामाके साथ उनके निकुआमें 
आये | निकुज्षके द्वार सखाके साथ आये हुए प्राण- 
वल्लमक्ी ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार 
बोलीं ॥ २३-२९ ॥ 

भ्रीराधाने कहा--हरे ! वहीं चले जाओ; जहाँ 
तुग्दारा नया नेद् जुड़ा है । बिरजा तो नदी हो गयी; अब 
तुम्हे उसके साथ नंद हो जाना चाहिये । जाओ, उसीके 
कुझ्षमे रहो | मुझले तुम्हारा क्या मतलब है १ ॥ ३० ॥ 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! यह सुनकर भगवान्‌ 
विरजाके निकृुज्ञमे चले गये | तब श्रीकृष्णके मित्र श्रीदामाने 
राधासे रोषपूर्वक कहा ॥ ३१३ ॥ 


श्रीदामा बोला--राधै ! श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
भगवान्‌ हैं।वे स्वयं असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति और 
गोलोेकके स्वामीके रूपमें विराजमान हैं | परात्पर श्रीकृष्ण 
तुम-जैसी करोड़ों शक्तियोंको बना सकते हैं। उनकी तुम 
निन्‍्दा करती हो ! ऐसा मान न करो, न करो ॥ ३२-३३३ ॥ 


राधा बोली--भो मूर्ख ! तू बापकी स्तुति करके 
मुझ माताकी निन्‍्दा करता है! अतः दुबुंद्वे ! राक्षस हो 
जा और गोलोकसे बाहर चला जा ॥ ३४४३ ॥ 


श्रीदामा बोला--शमे ! श्रीकृष्ण सदा उम्हारे 
अनुकूल रहते हैं, इसीलिये तुम्हें इतना मान हो गया है। 
अतः परिपृर्णतम परमात्मा भ्रीकृष्णसे भूतलूपर तुम्हारा सौ 
बष्रोंके लिये वियोग हो जायगा। इसमें संशय नहीं 
है॥ ३५-२६ ॥ 





नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार परस्पर 
शाप देकर अपनी ही ?रनीसे भयभीत हों जब्र राधा और 
श्रीदामा अत्यन्त चिन्तामें डूब गये; तब स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वहाँ प्रकद हुए ॥ ३७ ॥ 


शरभगवानने कहा--राघे | मैं अपने निगमस्वरूप 
वचनकी तो छोड़ सकता हूँ; कियु भक्तीकी बात अन्यथा 
करनेमे सकंथा असमर्थ हूँ | # कल्याणि राधिके ! शोक मत 
करो, मेरी बात सुनो । वियोगकालमें भी प्रतिमास एक बार 
तुम्दे मेरा दशन छुआ करेगा। वाराहकलपमें भूतलका भार 
उतारने और भमक्तजनोंकों दशन देनेके ढिये मैं तुम्हारे 
साथ प्रथ्वीपर चूँगा | श्रीदामन्‌ ! तुम भी मेरी बात सुनो । 
तुम अपने एक अंशगे असुर हो जाओ । वैवस्वत मन्वन्तरमें 
रासमण्डलमं आकर जब तुम मेरी अवदेलना करोगे, तब 
मेरे दाथसे तुम्हारा बध होगा; इसमें संशय नहीं है । 
तसश्चात्‌ फिर मेरे बरदानसे तुम अपना पूर्व शरीर प्रात 
कर लोग ॥ ३८-४२ ॥ 

नारदजी कहते हैँ---राजन | इस प्रकार शापवश 
महातपस्वी श्रीदामाने पूबकालमे यक्षलोकमें सुधनके घर 
जन्म लिया। वह शब्भुचूड नामसे विख्यात हो यक्षराज 
कुबेरका सेवक हो गया । यही कारण है कि शब्बुचूडकी 
न्योति श्रीदामामे लीन हुई ॥ ४३-४४ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वात्माराम ई, एकमात्र अद्वितीय 
परमात्मा ई | वे अपने द्वी धाममें छीलापूर्वक सारा काय 
करते हैं । जो सर्वेश्वर, लवरूप एवं महान्‌ आत्मा हैं; उनके 
लिये यह सब्र कार्य अदभुत नहीं है। में उन श्रीकृष्णचन्द्रको 
नमस्कार करता हूँ ॥ ४५ ॥ 

विदेशराज | यह मनोहर बृुन्दावनखण्ड मैंने तुम्हारे 
सामने कहा है । जो नरश्रेष्ठ इस चरित्रका श्रवण करता है 
बह पुण्यतम परमपदकों प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें वुन्दाबनखप्डके अन्तर्गत नएद-बहुराध्-संवादमें “शहून्चुढोपरव्यान' 
नामक छब्बीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


आीजनन्‍्दायनस्कण्ड सम्पूण 








'# बचन ने ख़निगर्म दूरीकर्द क्षमोउस्म्थश्स । मक्तानाँ बचने राे दूरोकर्हु न च क्षमः॥ 


( गये०। इन्दावन० २६ । १८ ) 





हक: 


अऑष्लकिल भ. 7 क 


कयारफरफ्रबा आधिमपपनियक ६... अरखच्थ चप्मलि कल 


श्रीराघधाकृष्णाम्थाँ नमः 


गिरिराजसण्ड 
पहला अध्याय 
श्रीकृष्णके द्वारा गोवर्धनपूजनका प्रस्ताव और उसकी विधिका वर्णन 


राजा बहुलाश्वने पूछा--देवपें | जेमे बालक स्वेल- 
ही-खेलमें गोवर-छत्ते को उसबाइकर द्ाथर्मे ले लेता है; उसी 
प्रकार भगवानने एक ही हाथ महान्‌ पंत गोवर्घनकी 
लीलापूर्बंक उठा+र छत्रकी माँति धारण कर छिया भा-ऐसी 
बात सुनी जाती है | लो यह प्रसड्भ कैसे आया ? मुनिसत्तम ! 
इन परिपृर्णतम परमात्मा श्रीकृणाचन्द्रके उर्मी दिव्य 
अद्भुत चरित्रका आप बर्णन कीजिये || १२॥ 

आरीनारदअजने कहा--राजन |! जेम खेती करनेवाले 
किसान राजाकोी बार्जिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त 
गोप प्रतिवर्ष छारदऋतुमे देवराज इन्ट्रके लिये बलि 
( पूजा और भोग ) अर्थित करत थे | एक समय श्रीहरिने 
महेन्द्रयागके लिये सामग्रीका संचय होता देखव गोपसभामे 
नन्दजीते प्रथम किया | उनके उस प्रश्नों अन्यान्य गोप 
भी सुन रहे थे ॥ ३-४ ॥ 

आरीभगवान बोले--यह जो इन्द्रकी एजा # जाती है; 
इसका क्‍या फल है ! विद्वान लोग इसका कोई छौकिक फल 
बताते हैं या पारलौकि+ ! ॥ ५ ॥ 

अ्रीनन्दने कहा--श्यामसुन्दर ! देवराज इन्द्रका यह 
पूजन मोग और मोक्ष प्रदाग करनेबाल्य परम उत्तम साधन 
है। भूतलपर इसके बिना मनुप्य कहीं और कभी सुखी 
नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 

ज्रीभगवान बोले--पिताजी ! इन्द्र आदि देवता 
अपने पू्वकृत पुण्यक्रमोंके प्रभावमे ही सत्र ओर स्वगंका सुर 
भोगते हैं। भोगद्वारा शभकर्मका क्षय हो जानेपर उन्हें भी 
मत्यंलोकर्मं आना पड़ता है। अतः उनकी सेवाकों आप 
मोक्षका साधन मत मानिये। जिससे परसेष्ठी तल्माको भी भय 
प्रात्त होता है; फिर उनके द्वारा प्रथ्बीपर उत्न्न किये गये 
प्राणियोंकी तो बात ही क्‍या है, उस कालको ही श्रेष्ठ विद्वान 
सबसे उत्कृष्ट अनन्त तथा सत्र प्रकारने बलिए्ठ मानते हैं | 
इसलिये उस कालका ही आश्रय लेकर मनुष्यको सत्कर्मोद्ारा 
सुरेश्वर यशपति परमात्मा श्रीहरिका भजन करना चाहिये | 
अपने सम्पूर्ण सत्करमोंके फलछका मनसे परित्याग करके जो 


श्रीहरका भजन करता है; वही परममोक्षको प्राप्त होता है; 
दूसरे किसी प्रकारंस उसको मोक्ष नहीं मिलता । गौ 
ब्राह्मण, साधु अग्नि) देवता; वेद तथा धर्म---े भगवान्‌ 
यशेश्वरकी विभूतियों हैं | इनकी आधार बनाकर जो श्रीहरिका 
भजन करते हैं, वे सदा इस छोऋ ओर परलोकर्म सुख पाते 
४ । भगवानके वनक्षस्पक्वम प्रकट छुआ वह गिरीन्द्रोंका 
सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्पि पुल्स्यकरे प्रभावसे इस 
च्रजमण्डल्म आया है | 'उक्षके दशनस मनुष्यका इस जगतूमें 
पुनजन्‍्भ नहीं होता | गौओँ। ब्राह्मणों तथा देवताओका 
पूजन बरके आज ही यह उत्तम भट-सामग्री महान्‌ गिरिराज- 
को अर्पित ही जाग। यह यज्ञ नहीं, यज्ञोका राजा है | यही 
मुझ प्रिय हैं| यदि आप यह क्राम नहीं करना चाहते तो 
जाइये; जैसी इच्छा हो; बेसा कीजिये || ७-१२ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! उन गोपोमे 
सन्नन्दनाभक एक बढ़े बूंढ़े गोप थे; जो बड़ नीतिवत्ता थे । 
उन्होने अत्यन्त प्रसन्न हो। र गन्दर्जीके सुनत हुए श्रीकृष्णसे 
कहा ॥ १३ ॥ 

सन्नन्द॒ बोले--नन्दनन्दन ! तात ! तुम तो 
साक्षात्‌ ज्ञानकों निधि दो । गिरिराजकी पूजा किस विधिसे 
करनी होगी; यह ठोक-ठीक बताओ | १४ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--जहाँ गिरिराजकी पूजा करनी 
हो, बहों उनके नीचेकी धरतीकोी गोबरमभ लीप-पोतकर वहीं 
सब सामग्री रखनी चाहिये । इन्द्रियोंकी वशमें रखकर बड़े 
भक्ति मावसे प्सहस्तशर्षा ०" मन्त्र पढ़ते हुए, बआाह्मर्णोके साथ 
रहकर गज्ञाजल या यमुनाजलते गिरिराजको स्नान कराना 
चाहिये । फिर इ्वेत गोदुग्धकी धारासे तथा पश्चाम्मृतसे 
स्नान करा+र पुनः यमुना-जलसे नहछाये | उसके बाद 
गन्ध) पुष्पः वद्ध/ आसन) भाँति भाँतिके नेवेद्य। माला; 
आभूषण-समूह तथा उत्तम दीपमसाला समर्पित करके 
गिरिराजकी परिक्रमा करे | इसके बाद खाष्टाद्ष प्रभाम करके: 
दोनों हाथ जोड़कर; इस प्रकार कदे---:जो श्रीवृन्दाबनके 
अह्डमें अबख्ित तथा गोलोकके मुकुट हैं, पूर्णब्रप् परमात्माके 


अध्याय २ ] 


# गोपोदारा गिरिराज-पूजनका महोत्सव # 


शक 





नरम राभयाकमपबाक 


छत्नरूप उन गिरिराज गोवर्धनकों हमारा बारंबार नमस्कार 
है ।? तदनन्तर पुष्पाज्लि अर्पित करे | उसके आद घंटा) 
झाँझ और मृदज्ञ आदि मधुर ध्यनि करनेवाले बाजे बजाते 
हुए, गिरिराजकी आरती करे। तदनन्तर "“वेदाइमेत पुरुष 
भद्दाम्तस्‌०! इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुए उनके ऊपर छावाकी 
शर्षा करे और श्रद्धापूबंक गिरिराजके समीप अजन्नकूट 
स्थापित करे | फिर चौसठ कटोरोंको पॉच पढ़िक्तयोंमें रक्‍्खे 
और उनमें ठुल्सीदल-मिश्रित गज्ञा-यमुनाका जल भर दे । 
फिर एकाग्रचित्त हो गिरिराजकी सेवामें छप्पन भोग अर्पित 
करे | तसश्वात्‌ अग्निमें होम करके ब्राह्मणोकी पूजा करे 
तथा गौओ और देवताओंपर भी गन्ध-पुप्प चढ़ाये | अन्तर्म 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंनी सुगन्धित मिष्ठान्न भोजन कराकर, अन्य 
लेगोंकी-- -यहातक कि चण्डाल भी छूटने न पाये---उत्तम 
भोजन दे । इसके बाद गोपियों और मोपोंके समुदाय गौओंके 
सामने हृत्य करें; मज्जं-गीत गायें और जय जयकार करते 
हुए. गोवर्धन-पूजनोत्सव सम्पन्न करें | १५-२६ || 





शक 
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जहाँ गोवर्धन नहीं हैं, वहाँ गोवर्धन-पुजाकी क्‍या विधि 
है, यह सुनो। गोबम्शे गोवर्धनका बहुत ऊँचा आकार 
बनाये | फिर उन्हें पुष्य-समूहों। लता-जालों और सींकोंसे 
खुशोभित करके, उसे ही गोवर्धन-गिरि मानकर सदा भूतल- 
पर मनुष्योंकोी उत्तकी पूजा करनी चाहिये । यदि कोई गोवर्धनकी 
शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर 
ले जाय, उतना ही सुबर्ण उस पबंतपर छोड़ दे। 
जो बिना सुवर्ण दिये वहाँक्री शिल्ल ले जागगा। वह महा- 
रौरब नरकमें पड़ेगा | शालग्राम भगवानकी तदा सेवा करनी 
चाहिये । शाल्ग्रामके पृजरंको पातक उसी तरद स्पश 
नहीं करते, जेसे पत्मपत्रपर जलका लेप नहीं होता । जो श्रेष्ठ 
द्विज गिरिराज-शिलाकों सवा करता है; वह सातों द्वीपॉसे 
युक्त भूमण्डलके तोर्थो्में स्नान करनेका फल पाता है | जो 
प्रतिवर्ष गिरिराजकी महापूजा करता है। वह इस लेकमें सम्पूर्ण 
सुख भोगकर परलेकर्म मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥२७-३२॥ 





इस प्रकार क्रीगरग-संहितामें गिरिशजरूष्डफे अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराइब-संबादमें "शोणिरिरजकी पुजा-विधि- 
वर्णेन* नमक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ 


दूसरा अध्याय 
गोपोंद्वारा गिरिराज-पूजनका महोत्सव 


शओऔनारदजी कहते हैं---साक्षात्‌ भीनन्दनन्दनकी 
यह बात सुनकर श्रीनन्द और सन्नन्‍्द आदि ब्रजेश्वरगण 
बड़े विस्मित हुए,। फिर उन्होंने पहलेका निश्चय त्यागकर 
श्रीमिरिराज-पूजनका आयोजन किया | मिथिलेश्वर | नन्द्राज 
अपने दोनों पुत्न--बलराम और श्रीकृष्णकों तथा मेंट- 
पूजाकी सामग्रीको लेकर यशोदाजीके साथ गिरिराज-पूजनके 
लिये उत्कण्ठित हो प्रसन्नतापूर्वक गये | उनके साथ गर्गजी 
भी थे। वे अपनी पतनीके साथ बहुत ऊँचे चित्र विचित्र 
बर्णोसे रँगे हुए तथा सोनेकी सॉकेल धारण करनेवाले 
हाथीपर आरुद हो, गौओंके साथ गोवर्घन पवब॑तके 
समीप गये; मानो इन्द्राणीके साथ इन्द्र ऐरावतपर आरूढ़ 
हो शरद्‌ ऋतुके श्वेत बादरोंके साथ उपस्थित हुए हों । 
नन्‍्द, उपनन्द और इपमभानुगण अपने पुत्रों; पोतों ओर 
पतल्नियोंके साथ यशक्रा सारा सम्मार लिये गिरिराजके पास 
आ पहुँचे | सहलों बालरबिकी दीतिसे प्रकाशित शिविकार्मे 
आरूढ़ हो दिव्य बर्तों तथा र्नमय आभूषण?से विभूषित 
श्रीराधा सखी-समुदायके साथ वहाँ आकर उसी प्रकार 


सुशोभित हुईं) जेंभ श्री चकोरी और भ्रमरियोंके साथ 
शोभा पाती हों ॥ १-५॥ 


राजन्‌ ! श्रीरधाके दोनों बगलमे आयी हुई विविध 
अडुकारोंसे अलंकृत तथा करोड़ों सबियोंसे आबत दो सर्व- 
श्रेष्ठ चन्द्रमुखी सलियो---लल्ति और विशाखा--चाद चेबर 
डुलाती हुई शोभा पाती थीं। नरेश्वर ! इसी प्रकार रमा; 
बिरजा, माधवी, माया; यमुना और गड्श आदि बत्तीस सखियों, 
आठ सखियों, सोलह सखियां ओर उन सबके यूथर्मे सम्मिलित 
असंख्य सख्रियों वहां आर्यी | मिथिलानिवासिनी, कोसल- 
प्रदेशवासिनी तथा अग्रोध्यापुरनिवासिनी, श्रुतिरूपा, 
ऋषिरूपा। यशमीतास्वरूपा तथा वनवासिनी गोपियोंका 
समुदाय भी वहों उपस्थित हुआ । रमा आदि वेक्ुण्ठवासिनी 
देवियों, वेकुण्ठसे भी ऊपरके लोकोंमें रहनेवाली दिव्याइनाएँ 
परम उल्ज्वल खेतद्वीपफी निवासिनी बालाएँ और भरुवादि 
लोकी तथा छोकाचलमे रहनेवाला देवारूपा गोपाज्ननाओंका 
दकू भी वहाँ आ गया। जो समुद्रसे उत्पन्न लक्ष्मीकी 
सखियाँ था; दिव्य गुणत्रयमगी अज्ननाएँ, थीं; अदिब्य 


शेड, 
, पविमांनचारियोकी बनिताएँ थीं। जो ओषधिसखरूपा थीं; 
जो जालंधरके अन्तःपुरकी स्त्रियों थीं; जो समुद्र-कन्याएँ थीं 
सथा जो बहिष्मतीनगरी तथा सुतल आदि लोकमें निवास 
करनेबाली थीं, उन समस्त दिभ्याज्ञ़नाओँका समुदाय 
गिरिराज गोबर्धनके पाल आकर विराजमान हुआ। इसी 
प्रकार अप्यराओं) समस्त नागकन्याओं तथा श्जवासिनियंकि 
यूथ भी वद्ञाभूषणंते विभूषित हो, दाथोमें पूजन-सामग्री 
और प्रदीप लिये गिरिराजके पास आ पहुँचे | बालक) युवक 
और इद्ध गोप भी पीताम्बरः पगड़ी तथा मोरपंखसे 
मण्डित तथा सुन्दर हाए गुज्जा और बनमाछाओँसे विभूषित 
दो; बूतन यह्टि तथा वेणु छियेः वहों आकर शोभा पाने ल्गो। 
गिरिराज हिमालयके मुखसे उस उत्सवका समाचार सुनकर 
गज्जाघर शिव मस्तकपर जटा-जूट बंधि, द्वाथर्मे कपाल लिये, 
अज्ञोमं चिताफी भस्म लगाये, सर्पोक्की माला तथा कंगना 
विभूषित ह्वो, माँग, घतूर ओर विष पीकर मत्त हुए। गिरिराज- 
नन्दिनी उमाके साथ आदिवाहन नन्‍न्दीश्वरपर आरूढ़ हो, 
प्रमथगर्णोंसे घिरे हुए, गिरिराज-मण्डलमें आये । मुख्य-मुख्य 
राजर्ि, अ्रह्मर्षि, देवषिं, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा 
सहलीों ब्राह्मण-इन्द गिरिराजका दशन करनेके लिये आस पास 
एकन्न हो गये ॥ ६-१५ ॥ 
गोबर्धन पर्वतकी एक-एक शिला रत्नमयी हो गयी। 
उसके सुबर्णमय श्ज्ञ चारों ओर अपनों दीसि फैलाने छगे | 
राजन ] वह पर्वत मतबाले श्रमरा तथा निर्झर शोमित 
कन्दराओंसे उच्चतकाय गजराजक्री शोभा धारण करने लगा | 
उसी समय मेर और हिमालय आदि गिर्रान्द्र दिव्य रूप 
धारण करके, भेंट ओर मालिक वस्तुएँ, हाथमें लिये मूतिमान्‌ 
गोबर्धनको प्रणाम करने छगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णडी बतायी 
हुई विधिके अनुसार द्विजोंद्वारा गोवर्धन-पुजन सम्पन्न करके; 
ब्राक्षणों; अभियों तथा गोधनकी सम्यकू पूजा करनेके पश्चात्‌ 
प्रजेश्वर नन्‍्दने गिरियजकी रेबामे अहुत सा धन तथा बहुमूल्य 





# गोछोकभामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण श्रजाम्यदम्‌ # 








[ गिरिराजस्वप्ड 
मेंट-सामग्री प्रस्तुत की । नन्‍्द) उपनन्द, प्रषभानु$ गोपीवृन्द 
तथा भोपगण नाचने! गाने और बाजे बजाने छगे। उन 
सबके साथ हषंसे भरे हुए श्रीकृप्णने गिरिराजकी प्ररिक्रमा 
की ! आकाइसे देवता फूछ वरसाने छगो और भूतलवासी 
जनसमुदाय लाजा ( लावा, या खील ) छींटने छूगा। उस 
यशमे गिरीन्द्रोंका सम्राट गोवर्धन लोगोंसे घिरकर किसी 
महाराजके समान सुशोभित होने लगा। साक्षात्‌ श्रीकृष्ण भी 
बजस्थित शैल गोबर्धनके बीचमे एक दूसरा विशाल रूप धारण 
बरके निकले और मैं गिरिराज गोवर्धन हूँः--यों कहते हुए 
बहांका सार अन्नकूट भोग छगाने छगे | गोपालों और 
गोपियोंके समुदायमे जो मुख्य-मुख्य छोग थे; उन्होंने गिरिका 
यह प्रभाव अपनी अखो देखा तथा गिरिराजकों वहाँ वर 
देनेके लिये उद्यत देख सब के-सब आश्चर्यचकित हो उठे। 
सबके मनमे अपूबव उल्छास छा गया ॥ १६--२२ ॥ 

डस समय गोपोंने कहा--प्रभो | आज हमने जान 
लिया कि आप साक्षात्‌ गिरेराज देवता है | स्वयं नन्‍्द- 
नन्‍्दनने इमे आपके दर्शनका अवसर दिया है। आपकी 
कृपाभ हमारा गोधन ओर यन्‍्धुतर्ग प्रतिदिन इस भूतलपर 
बृद्धिको भाप्त हो । ४ं/शा ही होगाः--यो ऋद्ककर किरीट 
और केबूर आदि आमूपणोंने मनोहर अड्जवाले दिव्यलूपधारी 
गि्रिराजराज गोवर्धन श्षणभरमें वहा उनके निकद ही 
अन्तर्धान हो गये | तब नन्द) उपनन्द, बृय्भानु। बलराम) 
वृषभानुराज सुचन्ध, भीनन्दराज, श्रीहरि एवं समस्त 
गोप-गोपीगण अपने गोधनोंके साथ बहाँसे चले | ब्राह्मण) 
योगेश्वर-समुदाय, सिद्धसंघ। शिव आदि देवता तथा अन्य 
सब छोग गिरिराजओो,प्रणाम्र और उनका पूजन करके प्रसन्नता- 
पूवक अनिच्छासे अपने-अपने घरको गये | राजन | श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके इस उत्तम चरित्रका तथा गिरिराजणजके उस विचित्र 
मह्दोत्सवत्ा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन क्रिया | यह पावन 
प्रसकज्ष बड़े-बड़े पापोको हर लेनेबाला है ॥ २३---२७ ॥ 


इस प्रकए श्रीगगे-संहितामें गिरिराजरूण्डक, अन्तगंत नारद-बहुरूइव-संवादमें धररिशज-महोत्सवका 
दणन! नामक दूसर अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 


तीसरा अध्याय 
औदकृष्णका गोवर्धन पर्तको उठाकर इन्द्रके द्वारा क्रोपूंक करायी गयी घोर जलबृश्से रक्षा करना 


आीमारदजी कदते हैं--राजन ! तदनन्तर मेरे मुखसे 
' आपने यश्का क्लेप तथा गोवध॑न-पूजनोत्सवके सम्पन्न होनेका 


समाचार सुनकर देवराज इन्द्रने बढ़ा क्रोध किया। उन्होंने 
डस सांवतंक नामक मेघगणको, जिसका बन्‍्धन केवछ 
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अध्याय ६]. # ओीहृष्णका भोवर्धन पर्वतकोी उठाकर इस्प्रके हारा अरूखुछिसे रक्षा करना # 


प्रल्यकालमें खोछा जाता है; बुलाकर तत्काल ब्जका बिनादा 
कर डासनेके किये मेजा | आशा पाते ही विचित्र बर्णवाले 
मेघगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए चले | उनमें कोई काले, 
फोई पीछे और कोई हरे रंगके थे । किन्हींकी कान्ति इन्द्र- 
गोप ( बीरबहूटी ) नामक कीढ़ोंफी तरह छाछ थी। कोई 
कपूर के समान सफेद थे और कोई नील कमहके समान 
जीछी प्रभामे युक्त थे | इस तरह नाना रंगोंके मेघ 
मदोन्मत्त हो हाथीके समान मोटी वारिधाराओंकी वर्षा 
करने लो । कुछ चश्बछ मेघ हाथीकी सूँड़के समान मोटी 
धाराएँ गिगने को । परबंतशिखरके समान करोड़ों प्रस्तर- 
खण्ड वहाँ बढ़े वगने गिरने छगे | साथ ही प्रचण्ड आँधी 
चलने लगी जो प्रक्शों ओर घरोंको उजाड़ फरेकती थी। 
मैथिलेस्द ! प्रत्यंकर मेत्रो तथा वन्रपातोका महाभयंकर 
छ़ब्द बजमूमिपर व्याप्त हो गया । उस भयंक्रर नादसे 
गातों होगी और पातालेंसहिित अह्याण्ड गज उठा; दिग्गज 
वि्चालत हो गये और आकाशम भूतलपर तारे दूठ-दूटकर 
गिरने छा | अब तो प्रधान-प्रधान गोप मबभीत हो; 
प्राण बचा।दी इच्छास अपने-अपने शिक्षुओं और कुद्धम्बको 
आगे करके नन्दमन्दिरमें आये । बलरामसहित परमेश्वर 
श्रीनन्दनन्दनकी शरणमे जाकर समस्त भयभीत अजबासी 
उन्हें प्रणाम करके कहने छो ॥ १-१० ॥ 

गोप बोले--मद्दावाहु राम ! राम !! ओर बजेश्वर 
ऋष्ण ! कृष्ण !! इन्द्रके दिय हुए इस महान्‌ कष्टले आप 
अपने जनोकी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये | तुम्हारे कहनेसे 
हमलोगोंने इन्द्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजाका उत्सव मनाया; 
इससे आज इन्द्रका करोप बहुत बढ़ गया हैं । अब शीघ्र 
बताओ; हमे क्‍या करना चाहिये ? ॥ ११-१२ ॥ 

भ्रीनारद्ज कददते हैं---राजन्‌ ! गोपी और ग्वाललसे 
युक्त गोकुलकों व्याकुल देख तथा बछड्डोंसहित गो-समुदायकी 
भी पीड़ित निहार/ भगवान्‌ बिना किसी धबराहटके 
बोले ॥ १३ ॥ 

ओऔभगवानने कटद्ा--आपलोग डरें नहीं। समस्त 
परिकर्ोंके साथ मिरिराजके तटपर चर्ले । जिन्होंने तुम्हारी 
पूजा ग्रहण की है; वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ १४ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन | यों कहकर श्रीहरि 
खजनोंके साथ गोबर्धनके पास गये और उस पव॑तको 
उखाइकर ए+ ही दाथसे खेल खेलमे ही धारण कर लिया | 


शण० सेँ० औऑ० १७४--- 


हक 
जैसे बालक बिना अमके ही गोवरं-छत्ता उठा लेता है। अथवा 
जैसे हाथी अपनी' सुँड़ने फमलकी अनायास उंखाड़ झेता, 
है; उसी प्रकार कृपाल करुणामय प्रभु श्रीजजराजनन्दन 
गोवर्धन पवंतको धारण करके सुशोमित हुए ॥ १५-१६ ॥ 


फिर वे गोपौंसे श्रोछे---पमैया | वावा ! अनवलमेश्कर- 
गण | आप सब लोग सारी सामग्री, सम्पूण धन तथा गौओंरे 
साथ गिरिराजके गतंमें समा जाइये | यही एक ऐसा खान 
है, जहाँ इन्द्रका कोई भय नहीं है? ॥ १७ ॥ 


श्रीहरिका यह वचन सुनकर गोधन) कुछुम्प तथा अन्य 
समस्त उपकरणोंके साथ वे गोवर्धन पर्वतके मडढ़ेमें ससा 
गये । नरेश्वर ! श्रीकृष्णणा अनुमोदन पाकर बलरामजी- 
सहित समस्त सखा ग्वाल-बालोंने पबंतकी रोकनेके लिये 
अपनी-अपनी लाठियोकी भी छगा दिया। पर्बतके नीचे 
जल्प्रवाहकी आता देख भगवानने मन ही मन सुदशनचक्त 
तथा शेषका स्मरण करके उसके निवारणके लिये आशा 
प्रदान की | मिथिलेश्वर ! उस पर्वंतकें ऊपर खिंत होः 
कोटि सूर्योके समान तेजस्वी सुदर्शनचक्र गिरती हुई जछकी 
घाराओंकोी उसी प्रकार पीने छगा। जैसे अगस्त्थमुनिने 
समुद्रको पी लिया था | उस परबंतके नीचे शेषनागर्म चार्रों 
ओरसे गोलाकार खित हो; उधर आते हुए जलप्रवाहकी 
उसी तरह रोक दिया) जैंस तटभूमि भमुद्रकों गेके रहती 
है। गोवर्धनधारी श्रीहरि एक सत्ताइतक सुस्थिरभावस खड़े 
रहे और समस्त गोप अकोरोंकी भांति श्रीकृष्णचद्धकी 
ओर निहारते हुए बैठे रहे | तदनन्तर मतबाले ऐराबत 
हाथीपर चढ़कर अपनी सेना साथ के; रोपसे भरे हुए 
देवराज इन्द्र तजमण्डलमें आये। उन्होंने दूरते ही नन्‍्दत्॒जको 
नष्ट कर डालनेकी इच्छासे अपना बंच्र चलानेफी चेष्टा की | 
किंतु माधघवने वज्सहित उनकी थुजाकों स्तम्मित कर दिया । 
फिर तो इन्द्र भयभीत हो गये और जेने घिंहकी चोट 
खाकर हार्था भागे; उसी प्रकार थे सांवतंकगर्गों तथा 
देवताओंके साथ सहसा भाग चले | नरेइवर ! उतनी समय 
सूर्योदय हो गया | बादल इधर-उधर छेँट गये । हवाका 
बेग रुक गया और नदियोमें बहुत थोड़ा पानी रह गया । 
पृष्वीपर पडुका नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो 
गया । चौपाये और पक्षी सब ओर सुखी हो गये। तब 
भगवानकी आशा पाकर समस्त गोप पबंतके गत॑से अपना- 
अपना गोधन लेकर भीरे-घधीरे बाहर निकले | १८-२९ || 


१०६ 





उसके बाद मोबर्धनघारीने अपने सलाओंते कद्दा--- 
आुमल्लेग सी निकछो |? तब ये बोले---'नद्दी, हमलछोग 
अपने बछते पयतकों रोके हुए, है; तुम्हीं निकल जाओ ।? 
उन सबको इस तरहकी बातें फरते देख महामना गोवध्धन- 
धारी श्रीदरिने पबंतका आधा भार उनपर डाल दिया। बैचारे 
निर्बल भोप-बालक उस भारत दबकर गिर पड़े । तब 
उन सबकी उठाकर श्रीकृष्णे उनके देखते-देखत पबंतकों 
पदलेकी ही भांति लीलापूर्वक रख दिया । नरेश्वर | उस 
समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपोने नन्दगन्दन- 
का गन्ध आर अक्षत आदिस पूजन करके उरू' दर्दी 
वूधका भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर 


# भोव्येकधामाधिपति परेश परात्परं स्यां शरण अजमम्यहम्‌ # 
ज््ख्य्च्य्््च््य्ल्य्््य्य्य्य्ख्य्य्ख्चय््स्स्स्स्स्य्य्प्स्थ्स्य्य्य्प्प्प््प्प्य्प्स्प्म्प्प्म्म्ल्ल््््््््््ज्लल्ल्ल्स्ल्ल 


[ गिरिराजस्ष्डं 


सबने उनके चरणोंमें प्रणाम किया | राजन | नन्‍व3 
यशोदा, रोहिणी) बलराम तथा सन्नन्द आदि ब्वद्ध गोपोंने 
श्रीकृष्णको हृदय छगाकर धनका दान किया और दयासे 
द्रबित हो) उन्हें शभागीर्बाद प्रदान किये | तदनन्तर उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करके; समस्त त्जवासी सफलमनोरथ हो 
नन्दुनन्दनके लमीप गाने; बजाने और नाचने लगे तथा 
उन श्रीहग्क्ों आगे करके अपने घरको छोटे | उसी समय 
हमे भरे हुए, देवता वहाँ नन्‍्दनवनके सुन्दर-सुन्दर फू्लोकी 
वर्षा करन ऊगे तथा आकाशर्म खड़े हुए, प्रधान-प्रधान 
गन्धर्व और भिद्धोंफे समुदाय गोवर्धनधारीके यश गाने 
लग ॥ ३०-३७ ॥ 


इस प्रकार #गग-संहिताम अ्ररिरिशजखण्ड॥ अन्तगेत अ्रीनारद-बहुताइव-संजादमे “रोवधनोदचएण' 
नामव, तीसरा अध्याय पुर हुआ ॥ ३ ॥ 
>+०>०;७६0०-- 


तथा अध्याय " 
इन्द्रद्वारा भगवान श्रीकृष्णकी स्तुति तथा सुरभि ओर ऐरावतद्वारा उनका अभिषेक 


स्रीनारदजी कहते हैं--राजन ! तदनन्तर गये गल 
जानेके कारण देवराज इन्द्र देवताओके साथ उस पर्व॑तपर 
आये ओर एकान्तमे श्रीकृष्णको प्रणाम करके उनमे 
बोले ॥ १॥ 

इन्द्रने कहा--आप देवताओं के मी देवता, सबलमयथ) 
पूर्ण परमेश्वर; पुराण पुरुष, पुरुषोत्तमोत्तम, प्रकृतिम परे तथा 
परात्यर श्रीइरि हैं | खगके स्वामी जगयते | मेरी रक्षा 
कीजिये) रक्षा कीजिये | धर्म गौ तथा वेदर्की रक्षा करनेके 
लिये दल अवतार धारण करनेबाले भगवान्‌ आप हा हैं | 
इस समय भी आप परिप्र्णतम देवता कंसादि देत्यराजोके 
बिनाथके छिय ही अबतीर्ण हुए हैं| आपकी मायास जिसकी 
चित्तवृत्ति मोहित है; जो मदभ उन्मत्त ओर अवद्देलनाका 
पात्र हैं; बडी में आपका अपराधी इन्द्र हूँ। युपते ! जेमे 
पिता पुत्रके अपराधको क्षमा कर देता है; उसी प्रकार आप 
मुझ अपर!चीको क्षमा करें| देवेश्वर ! जगज्निवास | मुझपर 
प्रसन्न होइ्ये । गोवर्धनकों उठानेवारे आप गोबिन्दको 
नमस्थार है । गोकुलनिवासी गोपाल्को नमस्कार है । 
गोपाले'के पक्ति गोपीजनोंके भतां और गिरिराजके उद्धर्ताको 
समस्कार है | फरुणाकी निधि तथा जगन्नके विधातता, विश्व- 
मजलकारी तथा जगतके निवातस्थान आप परमात्माको 


प्रणाम है। जो विश्वविमोहन तथा करोड़ों कामदेवोंके भी 
मनकों भथ देनेबाऊे हैं; उन हप्रभानुनन्दिनीके स्वामी 
ननन्‍्दगजकुल्दीपक पररपृर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
है। अमंख्ण ब्रह्माण्डोके पति, गोलोकघामके अधिपति एवं 
बररमके नाव गहनवाले आप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीक्षण्णको 
बारबार नास्कार है, नमरकार है ॥ २-५ | 
श्रीनारदजी कहते हैं--इन्द्रद्वारा किये गये इस 
स्तोत्रद॥ जो प्रात:काल उठकर पाठ करेंगा। उसे सब प्रक्ारकी 
व्िद्धयं सुछम होगी और उसे किसी संक्रट्से भय नहीं 
_होगा !# इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिकी रतुति करके देवराज 
* ल्वें देवदेव: परमेश्वर: प्रभु. पूर्ण: पुराणः पुरुषोत्तमोक्तम: । 
परात्ररस्त्व॑ प्रक्ते, परो दरिया पाडि पाहि चुपते जगत्पते ॥ 
दशावतारों भगवांस्त्वमेब रिरक्षया पर्मगवां श्रुतेड्च । 
अ््रेव जातः परिपूर्णदेव: . कंसादिदेत्येन्द्रविनाशनाय ॥ 
त्वन्नायया मोहितचित्तदृत्ति मदोझत॑ द्ेलनभाजन मास । 
पितेव पुत्र धुपते क्षनस्व प्रसीद देवेश जगन्षिवास ॥ 
5 नमो गोवर््धनोदरणाय गोविन्दाय गोकुलनिवासाय गोपालाय 
गोपारूपतये गोपीज्नभ्वें गिरिजोडले फरुणानिषये जगद्विषये 
जगराब्लाय जंगज्षिबासाय जगन्मोहनाय. कोटिमन्पथमन्मथाय 
वृषभानुसुताबराय औननन्‍्दराजकुलप्रदीपाय श्रीक्षष्णाय परिपृर्णतमाव 


अध्याय ५] # सरोपोंका भ्रीकृष्णके बिषय्रम संदेहमूलक पियाद्‌ +- (्ज्फ द 
््च््खच्््च्यख्स्ल्ट्ख्य्य्य्व्व््स्व्ख््ख््स्खख्सल्स्््ल््ख््ल्््ख्िखटट््वियिसिच्श्व्य्वपप्पिस्रम्स्ल्स्क्मसा 


इन्दरने दाथ जोड़कर समस्त देवताओंके साथ उन्हें प्रणाम 
किया । इसके बाद क्षीरसागस्से उत्पन्न हुई सुरभि गौने उस 
सुरम्य गोबर्धन पर्बंतपर आकर अपनी दुग्धधारासे गोपेश्वर 
श्रीकृष्णकी स्नान कराया | फिर मत्त गजराज ऐटावतने 
गज्लाजलसे भरी हुई चार सैंड्ोद्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अभिषेक किया । राजन ! फिर दृषषोल्लाससे भरे हुए सम्पूर्ण 
“ देवता, गनधव॑ और किंनर ऋषियोंकों साथ ले वेद-मन्त्रोंके 
उद्चारणपूर्वक पुष्पवर्षा करते हुए, श्रीहरिकी स्तुति करने 
लगे ॥ ६--१० ॥ 

राजन | श्रीकृष्णका अभिषेक सम्पन्न हो जानेपर वह महान 
परव॑त गोवर्धन हष एवं आनन्दसे द्रवीभूत होकर सब ओर बहने 
लगा | तब भगवानते प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना इस्त- 
कमल रक्‍्खा | नरैश्वर ! उस परवंतपपर भगवानके हाथका 
वह चिह्न आज़ भी दृष्टिमोचर होता है। बह परम पवित्र 
तीर्थ हो गया; जो मनुष्योंके पापोंका नाश करनेवाला है | 
वहीं चरणनिह् भी है । मैथिल ! उसे भी परम तीर्थ 
समझो । जहाँ हस्तचिह् है; वहीं उतना ही बड़ा चरणचिह्न 


भी छुआ | मैथिल | उसी खानपर सुरभि देवीके चरंणनिह ., 
भी बन गये । मिथिकेश्वर ! श्रीकृष्णके स्मानके निमितत 
जो आकाशगज्ञाफा जल ग्रिरा, उससे यहीं प्मानसी गज! 
प्रकट हो गयीं; जो सम्पूर्ण पार्पोका नाश करनेबाडी हैं। 
नरेश्वर ! सुरभिकी दुर्ध-धाराओंसे गोबिन्दने जो स्नान 
किया; उससे उस पर्वतपर भ्गोविन्दकुण्ड! प्रकट हो गया 
जो बड़े-बड़े पापोंकी हर लेनेवाला परमपाबन तीथ है। 
कभी-कभी उस तीर्थके जलमें दूधका-सा स्वाद प्रकट होता 
है । उसमें स्नान, करके मनुष्य साक्षात्‌ गोबिन्दके 
जामको प्राप्त होता है | इस प्रकार वहों श्रीहरिकी परिक्रमा 
करके, उन्हें प्रणामपूर्वक बलि ( पूजोपहार ) समर्पित करनेके 
पश्चात्‌। इन्द्र आदि देवता जय-जयकारपूर्वक पुष्प बरसाते 
हुए. बड़े सुखसे स्वर्गछोककों लौट गये । राजेन्द्र ! जो 
श्रीकृष्णाभिषेककी इस कथाकी सुनता है, वह दस अश्वमेघ 
यशेंके अवभ्धय-स्नानसे अधिक पुण्य फलको पाता है। 
फिर वह परम-विधाता परमेश्वर श्रीकृष्णके परमपदको प्राप्त 
होता है॥ ११-१९॥ 


इस प्रकार श्रीगर्म-संहितामें श्रीगिरिरजरूष्डडे अन्तगंत श्रीनाग्द-बहुकाइज-संवादमें +प्रीकृष्णका 
अभिषेक) नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४ ॥ 
पॉँचवाँ अध्याय 
गोपोंका श्रीकृष्णके विषयमें संदेहमूलक विवाद तथा श्रीनन्दराज एवं 
वृषभालुवरके द्वारा समाधान 


झीनारवज कहते हैं--एक समय समस्त गोपों 
और गोपियोंने नन्‍्दनन्दनके उस अद्भुत चरित्रकों देखकर 
यशोदासहित नन्‍्दके पास जाकर कहा ॥ १ ॥ 

ओप बोले--है यशोमय गोपरान | तुम्हारे वंशर्मे 
पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था; 
जो पंत उठा ले। तुम खयं तो एक शिल्‍ल्ाखण्ड भी 
सात दिनतक नहीं उठाये रह सकते | कहाँ तो सात वर्षका 
बाहूक और कहाँ उसके द्वारा इतने बढ़े गिरिराजकी हाथपर 
उठाये रखना । इससे तुम्हारे इस मद्दाबल्ी पुज्रके विषयमें 


हमें शक्कर होती है । जेसे गजराज एक कमर उठा के और 
जैसे बालक गोबरछत्ता हाथमें ले ले; उसी तरह हसने 
खेल-ही-खेलमें एक हाथसे गिरिराजकों उठा लिया 
था ॥ २-४ ॥ 

यशोदे | तुम गोरी हो, और नन्दजी ! तुम भी सुबर्ण 
सदृश गौरवर्णके हो। किंठ॒ यह क्ष्यामवर्णा उत्पन्न हुआ 
है। इसका रूप-रंग इस कुछके सओगोंसे सर्बथा विलक्षण 
है। यह बालक तो ऐसा है, जैसे क्षत्रियोंके कुलमें उत्पञ्न 
हुआ हो । बल्मद्रजी भी विलक्षण हैं; किंतु इनकी 


त्यसंख्यजझाण्यपतये गोलोकभामणिषशाधिपतये स्वयं मगवदे सबकाथ नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
ओऔनारद उबाच 
इति दाक्कृत स्तोष मातदत्वाय यः पढेत । स्दसिड्धिमंवेशस्थ संकाक्ष भय॑ भवेत्‌ ॥ 


( गगें०, ग्रिरिराज० ४ । २-६ ) 


# मोलोकघामाधिपति परेशं परात्पर त्यां शरण बजाम्यहम # 


[ गिरिराजलण्ड 
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विछक्षणवा कोई दोषकी बात नहीं है। क्योंकि इनका 
जन्स अन्‍्द्रवंशमें हुआ है । यदि तुम सच-सच नहीं 
बताओगे तो हम तुम्दे जातिसे वहिष्कृत कर देंगे । अथवा 
यह बताओ क्रि गोपकुलमें हसफी उत्पत्ति केसे हुई! 
यदि नहीं बताओगे तो इमसे तुम्हारा झगंगड़ा 
होगा | ५-७ ॥ 


झीमारदजी कहते हैं--गोपोफ्की वात सुनकर 
यशोदाजी तो भयसे कॉप उठीं। क्रिंवु उस समय क्रोध 
भरे हुए, गोपगणोंसे नन्दराज इस प्रफार बोले ॥ ८ ॥ 


अओनन्दआने कहा--गोपगण ! में एकामग्रचित्त 
होकर गर्शजाकी कहीं हुई बात तुम्द बता रहा हूं। जिससे 
तुम्द्ारे मनकी चिन्ता और व्यथा शीघ्र दूर हो जायगी। 
पहले “कृष्ण'शब्दके अक्षरोंका अभिप्राय सुनो- « “कफार! 
कमछाकान्तका बाचक है। रक्षकार' रामका बोधक हैः 
“कार! इलेतद्वीपनिवासी पंदूविध ऐड्वर्य-गुणोंके स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुका वाचक है; “कार? साक्षात्‌ नरमिंहस्वरूप 
है; पअकारः उस अक्षर पुरुषका बोधक है। जो अग्निको भी 
पी जाता है। अन्तर्म जो 'विमर्ग' नामक दो बिन्दु हैं। ये 
(नर! और 'नारायण? ऋषियोंके प्रतीक हैं । ये छहों पूर्ण तत्त् 
जिस परिपूर्णतम परमात्मामे लीन है। वही साक्षात्‌ “कृष्ण! 
है। इसी अर्थमे इस बालकका नाम 'क्रष्ण” कहा गया है | 
युगके अनुसार इसका वर्ण सत्ययुगमें “अक्ल), भेतामें रक्त! 
तथा द्वापरमें प्पीतः होता आया है | इस समय द्वापरके 
अन्त और कल्युगके आदिमे यह बालक #क्ृष्ण!रूपको 
प्रात्त हुआ है; इस कारणसे यह नन्दनन्दन “कृष्ण” नामसे 
बिख्यात है | पाँच शानेन्द्रियों तथा मन) बुद्धि) चित्त-ये 
तीन प्रफारके अन्तःकरण «आठ वह! कहे गये हैं । इनके 
अधिष्ठाता देवता भी इसी नामने प्रसिद्ध हैं। इन वसुओँमें 
अन्तर्भामीरूपसे स्थित होकर ये श्रीकृष्णदेव ही चेष्टा करते 
हैं, इसलिये इन्हें प्यातुदेव” कष्दा गया है ।| ९-१५ ॥ 


“जुधभानुनन्दिनी राधा, जो कीतिके मवनमे प्रकट हुई 
है; उसके साक्षात्‌ पति ये ही हैं; इसलिये इन्हें 'राधापति? 
भी कहा गया है| ये साक्षात्‌ परिपृ्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
असंख्य अह्माण्डोंके अधिपति हैं और सबंत्र व्यापक होते 
हुए. भी स्वरूपसे गोल्मेकधाममें विराजते हैं| नन्‍द ! वे ही 
ये भगवान्‌ भूतलका भार उतारने, कंसादि देैत्योंको मारने 
तथा भक्तोंकां पाहन करनेके लिये तुम्दारे पुत्ररूपमें प्रकट 





हुए हैं । भरतबंशी नन्‍द ! इस बालकके अनन्त नाम हैं; 
जो बेदोके लिये भी गोपनीय है. तथा इसकी लील्थओंके 
अनुमार और भी बहुत-से नाम विख्यात होगे । अतः 
इसके कितने ही महान विलक्षण कम क्यों न हों, उनके 
सम्बन्धमं कोई विस्मय नहीं करना चाहिये । गोपगण | अपने 
पुत्रके विषयमे गरगंजीकी कही हुई इस बातकों सुनकर में 
कभी संदेह नहीं करता; क्योंकि प्रथ्वीपर वेद-वाक्य और 
ब्राह्मण-बचन ही प्रमाण हैं? ॥ १६-२० ॥ 


गोप बोलछे--यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर 
आये थे, तब उसी समय नामकरण-संस्कारमें तुमने भाई- 
बन्धुओको क्‍यों नहीं बुछाया ! चुपचाप अपने बरमेंही 
ब्रालकका नामकरण संस्कार कर लिया ! यह तुम्हारी अच्छी 
रीति हैं कि साग क्रार्य घरमेंही गुप-चुप कर छिया 
जाय | २१-२२॥ , 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यों कहकर क्रोधसे 
भरे हुए गोप नन्दमन्दिस्से निकलकर ब्ृष्भानुबरके पास 
गये । वृषभानुवर नन्दराजके साक्षात्‌ सहायक थे, तथापि 
इसकी परवाह न करके जातीय संघटनके बलसमे उन्मत्त 
हुए गोप उनके पास जाकर बोले || २३-२४ || 


गोपोंने कदा--दे वृषभानुवर ! तुम हमारे शातिवर्गमें 
प्रधान और महामनस्वी हो । अतः गोपेश्वर भूपाल ! तुम 
नन्‍्दराजको जातिसे अलग कर दो ॥ २५ ॥ 


वृषभालुबर बोले--नन्दराजका क्‍या दोष है, जितते मैं 
उनको त्याग दूँ ! नन्दराज तो समस्त ग्ोपोंके प्रिय: अपनी 
जातिके मुकुठ तथा मेरे भी परम प्रिय हैं ॥ २६ ॥ 


गोप बोले--राजन ! महामते | यदि तुम नन्‍्दराज- 
को नहीं छोड़ोगे तो हम सब जजवासी ठुम्हें छोड़ देंगे | 
तुम्हारे घरमें कन्या बंड़ीं आयुकी होकर विवाहके योग्य हो गंयी 
है और तुमने हमारी जातिके प्रधान होकर भी घन-सम्पत्तिके 
मदसे मतवाले हो अबतक उसे किसी श्रेष्ठ बरके हाथमें 
नहीं सौंपा है; इसलिये तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ 
है | महामते नरेश | आजले हम तुम्हें जातिश्रष्ट तथा 
अपनेसे अलग मान छेंगे; नहीं तो शीम नन्‍्दराजको छोड़ दो; 
छोड़ दो ॥ २७-२९ ॥ 
कहा--गोपगण ! में एकाप्रच्ित्त 
होकर गर्णजीकीं कही हुई बात बता रहा हूँ; जिससे शीर 


अध्याय ६ ) 


» ग्रोपोक्ते ह्वार किया गया नन्‍्दुतन्दनकी भगवकाकी परीक्षाके लिये उद्योग # 


ह्न् 


ऊे 


ही तुम्हारी चिन्ता-व्यथा दूर हो जायंगी। उन्होंने बताया है--- 
४ असंख्य अह्माण्डों के अभिपक्ति लोकेश्वर/ परालर मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नन्दयहमें वालक होकर अवतीर्ण हुए, हैं। उनसे 
बढ़कर शऔीराधाके छिये कोई वर नहीं है | ब्द्लाजीकी प्रार्थनाते 
भूमिका भार उतारने और कंसादिका वध करनेके लिये 
झ्ञलूपर श्रीकृष्ण अयतार हुआ है। गोलोकमें “आ्रीराधा! 
* नामकी जो श्रीकृष्णकी पटरानी है; थे ही तुम्हारे घरमें 
कन्यारूपसे अबतीर्ण हुई है। उन 'परा देवी'को तुम नहीं 
जानते | मैं इन दोनोंका विवाह नहीं कराऊँगा । इनका 
विवाह यमुनातटपर भाण्डीर-बनमे होगा । इन्दावनके समीप 
निर्जन सुन्दर स्थलमें साक्षात्‌ ब्रक्चाजी पधारकर श्रीराधा तथा 


श्रीकृष्णका विवाह-कार्य सम्पन्न करायेंगे । अतः गोपमजर | 
घुम श्रीराधाकों छोकचूडामणि साक्षात्‌ पस्मात्म औीकृष्णकी 
अधोज्डस्वरूपा एवं गोलेक्धामकी महारानी समझो | तुम 
समस्त ग्रोपपण भी गोलोकमें इस भूतलूपर आये हों। 
इसी तरह गोपियां और गौएँ भी शीराधाकी इच्छासे ही 
गोलोकसे गोकुलमें आयी हैँ |?” यों कहकर साक्षात्‌ महामुनि 
गर्गाचाय जब चले गये, उसी दिनसे ओीराधाके विषयर्म 
में कभी कोई सदेद या शह्का नहीं करता । इस भूतलूपर 
ब्रा्षणबचन वेदवाक्यवत्‌ प्रमाण हे | गोपो | यह सब 
रहस्य मैंने तुम्दे सुना दिया; अब और क्या सुनना चांहते 
हो १॥ ३०-३९ ॥ 


इस प्रेकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रोमिरिशजलण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाश्व-संवादमें ८गोपनिवाद' नामक पाँचदों अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ 
--*अुक३-७>--- 


. छठठा अध्याय 
गोपोंका इृषभानुवरके वेंभवकी प्रशंसा करके नन्‍्दनन्दनकी भगवत्ताका परीक्षण करनेके लिये 
उन्हें प्रेरित करना और बृषभानुबरका कन्याके विवाहके लिये वरकों देनेके 
निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंस्यक मोक्तिकहार मेजना तथा श्रीकृष्णकी 
कृपासे नन्दसाजका वर्धूके लिये उनसे भी अधिक मौक्तिकराशि मेजना 


शरीनारव्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! ध्ृषभानुवरकी यह 
बात सुनकर समस्त अजवासी द्ान्‍्त हो गये | उनका सार 
संशय दूर हो गया तथा उनके मनमें बड़ा विस्मय 
हुआ ॥| १ ॥ 


गोप बोले--राजन्‌ ! तुम्हारा कथन सत्य है | निश्चय 
ही यह राधा भरीहरिकी प्रिया है । इसीके प्रभावसे भूतलपर 
तुम्हारा वैभव अधिक दिखायी देता है। हजारों मतवाले हाथी; 
चम्च् पोढ़े तथा देवताओंके विमान-सहश करोढ़ों 
सुन्दर रथ और शिबिकाएँ दुम्हारे यहाँ सुशोमित होती हैं । 
इतना ही नहीं, सुवर्ण तथा रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित 
कोटि-कोटि मनोहर गौएँ, विचित्र भवन नाना प्रकारके 
मणिरत्न, मोजन-पान आदिका सर्वविध सौख्य--यह सब्र 
इस समय तुम्हारे घरमें प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्दारा 
अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है । 


महावीर ! तुम कान्यकुब्ज देशके स्वामी साक्षात्‌ राजा 
भलन्दनके जामाता हो तथा कुबेर-के समान कफोषाधिपति | 
तुम्हारे समान बेभव नन्द्राजके घरमें कहीं नहीं है | नन्‍्दराज 
तो किसान; गोयूथके अधिपति और दीन इृदयबाले हैं । 


प्रभो | यदि नन्‍्दके युत्र साक्षात्‌ परिूर्णतम श्रीहररि हैं तो 
हम सबके सामने नन्दके बैभवकी परीक्षा कराइये॥ २-८॥ 


श्लीमारदज्ञी कहते हैं--राजन्‌ ! उन गोपोंफी बात 
घुनकर महान्‌ वृषभानुवरने नन्‍्दराजके बेभवकी परीक्षा की । 
मेथिलेश्वर | उन्होंने स्थूल मोतियोंके एक करोड़ हार लिये, 
जिनमें पिरोया हुआ एक-एक मोती एक-एक करोड़ स्वर्ण- 
मुद्राके मोलपर मिलनेबाल्या था और उन सबकी प्रभा वृरतक 
फैल रही थी। नरेश्वर | उन सबको पात्रोंमें रखकर बड़े 
कुशल बर-बरणकारी लोगोंद्वारा सब गोपोंके देखते-देखते 
वृषभानुबसने ननन्‍दराजजीके यद्दों भेजा | नन्दराजकी सभामें 
जाकर अत्यन्त कुशल बर-वरणकर्ता लोगोने मौक्तिक-हारोंके 
पात्र उनके सामने रु दिये और प्रणाम करके उनसे 
कहां || ९--१२ ॥ 

बर-घरणकतों बोले--नन्दराज ! जिसके नेत्र नूतन 
बिकलित कमलकें समान शोभा पाते हैं तथा जो मुखर्म 
करोड़ों चन्द्रमण्डलोंकी-सी कान्ति धारण करती है। उस 
अपनी पुत्री श्रीराधाको विबाइके योग्य जानकर पृषभानुबरने 
सुन्दर बरकी स्वोज करते हुए यह विचार किया है कि 


[ गिरिराजसपड 


११७० # सोलोकथामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं तजास्यदम्‌ # 
श्ल् ््यश््््य्््ल्ल््े््ल्ल्ल्स्ःलल्ल्््््ल्््ल्य््य््ल्च्अ्यथग्य्च््ल्ख्ल्य््य्य्य्य्च्स्य्म्म्स्स्स्स्न्स्य्स्स्भ्स्भ्च्स्स् 


मुम्हारे पुत्र मदनमोशन ओक्ृष्ण दिव्य बर हैं। गोवर्धन पव॑तकों 
डटामेमे समर्थ, दिव्य भुजाओंसे सम्पन्न तथा उद््‌मट वीर 
हैं। प्रमो | वैश्यप्रबर |! यह सब देंख ओर सोच-विचारकर 
दृषभानुयन्दित वृषभानुवरने हम सब्रको यहाँ भेजा है । आप 
करकी गोद भरनेकफे लिये पहले कन्यापक्षकी ओरसे यह 
मौक्तिकराशि ग्रहण कीजिये | फिर इधरस भी कन्याकी गोद 
मंरनेके लिये पर्यात मौक्तिकराशि प्रदान कीजिये । यही 
हमारे कुलकी प्रसिद्ध रीति है॥ १३-१५ ॥ 
आओनारदश कहते हैं--राजन | उस द्रव्यराशिको 
देखकर उत्कृष्ट नन्‍्द्राज बड़े विस्मित हुए; तो भी वे कुछ 
बिचार*र यशोदाजीसे ८उसके तुल्य रत्नराशि है या नहीं? इस 
बातकी पूछनेके लिये वह सब सामान रेकर अन्तःपुरमें गये । 
बह्ों उस समय नन्‍्द और यशस्विनी यशोदानें चिरकालतक 
बिचार किया, किंतु ( अन्ततोगत्या ) इसी निष्कष॑पर पहुँचे कि 
'इस मौक्तिकराशिके बराबर दूसरी कोई द्रब्यराक्षि मेरे घरमें 
नहीं है। आज लोगोंमें हमारी सारी लाज गयी । हमलोगाकी 
सब ओर हँसी उढ़ायी जायगी | इस धनके बदलेमे हम 
दूसरा कौन-सा धन दें ! क्या करें ! श्रीकृष्णके इस विवाहके 
निममितत हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिये ! पहले तो जो 
कुछ बरके लिये आया है। उसे ग्रहण कर लेना चाहिये । 
पीछे अपने पास धन आनिपर वधूके लिये उपद्दार भेजा 
जायगा ।? ऐसा विचार करते हुए नन्‍्द और यशोदाजीके 
पास भगवान्‌ अधमर्दन भ्रीकृष्ण अलक्षितभावसे ही बहाँ 
आ गये । उन मोक्तिक-हारोमेंसे सौ द्वार उन्होंने घरसे बाहर 
खेतोमें के जाकर; अपने हाथसे मोतीका एक-एक दाना 
लेकर, उन्होंने उसी भाँति मारे खेतमे छींट दिया, जैसे 
किसान अपने खेतोंमें अनाजके दाने ब्रिखेर देता है । 
तदनन्तर नन्‍्द भी जब उन मुक्तामालाओंकी गणना करने 
लरे$ तब उनमें सौ मालाओंकी कमी देखकर उनके मनमें 
संदेह हुआ ॥ १६-२२ ॥ 
लल्यूज्षी बोले--हाय | पहले तो मेरे घरमें जिस 
श्लराशिके समान दूसरी कोई रत्नराशि थी ही नहीं, उसमें भी 
अब सौकी कमी हो गयी। अहो ! चारों ओरसे भाई-बन्धुओंके 
बीच मु्नपर बड़ा भारी फलक्ू पोता जायगा। अथवा यदि 
श्रीकृष्ण या बलरामने खेलनेके लिये उसमेंसे कुछ मोती 





निकाल लिये हों तो अब दीनचित्त होकर मैं उन्हीं दोनों 
बालकंसि पूछूँगा | २३-२४ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं-- राजन्‌ ! इस प्रकार विचार- 
कर मन्‍्दने भी श्रीकृष्णसे उन मोतियोंके विषय्म आदरपूर्वक 
पूछा । तब जोरसे हँसते हुए. गोवर्धनधारी भगवान्‌ नन्‍्दसे 
बोले ॥ २५ ॥| 

आओऔभगवानने कहा--ाब्रा ! हम सारे मोप किसान 
हैं, जो खेतों सब प्रकारके बीज बोया करते हैं। अतः हमने 
खेतमें मोतीके बीज बिग्बेर दिये हैं ॥ २६ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है---राजन्‌ ! बेटेके मुँहसे यह 
बात सुनकर बजेश्वर नन्‍्दने उसे डॉट बतायी और उन 
सबको चुन-बीनकर छानेके लिये उसके साथ खेतोंमें गये | 
वहाँ, मुक्ताफलके सैकड़ों सुन्दर वृक्ष दिखायी देने लगे; जो 
हरे-हरे पलछवोंसे सुशोेमित और विद्ञाल्काय शरे | नरेश्वर ! 
जैसे आकाशमे झुंड-के-झंंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार 
उन बृक्षेमं कोटि-कोटि मुक्ताफलेंके गुच्छे समूह-के-समूह 
लटके हुए सुशोमित हो रहे थे | तब हृषसे भरे हुए; बजेश्वर 
नन्‍्दराजने श्रीक्ृष्णको परमेश्वर जानकर पहलेके समान ही 
मोटे-मोटे दिव्य मुक्ताफल उन बृक्षोसे तोड़ लिये और उनके 
एक कोटि भार गाड़ियोपर लद॒वाकर उन वर-बरणकर्ताओंकी 
दे दिये । नरेश्वर | वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग इृषभानु- 
बरके पास गये ओर सबके सुनते हुए नन्द्राजके अनुपम 
वैभबका बर्णन करने छगे || २७-३२ ॥ 

उसे समय सब गोप बड़े विस्मित हुए। नन्दनन्दनकों 
साक्षात्‌ श्रीहरि जानकर समस्त' जजवासियोंका संशय दूर हो 
गया और उन्होंने वृषभानुबरको प्रणाम किया । मिथिलेश्वर | 
उसी दिनसे त्रजके सब लछोगोंने यह जान लिया कि श्रीराधा 
श्रीहरिकी प्रिययमा है और श्रीहरि भ्रीराधाफे प्राणबलछम 
है। मिथिलापते ! जहाँ नन्दनन्दन श्रीहरिने मोती 
बिखेरे थे; वहाँ धमुक्ता-सरोवर' प्रकट हो गया, जो तीथोंका 
राजा है। जो वहाँ एक मोतीका भी दान करता है; वह 
लाख मोतियोंके दानका फछ पाता है; इसमें संशय 
नहीं है | राजन | इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज-महोत्सव- 
का वर्णन किया; जो मनुष्योंके किये भोग और मोश्ष 
प्रदान करनेवाल्ता है| अब तुम और कया सुनना चाहते 
हो ! ॥ ३३-३७॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें शरगिरित॒जखध्डके अन्तगेत श्रीनएद-गहुरूशर-संबादमें 'प्रीईरिकी 
भगवसाका परीक्षण” नामक छठा अध्याय पुर हुआ ॥ ६ ॥ 
++>---ीसकेक2-न- 


अध्याय ७ | 





- % गिरिराज सोबधेन्सम्वन्धी सीथोका वर्णल # 


सातवौ अध्याय 


4.0-----7-7““------------------ऋऋ##ऋछजकअआअ  _ सिर 


गिरिराज गोपर्धनसम्बन्धी तीथोंका वर्णन 


बहुलाइवने पूछा--महायोगिन्‌ ! आप साक्षात्‌ 
दिग्बदश्सि सम्पन्न हैं; अतः यह बताइये कि महात्मा 
गिश्रिजके आस-पास अथबा उनके ऊपर कितने मुख्य 
तवींच हैं ! ॥ १॥ 


ओऔलनारदजी बोले--यजन ! समूचा गोवर्धन पर्वत ही 
सब तीथोंसे श्रेष्ठ माना जाता है | बुन्दावन साक्षात्‌ गोलोक 
है और गिरिराजकी उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया 
गया है | बहू पबंत गोपो, गोपियों तथा गौओंका रक्षक 
एवं महान्‌ क्ृृष्णप्रिय है । जो साक्षात्‌ पूर्णब्रक्कका छत्र 
बन गया। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है ! भुवनेश्वर एवं 
साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने, जो अड्जंख्य ब्रह्माण्डोंकि 
अधिपति, गोलोकके स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं; अपने 
समस्त जनेके साथ इन्द्रयागकी धता बताकर जिसका पूजन 
आरम्भ किया; उस गिरिराजते अधिक सौभाग्यशाली कौन 
होगा |! मेंथिल | जिस पब॑तपर स्थित हो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सदा ग्वाल-बाछोके साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी 
महिमाका वर्णन करनेमें तो चतुर्मुस् ब्रज्लाजी भी समर्थ नहीं 
हैं। जहाँ बड़े बड़े पापोंकी राशिका नाश करनेवाछी मानसी 
गज्ञा विद्यमान दे। विशद गोविन्दकुण्ड तथा शुश्न चन्द्र- 
सरोवर शोभा पाते द जहां राधाकुण्ड, कृष्णकुण्ड, 
ललिताकुण्ड, गोपालकुण्ड तथा कुसुमसरोवर सुशोभित 
हैं, उस गोवर्धनकी महिंसमाका कौन वर्णन कर सकता है | 
श्रीकृष्णके मुकुदका स्पर्श पाकर जहाँकी शिल्‍्ला मुकुटके 
चिह॒से सुशोभित हो गयी, उस दिलाका दद्यन करनेमाज्से 
मनुष्य देवशिरोमणि हो जाता है। जिस शिलापर भ्रीकृष्णने 
चित्र अक्लित किये हैँ, बह चित्रित और पवित्र /चित्रशिला? 
नामकी शिक्षा आज भी गिरिराजके शिखरपर दृष्टिगोचर 
होती है । बालकोंके साथ क्रीड़ामें संलम्त भीक्ृष्णने जिस 
शिक्काको बजाया था, वह महान्‌ पापसमूहोंका नाश करनेवाली 
शिला “बादिनी शिला? ( बाजनी शिल्य )के नामसे प्रसिद्ध हुईं। 
मेथिल ! जहाँ भ्ीकृष्णने ग्वाल-बालोंके साथ कन्द्रक-क्रीढ़ा की 
थी। उसे ध्कन्दुकक्षेत्र” कहते हैं । वहाँ “दाक्रपद”ः और 
आअक्षपदः नामक तीर्थ हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम 
करके मनुष्य इन्द्रलोंक और बह्यलोकमम जाता है। जो बहॉँकी 
घूलमें लोटता है; वह साक्षात्‌ भिष्णुपदकों प्राप्त होता है | 


जहाँ माधवने गोपोंकी पगड़ियाँ चुरायी थीं; बह सहांप्रापद्वारी 
तीर्थ उस पर्वतपर “औष्णीष? नांमसे प्रसिद्ध है॥ २-१४ ॥ 

एक समय वहाँ दि बेचनेके छिये गोपवधु ओंका समुदाय 
आ निकला | उनके नूपुरोंकी झनकार सुनकर मदनमोहन 
श्रीकृष्णे निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और 
वेत्र धारण किये श्रीकृष्णने ग्वारू-बालद्वाए उनको चारों 
ओरसे घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रूपरकर मार्गमें 
उन गोपियोंसे बोले--*इस मार्गपर हमारी ओर कर बसूल 
किया जाता है; सो तुमलोग हमारा दान दे दो' ॥१५-१९॥ 

गोपियाँ बोलीं--तठुम बढ़े वे हो; जो ग्वाल-बालोके 
साथ राह रोककर खड़े हो गये ! तुम बड़े गोरस-लम्पट हो | 
हमारा रास्ता छोड़ दो; नहीं तो मो बापसहिित तुमको हम 
बलपूर्वक राजा कंसके कारागारमे डछूबा देंगी ॥ १७ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--अरी | कंसका क्‍या डर 
दिखाती हो ! में गौओंकी शपथ ग्वाकर कहता हूँ, महान्‌ 
उम्रदण्ड धारण करनेवाले ऊंसकी में उसके बन्धु-बान्धव- 
महित मार डादूँगा; अथवा में उसे मथुराते ग्रोवर्धनकी 
घाटीमें खींच लारऊँगा ॥ १८ ॥ 

शरीनारदजी कदत हँ---राज- | यो कह।,र बारूको- 
द्वारा प्रथकू-एथक्‌ सबके दहीपात्र मेंगवाफर नन्दनन्दनने 
बढ़े आनन्दके साथ भूमिपर पटक दिये। गो,पर्या परस्पर 
कहने लगा---“अद्दो ! यह नन्‍्दका छाछा तो बड़ा ही ढीठ 
और निदढर हैं; निरद्भुदा है | इसके साथ तो बात भी नहीं 
करनी चाहिये | यह गविमे तो निर्बल वना रहता है 
और बनमें आकर बीर बन जाता है। हम आज ही चलकर 
यशोदाजी और नन्दरायजीसे कहते है ।! शो ऋकर 
गोपियों मुस्कराती हुई अपने घरको लौट गयी ॥१९--२१॥ 

इधर माधवने कदम्ब ओर पलछाद्यके पत्तके दोने 
बनाकर बालकोंके साथ चिकना-चिकना दही ले-लेकर खाया | 
तबसे बहाँके वृक्षाके पत्ते दोनफे आकारके दोने लग गये | 
नपेश्वर | बह परम पुण्य क्षेत्र 'द्रोण! नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
जो मनुष्य वहाँ दह्दीदान करके स्वयं भी पत्तेम रक्‍्खे हुए 
दहीको पीकर उस तीर्थकों नमस्कार फर्ता हैं; उसकी 
गौलोकसे कभो च्युति नहीं दोती । जहां नेत्र मूँदुकर माधव 


श्र 





बालकोंके साथ हुका-छिपीके खेल खेलते थे, वहाँ 'लौकिक? 
नामक पापनाइन तीर्थ हो गया। भ्रीहरिकी ल्लैलासे युक्त 
जो “कदम्मरसण्डर नामक तीर्थ है; बहाँ सदा ही श्रीकृष्ण 
व्यैलारत रहते हैं | उस तीर्थका दर्शन करनेमात्रसे नर 
नारायण हो जाता है | मेथिल | जहाँ गोबध॑नपर रासमे 
भीराथाने शज्ञार धारण किया था, वह खान “शज्ञार- 
मण्डलू'के नामते प्रसिद्ध हुआ | नरेश्वर ! श्रीक्षणन जिस 
रूपसे गोवर्धन पर्बतकी धारण किया था। उनका वहीं रूप 
शज्ञासमण्डल-तीर्थर्म विद्यमान है | जब कलियुगक चार 
हजार आठ सौ बर्ष बीत जायेंगे, तब्र शुद्भारमण्डल क्षेत्रम 
गिरिराजकी गुफाके मध्यभागन सबके देखते-देखते श्रीहरिका 
स्वतःमिद्ध रूप प्रकट होगा | नरश्वर ! देववाओंका अभिमान 
चूर्ण करनेवाले उस स्वरूपकों सजन पुरुष “ओऔनाथजी!के 
नामभे पुक्रारंगे । राजन्‌ ! गोवर्धन पबंतपर श्रीनाथजी सदा ही 
लीछा करते है | मैथिलेन्द्र ! कल्युगम जो लोग अपने 
नेत्रोति श्रीनाथजीके रूपका दद्धान करेंगे; वे कृताथ हों 
जायेंगे ॥ २२-१२ ॥ 


भगवान्‌ भारतके चारों कोमोम ऋ्रमछः जगन्नाथ) 
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श्रीरद्ञनाथ,. श्रीद्वारानाथ और शभरीबद्रीनाथके नाभसे 
प्रमिद्व हैं | नरेश्वर ! मारतके मध्यभागमें भी वे गोवर्धनना थके 
नामसे विद्यमान हैं | इस प्रकार पवित्र भारतवर्षमें 
ये पाचों नाथ देवताओंके भी स्वामी दे | वे पॉचों नाथ 
सद्धमं8्पी मण्डपके पाँच खंभे है और सदा आर्तजनोकी 
रक्षामे तत्पर रहते हू | उन सबका दर्शन करके नर नारायण 
हो जाता हैं। ओ विद्वान पुरुष इस भूतलूपर चारों नार्थोंकी 
यात्रा करके मध्यवर्ती देवदभन श्रीगोवर्धननाथक्रा दशन 
नहीं करता, उसे यात्राका फल नहीं मिलता । जो गोवर्धन 
पर्वतपर देवदमन श्रीनाथक्रा दशन कर लेता हैं, उस प्रथ्वीपर 
चारो नाथोकी यात्राका फल प्राप्त हो जाता है ॥| ३१ "३७ ॥ 
मथिल ! जहाँ ऐेरावत हाथी ओर मुरभि सौके चरणोके 
सिह ४ वहा नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वेकुण्ठ- 
बासमे चला जाता है | जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्रीकृष्णके 
हस्तचिह्न आर चरणचिहका दर्शन कर छेता हैं। वह 
साक्षात्‌ श्रीक्षण्णके धामम जाता है । नरेश्वर ! य तीर्थ: 
कुण्ड और मन्दिर गिरिराजके अन्ञभूत है। उनको बता 
दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो॥ ३८-४० ॥ 


इस प्रकर श्रीगर्ग-संहिताम #र्गरिर(जखण्डके अन्तगत श्रीनारद-बहुलाश्व संवाद फीमिरिशजक 
तीभोंक वर्णन' सापक्क सातवा अध्याय पूछ हुआ ॥ ७ ॥ 
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आठवों अध्याय 
विभिन्न तीर्थोरमें गिरिराजके विभिन्न अड्"ोंकी स्थितिका वर्णन 


बहुलाइधने पूछा महाभाग | देव !! आप प्र; 
अपर - भूत और भविष्यके शाताओम सर्वश्रेष्ठ है । अतः 
ब्रताइगे। गिरिराजफे किन किन अश्लोमे कौन-कोन-ले तीर्थ 
विद्यमान हैं ? ॥ * ॥ 

झीनारवृजी बोले -राजत्‌ ! जहाँ; जिस अज्जञकी 
प्रतिद्धि है, वही गिरिराजका उत्तम अड्ढ माना गया हैं । 
क्रमदा: गणना करनेपर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जो 
गिरिराजका अज्ञ न हो | मानद ! जैसे ब्रद्म सवंत्र विद्यमान 
है. ओर सारे अज्ञ उसीके हैं, उसी प्रकार विधूनि और 
भावकी दृष्टिसे गोबर्धनके जो शाइबत अह् मान जाते हु, 
उनका मैं बर्णन करूँगा || २-३ ॥ '* 

ख्ल्लोस्मण्डडफे अधोभागमें “ओ्रीग्रोब्धनका मुख है; 
जहाँ. भगवानने धजबामियोके साथ अन्नकृटका उत्सव 


किया था | ध्मानली गज्ञा! भोवधंनके दोनो भन्न है। 
म्वन्धसरोबर! नासिका) ध्गोविन्दकुण्ड” अधर और “कृष्ण 
कुण्ड” चिबुक हैं। 'राधाकुण्डर गोवधनकी जिह्ठा और 
“लहितामरोवर” कपोछ है । भगोपालकुण्ड' कान और “कुसुम- 
नरोबर! कर्णोन्‍्तमाग है | मिश्िलेश्चर | जिस शिलापर 
मुकुटका चिह्न है; उसे गिरिराजका छलाट समझो । “चचित्र- 
शिला? उनका मस्तक और ध्यादिनीशिल्यः उनकी ग्रीवा है| 
कन्दुकतीयथ! उनका पाइ्यभाग है ओर «उष्णीषतीर्थ'को 
उनका कटिप्रदेश क्तछाया जाता है। णोणतीर्थ! प्रष्ठदेशमे 
ओर “लोकिकतीर्थ” पेटमें है। “कदम्बसण्डः द्वदयस्थलूमें 
है। ०शक्कास्मण्डलतीथ? उनका जीवात्मा है। श्रीकृष्ण-चरण- 
चिह्र! महात्मा गोब्धनका मन है। कसतचिह्नतीर्थ! बुद्धि तथा 
“ेराबतनरणचिट्द' उनका भरण है | सुरकिके चरण 
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सिद्ठेंमि महात्मा गोवर्धनके पंख हैं । “पुच्छकुण्ड'में पूँछको 
भाज॑ना की आती है| 'यत्सकुण्ड 'में उनका बछ) म्खद्रकुण्ड'में 
क्रोध तथा “इन्द्रसरोवर”में कामकी स्थिति है। “दुकेसतीर्य! 
डनका उद्योग्खल और «“अबक्षतीर्थ/ प्रतन्नताका प्रतीक 
है। पुराणवेक्ता पुर ध्यमतीय/में ग्ोवर्धनके अहंकार- 
की स्थिति बताते हैं || ४-१२॥ 

:.” ” अथिर | इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र मिरिराजके अज्ल 





बताये हैं. जो समस्त फापोंको हर ढेमेबाऊे हैं। ओ नरेेड 
गिरिराजकी इसे विभूतिकों सुमता हैं; पद झोगिजनदुर्खमें 
ध्योलोकः नामक परमधाममें जाता है। सिंस्टिजोंका भी 
राजा गोवर्षन पंत भीइरिके वक्ध/स्थलसे' प्रकट 'हुआ दे 
और पुलस्त्यमुनिके तेज़से इस अजमण्डरूमें उसका झुभागसत्र 
हुआ दै। उसके दर्शनसे मनुष्यका इस खोकमें धुनर्जम्म 
नहीं होता ॥ १३-१५ ॥ ॥क्‍ 


इस प्रकार क्रीगरगसंहितामें श्रीमिरिसजलण्डके अन्तगेत नारु-बहुराइण-संबध्धमें +भिरिराजकी 
बिर्भूतियोंका बणेन* नामक आठवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवाँ अध्याय 
गिरिराज मोवर्धनकी उत्पत्तिका वर्णन 


बहुलाइव बोले--देवषें | महान्‌ आश्चर्यकी बात है 
गोवर्षन साक्षात्‌ पवतोका राजा धर्व ओहरिको बहुत ही प्रिय 
है। उसके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतछपर है ओर न 
स्वर्गमं दी । मद्दामते |! आप साक्षात्‌ भीहरिके दवदय हैं । 
अतः अब यह बताइये कि यह गिरंरशज भीकृष्णके 
बषःस्मकसे कब प्रकट हुआ ॥ ९-२ ॥ 

झीनारदजीने कद्दा--राजन ! मधामते | ग्रोल्येकके 
प्राकब्यका बृत्तान्‍न्त सुनो-यह श्रीहरिकी आदिल्वेकासे 
सम्बद्ध है ओर मनुष्योक्रो घम) अर्थ, काम तथा भोक्ष-चारों 
पुरुषार्थ प्रदान करनेवाल् है | प्रकृतित परे विधमान 
खाक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान, भीकृष्ण सर्वंसमर्थ, निमुंण 
पुरुष एवं अनादि आत्मा हैं। उनका तेज अन्तमुंखी है । 
दे स्वयंप्रकाद प्रभु निर्तर रमणशीक हैं; जिनपर भामा- 
सिमानी गणनाशीछ देवताओंका ईश्वर “कार” भी शासन 
करनेमें समर्थ नहीं है | राजन्‌ | माया भी जिनप्र अपना 
प्रभाव नहीं डाछ सकती) उनपर मह॒त्तत्व और सत्वादि 
गुर्णोका बश तो चल ही केसे सकता दे | राजनू | उनमें 
कमी मन चिंचः बुद्धि ओर अहंकारका भी प्रवेश्न नई 
होता । उन्होंने अपने संकस्पसे अपने ही खब्पमें साकार 
ब्रद्धको व्यक्त किया | ३२-९३ | 

सबसे पहले बविशारलूकाय  शेपनाग़का प्रादुर्भाव 
हुआ) जो कमलनालके समान श्यृतवर्णके ६ । उन्दींकी 
ग्रोदम छलोकबन्दित महाकेक ग्रेछोक प्रकट छुआछ जिते 
पाकर भक्तियुक्त पुरुष फिर इस संक्षारमे नहीं लोदता | 
किर अभश्नस्य अद्याण्डोंके अभिपति गरोझेकनोथ भगवाद 


सूक कॉल है 


भीकृष्णके चरणारविन्द्से जिपथगा गद्ञा प्रकट हुईं । 
नरेश्वर | तत्पशआ्आात्‌ भीकृष्णके बायें कंघेस सरिताओंमें भेष्ट 
यमुनाजीका प्रादुर्भाव हुआ जो श्रज्ञार-कुसुमोंले उसी 
प्रकार सुशोभित छुईं। जैसें छपी हुई पगढ़ीके बच्चकी शोभा 
होती है । तदनन्तर भगवान्‌ भीहरिके दोनों ग्रुस्फों ( टलनों 
या घुड्डियों ) से देमरतनोसे युक्त दिव्य शसमण्डड और 
नाना प्रकारके श्रृद्धार-साधनोंके समुंहका प्राहुर्भाव हुआ | 
इसके बाद मदात्मा भीकृण्णकी द्वोनों पिंडल्योंते निकुश 
प्रकट हुआ। जो समाभवनों। आँगनों, गढियों और 
मण्डपोंसे घिरा हुआ था। वह निकुआ बसन्‍्तकी माधुरी 
भारण किये दुए था। उसमें कूजत हुए कोकिल्ञोकी काफली 
सर्वत्र ब्याघ थी। मोर; अमर तथा विविध खरोवरोंसे भी 
यह परिशोमित एवं परिसेवित दिखायी देता था। राजन | 
भगवानके दोनों घुटनोंसे सम्पूर्ण बनोंमें उत्तम भीशन्दावनका 
आविर्भाव हुआ | साथ ही उन साक्षात्‌ परमात्माकी दोनों 
जॉघोंसे छीछा-सरोबर प्रकट हुआ । उनके कटिप्रदेशसे दिव्य 
र्नोंद्वारा जटित प्रभामयी स्वणभूमिका प्राकव्य दुआ और उनके 
डदरमें जो रोमाबलियों दें; थे द्वी विस्तृत माधवी छताएँ बन 
गयीं। उन रूताओमे नाना प्रकारके पक्षियोंके झुंड सब 
ओर फैलकर कलरव कर रहे भे | गुंजार करते हुए श्रमर 
उन छता कुझोकी शोभा बढ़ा रहे ये | मे व्ताएँ युन्दर फूछों 
और फर्लोके मारते इस प्रकार छुकी हुई थीं; जैन उत्तम कुछ- 
वी कन्याएँ छज्जा और विनपके भारने नतमस्तक रहा करती 
हैं| भगवानके नामिवमछसे सइस्तों कमर प्रकड हुए 
को इरिक्ोकके भरोबरोंमें इभर उजचर सुशोभित हो रहे ये | 


3३ मन्दरयामी और अत्यन्त शीतल 
:.. खीर अकद' हुआ और उनके गछेकी इँसुलीसे “मधुरा' तथा 
/. फ्वारकाः--इन दो पुरियोंका प्रादुर्माव हुआ ॥ ७-१८ ॥ 

'.. शीहरिकी दोनों शुजाओंसे “वीदामा? आदि आठ पाषंद 
. उम्नन्न हुए। कलाइयोसे (नन्‍्द! आर कराग्रमागसे “उपनन्द! 
प्रकट हुए । भीकृष्णकी भुजाओंके मृल्मागोंते सम 
इषभानुओंका प्रादुर्माव हुआ । नरेश्वर | समस्त गोपगण 
भीकृष्णके रोमसे उत्पन्न हुए, हैं। श्रीकृष्फे मनसे गौओं 
तथा धर्मधुरंधर द्ृषभोका प्राकट्य बुआ । मैथिलेशर | 
डनकी बुद्धिति घास और झाड़ियों प्रकट हुईं। भगवानके 
भायें कंचेते एक परम कान्तिमान्‌ गौर तेज प्रकट हुआ 
जिससे लीछा; भरी; भूदेवी; विरजा तथा अन्यान्य हरिप्रियाएँ 
आबियूंत हुईं । भगवानकी प्रियतमा जो शरीराधा? हैं, 
उन्हींको दूसरे छोग 'छीलावती? या “लीला?के नामसे जानते 
हैं। श्रीराधाकी दोनों भुजाअंसे “विशञाखा? और ८छलिता?--- 
इन दो स्ियोंका आविर्भाव हुआ | नरेश्वर | दूसरो-दूसरी 
जो तहचरी गोपियों हैं; वे रब राधाके रोमसे प्रकट हुई हैं। 
इस प्रकार मघुयदनने गोल्लेककी रचना की ॥ १९-२४ ॥ 

राजन | इस तरह अपने सम्पूर्ण छोककी रचना करके 
असंझूय ब्रहमाण्डोके अधिपति, परात्यर, परमात्मा परमेश्वर, 
परिपूर्ण देव भीहरि बह्ाँ श्रीराधाफे साथ सुशोमित हुए, ! 
उस ग्रोढ़ोकमें एक दिन सुन्दर रासमण्डलमे, जहाँ बजते 
हुए नृपुर्रोका मधुर शब्द गूँज रहा था; जहोँका ऑंगन 
घुन्दर छत्वमें छगी हुई मुक्ताफलकी लड़ियोंते अमृतकी वर्षा 
होती रइनेके कारण रसकी बड़ी-बड़ी बूँदोंसे सुशोमित था; 
मारूतीके चैंदोवोसे खूतः झरते हुए. मकरनद ओर गन्धसे 
सरस एज सुवासित था; जहाँ मदन) तालष्बनि और वंशीनाद 
सब ओर व्यात था; जो मघुरकण्ठसे गाये गये गीत आदिके 
कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुन्दरियोंके रासरससे 
परिपूर्ण एवं परम सनोरम था। उसके मध्यमागर्म स्थित 
कोटिमनोजमोहन दृदय-बल्छमसे श्रीयधाने रसदान-कुदशल 
कटाक्षपात करके गम्भीर बाणीमे कहा ॥ २५-२८॥ 

औराधा बोलीं---जगदीश्वर ! यदि आप रासमें मेरे 
प्रेमते प्रतन्‍न हैं तो मैं आपके सामने अपने मनकी प्रार्थना 
व्यक्त करना चाहती हूँ ॥ २९ ॥ 

झीभरवात्‌ धोले--प्रिये ! बरामोद |! तुस्दरे मनमें 
थो इच्का हो; मुझसे माँग छो | तुम्हारे प्रेमके कारण में तुम्हे 
अदेग वस्तु भी दे एूँगा ॥ १० ॥ 


..# गोल्ोकधामाधिपति परेदा पधत्परं तथा शरण वजास्यहम, # 


[ गिरिराजकाष्यं 





झीराधाने कद्दा--दृन्दावनमें यमुनाके तटपर दिव्य 
निकुझके पाश्वभागमें आप रासरसके योग्य कोई एकान्द 
एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिये | देवदेव | यही मेरा 
मनोरथ है ॥ ३१॥ 


नारदजी कद्दते दैं--राजन्‌ ! तब ्तथास्तु”ः कहकर 
भगवानने एकान्त-लीलाके योग्य स्थानका चिन्तन करते हुए 
नेत्र-कमलॉदारा अपने दृदयकी ओर देखा। उसी समय 
गोपी-समुदायके देखते-देखते श्रीकृष्णके दृदयसे अनुरागके 
मूरतिमान्‌ अछुुरकी भाँति एक सघन तेज प्रकट हुआ। 
रासभूमिमें गिरकर वह परव॑तके आकारमें बढ़ गया। वह 
सारा-का-सारा दिव्य पर्वत रत्नधातुमय था । सुन्दर शरनों 
और कन्दराओंसे उसकी बड़ी शोभा थी । कदम्ब, बकुरू 
अशोक आदि वृक्ष तथा लता-जार उसे और भी मनोहर 
बना रहे थे | मन्दार और कुन्दबृन्दसे सम्पन्न उस पर्वतपर 
भाँति भाँतिके पक्षी कलर कर रहे थे | विदेहराज | एक 
ही क्षणमें वह पंत एक छाख योजन विस्तृत और शेषकी 
तरह सो कोटि योजन छंबा हो गया । उसकी डँचाई 
पचास करोढ़ योजनकी हो गयी। पचास कोटि योजनमें 
फ्ेका हुआ वह पर्यत लदाके किये गजराजके समान स्थित 
दिखायी देने रुगा | मेथिक | उसके कोटि योजन विशाल 
सेकड़ों शिखर दीसिमान्‌ होने छगे | उन शिखरोंसे गोवर्धन 
पंत उसी प्रकार मुशोभित छुआ) मानो सुवर्णमय उन्नत 
कछशोंसे कोई ऊँचा महरू शोभा पा रद्दा हो ॥ ३२-३८॥ 


कोई-कोई बिद्वान, उस गिरिको गोवर्धन और दूसरे छोग 
“शतग्रज्ञ” कहते हैं। इतना विशाल होनेपर भी वह पर्वत 
मनसे उत्सुक-सा होकर बढ़ने रूगा | इससे गोल्येक भयसे 
विह्वक हो गया और वहाँ सब ओर कोलछाइल मच गया | 
यह देख श्रीहरि उठे और अपने साक्षात्‌ हाथसे शीज्र ही 
उसे ताइना दी और बोढे--«अरे | प्रच्छन्नरूपसे बढ़ता 
क्यों जा रहा है ! सम्पूर्ण झोकको आच्छादित करके स्थित हो 
गया ! क्या ये छोक यहाँ निवास करना नहीं चाहते !?” मो 
कहकर श्रीहरिने उसे शान्त किया--उसका बढ़ना रोक 
दिया | उस उत्तम परव॑तकोी प्रकट हुआ देख भगवद्िया 
भीराधा बहुत प्रसन्‍न दुईं ] राजन्‌ ! वे उसके एकान्त- 
स्थर््म भीहरिके साथ सुशोमित होने छगगीं ॥ ३९-४२ ॥ 


इस प्रकार यह गिरियज साक्षात्‌ श्रीकृष्ण प्रेरित होकर 


इस बज़सण्डक्म आसया है । वह खब॒तीभंमय है । छता-मुकोंति 


ध 


अंम्वाय ६]... # योपसंभ-शिकाफे सपर्शले भक राहसफा उद्धार # 
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श्याम आमा धारण करनेवारा वह भेष्ट मिरि मेयकी माँति मैं तुमसे पहले निशेदन कर जुका हूँ ! लेते यह पहके गोहोकर् 
इयास तेथा देवताओंका प्रिव है। मारतसे पश्चिम दिशा. उत्युकतापूबंक बढ़ने क़ता था; उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो 
शॉह्मलिद्वीपके मध्यभागर्मे द्रोणाचलछकी पत्नीके गर्मते. वह प्रथ्बीतकके किये एक दक्कन बन जायगा-नब३ सोलकर 
गोबर्धनने जन्म लिया | महर्षि पुरुरत्य उसको मारतके सुनिने द्रोणपुंञ गोवर्धनकों प्रतिदिन क्षीण इोनेका शाप दे 
 अंजमण्डलर्म के आये | विदेइराज | गोवर्धनके आगमनकी बात दिया ॥ ४३-४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीगगेमंहितामें श्ोगिरिराजलप्डके अल्तगत ओोनारद-बहुकाश्ज-संबादमें “प्रीमिरिराजकी 
उत्पत्ति! नाक नदोँ अध्याय पुरा हुआ॥ ५॥ 
>-_्नानीकिफियामंकन- 


दसवाँ अध्याय 
गोवद्धन-शिलाके स्पर्शसे एक राक्षसका उद्धार तथा दिव्यरूपधारी उस 
सिद्धके सुखसे गोवर्द्नकी महिमाका वर्णन 


है 


श्रीनारद्‌ज कहते हैं--राजन्‌ ! इस विधयमें एक 
पुराने इतिहासका वर्णन किया जाता है; जिसके अवणमात्रसे 
बढ़े-बड़े पापोका विनाश हो जाता है॥ १ ॥ 

गौतमी गज़ा ( गोदाबरी ) के तटपर बिजय नामसे प्रसिद्ध 
एक ब्राह्मण रहता था | वद्द अपना 'ऋण वसूल करनेके लिये 
पापनाशिनी मधुरापुरीम आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह 
घरको लौटने छगा; तब गोबर्द्धनके तटपर गया। मिथिलेश्वर ! 
यहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया | धीरे-घीरे वनप्रान्तर्म 
होता हुआ जब वह जजमण्डल्से बाहर निकल गया; तब 
उसे अपने सामनेसे आता हुआ एक धोर राध्षत दिखायी 
दिया । उसका मुँह उसकी छातीम था। उसके तीन पैर और 
हः भुजाएँ थीं, परंतु हाथ तीन ही ये | ओठ बहुत ही मोटे 
और नाक एक हाथ केँची थी। उसकी सात हाथ रूबी 
जीम लपलूपा रददी थी। रोएँ कॉर्टोफे समान ये; आँखें बड़ी: 
बड़ी और लाछ थीं दाँत टेंढ़े मेंढ़े और भयंकर ये । राजन ! 
यह राक्षस बहुत भूखा था, अतः ध्ुर-घुर! शब्द करता 
हुआ यहाँ खड़े हुए बआ्राह्षणके सामने आया। आहझणने 
गिरिराजके पत्थरसे उस राध्षसकी मारा | गिरिराजकी शिल्ा- 
का स्पर्श होते ही वह राक्षस-दारीर छोड़कर श्यामसुन्दर- 
झूपधारी हो गया । उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलूपत्रके 
समान शोभा पाने छगे। बनमाला पीताम्बर, मुकुट और 
कुण्डल्येसे उसकी बड़ी शोमा होने लगी | हाथमें वंशी और बँंत 
दिये वह दूसरे कामदेवक्रे समान ब्रतीत होने छगा | इस 
प्रकार दिव्यरूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जेढ़कर आ्ण- 
देवताको बारंबार प्रणाम किया | २-१० ॥ 

सिद्ध बोका--आइ्णभेह्ठ | दम भनन्‍य हो! क्योंकि 


दूसरोंको संकटसे बचानेके पुण्यकार्यमें रूमे हुए हो | महा- 
मते | आज तुमने मुझे राक्षतकी योनिसे छुटकारा दिला 
दिया | इस पाषाणके स्पशमात्रसे मेरा कल्याण हो गया। 
तुम्हारे सिया दूसरा कोई मेरा उद्धार करनेमें समर्थ नहीं 
था॥ ११-१२॥ 
बोले--सुश्रत | मैं तो तुम्हारी बात सुनकर 

आश्चर्य पढ़ गया हूँ । मुझमें तुम्हारा उद्धार करनेकी शक्ति 
नहीं है। पाषाणके स्पर्शका क्‍या फल है; यह भी मैं नहीं 
जानता; अतः ठुम्हीं बताओ ॥ १३ ॥ 

सिद्धने कद्दा--अद्न ! श्रीमान्‌ गिरिराज गोवर्डन 
पर्वत साक्षात्‌ भश्रीहरिका रूप है। उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य 
कृतार्थ हो जाता है| गन्धमादनकी यात्रा करनेसे मनुष्यको 
जिस फलकी प्रातति होती है; उससे कोटिगुना पुण्य गिरिराज- 
के दर्शनसे होता है। विप्रवर | केदारतीर्थ्मे पाँच हजार 
घर्षोतक तपल्या करनेते जिस फलकी प्राति होती है; बही 
फल गोवद्धन पव॑तपर तप करनेसे मनुष्यकों क्षणमरमें प्राप्त 
हो जाता है ॥ १४-१६ || 

मलयाचलूपर एक भार स्वर्णका दान करनेसे जिस 
पुण्यफलकी प्रामि होती है; उससे कोटिगुना धृण्य गिरिराज- 
पर एक माशा सुवर्णकां दान करनेसे ही मिल जाता है। जो 
मज्जनलप्रस्य पव॑तपर सोनेकी दक्षिणा देता है। वह सैकड़ों 
पापोसे युक्त होनेपर भी मगवान्‌ विष्णुका सारूप्य प्रात्त कर 
कहैता है। मगवानके उसी पदकों मनुष्य गिरिराजका दर्शन 
करनेमात्रसे पा लेता है| गिरिरजके समान पृष्यतीर्थ दूसरा 
कोई नहीं है। ऋषभ पव॑त) कूटक प्रबंत तथा कोकक पर्वतपर 
खोनेंठे मढ़े सींगबाकी एक करोड़ गौओंका जो दान करता है; 
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भागी होता है। बक्षन्‌ | उसकी अपेक्षा भी लाखंगुना 
जुष्य सोवर्डन पर्वतकी यात्रा करनेमाजसे सुलभ होता है। 
आऋष्यमूफ, शहागिरि तथा देवगिरिकी एवं सम्पूर्ण एथ्वीकी 
बात्रा करनेपर मनुष्य जिस पुण्यफलकों पाता है। गिरिराज 
गोवर्धन॑की गरान्ना करनेपर उक्त भी कोटिगुना अधिक फल 
उसे प्रास हो जाता है। अतः गिरिराजके समान तीर्थ न 
तो पहछे कमी हुआ है ओर न भविष्यत्कालमें होगा 
ही ॥ १७-२३ ॥ 
शीशेलपर दस वर्षोतक रहकर वदाँके विद्याधरकृष्डमें 
जो प्रतिदिन समान करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य सौ 
बशोंके अनुष्ठानका फल पा छेता है। परत गोवद्धन १-तके 
पुच्छकुण्डमें एक दिन स्नान करनेवाला भनुष्य को! : शेकि 
साक्षात्‌ अनुड्ानका पुण्यफल पा छेता है। हसमे संशय नहीं 
है| वेह॒टाचल, वारिधार। महेन्द्र और विन्ध्याचछपर एक 
अइ्वमेधयशफका अनुष्ठान करके मनुष्य स्वगंडोकका अभिपति 
हो जाता है। परंठ इस ग्रोवर्दन पर्वतपर जो यज्ञ करके 
उत्तम दक्षिणा देता है; बह स्वर्गलोकके मस्तकपर पर रख- 
कर भगवान्‌ विष्णुके धाममें चलछा जाता है | दिजोत्तम ] 
चित्रकूट पर्बतपर श्रीरामनवमीके दिन पयस्विनी (मन्दाकिनी) 
में, वेशालकी तृतीयाफों पारियात्र पर्वतपर भूर्णिमाको 
कुकुराचलपर; द्वादशोके दिन नीछाचलपर और सप्तमीको 
इन्द्रकीर पव॑तार जो स्नान) दान और तप आदि पुण्य- 
कर्म किये जाते हैं, वे सर कोटिगुने दो जाते हैँ। ब्रह्मन | 
इसी प्रकार भारतवर्षके गोवर्द्न तीर्थमें ज्ञो स्‍्नानादि शुभ 
कर्म किया जाता है; बड सब अनन्तगुना दो जाता है! 


...._# भोल्येकधामाणिपति परेद्ां परात्परं त्वां शरण अजास्यइम्‌ # 
' - अह भी आइाणोंका यत्नपूर्षक पूजन करके महान पुण्यका 


[ गिरिराजआणा 


बृइस्पतिके सिंधराशियें स्थित होनेपर गोदावरीमें और कुम्म- 
राशिग्ं स्थित होनेपर हरद्वारम; पुष्यनक्षत्र आनेपर पुथ्करमें, 
सूसंग्रहण होनेपर कुरुदनेत्र्म, चन्द्रप्रण दोनेपर काशी 
फांल्गुन आनेपर नैमिषारण्यमें। एकादशीके दिन श्ूकरतीर्थमें 
कार्तिककी पूर्णिमाडी गढमुक्तेश्वसमें, जन्माइमीके दिन 
मथुरामें; द्वादशीके दिन खाण्डव-बनमें। कार्तिकी पूर्णिमाकों 
बःश्वर नामक महावटके पास। मकर-संक्रान्ति छरगनेपर 
प्रयागतीर्थमें, वैध्वतियोग आनेपर बर्दिष्मतीमें। ओऔरामनव्मीके 
दिन अयोध्यागत सरयूके तटपर शिव-चतु्दशोकों शुभ 
वैद्यनाथ बनमें। सोमवारगत अमावास्याको गड्जासागर-शंगमर्मे, 
दशमीको सेतुबन्धपर तथा सप्तमीको भीरज्ञतोयथम 
किया हुआ दान) तप) स्नान। जप) देवपूजन। ब्राह्मण- 
पृजन आदि जो झुभक्र्म किया जाता है। द्विजोत्तम | 
बह कोटिगुना हो जाता है । इन सबके समान 
भण्य-फल केवल गोवर्धन पर्वतकी यात्रा करनेसे प्रात हो 
जाता है| मेंथिलेन्द्र | ओ भगवान्‌ श्रीकृष्णम मन कगराकर 
नि गोविन्दकुण्डमें स्नान करता है। बह भगवान्‌ शरी- 
क्ृष्णका लारूप्य प्राप्त कर लेता है--इसमें संशय नहीं है। 
हमारे गोवद्धन पव॑तपर जो मानसी-गल्ा हैं; उनमें डुबकी रूगाने- 
की समानता करनेवाले सहर्शों अश्वमेष यश्ञ तथा सेकडढ़ों 
राजसूय यज्ञ भी नहीं हैं । विप्रवर | आपने साक्षात्‌ गिरिराजका 
दर्शन) स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भूतछपर 
आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो 
तो मेरी ओर देखिये | मैं बहुत बढ़ा महापातकी था; किंतु 
गोवर्द्धननी शिलाका र्पश इहोनेमान्रसे मैंने भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
का सारुष्य प्राप्त कर लिया || २४-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गरंदितामें ओगिग्णिजल्णछके अन्तर्गत नरद-बहुलादब-संवादमें 'ऑमिरिएजका 


महासय' नामक दसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० 0 
ध्यााााग अ 


ग्यारहवों अध्याय 
सिद्धके द्वारा अपने पूर्वजन्मके बृत्तान्तका वर्णन तथा गोलोकसे उतरे हुए विशाल 
रथपर आएरूढ़ हो उसका श्रीहक्ृप्ण-लोकमें गमन 


श्ीमारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! सिद्धकी यह बात 
बुनकर आक्षणकी बड्शा विस्मय हुआ । मिरिराजके 
प्रभाषकों जानकर उसने सिद्धले पुनः प्रइन किया ॥ १ ॥ 

ब्राह्मणने पूछा--सहाभाम ! इस समय तो तुम 
खाद दिव्यरूपभारी दिखायी देते हो | परंतु पृर्वजन्ममें 


हुम कौन थे और तुसने कौन-सा पाप किया था १ ॥ २ ॥ 

सिद्धने कहा--पूर्वजन्ममें मैं एक थनी वैद्य था । 
अत्यन्त समृद्ध वेश्य-बारूक होनेफे कारण मुझे बचपनसे ही 
जुआ खेलनेकी आदत पढ़ गयी थी। धूतों और चुआरियोकी 
ग्ष्टीमें में सबसे चतुर समझा जाता था । आगे चक्कर मैं 


ध छ 
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मध्य ११ ] 
वेश्या आसक्त हो गया, कुपथपर चलने और सदिराके 


सदसे उन्म्त्त रहने रूया | बहन | इसके कारण मुझे अपने 
माता-पिता और परनीकी ओरते बड़ी फटकार मिलने त्मी | 


एक दिन मैंने माँ-बापकों तो जहर देकर मार डाछा और, 


,. पत्नीकों साथ छेकर कहीं जानेके बहाने निकला और रास्तेगें 
मैंने तलवारते उसकी हत्या कर दी | इस तरह उन सबके 
धनको हृथियाकर में उस वेश्याके साथ दक्षिण दिद्यार्म 
खा गया | यह है मेरी दुष्टताका परिचय | दक्षिण जाकर 
मैं अत्यन्त निर्द्यतापूवक छूट-पाठका काम करने 
कूगा | एक दिन उस वेदयाको भी मैंने अंधेरे कु्ँर्मे डाल 
दिया । डाकू तो मैं हो ही गया था; मैंने फांसी लगाकर 
सैकड़ों मनुष्योंकी मौतके घाट उतार दिया। विप्रवर | धनके 
सखोेमते मैंने सैकड्रों ब्रह्मइत्याएँ कीं | क्षत्रिय हत्या 
वैश्य-हत्या और शूद्व-हत्याकी संख्या तो इजारोंतफ पहुंच 
गयी होगी। एक दिनकी बात है कि मैं भांस लानेके निमित्त 
खुर्गोका वध करनेके लिये वनमें गया। वहाँ एक सर्पकें 
ऊपर मेरा पैर पढ़ गया और उसने मुझे डेस छिया। फिर 
तो वल्काछ मेरी मृत्यु हो गयी और यमराजके मयंकर वूर्तोनि 
आकर मुझ दुष्ट और महापातकीकों भयानक मुद॒गरोंसे 
पीट-पीटकर बॉघा और नरकरमें पहुँचा दिया। मुझे महादुए 
मानकर 'कुम्मीपाकरभ्म डाझा गया और वहाँ एक मन्वन्तर- 
तक रहना पड़ा | ततश्वात्‌ “तप्तसूर्मि' नामक नरकषमें टुक्ष 
हुएको एक कल्पतक महान्‌ दुःख भोगना पढ़ा । इस तरह 
घौरासी छाख नरकॉमेले प्रत्येक अलग-अछूग यमराजकी 
इच्छासे मैं एक-एक वर्षतकफ पड़ता और निकलता रहा । 
तदनन्तर भारतवर्षमें कर्मगासनाके अनुसार मेरा दस बार 
तो सूअरकी योनि्में जन्म हुआ और सी बार व्याम्की 
योनि | फिः सौ जन्मोतक ऊँट और उतने ही 
जन्मोतक सैंसा हुआ | इसके बाद एक सहस्त्र जन्मतक 
सुझे सपंकी योनिमें रहना पढ़ा | फिर कुछ दुएट मनुष्योंने 
मिलकर मुझे मार डाला | विप्रवर | इस तरह दस हजार 
बर्ष बीतनेपर जल्शन्य विपिनमें में ऐसा विकराछ और 
महाजक राक्षस हुआ; जैसा कि तुमने अभी-अमी देखा 


# खिज़फे द्वारा अपने पूर्थशन्भड़े वृ्तान्तका बर्णण # 


है। एक दिन किसी शूट्के शरीर आविश होकर अंखँ ..' 
गया । यहाँ हन्दावनके निकटब्ती यमुनोके शुल्दर यटसे / 
हायमें छड़ी लिये दुए कुछ द्यामवर्णवाके भीकृष्णके 
पार्षद उठे और मुसे पीटने छो । उनके द्वारा शिरकत 
होकर मैं ब्रजमूमिसे इधर भाग आया; सबसे बुत विनोंतक 
मैं भूखा रहा और उठम्हें खा जानेंके लिये यहाँ आया | 
इतनेंगें ही ठुमने मुशे गिरिराजके पत्थरते मार दिया। 
मुने | मुझ्पर लाक्षात्‌ भ्रीकृष्णणी कृपा दो गयी; जिससे 
मेरा रूल्याण हो गया ॥ १-१८ ॥ 

आऔीनारदूजी कहते हैं---राजन्‌ ! बह इस प्रकार कह 
ही रहा था कि गोलोकसे एक विशाल रथ उतरा। वह 
सइसखतों सूर्योके समान तेजस्वी था और उसमें दस हजार भोड़े 
जुते हुए. थे। नरेश्वर ! उससे हजारों पहियोंके चलनेकी 
ध्वनि होती थी। छा्जों पाएंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | 
मक्कीर और धछुद्र-धण्टिकाओंके समूहते आच्छादित वह रथ 
अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था । ब्राइणके देखते-देखते 
उस सिद्धको केनेके लिये जब वह रथ आया; तब ग्राप्षण और 
सिद्ध दोनोंने उस दिव्य रथकों नमस्कार किया | मिथिलेश्वर | 
तदनन्तर थह सिद्ध उस रथपर आरूद़ हो दिश्मण्डलकों 
प्रकाशित करता हुआ परात्पर भरीकृष्ण-स्येकमें पहुँच गया। 
औओ निकुक्ष-छीलाके कारण ललित एवं परम मनोहर है। 
मेथिल । वह ब्राहणण भी गोवर्द्धॉनका प्रमाव ज्ञान गया था; 
इसलिये वहहसे लौटकर समस्त गिरिराजोंके देवता गोवड़न 
गिरिपर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके 
अपने घरको गया ॥ १९-२४ ॥ 

राजन | इस प्रकार मैंने यह विचिन्न एवं उत्तम मोक्ष- 
दायक भ्रीगिरिराजसण्ड तुम्हें कह सुनाया । पापी मनुष्य 
भी इसका अबवण करके स्वप्ममें भी कभी उम्रदण्डधारी 
प्रचण्ड यमराजका द्शन नहीं करता । जो मनुष्य मिरिराजके 
यदासे परिपूर्ण गोपराज श्रीकृष्णकी नूतन केलिके रहस्यकों 
सुनता है, बह देवराज इन्द्रकी भोति इस लोकमें सुख 
मोगता है ओर नन्दराजके समान परलेकमें शान्तिका अनुभव 
करता है ॥ २५-२६ ॥ 


इस श्रकार श्रीगरंसंहित्तमें श्रीमिस्शिजरलूण्डके अन्तर्गत श्रीनप्रद-बहुराद्षव-संदादर्मे श्रीगिरिराज-प्रभाव: 
प्रक्धाब-बर्णनके प्रसहवर्भ 'सिद्धमोक्ष' नामक स्याख्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 





आरीगिरिराजसण्ड रिवाजलब्द सम्पणे ॥३॥ 


3७-+-स्जिकिकिकिनम- 


ओऔद्धारशबल्यी मा 
माधुर्यखण्ड 


पहला अध्याय 


भ्रुतिरूपा मोपियोंका इत्तान्त, उनका भरीकृष्ण और दुर्वासा सुनिकी वातोंमें 
संशय तथा श्रीकृष्णदारा उसका निराकरण 


अतसी कुसुमोपमेयकाम्तिधेमुनाकूककद्म्वमूकवर्ती . । 
मवशोपव्धूविछासशारी बनमाली वितनोतु मज़छानि ॥ 


“जिनकी अज्ञकान्तिकों अलसीके फूलकी उपमा दी जाती 
है को यमुनाकूलवर्तीं कदम्बइ॒क्षके मूलभागमें विद्यमान हैं 
तथा बूतन गोपाश्ननाओंफे साथ छीला-विल्लास करते हुए 
अत्यन्त शोभा पा रहे हैं; थे वनमाली श्रीकृष्ण मश्नलका 
बिस्तार करें! ॥ १ ॥ 


परिकरीकृतपीतपट॑ हरि. शिकिकिरीटनतीकृतकम्भरम ! 
ककुवनेशुकर॑ रककुण्डक॑पटुतर शटवेषधर भजे ॥ 
(जिन्होंने पीताम्वरकी फ्रेंट बाँध रक्‍्खी है। मिनके 
मक्तकपर मोरपंखका मुकुट सुशोमित है और गर्दन एक और 
झुकी हुई है; जो लकुटी और बंशी हायमें लिये हुए 
हैं और जिनके कानोंमे चश्नल कुण्डल झलमला रहे हैं, उन 
परम पढ़ु नंटवेषभारी श्रीकृष्ण मैं भजन ( ध्यान ) 
करता हूँ! | २ ॥ 


बशुलाशवने पूछा--भने ! श्ुतिव्पा आदि ग्रोपियोनिः 
को पूर्वप्रद्स वरके अनुसार पहले ही म्रजमे प्रकट हो चुकी थीं। 
किस प्रकार भीकृष्णचर्द्रका साहचर्य पाकर अपना मनोरथ 
पूर्ण किया था ? महाबुद्धे ! गोपाल भीकृष्णचन्द्रका चरिक्र 
परम अद्भुत है; इसे कहिये; क्‍्योंक्रि आप परापरवेत्ताओंमें 
सबसे श्रेष्ठ हैं ॥| ३-४ ॥ 

शीनारदजीने कहा---विदेहराज ! भ्रुतिरुपा जो गोपियाँ 
थीं। वे शेषशायी भगवान्‌ विष्णुके पृत्ंऊ्थित बरसे अ्जवासी 
गोषोंके उत्तम कुछमे उतसन्न हुई । उन सबने इन्दावनमें 
परम कमनीय नन्‍्दुनम्दुनका दर्शन करके उन्हें बररूपमें पानेकी 
इच्छासे इन्दावनेश्वरी इस्दादेवीकी समाराधना की । इन्दाके 
दिये हुए बरते मक्तवत्तल मगवान्‌ भीहरि उनके ऊपर शीत 
अलक्ष शे गये ओर प्रतिदिन उनके एरोमें रासक्रीढ़ाफे लिये 


जाने लगे। नरेंब्वर | एक दिन रातमें दो पहर बीत जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासके छियि उनके घर गये। उस समय 
डत्कण्ठित मोपियोंने उन परम प्रभुका अत्यन्त भक्ति-भावसे 
पूजन करके मधुर वाणीमें पूछा ॥ ५--९ ॥ 


गोपियों बोलीं--अघनाशन भीक्ृषष्ण ] जैसे चकोरी 
खन्द्रदर्शनके छिये उत्सुक रहती है; उसी प्रकार हम 
गोपाजनाएँ आपसे मिलनेको उत्कण्ठित रहती हैं | अतः आप 
इमारै घरमे शीघ्र क्यों नहीं आये १ ॥ १० ॥ 


झीभगवानने कद्दा--प्रियाओ | जो जिसके इृदयमें 
वास करता है; वह उससे दूर फभी नहीं रहता । देखो 
न, सूर्य तो आकाशम्मे है और कमछ भूमिपर; फिर भी वह 
उन्हें देखते ही खिल उठता है ( बह सूर्यकों अपने अत्यन्त 
निकटस्थ अनुभव करता है)। प्रियाओ | आज मेरे साक्षात्‌ गुरु 
भगवान्‌ दुर्वासा मुत्रि भाण्डीर-बनमे पथारे हैं । उन्हींकी 
सेवाके लिये मैं चला गया था । गुरु बद्षा हैं; गुरु विष्णु हैं, गुर 
भगवान्‌ महेर्वर हैं और गुरु साक्षात्‌ परम ब्रह्म हैं | उन 
श्रीगुरुको मेरा नमस्कार है। अशानरूपी रतौंधीसे अंधे हुए 
मनुष्यकी दृष्टिकों जिन्होंने शानाक्षनकी शलाकासे खोल दिया 
है; उन भीगुरुदेवकी नमस्कार है। अपने गुरुफो मेरा स्वरूप 
ही समझना चाहिये और कभी उनकी अवद्देलना नहीं करनी 
चाहिये। गुरु सम्पूर्ण देवताओंके खरूप होते हैं। अतः साधारण 
मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिये#। हे प्रियाओ | 
मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरणकमलेंमें प्रभाम करके 
_दुग्होर धर देरीते पदुँचा हूँ | ११-१६ | 
# गुरुजंझा गुरुविष्णुगुरुदेंदो महेश्वर; । 
गुरु: साक्षात्परजझ्म तस्मे औगुरवे नमः ॥ 
अश्ञानतिमिरन्धर्य शानाअनशखकया । 
चह्ुस्मीकित येन तस्मे औगुरते नमः 


अध्याय १] 


उत्तम वचन सुनकर समस्त ग्रोपाज्षताओंकों बड़ा विस्तय 
हुआ | वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भ्रीकृष्णसे बोली || १७॥ 
मोपियोंने कद्दा--प्रभो ! यह तो बढ़े आश्चर्यकी 
» बात है? आप खं परिंपूर्णतम परमेश्वरके भी गुरु दुर्याला 
>त लक यद जानकर हइमारा मन उनके दु्शनके छिये 
““डैस्सुक दो उठा है। देव | परमेश्वर || आज रातके दो पहर 
बीत जानेपर उनका दर्शन हमें केसे प्रात्त हो सकता है ! 
बीच विशाल नदी यमुना प्रतिबन्धक बनकर खड़ी है। 
अतः देव | बिना किसी नावके यमुनाजीकों पार करना 
कैसे सम्मव ऐगा ! ॥ १८-२० ॥ 
श्रीसगवान्‌ बोके--प्रियाओ | यदि तुमछोगोंकों 
अवश्य ही वहां जाना है तो यमुनाजीके पास पहुँचकर मार्ग 
प्राप्त करनेके छिये इस प्रकार कहना--“यदि भीकृष्ण 
बालअह्चचारी और सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं तो सरिताओंमें 
भेष्ठ यमुनाजी | हमारे लिये मार्ग दे दो ।” यह बात कहनेपर 
यमुना दुग्ई खतः मार्ग दे देंगी । उस भागते तुम सभी 
बजाजनाएँ युखपूवंक चली जाना ॥ २१-२३ ॥ 
ओऔनारदजी कदते दँ--राजन्‌ ! उनका यह क्‍चन 
छुनकर सभी गोपियों अलग-अलग विश्ञाक्ल पात्नोंमें छप्पन 
भोग छेकर यमुनाजीके तठपर गयीं और सिर झुकाकर उन्हेंने 
भीडृष्णकी कही हुई बात दुदरा दी । मैथिकेशवर ! फिर तो 
ककार यमुनाजीने उन गोपियोके लिये मार्ग दे दिया। 
उस मार्गते सभी गोषिमों अत्यन्त विस्तित दो; भाण्डीर-बटके 
पास पहुँचीं। वहाँ उन्होंने दुर्वाला मुनिकी परिक्रमा की 
और उनके आगे बहुत-सी मोजन-सामग्री रखकर उनका 
दर्शन किया | फिर सब-की-सब कहने छर्गीं--मुने | पहले 
मेरा अछ् अद्ण कीजिये; पहले मेरा अन्न भोजन कीजिये |? 
इस तरह परस्पर बिबाद करती हुई गोपियोंका भक्तिसुचक 
साव आनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वाणने यह विसछ वचन 
कहा | २४-२८ ॥ 
मुनि बोले--गोपियो ! मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, 
निष्किय हूँ | इसलिये तुमझोग अपना-अपना भोजन अपने 
ही दार्थोसे मेरे मुँहमे डाल दो ॥ २९ ॥ 
स्वगुर्द मा बिजानीयान्नावमन्येत कर्डचिव । 
न॒मत्वबुद्धधा पेवेत स्देशभयों गुरु: ॥ 
( परो०+ साइले० ? | १३-१७ ) 


# भरृतिकपा गोपियोंका दृशान्त # | 
य्य््क््िव्य्स्च््थ््््ल्म्प्ल्ल्ल््त्न्न्न्त्न्त््न्न्स्््ल्ल्ल्ल्न्न्न््स्म्स्न्न्न्न्न््म्न्स्न्म्म्म्न्न्द्न+ ! 


शीनारदूजी कहते हँ---राजन ! ओीडृज्मफा यह, 
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आओीवयारदसी कहते हैं--राजन्‌ | यो कट्टफर जद: 
हएके साथ अपने-अपने छप्पल ओोगोंको उनके फुँढमें एक 
साथ ही डालना आरम्भ किया। अन्न डाठसी हुई,उन 
गोपियोंके देखतें-देखते मुलीश्वर दुर्बाता श्लुधासे पीड़िवंकी 
आँति उन समस्त भोगोंको, जो करोड़ों भारते कम न थे; 
बट कर गये । गोपियों आश्वयंचक्रित हो एक-दूसरीकी ओर . 
देखने छगीं | वृपभेष्ट | इस तरह उनके सारे बर्तन साली हे 
गये । तत्पथ्ञात्‌ उन परम शान्त और भक्तयत्सछ मुनिको 
विस्मित हुई सभी गोपियोंने पूर्णममोरथ होकर प्रणाम किया 
और इस प्रकार कद्दा | ३०-३३ ॥ 

गोपियोनि कद्दा--सुने | यहाँ आनेसे पूर्व श्रीकृष्णकी 
कही हुईं बात दुहदराकर मार्ग मिछ जानेसे यम्रुनाजीको पार 
करके हमछोग आपके समीप दर्शनकी शुभ इच्छा केकर 
यहाँ आ गगी थीं। अब इधरते हम केसे जायेंगी। यह 
मह्दान्‌ संदेह हमारे मनमें हो गया है | अतः आप ही ऐसा 
कोई उपाय कीजिये, जिससे मार्ग इल्का हो जाय ॥ ३४-३५ ॥ 

मुनि बोले--गोपियो | तुम सब यहाँसे सुखपूर्षक 
अली जाओ | जब यमुनाजीके किनारे पहुँचो) तत्र मार्गके रिये 
इस प्रकार कश्ना--“यदि दुर्यासा मुनि इस भूतलपर केबक 
दूर्धाका रस पीकर रइत हों कमी अन्न ओर जछ न केकर 
अतका पालन फरते हूं। तो सरिताओंको शिरोमणि यम्रुनाजी ] 
हमें मार्ग दे दो ।? ऐसी बात कहनेपर यभुनाजों तुम्हें खतः 
मार्ग दे देंगी ॥ ३२९-२१८ ॥ 


झरीनारदज कददते हैं--नरेश्वर | यह सुनकर 
गोपियाँ उन मुनिपुंगवर्ों प्रणाम करके यमुनाके तटपर 
आयी और मुनिकी बतायी हुई बात कट्टकर नदी पार 
हो भीकृष्णके पास आ पहुँचीं। ने मजझछथामा गोपियाँ 
इस यात्राके विचित्र अनुभवर्त विस्मित थीं। तदनन्तर 
रासमें गोपाज्नाओंने भीकृष्णदी ओर देखकर अपने मनमें 
उठे हुए संदेहको उनसे पूछा । एकान्तमें भीहरिने उन 
सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया था ॥ ३९-४१ ॥ 


गोपियों बोलीं--प्रमो | हमने दुर्वाता मुनिका दर्शन 
उनके सामने जाकर किया है; किंतु आप दोनोके बचनोकों 
छुनकर उनकी सत्यताके सम्बन्धमें इमारे मनमें संदेद उलल 
हो गया दे । जैंते युरुजी अतत्यवादी हें; उसी तरह ब्रेठाजी 
भी मिध्माबादी हैं --इसमें संशय नहीं है । अबनाझान [ 
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७... - # गोलीकघामाधिपति परेश फरात्परं खवाँ दरण ब्रेजाध्येहस्‌ # 


श्ध्य्य्क्््य्य्ल्क्टप्क्ल्स्स्स्थ्म््स्न्न्स्म्स्स्स्स््स्स्न््म्््स्ल्ििजि: 
- आर तो शोपियोके उपपति और बचपनसे ही रसिक 
हैं; फिर आए ,बाठ्तक्नचारी कैसे हुए--यह हमें स्पष्ट 
'बताईये ओर इमारे सामने बहुत-सा अन्न ( भार-के-भार 
कहष्ल भोग ) खा जानेवाके ये दुबासा मुनि केवल 
डूबोका रस पीकर रहनेवाक्े केसे हैं| अजेश्वर | हमारे 
सनमे यह भारी संदेह उठा दै॥ ४२--४४१॥ 
ओऔभगषानने कद्दा---गोपियो | मैं ममता और अइं कारसे 
रहित; सबके प्रति सम्रान भाव रखनेवाला, स्वब्यापी, 
सबसे उत्कूड। सदा विपम्रताशूस्य तथा प्राकृत ग्रुणोंखे 
रहित हूँ-"-इसमें संशय नहीं है | तथाप जो भक्त मेरा 
जिस प्रकार मनन करते हैं। उनका उसी प्रकार में भी 
सजन करता हँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी 
सदा विषम भाषनाते रहित होते हैं । योगयुकत विद्वान 
प्रुद्धकों चाहिये कि घह केमोंमे आसक्त हुए अश्चनीजन:थ 
हुद्धिओेद न उत्पन्न करें | उससे #दा समस्त कमोढ़ा 
सेवन ही कराये | जिस युरुषके सभी समारम्भ ( आवोजन ) 
कामना और उंकल्पते शून्य द्वोते हैं; उनके सारे कम 
डानरूपी अग्निमे दुग्ध हो जाते है ( अथांत्‌ उनके किये 


[ माधुयंज५४ 
वे कर्म बन्धनकारक नहीं होते ) | ऐसे पुद्को शानीजन 
पण्डित ( तत््वश ) कद्ते ईं। जिसके मनमें कोई कामना 
नहा है, जिसने चित्र और बुद्धिकों अपने बशमें कर 
रखा है तथा जो समस्त सम्रहयरेग्रह्ट छोड़ चुका है; 
वह केवल शरार निवाह-सम्बन्धी कर्म करता हुआ किल्बिष 
( कमजनित शुभाश्ुभ फल ) को नईं प्रात होता। 
इस संसारमें शानके समान पवित्र दूसरी कोई बस्तु नहीं 
है। योगसिद्ध पुरुष समयानुसार ख़यं ही अपने-आपमें 
उस श्ञानकों प्राप्त कर लेता है। जो समस्त क्र्मोंको 
बद्याएण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है; वह 
पापते उठी प्रकार छिप्त नहों होता, जेंसे कमछका पत्र 
जलसे | इसलिये दुर्वाता मुनि तुम खबके हित-साधनमें 
तल होकर बहुत खानवाले हो गये | स्वतः उन्हे फभी 
भोजनकी इच्छा नह्दा द्वोतो | वे केवल परिमित दूर्वो- 
रक्षका ई। आइगर करते हैं॥ ४५-५२॥ 

भ्रीनारदुजी कद्दते दँ--मेथिकेश्वर | भीकृष्णफा यह 
वचन झुनवर मस्त ग्रोपियोका संशय नह्ठ हो गया | 
के भरुतिरुपा गोपाब्वनाएँ शानमयी हो गयीं ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार प्रीणरसहितामें भावुयेदप्डके अन्तरंद्र टोनागद-बहुरूइव-संबादमें :अ्रुंतेरूपः गोपियोंका 
उपाहयान' नामक पहछा अध्वाय पूरा हुआ ॥ १ ॥ 
+ +*अ७७- 


हसरा अध्याय 


आषिरूपा भोषियोंका उपाख्यान--धह्नदेशके महुऊ-गोपकी कन्याओंका नन्‍्दराजके 
प्रजमे आग्रसन तथा युनाजीके तटपर रासगण्डरमें भवेश् 


थीनएद्जी कदृते हँ--+थिछ | अब इन रेप 
झोपिगोंकी कथा सुनों। वह सथ पापोको हर वेनवाली, परम 
प्रावन तथा भीकृष्णके प्रति भक्ति-भावकी ए्वि कूरनवाही है। 
बजुदेशर्म मप्लल नाम प्रभद्ध पक महामनस्बी गोप था 
ओ छक्ष्मीयानू। शाखशानसे सम्पन्न तथा नौ छाख औौओंका 
स्वामी था | मियिछेश्वर | उसके पांच हजार पत्नियों थीं। 
किसी त्मय देवयोगतें उप्तका सारा घन नहें हो गया | 
चोरोंने उसकी यौओंका अपइरण कर लिया | कुछ गौओंडी 
'छस देशके राजाने बछपूर्वक अपने अधिकारों कर लिया | 
इस प्रकार दोनता आंत होनेपर मज़छू-गोप बहुत दुखी हो 
. गया | उन्‍्हीं दिनों भीशमचम्प्जीके बरदानते छीमाबफो 
' मात हुए दच्यकारण्यके नियाद्रों ऋषि <सको कम्याएँ हो 


भये । 5६ करभ-।नृईका देखकर दुखी गोप मर और 
भी दुःखमे ढूब गया ओर आधि-व्याधिसे व्याकुछ रहने 
छा । उसने मन-ही-मन इस प्रकार कहा ॥ १---६ ॥ 
महछ बोला--क्या करूँ! कहों जाऊं! कौन मेरा 
दुःख दूर करेगा ! इस समय मेरे पास न तो छक्षमी है, न 
देय है; न बुद्मम्याजन हें ओर न कोई बछ ही है । हाव | 
घनके दिना इन कन्याओंका वियाह कैसे होगा! जहाँ 
भोजनमे भो कंदेद हो) बहा घनकी केसी आशा ! दीनता तो 
थी हो । काकताकीयन्यायस कन्याएँ भी इस घरमें आ गयी । 
इसलिये किसी धनवान और बल्यात्‌ राजाको ये कन्याएँ 
अर्पित करूँगा; तभी इन क#याओंको झुछ् मिक्ेया ॥०-९३६॥ 


जम 


डक 


अध्याय ३] # मैथिकीरुणा भोपियोंका आाववाता सौरइरणल्ौछा और धरदरत-प्राति # 


श्र 
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ओीवारद्जओ कदते है--राजन्‌ ! इस प्रकार उन 
कन्याओंकी फोई परवा न करके उसने अपनी दी बुद्धिसे 
ऐसा निश्चय कर लिया और उतीपर डटा रहा उन्हीं 
निनो मथुरामण्डलसे पक गोप उसके यहाँ आया | यह तीर्थ- 
थात्री था। उसका नाम था जय | वह बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ और 
: बद्ध था| उसके मुखसे मक़लने नन्‍्दराजके अद्भुत वेभवका 
वर्णन सुना | दीनतासे पीड़ित मज्ञलने बहुत सोच-विचारकर 
अपनी चारुवओचना कन्याओंफोी नन्दराजके ब्रजमण्डलमों 
भेज दिया । नन्दराजके घरमें जाकर वे रत्नमय भूषणों- 
से विभूषित कन्याएँ उनके गोष्ठमें गोओंका गोबर 
उठानेफा काम करने लगीं । वहाँ सुन्दर भीकृष्णकों 





देखकर उन कम्याओंकों अपने पृ्ब॑जन्मफी आातोका रण 
हो आया और वे भ्रीकृष्णकी आतिके छिये नित्य यमुनाजी की 
सेवा-पूजा करने लगीं। तदनन्तर एक दिन श्यामऊ अज्ञों- 
बाली बिशाल्ल्येचना यमुनाजी उन सबको दर्शन दे) बर- 
प्रदान करनेके लिये उच्चत हुईं | उन गोपकन्याओंनि यह वर 
माँगा कि जजेस्वर नन्‍्दराजके पुत्र भीकृष्ण इमारे पति हों।! 
तब ५्तथास्तु” कहकर यमुना वहीं अन्तर्धान हो गयीं । वे सब 
कन्याएँ बृन्दावनमें कार्तिक-पूर्णिमाकी रातको रासमण्डलर्मे 
पहुँचीं | वहाँ श्रीदरिने डैनके साथ उसी तरह विहार किया 
जैसे देवाह़नाओंके साथ देवराज इन्द्र किया 
करते हैं॥| १०---१७ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्गसंहितामें मधुयंखण्डके अस्तगेत नए्द-बहुरादव-संबदमें “ऋषिरूपा गोपियोंका 
उपाड्यान' नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ | २॥ 
++--€<-396£9-+- 


तीसरा अध्याय 
मैथिलीरूपा गोपियोंका आरूपान; चीरहरणलीला और वरदान-प्राप्ति 


अरीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! मिथिलेश्वर | अब 
मिथिलादेशमे उत्पन्न गोपियोंका आख्यान शुनों । यह 
दशाश्वमेध-तीर्थपर स्लानका फल देनेबाला और भक्ति-भावको 
बढ़ानेबाला है| भीरामचन्द्रजीके बरसे जो नौ नम्दोंके घरोमें 
उसन्न हुई थीं) वे मेथिछीरूपा गोपकन्याएँ परम कमनीय नन्‍्द- 
नन्‍्दनका दशन करके मोहित हो गयीं। उन्होंने मार्गशीषके 
शुभ मासमें कात्यायनीका व्रत किया और उनकी मिट्टीकी 
प्रतिमा बनाकर वे पोडशोपचारसे उसकी पूजा करने लगीं | 
अरुणोदयकी बेलामें वे प्रतिदिन एक साथ भगवानके गुण 
गातो हुई भआर्ती और श्रीयमुनाजीके अछमें स्नान करती थीं। 
एक दिन वे ब्रजाब्ननाएँ अपने वर्त्र यमुनाजीके किनारे 
रखकर उनके जलयें प्रविष्ट हुईं और दोनों हवार्थोते जल 
उलीचकर एक-वूसरीको भिगोती हुई जल-बविह्र करने लगीं। 
प्राटःकारू भगवान्‌ इ्यामसुन्दर वहाँ आये ओर दठुरंत उन 
सबके छस्छ लेकर, कदस्बपर आरूढ़ हो चोरकी तरदद चुप- 
चाप बेठ गये । राजन्‌ | अपने वस्घोंकों न देखकर वे गोप- 
कन्याएँ बड़े विस्मयमें पढड़ीं तथा कदम्बपर बेठे हुए 
श्यामसुन्दरकी देखकर छजा गयीं और हँसने छर्मी | तब 
बृद्षपर बैठे हुए, श्रीकृष्ण उन गोपियोंसे कइने लूगे--.-श्तुम 
सब ल्वेस यहाँ आकर अपने-अपने कपढ़े ले जाओ, अन्यथा 
मैं नहीं दूँगा ।' राजन्‌ | तब वे ग्रोपकन्याएँ शीत जरूके 


श॒० खें० आं० १६-- 


भीतर खड़ी-खड़ी हँसती हुई लजासे मुँह नीचे किये 
बोलीं ॥ १-९ ॥ 


शोपियोंने कद्ा-हे मनोहर नन्‍्दनन्दन | हे गोप- 
रन | हे गोपाल-वंशके नूतन इंस ! दे मद्दान्‌ पीढ़ाको हर 
ढेनेवाले शरीश्यामसुन्दर ! तुम जो आशा करोगे, वही 
इम करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ बसर्रद्दीन 
होकर केसे रहूँ ! आप गोपियोंके बल्ल दूटनेवाले 
और माखनचोर हैं । अजमें जन्म लेकर भी बढ़े 
रसिक हैं | भय तो आपको छू नहीं सका है | हमारा वस्त्र 
हमें लोटा दीजिये; नहीं तो हम मथुरानरेशके दरवारमें 
आपके द्वारा इस अवसरपर की गयी बड़ी भारी अनीतिक़ी 
शिकायत करेंगी | १०-११ ॥ 


आरीभगवान बोले--सुन्दर मन्दद्ास्यते सुशोमभित 
इोनेवाली गोपान्ननाओं | यदि तुम मेरी दासियों हो तो इस 
कदम्बकी जड़के पास आकर अपने बच्न ले हो । नहीं तो 
मैं इन सब बच्चोंको अपने घर उठा ले जाऊँगा | अतः तुम 
अविल्म्ब मेरे कथनानुसार कार्य करो ॥ १२ ॥ 


भ्रीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ | तत्र ये सब 
प्रजवासिनी गोपियाँ अत्यन्त कॉपती हुई जलसे बाहर 
निकर्छी और आनत-छरीर हो, हाथोंसे योनिकों ढककर शीतले 


अत ८५ >को+तटीक. ये 2०) नाम: 2० 4९:९७: फ८१०4 जमकर. 


श्श्दे 





कक पाते हुए ओकृष्णके हायसे दिये गये बर्थ लेकर उन्होंने 
अपने अज्ञॉमि घारण किये | इसके बाद भीकृष्णकी ऊजीली 
ऑ्ोसि देखती हुई वहाँ मोद्दित हो लड़ी रहीं | उनके परम 
प्रैससूचक अभिप्रायफों जानकर मन्द-मन्द मुस्कराते हुए 
इया मसुन्द्र श्रीकृष्ण उनपर चारों ओरसे दृष्टिपात करके इस 
प्रकार बोले ॥| १३-१५ ॥ 


श्रीभगवानने कदह्ा--गोपाज्ननाओ | तुमने मार्गशीर्ष 


# सोकोफथामाजिप्लि परेश पफ्रात्यरं तथा रण श्जाम्यहम्‌ # 


मिनी ल वकील ललक कलकत्ता 352 3>537-3इ२:_->-3>>>बा्ाआऋछछ #ुण्ट कु >कुज ० श्यम 






मासमें मेरी प्राप्तिक लिये जो कात्यायनी-म्रत किया है? वह 
अवश्य सफल होगा--इसमें संशय नहीं है। परसो दिनमें 
वनके मीतर यमुनाके मनोहर तटपर मैं तुम्हारे साथ रास 
करूँगा; जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करनेवाला होगा ॥१६-१७॥| 
यों कट्टकर परिपूर्णतम श्रीदरि जब चले गये; तब 
आनन्दोल्लाससे परिपूर्ण हो मन्‍्दह्दसकी छटा बिखेरती हुई बे 
समस्त गोप बालाएँ अपने धरोंकों गयीं॥ १८ ॥ ः 


इस प्रकार श्रीगगैसंद्धितामें माधुयंखण्डके अन्तगत नारद-बहुकादब-संवादमें “मैथिकीझूप गोपियोंका 
उपाहयान! नामक तीसरा अध्याम पुरा हुआ ॥ ३ ॥ 


>> हिलशंक-८०--- 


अध्याय 
कोसलप्रान्तीय खियोंका व्रजमें गोपी होकर भ्रीकृष्णके प्रति अन्रन्यभावसे प्रेम करना 


आरीनारदजी कहते हैं--मिथिलेशदवर | अब कोसल- 
प्रदेशकी गोपिकाओंका बर्णन सुनो । यह श्रीकृष्णचरितामृत 
समस्त पारपोका नाश करनेवाला तथा पृण्यजनक है | कोसल- 
प्रान्तकी स्त्रियों श्रीरामके बरसे श्रजमें नो उपनन्दोंके घरोंमें 
उसन्न हुईं और ब्रजफे गोपजनोके साथ उनका विवाह हो 
गया | ये सब-की-तब रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थीं। 
उनकी अज्ञकान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी चाँदनीके समान थी। 
वै नूतन यौवनसे सम्पन्न थीं। उनकी चाल हंसके समान 
थी और नेत्न प्रफुछ कमलदलके समान विशाल थे। 
वे प्मिनी आतिकी नारियों थीं। उन्होंने कमनीय महात्मा 
नन्‍्दनन्दन भ्रीकृष्णके प्रति जारधमंके अनुसार उत्तम) 
सुष्टद तथा सबसे अधिक स्नेह किया ॥ १-४ ॥ 

प्रजकी गलियोंमें माधव मुस्कराकर पीताम्बर छीनकर 
और ऑचल खींचकर उनके साथ सदा हास-परिहास किया 
करते थे। वे गोपबालाएं जब दही बेचनेके लिये निकलती तो 
धदद्दी लो, दह्दी छो!----यह कहना भूलकर *कृष्ण छो, कृष्ण 
छो! कहने छंगती थीं। श्रीकृष्णके प्रति प्रेमासक्त होऋर वे 
कुक्षमण्डलमें घुमा करती थीं। आकाश) वायु) अभि; जल 
पृथ्वी, नक्षत्रमण्डल, सम्पूर्ण दिशा; इक्ष तथा जनसमुदायेंमें भी 
उन्हें फेवल कृष्ण ही दिखायी देते थे | प्रेमफे समस्त लक्षण 
उनमें प्रकट थे | भीकृष्णने उनके मन इर छिये थे । थे सारी 


ब्रजाजनाएं आठों सार्विक भावोंसे सम्पन्न थीं # |५-८॥| 


# आठ सास्बिक भावोंके नाम इस अकार हैं---. 
खम्भ:स्वेदोईष. रोमान्न: लरमभोधज्व वेपभु: । 
वैपण्बंसशु प्रत्म इमहोी सात्विका भताः ॥ 


प्रेमने उन सबको परमहंसों ( ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं ) 
की अबवस्थाकों पहुँचा दिया था । नरेश्वर ! वे कान्तिमती 
गोपाजनँ श्रीकृष्णके आनन्दमें ही मग्न हो त्रजकी गलियोंमें 
विचरा करती थीं। उनमें जड-चेतनका भान नहीं रह गया 
था | वे जड़, उन्‍्मत् और पिशञाचोंकी भाँति कभी मौन 
रहतीं और कभी बहुत बोलने छगती थीं। वे लाज और 
चिन्ताको तिलाझ्लि दे चुक्री थीं। इस प्रकार ऋृतार्थताकों 
प्रात्त हो जो श्रीकृष्णमें तन्‍्मय हो रही थीं; वे गोपाइ़नाएँ 
बलपृंक खींचकर श्रीकृष्णके मुखारविन्दको चूम लेती 
थीं | राजन्‌ | उनके तपका मैं क्या वर्णन करूँ ? जो सारे 
लोकबव्यवद्दार एवं भर्यादामार्गको तिलाञ्ञलि देकर दृदय तथा 
इन्द्रिय आदिके द्वारा पूर्ण पर्॑रक्ष बासुदेवमें अविचल प्रेम 
करती थीं; जो रासऋरीडामें भीकृष्णके क्धोंपर अपनी बॉई्ई 
रखकर प्रेममे विगल्तिचित्त दो श्रीकृष्णको पूर्णतया अपने 
बशमें कर चुकी थीं; उनकी तपस्याका अपने सहस्तमुलोसे 
वर्णन करनेमें नागराज शेष भी समर्थ नहीं हैं | विदेशराज ! 
स्याय-वेशेषिक आदि दशनोंफे तत्त्वशोंर्मे श्रेष्ठम मशात्मा 
योग-सांझ्य और शुभकर्मद्वारा जिस पदकों प्रात्त करते हैं; 
वही पद केबल भक्ति-माबसे उपलब्ध हो जाता है। आदि- 


शहोंका अकक जाना; प्रसीना होना, रोमाक्ष हो आना; 
बोलते समय आवाजका बंदर जाना; शरीरमें कम्पन शोना। सुंइका 
रंग उड़ जाला, नेत्रोंसे भोंस्‌ बहना तथा मरणान्तिक जवरमातक पहुँच 
जाना-- मे आाट प्रेमके सारिविक भाग माने गये हैं 





अध्याय ५] # अयोध्यायासिनी शोपियांके आल्यानके असझमे राजा विमंद्की संतानके लिये खिल्ता # १५६ 
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देव भीदरि केवठ भक्तिसे ही बशमें होते दैं, निश्चय दी इस 
विषयमें सदा गोपियां ही प्रमाण हैं | उन्होंने कभी सांख्य 
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और योगका अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेमते दी 
वे भगवत्स्वरूपताको प्राप्त हो गयीं॥ ९-१५ ॥ 


इस प्रकार प्रीगर्गंसंहितामें माुमंरप्डके अल्तगेत मावद-बहुराइब-संगादमे “कोसक्षप्रान्तीम गोपिकाओंका 
गहरूपुन' नामक चौथा अध्याय पृष्ठ हुआ ॥ ४ ॥ 
ब््ल्ह्क्ातयतवव5ा 


पाँचवाँ अध्याय 
अयोध्यावासिनी गोपियोंके आख्यानके प्रसड्धमें राजा विमलकी संतानके लिये चिन्ता तथा 
महाघ्रुनि याज्षवस्क्यद्वारा उन्हें बहुत-सी पृत्री होनेका विश्वास दिलाना 


धीनारवजी कहते हँ--राजन | अब अयोध्यावासिनी 
गोपियोंका बर्णन सुनो, जो चारों पदार्थोंकों देनेबाला तथा 
भाक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेबाला सवोत्कष्ट साधन है ॥१॥ 


मिथिलेश्वर | पिन्धुदेशमें चम्पका नामसे प्रसिद्ध एक 
नगरी थी; जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे । 
वे कुबेरके समान कोषले सम्पन्न तथा समिंहक्े समान मनस्वी 
थे। ये भगवान्‌ बिष्णुके भक्त और प्रशान्तचित्त महात्मा थे। 
वे अपनी अविचल भक्तिके कारण मूर्तिमान्‌ प्रहाद-से प्रतीत 
होते थे । उन भूपालके छः हजार रानियाँ थीं। वे सब-की- 
सब सुन्दर रूपबाली तथा कमलछनयनी थीं, परंतु भाग्यवश 
वे क्‍न्‍्ध्या हो गयीं। राजन ! “मुझे किस पुण्यसे उत्तम 
संतानकी प्राप्ति होगी !--ऐ सा विचार करते हुए राजा 
विमलके बहुत वर्ष व्यतीत हो गये ॥ २-५ ॥ 


एक दिन उनके यहों मुनिवर याश्वल्क्य पधारे | राजाने 
उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन फिया और फिर 
उनके सामने वे विनीतभावसे खड़े हो गये । दृपतिशिरोमणि 
राजाको चिन्तासे आकुछ देख सर्वश्ञ) स्बंबित्‌ू तथा शान्त- 
स्वरूप महामुनि याशवल्क्यने उनसे पूछा ॥ ६-७ ॥ 


याश्षयरक्य श्ोले--राजन्‌ | तुम दुर्बल क्यों हो 
गये हो ! तुम्हारे हृदयमें कोन-सी चिन्ता खड़ी हो गयी 
है ! इस समय तुम्हारे राज्यके सातों अन्ञॉमें तो कुशल- 
मज्नकछू ही दिखायी देता है ! ॥ ८ ॥ 

विमलने कट्ठा---अझन्‌ | आप अपनी तपस्या एवं 
दिव्यइष्टिसे क्या नहीं जानते हैं ! तथापि आपकी आशाका 
गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मुनिश्ेष्ठ | 
मैं. संतान-हीनताके ढुःखसे चिन्तित हूँ । फ्रौन-सा तप 
ओर दान करूँ; जिससे मुझे संतानकी प्राप्ति ह ॥ ९-१० ॥ 


मारदजी कहते हैँ--विमलकी यह बात सुनकर 
याशवल्क्य मुनिके नेशभ्र ध्यानमें स्थित हो गये | वे मुनि« 
भेष्ठ भूत ओर वर्तमानका चिन्तन करते हुए, दीर्षफालतक 
श्यानमें मग्न रहे ॥ ११॥ 

याक्षवल्क्य बोले--राजेन्द्र | इस जन्ममें तो तुम्हारे 
भाग्यमें पुत्र नहीं है; नहीं है, परंतु तपश्रेष्ठ ! नुम्हें पृत्रियाँ 
करोड़ोंक्री संख्यामें प्रास होंगी ॥ १२ ॥ 

दाजाने कद्दा--पुनोन्द्र | पृत्रके बिना कोई भी इस 
भूतलूपर पूर्वजके ऋणसे मुक्त नहीं होता । पुत्रद्दीनके 
घरमें तदा ह्वी व्यथा बनी रहती है। उप्ते इस लोफ या 
परल्लेकमें कुछ भी सुख नहीं मिलता ॥ १३ ॥ 

याश्यरक्‍्य बोले--राजेन्द्र | खेद न करो । मविष्यमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणा अवतार होनेवाला है। तुम उन्हींको 
दद्देजके साथ अपनी सत्र पुत्रियों समर्पित कर देना । तृपश्रेष्ठ | 
उसी कर्मसे तुम देवताओं, ऋषियों तथा वितरोंके ऋणसे 
छूटकर परममोक्ष प्रात कर छोगे ॥ १४-१५ ॥ 

झीनारदजी कदते हँ--मदामुनिका यह वचन 
घुनकर उस समय राजाको बड़ा हर्ष दुआ । उन्होंने महे 
याशवल्क्यसे पुनः अपना संदेह पूछा ॥ १६ ॥ 


राजा बोले--मुनीश्वर | कितने वर्ष बीतनेपर किस 
देशमें ओर किस कुलमें साक्षात्‌ श्रीहरि अबतीर्ण होंगे! 
उस समय उनका रूप-रंग क्‍या होगा ! ॥| १७ ॥ 


याशवरक्‍्य बोले--मदावाहो | इस द्वापरयुगकफे जो 
अवशेष बर्ष हैं; उन्हींमें तुम्हारे राज्यकाढ॒ते एक 9ीं पंद्रह 
वर्ष व्यतीत होनेपर यादवपुरी मधुरामें यदुकुछके भीतर 
भाद्रपदमास, कृष्णपक्ष) बुधवार रोष्टिणी नक्षत्र, इधंग 
योग, दृघरूप, बव करण और अष्टमी तिथिमें आधी रातके 


श्श्ड 


# शोलोकधाभाधिपति परे परात्परं त्वां शरण वरजाम्यदम्‌ * 








सम्रय॒चन्द्रोदय-कालमें। जब कि सब कुछ अन्धकारले 
आचछन्न होगा; वरयुदेव-मबनमें देवकीके गर्भते साक्षात्‌ 
भीहरिका आविर्भोव होगा--ठांक उसी तरह जैसे यशमें 
अरणि-काइते अभिका प्राकथ्य होता है। भगवानके वक्षः- 
खलपर श्रीवत्सका चिह्न होगा | उनकी अज्जकान्ति मेघके 





समान श्याम होगी | वे वनमाछासे अलंकृत और अतीय 
सुन्दर होंगे । पीताम्बरधारी; कमलनयन तथा अबतारका्लर्मे 
चतुर्भुज होंगे | तुम उन्हें अपनी कनन्‍्याएँ देना । 
तुम्हारी आयु अभी बहुत है | तुम उस समयतक जीवित 
रहोगे; इसमें संशय नहीं है ॥ १८-२२॥ 


इस प्रकार श्रीग्गसंहितामें माधुयंखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरादइब-संबादमें ५अमोध्याबरसिनी 
गोपह्ननाओंका उपाहणान! नामक पांचों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५॥ 


>-सण्यानकासिरीनणक-ल- 


छठ अध्याय 


अयोध्यापुरवासिनी ख्रियोंका राजा विमलके यहाँ पुत्रीरूपसे उत्पन्न होना; उनके विवाहके 
लिये राजाका मधुरामें श्रीकृष्णणो देखनेके निमित्त दृत भेजना; वहाँ पता न 
लगनेपर भीष्मजीसे अवतार-रदहृस्थ जानकर उनकां श्रीकृष्णके 
पास दूत प्रेषित करना 


नारदजी कद्दते हेँ--राजन्‌ | यों कहकर जब 
सक्षात्‌ मदामुनि याशवल्क्य चले गये, तब चम्पका नगरीके 
स्वामी राजा बिमलकों बड़ा हर्ष हुआ । अयोध्यापुरवासिनी 
ह्ल्ियोँ भीरामके बरदानसे उनकी रानियोके गे पृप्रीरूपमें 
प्रकट हुईं | वे सभी राजफन्याएं बड़ी सुन्दरी थीं । उन्हें 
विबाहके योग्य अवस्थार्मे देखकर वृपशिरोमणि चम्पकेश्वर- 
को चिन्ता हुई। उन्होने याशवल्क्यजीकी बातको याद 
करके दूतसे कद्दा ॥ ९-३ ॥ 


बिमल बोले--दूत | तुम मधुरा जाओ और वहीं थूर- 
पुञ्न धसुदेवके सुन्दर घरतक पहुँचकर देखो। वसुदेवका फोई 
बहुत सुन्दर पुत्र होगा । उसके वक्ष:स्थलमे श्रीवत्सका 
चिद्द होगा, अज्ञकान्ति मेघमालाफी भाँति श्याम होगी तथा 
बह वनसास्यघारी शव चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी वात हो 
तो में उसके हाथमें अपनी समस्त सुन्दरी कन्याएँ 
दे दूँगा । ४-५ ॥ 


मारवजी कहते दँ--राजन | मदाराज विमलकी यह 
बात सुनकर वह दूत मधुरापुरीमं गया और मधुराके बढ़े- 
बढ़े लेगोंसे उसने सारी अमी४ बातें पूछीं। उसकी बात 
सुनकर मधुराके बुद्धिमान लोग, जो फंससे डरे हुए थे; 
उस दूतको एकान्तमें छे आकर उसके कफानमें यहुत धीमे 
शवरते बोले | ६-७ ॥ 


अहुरामिवासियोनि खद्ा--बसुदेगके जो वहुत-ते 


पुन्न हुए) व कंसके द्वारा मारे गये । एक छोटी-सी कन्या 
बच गयी थी; फिंठु बह भी आकाशर्म उड़ गयी। वसुदेव 
यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रौत बिछुड़ जानेके कारण उनके 
मनमे बड़ा दुःख हैं| इस समय जो बात तुम इसस्थेगों। 
पूछ रहे हो, उसे ओर कहीं न कहना; क्योंकि इस नगरमे 
कंसका भय है । अथुरापुरीमे जो वसुदेवकी संतानके 
सम्बन्ध्मं कोई बात करता है उसे उनके आठवें पृत्रका 
शत्रु कंस भारी दण्ड देता है | ८-१० ॥ 


नारदज़ी कद्दते हँ---राजन्‌ | जनसाधारणकी यह बात 
बुनकर दूत चम्पकापुरीम लौट गया बहाँ जाकर राजासे डसने 
वह अद्भुत संवाद कह सुनाया॥ ११ ॥ 

दूत बोलछा--मद्दाराज | मधुरामे श्ूरपूत्र वसुदेव 
अवश्य हैं, किंतु संतानईीन होनेके कारण अस्यन्त दीन- 
की भांति जीवन ब्यतीत करते हैं। छुना है कि पहके 
उनके अनेक पुत्र हुए थे; जो कंसके दवाथसे मारे गये हैं । 
एक कन्या बच्ची थी; किंतु वह सी कंसके हायसे छूटकर 
आकाशमे उड़ गयी। यह इतसान्त झुनकर मैं यदुपुरीसे 
घीरे-घोरे बाहर निकका । पृन्दावनमे काहिम्दीके सुन्दर 
एवं स्मणीय तटपर बिचरते हुए मैंने छताओंके समूहमें 
अकस्मात्‌ एक शिश्षु देखा | राजन्‌ ! गोपोंके मध्य दूसरा 
कोई ऐसा वालक नहीं थां। जिसके लक्षण उसके लम्ान 
हों । उठ बाककके वक्षःखूजपर भ्रीवत्सका सिह था। 
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उसकी अज्ञकान्ति मेषके समान श्याम थी और वह 
वनमाला धारण किये अत्यन्त सुन्दर दिखायी देता था। 
परंतु अन्तर इतना ही है कि उस गोप-बालकके दो ही 
बॉँदें थीं और आपने वसुदेवकुमार श्रीहरिको चतुभुज बताया 
था । नरेश्वर ! बताइये, अब क्‍या करना चादिये ! क्योंकि 
मुनिकी बात झूठी नहीं हो सकती। प्रभो ! जहाँ-जहाँ 
जिस तरह आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार वहाँ-वहोँ 
मुझे मेजिये || (२-१७ ॥ 

नारदजी कटे हैं--राजन्‌ | राजा बिमलः जब 
इस प्रकार विस्मित द्ोकर विचार कर रहे ये, उसी समय 
इस्तिनापुरसे सिन्धुदेशको जीतनेके लिये भीष्म आये ॥ १८॥ 

विमल बोके--महाबुद्धिमान्‌ भीष्मजी | पहले 
याशवल्क्यजीने मुझसे कहा था क्रि अथुरामे साक्षात्‌ श्रीवरि 
बसुदेवक्री पत्नी देवकीके गर्भसे प्रकट होंगे, इसमें संशय 
नहीं है | परंतु इस समय बसुदेवके यहाँ परमेश्वर श्रीहरिका 
प्राकट्य नहीं हुआ है । साथ ही ऋषिकी बात ध्रृठी दो नहीं 
सकती; अतः इस समय मैं अपनी कन्याओंका दान 
किसके हाथमे करूँ ! आप साक्षात्‌ मद्दाभागवत हैं और 
पूर्वापरकी बातें जाननेबालेंमें सबसे श्रेष्ठ ईं। वचपनते ही 
आपने इन्द्रियॉपर बिजय पायी है | आप वीर धनुषंर एवं 
बसुओम भेष्ठ हैं । इसलिये यह बताइये कि अब मुझे क्‍या 
करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 

वारदजी कदते हं--गज़ानन्दन भीष्मजी महान्‌ 
भगवद्धक्त, विद्वान दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न। धर्मके तत्त्वश 





# राज़ विमलका संदेश पाकर भर्गवाने भीकुष्णका उन्हें दर्शन देना # 





श५ 
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क्या श्ीकृष्णके प्रभावकों जाननेवाके ये। उन्होंने राजों 
विमलसे कद ॥ २१ ॥ 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ |! यह एक ग्ुत् बात है 
जिसे मैंने वेदब्यासजीके मुंहले सुनी थी । यह प्रसञ्ञ समस्त 
पापोंको हर छेनेवाला) पृण्यप्रद तथा दर्षवर्धक है। इसे 
सुनो | परिपूर्णतम मगवान्‌ श्रीह्वरि देवताओंकी रक्षा तथा 
देश्योंका बध करनेके लिये वसुदेवकरे धरमें अवतीरण हुए हैं। 
फिंतु आधी रातके समय वसुदेव कंसके भयसे उस बालक- 
को लेकर तुरंत गोकुछ चले गये और वहाँ अपने पुत्रको 
यशोदाकी शब्यापर झुलाकर, यशोदा और नन्‍्दकी पुत्री 
मायाकी साथ ले, मथुरापुरीमें छोट आये | इस प्रकार 
भीकृष्ण गोकुलमें गुप्तरूपसे पलकर बड़े हुए. हैं। यह 
बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। वे ही गोपाल- 
वेषधारी श्रीहरि इन्दावनमें ग्यारह वर्षोतक गुस्तरूपसे वास 
करेंगे । फिर कंस दैत्यका बण करके प्रकट हो जायेंगे। 
अयोध्यापुरवासिनी जो नारियाँ श्रीरामचन्द्रजीके बरसे 
गोपीमावको प्रास हुई ६, वे सब तुम्दारी पत्नियोंके गर्भसे 
सुन्दरी कन्याओंके रूपमें उत्पन्न हुई हैं| तुम उन गूढ़- 
रूपमें विद्यमान देवाधिदेव श्रीकृष्णकों अपनी समस्त कन्याएँ 
अवश्य दे दो | इस कायम कदापि विलम्ब न करो; 
क्योंकि पद शरीर कालके अधीन दे ॥२३ --२९॥ 

यों कहकर जब सर्वश भीष्मजी इस्तिनापुरको चके 
गये। तब राजा बिमलने नन्दनन्दनके पाल अपना दूत 
मेजा ॥ ३० ॥ 





इस प्रकार प्रीगगंसहितामें माधुमंखब्डक अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-सबादमें “अयोध्यापुरदासिनी 
वपाहबान! नमक उठा अध्याय पुरा हुआ॥ ६ ॥ 


सातवाँ अध्याय 
राजा विमलका संदेक्ष पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका उन्हें दर्शन ओर मोक्ष प्रदान करना 
तथा उनकी राजकुमारियोंको साथ लेकर ब्जमण्डलमें लोटना 


आरीनारदृज्ञी कद्दते दँ--राजन, ! तदनन्तर वूत 
धुनः सिन्धुदेशसे मशुरा-मण्डलमे आया बरुन्दावनमें विचरते 
हुए यमुनाके तटपर उसको श्रीकृष्णका दर्शन हुआ। 
एकान्तर्म भ्रीकृष्णको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और 
उनकी परिक्रमा करके उसने धीरे-धीरे राजा विमतकी कही 


हुईं बात दुहरायी ॥ १-२॥ 


दूतने कदा--जो स्वयं परमह्म परमेश्वर हैं, सबसे 
परे और सबके द्वारा अहददय हैं) जो परिपूर्ण देव पुण्यकी 
राशिसे भी सदा दूर--ऊपर उठे हुए हैं; तथापि संतजनोंको 
प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाले हैं; उन भगवान्‌ भीकृष्णको मेरा 
नमस्कार है गौ) आहाण, देवता, वेद। साधु पृरुष तथा 
धर्मकी रक्षाके लिये ओ अजन्‍्मा होनेपर भी इन दिनों 


श्र 
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कंदादि देत्वॉफे बधके किये यदुकुलमें उत्पस् हुए 
हैं, उन अनन्त गुणोके महासागर आप भीहरिको मेरा 
नमस्कार है। अह्ो ! अ्रजवासियोंका बहुत बड़ा सौमाग्य 
है । आपके पिता नन्दराजक़ा कुल धन्य है; यह 
अजमण्डल तथा यद वृन्दावन धन्य हैं) जहाँ आप परमेशवर 
शऔीइरि साक्षात्‌ प्रकट हैं। प्रभो| आप भ्रीराधारानीके कण्ठमें 
सुशोमित सुन्दर ( नीलमणिमय ) हार हैं; कस्तूरीकी सुगन्धकी 
भाँति सत्र प्रसिद्ध दैँ और आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल 
गश सम्पूर्ण त्रिलोकीको तत्काल इवेत किये देता है। आप 
लोगों के चित्तका तम्पूर्ण अभिप्राय जानते हैं; क्योंकि आप समस्त 
क्षेत्रोके शाता आत्मा हैं और बर्मराशिके साक्षी हैं। तथापि 
राजा घिमलने जो परम रहस्यकी और स्वधर्मस सम्बद्ध बात 
कही है; उसको में आपसे एकान्त्मे बताऊँगा। सिन्धुदेशमें 
जो चम्पका नामसे प्रसिद्ध इन्द्रपुरीके समान सुन्दर नगरी 
है, उसके पालक राजा विमल देवराज इन्द्रके समान पेश्वर्य- 
शाली हैं | उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणारविन्दोंमें 
लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसतन्नताके लिये सदा 
सैकड़ों यशोका अनुष्ठान किया है तथा दान, तप) ब्राह्मण- 
सेवा; तीथतेबन और जप आदि किये हैं। उनके इन उत्तम 
साधनोंको निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना राषॉत्कृष्ट दशन 
अबद्य दीजिये । उनकी बडुत-सी कन्याएँ हैं; जो प्रफुल 
कमछ-दलके समान विशाल नेत्रोंम सुशोमित हैं और आप पूर्ण 
परमेश्वरकी पतिरूपमे अपने निकट पानेक्े शुभ अवलरकी 
प्रतीक्षा करती है | वे राजकुमारियों सदा आपकी प्रास्तिके 
लिये नियमों और ब्रतोंके पालने तत्पर हैं तया आपके 
चखरणोंकी सेबासे उनके तन मन निर्मल हो गये हैं | बजके 
देवता | आप अपना उत्तम और अदूभुत दर्शन देकर उन 
सब राजकन्याओंका पराणिग्रहण कीजिये । इस समय आपके 
समक्ष जो यह करतंब्य प्राप्त हुआ है; इसका विचार करके 
आप सिनन्‍्धुदेशमें चलिये और बहाँके व्लेगोंको अपने पावन 
दशनसे विश्वद्ध कीजिये॥ ३--११ ॥ 


शारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! उस दूतकी यह 
बात सुनकर भगवाव्‌ भौहरि बड़े प्रसन्न हुए और क्षणभरमें 
,पूँतके साथ ही चम्पकापुरीमें जा पहुँचे । उस समय राजा 
विमलका महान यज्ञ चालू था। उसमें वेदसन्तरोकी ध्यनि 
मूँज रही थी | दूतसहित भगवान्‌ भीकृष्ण सहसा आकाशसे 
डर यहमे उतरे | यक्षःख््में भीवत्सके चिहसे मुशोभितः 


# शोछोकधाभाधिपति परे परासपरं त्यां शरण शअ्रजास्थहम # 
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मेघके समान श्याम कान्तिधारी; सुन्दर वनमाछालंकृतः 
पीतपटाइत कमलनयन भ्रीहरिको यशभूमिरमे आया देख 
राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गये और प्रेमसे 
विह्ल दो; दोनों हाथ जोड़ उनके चरणोंके समीप ग्रिर पढ़े । 
उस समय उनके अश्ठ-अज्ञमें रोमाश्ष हो आया था। 
फिर उठकर राजाने रन और सुबर्णते जटित दिव्य 
सिह्ठासनपर भगवानकोी बिठाया, उनका स्तबन किया तथा 
विधिवत्‌ पूजन करके वे उनके सामने खड़े हो गये । 
खिड़कियोंसे झॉककर देखती हुई सुन्दरी राजकुमारियोंकी 
ओर इृष्टिपात करके माधव श्रीकृष्णने मेघके समान गम्भीर 
बाणीमें राजा विमलमे कहा | १२--१७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ थोले--मद्दामते [ तुम्हारे मनमें जो 
वास्छनीय हो) वह वर मुझसे मॉगो । महामुनि याशवल्क्यके 
वचनसे ही इस समय हुम्हें मेरा दर्शन हुआ है॥ १८ ॥ 


बिमलने कट्ा--देवदेव | मेरा मन आपके चरणा- 
रविन्दमे श्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है। 
इसके सिवा दूसरी कोई अमिलछाषा कभी मेरे मनमें नहीं 
होती ॥ १९॥ 


झीनारदजी कहते हैँ--यों कट्ककर राजा विमछने 
अपना सारा कोश और भहान्‌ वेमव हाथी) घोड़े एवं 
रथेंके साथ श्रीकृष्णापंण कर दिया। अपने-आपको भी 
उनके चरणोंकी मेंट कर दिया। नरेश्वर |! अपनी समस्त 
कन्याओंको विधिपूर्वक भीहरिके द्वार्थमें समर्पित करके 
भक्ति-विहर राजा विमरमे श्रीकृष्णकों नमस्कार किया। 
उस समय जन-मण्डलमें जय-जयकारका शब्द गूंज उठा 
और आकाझमें खड़े दुए देवताओंने बहाँ दिव्य पुष्पोंकी 
वर्षा की | फिर उसी समय राजा विमलको भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
सारूष्य प्राप्त हो गया । उनकी अज्ञकान्ति कामदेवके समान 
प्रकाशित द्वो उठी | शत यूयोंके समान तेज घारण किये ये 
दिशामण्डलको उद्भासित करने छो | उस यशर्मे उपस्थित 
सम्पूर्ण भनुभ्योके देखते-देखते पत्नियोसह्तित राजा विमछ 
गरडपर आरूढ हो भगवान्‌ भ्रीगरुडघ्वजको नमस्कार 
करके वैकुण्ठल्मेकर्मे चछे गये || २०-२४ ॥ 


इस प्रकार राजाकों मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनकी सुन्दरी कुमारियोंको साथ ले, अजमण्डलमें 
आ गये। वहाँ रमणीय कामबनमें, जो दिव्य मन्दिरोंसे 
बुशोभित था, वे युन्दरी कृष्णप्रियाएँ आकर रहने री 


अध्याद ८ |] + यशसीतालकया भोपियोंफे पूछनेपर भौराधाका एकाइशीलतफा! जसुहान भ्रताणो | रेरे७ 





और भगवानके साथ कन्दुक-करीड़ासे मन बहल्ाने लगीं। जितनी 
संख्यामें वे श्रीकृष्णप्रिया सखियों थीं; उतने ही रूप भारण 
करके सुन्दर तज़राज भीकृष्ण रासमण्डलमें उनका मनोरज्षन 
करते हुए विराजमान हुए. | उस रासमण्डलम्ं उन बिमल- 
कुझारियोंके नेत्रेंसे जो आनन्दजनित जलबिन्दु च्युत होकर 
गिरे, उन सबसे वहाँ “विम्नलकृण्ड” नामक तीर्थ प्रकट हो 
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गया; जो सब तीथ्थोमि उत्तम है। उपेश्वर | विमलकुण्डका दर्शन 
करके; उसका जल पीकर तथा उसमें स्नान-पूजन करके 
मनुष्य मेरुपबंतके समान विशाल पापको मी नष्ट कर डालता 
और गोल्मेकघाममें जाता है। जो मनुष्य अयोध्यावासिनी 
गोपियोंके इस कथानककी सुनेगा। वह योगिदुर्लम परमधाम 
गोल्वेकमें जायगा ॥ २५-३० ॥ 


इस प्रकार औगगसंहितामें माजुमेसप्डके अन्तगंह नारद-बहुराइब-संबादमें ८अयोध्यापुरबासिनी 
गोपियोंका उपाहुण(न* नामक साहदोँ अध्याग पुरा हुआ | ७ ॥ 


आठवों अध्याय 
यज्लसीतास्वरूपा गोपियोंके पूछनेपर भीराधाका श्रीकृष्णकी प्रसक्ृताके लिये एकादशी- 
ब्रतका अनुष्ठान बताना और उसके विधि, नियम और माह्दात्म्यका वर्णन करना 


भीनारदजी कहते हैँ---मियिलेश्वर ! अब यशसीता- 
खरूपा गोपियोंका वर्णन सुनो, जो सब पापोकों हर लेनेवारा) 
पुण्यदायक, कामनापूरक तथा मज्जलका धाम है॥ १ ॥ 

दक्षिण दिशामें उशीनर नामसे प्रसिद्ध एक देश है 
जहां एक समय दस वर्षो_.तक्र इन्द्रने वर्षा नहीं की | उस 
देशमें जो गोधनसे सम्पन्न गोप थे; वे अनाबृष्टिके भयमे 
ब्याकुल हो अपने कुद्वम्म और गोधनोंके साथ अजमण्डलमें 
आ गये | नरे धर | नन्दराजकी महायतासे थे पवित्र उृन्दा- 
बनमें यमुनाके सुन्दर एज सुरम्य तटपर बाल करने छोगे | 
भगवान्‌ श्रीरामके बरसे यश्ञसीतास्वरूपा गोपान्ननाएँ उन्हींके 
घरोंमे उत्पन्न हुईं | उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे 
दिव्य यौबनमे विभूषित थीं । रपेश्वर | एक दिन वे सुन्दर 
श्रीकृष्ण दर्शन करके मोहित हो गयी और श्रीकृष्णकी 
प्रसन्नताके लिये कोई त्रत पूछनेके उद्देशयसे श्रीराधाके पास 
गयीं ॥ २-६ ॥ 


गोपियाँ बोलीं---दिध्यस्वरूपे, कमल्लेचने, बृष- 
भानुनन्दिनी भीरावे | आप हमें श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये 
कोई झुभजत बतायें | जो देवताओंके छिये भी अत्यन्त 
हुलुभ हैं, वे औनन्दनन्दन तुम्हारे बशमें रहते हैं । राधे ! 
तुम विश्वमोहिनी हो और सम्पूर्ण शाख्रोंके अर्थशनमें पारंगत 
भी हो ॥ ७-८ ॥ 


औराधाने कदा--प्यारी बहिनो ! भीकृष्णकी प्रसलता- 
के ढिये तुम शय एकादशी-अतका अनुषान करों। उससे 


साक्षात्‌ श्रीइरि ठम्दारे वशर्मे हो जायेंगे, इसमें संशय 
नहीं है॥ ९ ॥ 

गोपियोनि पूछा--राधिके ! पूरे बएभरकी एकादशियों- 
के क्‍या नाम हैं; यह बताओ । प्रत्येक मासमें एकाइशीका 
जल किस भावसे करना चाहिये ! ॥ १० ॥ 


श्रीशाधाने कहा--गोपकुमारियो | मार्गशी्ष मासके 
कृष्णपक्षमं भगवान्‌ विष्णुके शरीरसे --मुख्यतः उनके 
मुखसे एक असुरका वध करनेफे लिये एकादशीकी उलक्ति 
हुई, अतः यद्द तिथि अन्य सब तिथियेंसि श्रेष्ठ है। प्रत्येक 
मासमें पथक्‌-प्रथक्‌ एकादशी होती है। वही सब्र ब्रतोंमे 
उत्तम है। मैं तुम सर्वोके हितकी कामनासे उस तिथिके 
छन्बीस नाम बता रही हैँ । ( मार्गशीष कृष्ण एकादशीसे 
आरम्भ करके कार्तिक शुक्त्ा एकादशीतक चौबीस एकादशी 
विथियाँ होती हैं | उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--) 
उत्पन्ना। मोक्षा, सफला पुत्रदा, षट्तिछा, जया, विजया, 
आमलछकी, पापमोचनी; कामदा, वरूथिनी, मोहिनी। अपरा। 
निर्जल्य, योगिनी। देवशयनी, कामिनी, पषित्रा, अज पक्मा 
इन्दिरा; पापाछुशा, रमा तथा प्रवोधिनी | दो एकादशी 
तिथियां मलमासकी होती हैं | उन दोनोंका नाम स्वंसम्पत्‌- 
प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशीके छब्बीस नामोंका पाठ 
करता है, यह भी वर्षभरकी द्वादशी ( एकादशी ) तिथियोंके 
अतका फर पा केता है | ११-१७३॥ 


बजाडनाओ | अब पएकादशी-अतके नियम सुनो | 
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अजुकमको चाहिये कि बह दहामीको एक ही श्मय भोजन 
करें और रातमें जितेन्द्रिय रहकर भूमिपर शयन करे | जल 
भी एक ही कार पीये। घुछा हुआ वस्त्र पहने और तन- 
मनते अल्वन्त निर्मक रहे । फिर आह्म-महूर्तमे उठकर 
प्रकादशीको भीहरिके चरणोंमें प्रणाम करे । तदनन्तर 
शौचादिसे निदृत्त हो स्नान करे। कुएँका स्नान सबसे 
भ्रिष्नकोटिका है। खावढ़ीका स्नान मध्यमकोटिका है? तालाब 
और पोखरैका समान उत्तम श्रेणीमें गिना गया है और 
नदीका स्नान उससे भी उत्तम दै। इस प्रकार स्नान 
करके अत करनेवाला नरज्ेष्ठ कोष और लोभका त्याग करके 
डस दिन नीचों और पाखण्डी मनुष्येंसे बात न करे | जो 
असत्यवादी/ ब्राह्मणनिन्दक) दुराचारी) अगम्या स््रीके शाथ 
तमागमर्म रत रइनेवाले, परधनहारी) परख्त्रीगामी) दुईत्त 
हथा मयोदाका भद्गभ करनेवाले हैं; उनसे भी बती मनुष्य 
बात न करे | मन्दिरमें भगवान्‌ केशवका पूजन करके बह्ों 
पैधेद्ध लगवाये और भक्तियुक्त चित्तते दीपदान करे । 
आहाणोंसे कथा सुनफर उन्हें दक्षिणा दे रातकों जागरण 
करे और अऔीक्षण्ण-सम्बन्धी पर्दोका गान एवं कीर्तन करे। 
बैब्जवजत ( एकादशी ) का पालन करना दो तो दशमीको 
कॉसेका पात्र मांस) मसर कोदो, चना। सांग 
शाइद, पराया अन) दुबारा भोजन तथा मैथुन--इन 
दस बस्तुओंक्ो स्थाग दे | जुएका खेल) निद्रा, मच्च- 
पान; दन्‍्तधावन। परनिन्दा। चुगली। चोगीः हिंसा; 
रति; कोध और असत्यमाषण-- एकादशीकोी इन ग्यारह 
बस्तुओंका त्याग कर देना चाहिये । कंसेका पात्र) मंलि) 
दाहद) तेल, मिप्याभोजन पिड्ठी) साटीका चाबल और मस्‌र 
आदिका द्वादशीको सेवन न॑ करे । इस विधिसे उत्तम 
एकादशीवतका अनुष्लान करे ॥ १८-३० ॥ 
शोपियां बोलीं--परमजुद्धिमती भीरापे | एकादशी- 
अतका समय बताओ। उससे क्‍या फछ होता है; यह भी 
कह्टों तथा एकादशीफे माहात्म्यका भी यथार्थरूपसे वर्णन 
करो ॥ ३१ ॥। 
झीराधाने कद्दा--यदि दशमी पचपन पड़ी ( दण्ड ) 
तक देखी जाती हो तो वह एकादशी स्याज्य है। फिर तो द्वादशी- 
को ही उपवास करना चाहिये | यदि पलूमर भी दरशमीसे 
बेब प्रात हो तो वह सम्पूर्ण एकादशी तिथि स्थाग देनेयोग्य 
है-..0.ठीक उसी तरइ) जैसे मदिराकी एक बूँद भी पद जाय 
दो सज्ञातरसे सा हुआ करूदा त्याज्य हो जाता है। 


# शोकोकधाभाजिपसि परेश परात्पर सवा शरण तजाम्यदम, 
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यदि एकादशी बढ़कर दादशीरे दिन भी कुछ काल्‍्तक 
विद्यमान हो तो दूसरे दिनवाडी एकादशी ह्वी अतके योग्य 
है। पहली एशादशीको उस ब्रतमें उपबाल नहीं करना 
चाहिये ॥ ३२-२४ ॥ 

बजाजनाओ ! अब मैं तुम्दे इस एकादशी-अतका फर 
बता रही हूँ। लिसके श्रवणमात्रमे बाजपेय यशका फल 
मिलता है । जो अद्यमी इजार ब्रक्षणोंफ़ों मोजन कराता है, 
उसको जिस फलओी प्रामि होनी कै: उसीको एकादशीका मत 
करनेबाला मनुष्य उस बतके पालनमाजसे पा छेता है । जो समुद्र 
और वर्नोसद्दित सारी वमुंधराका दान करता है; उसे प्रास 
होनेवाले पृण्यमे भी इजारगुना पुण्य एकादर्शीके मद्दान्‌ अतका 
अनुष्ठान करनेते सुलम हो जाता है। जो पापपडुसे भेरें 
हुए संसार सागरमें ढूबे हें? उनके उद्घारके लिये एकादशी- 
का अत ही शर्वोत्तम साधन है । राजिकालमें जागरणपूर्वक 
एकादशी-जतका पालन करनेवाछा भनुष्य यदि सेकड़ौ 
पा्पेंसे युक्त हो तो भी यमराजकरे रौद्ररूपका दर्शन नहीं 
करता | जो द्वादशीकों ठुल्मीदल+ भक्तिपूवक श्रीहहरिका 
पूजन करता दै। वह जछले कमलपत्रग! भोति पापसे लि 
नहीं होता | महर्तों अश्वमेघ तथा सेकड़ों रजसूययश भी 
एकादशीके उपवासकी सोलहवीं कलाके बराप्र नहीं हो 
सकते । एकादशीका मत #रनेवाल्ा मनुष्य मातृकुलकी दूत) 
पितृकुलकी दस तथा पत्नीके कुछका दस परीढ़ियोका उद्धार 
कर देता है। जेंसी घक्कषपक्षकी एकारशी है; वेसी ही कृष्ण- 
पक्षकी भी दहै। दोनोका तमात फल है | दुधारू गाय जेसी 
सफेद वैसी कार्ला- दोनों।ा दूध एक-सा ही होता है। 
मोपियों | मेर और मन्दगचढके बरगर बड़े-बड़े सौ जन्मोंके 
पाप एक ओर और एक दी ए+इशीका बत दूसरी ओर 
हो तो वह उन परबंतोपम पाणोकों उसी प्रकार जछाकर भस्म 
कर देती है, जैसे आगकी चिनगारी रूईके ढेरकों दग्ध 
बर देती है॥ ३५-४४ ॥ 

गोपाज्ञनाओ ! विधिपूर्वक हो या अविधिपूर्यक) 
यदि द्वाइशीको थोड़ा-सा भी दान कर दिया जाय तो वह 
में पर्वतके समान महान्‌ दो जाता है| जो एकादशीके 
दिन भगवान्‌ विष्णुकी कथा मुनता है; वह खात द्वीपीसे 
युक्त परथ्वीके दानका फल पाता है | यदि मनुष्य इद्डोद्वार- 
तीथमं स्नान करके गदाघर देवके दश्शनका महान्‌ पुण्य 
संचित कर के) तो भी वह पुण्य एकादशीके उपयासफी 
सोरूइवी कलछाक्रो भी समानता नहीं कर सकता है | प्रमास, 


, अध्याय ९. ] # पूर्यफाकर्म एकाइशौका मस करके अनोयारिक्त फक पानेचाकोका परिसय # 
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कुस्कषेत्र, केदार बदरिकाभ्म काशी तथा शुकरक्षेत्र् 
चअन्द्प्रहण; सुर्यग्ररण तथा चार व्यख संक्रान्तियोंके अवसरपर 
अनुष्योद्ाारा जो दान दिया गया हो) यह भी पकादशीके 
उपबासकी सोलहबी कलाके बराबर नहीं है। गोपियो ! जैसे 
नागॉमें शेष, पक्षियोमें थरड। देवताओँमें विष्णु वर्णो्म 
«० बृक्षोमे पीपछ तथा पत्रोमें तुकतीदक सबसे भेष्ठ दे। 


उसी प्रकार बतोंगे एकादशी तिथि सर्वोत्तम दे । जो मनुष्य 
इस इजार वर्षोतक घोर अपरमा फरता है। उसके समान ही 
फक बह मनुष्य भी पा छेला है; जो एकादशीका झत करता 
है। वजाज्नाओ ! इस प्रकार मैंने तुमसे एकादक्षियोंके फलका 
वर्णन किया | अब तुम शीक्ष इस अतको आरम्भ करों | 
बताओ) अब और क्या सुनना चाइती हो ! ॥ ४५-५१ ॥ 


इस प्रकार औममेसंड्ितामें माजुमेखध्डके अन्तमेद भौनारद-बहुकाइब-संबादमे “यशसीताओेंक्राउपास्मान 
एवं पकटकी-माइएम्म* जप़क आठयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
नवाँ अध्याय 


पूर्वकालमें एकादशीका व्रत करके मनोवाम्छित फ़ल पानेवाले पृण्यात्माओंका परिचय तथा 
यज्लसीताखरूपा गोपिकाओंको एकादशी-बतके प्रभावसे श्रीकृष्ण-सांनिध्यकी प्राप्ति 


गोपियों बोलीं--समूर्ण शास्त्रोंके अर्थशानमें पारंगत 
झुन्दरी वृषभानु-नन्दिनी | तुम अपनी वाणीसे बृहस्पति मुनिकी 
बाणीका अनुकरण करती हो। राजे | यह एकादशी-ब्त पहले 
किसने किया था ! यह हमें बिशेषरूपसे बताओ; क्योंकि 
तुम साक्षात्‌ शानकी निधि हो ॥ १-२ ॥ 

आऔराधाने कट्दा--गोपियों ! सबसे पहले देवताओंने 
अपने छीने गये राज्यकी प्राप्ति तथा देत्योंके बिनाशके 
लिये एकादशी-अतका अनुष्ठान किया था । राजा बेशन्तने 
पूवंकालमें यमछोकगत पिताके उद्धारके छिये एकादशी-अत 
किया था । डुम्पक नामके एक राजाकों उसके पापके 
कारण कुद्धम्बी-जनोंने अकस्मात्‌ त्याग दिया था। डुम्पकने 
भी एकादशीका अत किया और उसके प्रभावसे अपना खोया 
हुआ राज्य प्रात कर लिया। भद्वावती नगरीमें पुनह्ीन सजा 
केतुमानते संततोंके कइनेसे एकादक्षी-अतका अनुष्ठान किया 
और उन्हें पुत्रकी प्राति हो गयी। एक ब्राझ्णीको 
देवपक्ियोंने एकादशीजतका पुण्य प्रदान किया, जिससे 
उल मानवीने घन-धान्य तथा खर्गका सुख प्राप्त किया | 
पुष्पदन्‍्ती और माल्यवानू--दोनों इन्द्रके शापसे पिशाचभाव- 
को धास हो गये थे। उन दोनोने एकादशीका शत किया और 
उसके पुण्य-प्रभावते उन्हें पुनः गन्धवंत्वकी प्रासि हो गयी | 
पृषषकालछमें भीरामचन्द्रजीने समुद्रपर सेतु बाधने तथा राबणका 
बंध करनेके लिये एकादशीका अत किया था | प्रल्यके 
अन्तमें उसब्न हुए आँवलेके इृक्षके नीचे बेठकर देबताओं- 
ने सबके कस्याणके छिये एकादशीका अत किया था| 


ग़० साध अं० १७--- 


पिताकी आशासे मेधावीने एकादशीका अत किया, जिससे 
दे अप्सराके साथ सम्पकके दोषसे मुक्त हो निर्मल तेजते 
सम्पन्न हो गये । रूलित-नामक गन्धर्व अपनी पक्ीके 
साथ ही शापवद् राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी-अतके 
अनुष्ठानसे उसने पुनः गन्धब॑त्व प्रात कर छिया | एकादशी- 
के अतसे ही राजा मांधाता; सगर; ककुत्ख और महामति 
मुझुकुन्द पुण्यल्लेककों प्रात हुए | धुन्धुमार आदि अन्य 
बहुत-से राजाओंने मो एकादशी-अतके प्रभावसे ही सदूगति 
प्रात की तथा भगवान्‌ शंकर ब्रह्मकपाल्‍छसे मुक्त हुए | 
कुद्ठम्बीजनोंसे परित्यक्त महादुष्ट वेश्य-पुत्र धृष्टबुद्धि एकादशी- 
शत करके ही बैकुण्ठल्थेकमें गया था। राजा रुक्‍्माजद- 
ने भी एकादशीका बत किया था और उसके प्रमावसे 
भूमण्डछका राज्य भोगकर वे पुरवासियोंसह्िित बेकुण्ठल्मोक- 
में पघारे थे। राजा अम्बरीपने भी एकादशीका अत किया 
था) जिससे कहीं भी प्रतिहत न होनेबाछा ब्रह्मशाप उन्हें छू 
न सका । देममाली नामक यक्ष कुबेरके शापसे कोढ़ी 
हो गया था; किंतु एकादशी-ब्रतका अनुष्ठान करके बह पुनः 
अन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ हो गया। राजा महीजितने 
मी एकादशीका शत किया था; जिसके प्रभावसे सुन्दर पुत्र 
प्रातकर वे खय॑ भी वैकुण्ठगामी हुए । राजा इरिश्चम््रने 
भी एकादशीका शत किया था) जिससे प्रृथ्वीका राज्य भोग- 
कर ये अन्तमें पुरवासियोंसद्तित बेकुण्ठ-धामकों गये | 
पूवंकाकके सत्ययुगर्में राजा मुचुकुन्दका दामाद शोभन 


शैरै० 





यान 


आश्तवर्षमं एकादशीका उपवास करके उसके पुण्य-प्रभावले 
देववाओंके साथ मन्दराचलपर चला गया | वह आज भी 
बचें अपनी रानी चन्द्रमागाके साथ कुबेरकी भाँति राज्य- 
भ्रु््ध मोगता है | गोपियो | एकादशीकों सम्यूण तिथियोंकी 
परमेश्वरी समझो । उसकी समानता करनेबाली दूसरी कोई 
दिथि नहीं है ॥ ३२-२२॥ 


+ शोलोकचामातिपर्ति परेशवं परात्परं त्वां शरण अजाम्यदस # 


( माइुपंखण्ड 





भीनारदजी कहते हैं---राजन ! भीराधाके मुखते 
इस प्रकार एकादशीकी मद्दमा सुनकर गशसीलाखवरूपा 
गोपिकाओंने भीकृष्ण-दर्शनकी छयूछलासे विभिपूर्षक एकांदशी- 
अतका अनुष्ठान किया | एकादशी-ब्रतसे प्रसल् हुए साक्षात्‌ 
भगवान्‌ भरीहरिने मा्णशी्ष सासकी पूर्णिमाकी रातमें उन 
सबके साथ रास किया ॥ २३-२४ ॥ 


इस प्रकार औौगगेंसंहितामें मु मेखप्डके अन्तगेत नारद-बहुरुद़्व-संबादमें बहसौतोपाक्मानके प्रसड्षमे 
+एकादशीका माहासम' नमक नयों अध्याण पु हुआ ॥ ५ ॥ 


दसवाँ अध्याय 
पुलिन्द-कन्यारूपिणी गोपियोंके सोभाग्यका वर्णन 


ओनारदजी कहते हैँ--अब पुषिन्द ( कोल-भील ) 
आतिकी जियोंका; जो गोपी-भाक्को प्रात हुई थीं, मैं वर्णन 
करता हूँ । यह वर्णन समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला» 
पुण्यजनक, अद्भुत और मक्तिमावकों बढ़ानेवाका है॥ १॥ 


विन्भ्याचलके बनमें कुछ पुलिन्द ( कोल-सील ) निवास 
करते थे। वे उक्भट योद्धा ये ओर केबछ राजाका घन 
बूदते थे | गरीबोंकी कोई चीज कभी नहीं छूते थे । 
विख्यदेशके बल्यान्‌ राजाने कुपित हो दो अश्लौह्िणी 
सेनाओंके द्वारा उन सभी पुढिन्दोपर बेरा डाल दिया। 
ह.। पुलिन्द भी तलवारों, मारो, शूलो॥ फरलों, शक्तियों, 
राजकीय सेनिकोंके साथ युद्ध करते रहे | (बिजयकी आशा 
न देखकर ) उन्होंने लहायताके छिये यादवोंके गजा कंसके 
पास पत्र मेजा | तब कंसकी आशते बलवान देत्य प्ररुम्द 
बहोँ आया । उसका शरीर दो योजन ऊँचा था। देहका 
रंग मेघोंकी काली धटाके समान काछा था। मायेपर मुकुट 
श्र कानोंमें कुण्डल धारण किये वह देत्य स्पोंकी मालामे 
विशृषित था। उसके वेरोमें सोनेकी सॉकछ थी और हाथमें 
गंदा केकर यह देत्य कालके समान जान पढ़ता था। 
उसकी ज्रीम छपछपा रही थी ओर रूप बढ़ा भयंकर था। 
बह शजुओंपर पव॑तकी चट्टानें तथा बढ़े-यड़े वृक्ष उजाड़कर 
झेंकता था | पेरोंकी चमकसे धरतीको कुंपाते हुए रण- 
'हुसेंद देश प्रकन्‍्यक्षे देखते ही भयभीत तथा पराजित 


हो विन््यनरेश सैनासद्दित समराज्ञरण छोड़कर सहसा भाग 
चले, मानो सिंहकों देखकर हाथी भाग जाता हों | तब 
प्रढम्य उन सत्र पुढिन्दोंकी साथ छे पुनः मशुरापुरीको 
डोट आया | २--९ ॥ 

वे सभी धुलिन्द कंसके सेवक हो गये | नृपेश्वर | उन 
सबने अपने कुद्धम्बके साथ कामगिरिपर निवास किया | 
उन्हींके घरोंमें भगवान्‌ श्रीरामके उत्कृष्ट बरदानसे वे 
पुल्लद-स्तरियों दिव्य कन्याओंके रूपमें प्रकट हुईं; जो 
मूर्तिमती रक्ष्मीकी भाँति पूजित एवं प्रशंसित होती थीं ! 
भोकृष्णके द्शनसे उनके इृदयमें प्रेमकी पीड़ा जाग उठी | 
वे पुलिन्द-कन्याएँ प्रेमते विहल हो भगवानकी शीसम्पन्न 
चरणरजको सिरपर धारण करके दिन-रात उन्हींके ध्यान 
एवं खिन्तन्े हूदी रहती थीं | वे भी भगवानकी कृपाते 
रासमें आ पहुँचीं और साक्षात्‌ ग्रोलोकके अधिपति, 
सर्वसमर्य, परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्णक्ो उन्होंने सदाके 
ह्यि प्राप्त कर छिया। अह्दो | इन पुलिन्द-कम्पाओंका कैसा 
महान्‌ सोमाग्य है कि देवताओंके किये भी परम हुर्कम 
भोकृष्ण-चरणारबिन्दोकी रज उन्हें विशेषरूपते प्रात्त हो गयी। 
जिसकी भगवानके परम उल्कृष्ट पाद-पश्मपरागर्गे 
हक बदन मा पद) ने महेद्धका स्थान 
| स्थायी सा्भोम का पद, न पाताच्क्ेकका 
आधिपत्य। न योगसिद्धि और न अपुनर्भव ( सोक्ष ) को 
ही चाहता है। जो अर्फिंचन हैं, अपने किये हुए कर्मोके 


वम्याय ११. | # 


कषमीओरी सकियोकः दृंधभावुओंके घरोमि शन्दांकश्से उतपञ् होगा + 


देकर. 


ल्््ड्््ं्ंंलंच्स्लस्स््ट््ल््च्ड्ल्ल्च्ल्स्स्््च्च्च्य्स्ल््य्य््ल्््श्ख्ध्स्ध्व्य्ध्धध्प्क्प्प्व्स्य्प्स्स््ममम््य्स्च्य्स्प्पलिफममममय---०००- ध 





फूछते विर्क हैं; वे हरि-वरण-रजमें आतक्त मगवानके 


गही निरपेक्ष सुख है। दूसरे कोग जिसे शुरथ कहते 


स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पदका सेवन करते हैं। हैं; वह वास्तव निरपेक्ष नहीं है॥ | १०-१६ ॥ 
इस प्रकार औगर्ंसंदितामें मुरंशब्डके जन्तमंत भारद-बहुकाशव-संगादले “पुकिन्दी-उपहयान' 


नरक दसदों अध्याग पुर हुआ ॥ १०) 
ग्यारहवीं अध्याय 
लक्ष्मीजीकी सखियोंका बृषेभानुओंके परोंमें कन्यारूपसे उत्पन्न होकर 
माघमासके प्रतसे श्रीकृष्णको रिप्ताना ओर पाना 


नारदजी कद्दते हैं--मिथिलेश्वर | अब दूसरी मोपियोंका 
भी वर्णन सुनो; जो समस्त पार्पोको हर लेनेवाला; 
पुण्यदायक तथा श्रीहरिके प्रति भक्ति-भावकी वृद्धि 
करनेवाला है ॥ १॥ 


राजन | अजमे छः इृषमानु उतन्र हुए हैं; जिनके 
नाम इस प्रकार हैं--नीतिवित्‌३ मार्गकः धक्कः पतक्तः 
दिव्यवाहन तथा गोपेष्ट ( ये नामानुरूप गुणोंवाक्के ये ) | 
उनके घरमें रब्मीपति नारायणके बरदानसे ओ छुमारियों 
उद्लन हुईं, उनमेंसे कुछ तो रमा-मेकुप्ठवासिनी और कुछ 
पदवासिनी और कुछ र्ष्य॑वेकुण्ठल्मेकनिवासिनी देवियाँ 
थीं; कुछ लोकाचलवासिनी समुद्रसम्भवा लक्ष्मी-सहचरियों 
थीं । उन्होंने सदा श्रीगोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन 
करते हुए माघमासका श्रत किया। उस बतका उद्देश्य 
था--ओीकृष्णफो प्रसल्ष करना । माघमासके शुक्तपक्षकी 
पञ्चमी तिथिको; जो भावी वसन्तके शुभागमनका सूचक 
प्रथम दिन है। उनके प्रेमकी परीक्षा झेनेके छिये भीकृष्ण 
उनके घरके निकट आये ! वे ब्यात्नचमंका वस्त्र पहने। 
अटाके मुकुट बाँचे। समक्् अज्जॉमें. विभूति रमागे योगीके 
बेषमें सुझोभित दो, बेणु बजाते हुए जगतके ओगोका मन 
# परिपूर्णत्म 
ओीकृष्णयरणाम्भोजरजो देबे; 


खाक्षादगोलोकाभिपति 
सुदुरूमम्‌ । भद्दोमाग्य॑ पुदिन्दीनां_ तासाँ प्राप्त विशेषतः ॥ 


मोह रहे थे । अपनी गलियेंमिं उनका शुभागमन हुआ देख 
सद ओरसे मोहित एवं प्रेम-बिद्दल हुई गोपाजनाएँ उस 
तरुण योगीका दर्शन करनेके छिये आरयी। उन अत्यन्त 
झुन्दर योगीको देखकर प्रेम और आननन्‍्दमें छूबी हुई 
समझ गोपकम्याएँ परस्पर कहने रूगी || २-९ ॥| 


गोषियाँ बोलीं--यह कौन बालक है, जिसकी 
आकृति नन्‍्दनन्दनसे टीक-टीक मिलती-जुछती है; अथवा 
यह किसी धनी राजाका पुत्र होगा; जो अपनी ज्लीके कठोर 
वचनसरूपी बाणसे मर्म बिंध जानेके कारण घरसे बिरक्त हो 
गया और सारे कृत्यकर्म छोड़ बेठा है | यह अत्यन्त 
रमणीय है | इसका शरीर कैसा सुकुमार है | यह कामदेवके 
समान सारे विश्वका मन मोह छेनेवाला है | अहो! 
इसकी माता; इसके पिता; इसकी पत्नी और इसकी 
बहिन इसके बिना केसे जीवित होंगी ! यह 
विचार करके सब ओरसे झंंड-की-धंड अजाजनाएं उनके 
पास आ गर्यी और प्रेमले विहल तथा आश्चयंन्वकित 
ऐे उन योगं।श्वरसे पूछने लगीं ॥ १०-१३ ॥ 


शोपियोंने पूछा--शोमीवाबा | तुम्हारा नाम क्‍या 


है! घुनिजी | ठुम रहते कहां हो ! ठम्हारी वृत्ति क्या है 


अर्जुन ॥ 


थः पारमेश्रमणिक न महेन्द्रषिष्ण्य॑ नो सावभौममनिश् न रसाधिप्त्थम । 


नो बोगसिद्धिमंमितो से पुनंब था वाण्हस्वक 


नि्सियना:... खाइुतकर्मफलेबिंरागा. बर्तत्पद॑ इरिजवा भुनयो महान्तः । 
भक्ता जुगग्ति हरिपादरज:म्रसक्त अस्ये बदम्ति न छुस किक नेरपेहयम्‌॥ 


( गय॑०, माइुध० १० । १३-१६ ) 


हा विशनीलीनिकल न |. ४७७७७ इक | 
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और तुमने कौन-सी सिद्धि पायी है ! बक्ताओंमे श्रेष्ठ ! 
हमें ये सब बातें बताओ। १३ ॥ 


सिश्ययोगीने कद्दा--मैं योगेश्वर हूँ ओर सदा 
मानसरोवरमें निवास करता हूँ । मेरा नाम॑ खयंप्रकाश है | 
मैं अपनी शक्तिसे सदा बिना खाये-पीये ही रइता हूँ। 
ज्जाइनाओं | परमहंसोंका जो अपना खार्थ---आत्म- 
साक्षात्वार है; उसीकी सिद्धिके लिये मैं जा रहा हूँ। 
मुझे दिव्यटृष्टि प्रात्त हो चुकी है| मैं भूत, भविष्य और 
वर्तमान तीनों कार्मोकी बातें जानता हूँ । भन्त्र-विद्याद्ारा 
उच्चाटन, मारण+ मोहन, स्तम्मन तथा वशीकरण भी 
जानता हूँ ॥ १४-२६ ॥ 

शोपियोनि पूछा--योगाबाबा | तुम तो बढ़े बुद्धिमान 
हो | यदि तुम्हें तीनों काल्मेंकी बातें शात हैं तो बताओ नः 
हमारे मनमें क्‍या है ! ॥ १७॥ 

सिद्धयोगीने कददा--यद बात तो आपकोगोंके 
कानमें कहनेयोग्य है | अथवा यदि आपलोगोंकी आशा 
हो तो तब स्थोगोंके सामने ही कह डा ॥ १८ ॥ 


गोपियाँ घोलीं-मुने | तुम सचमुच योगेश्वर हो। 
तुम्दें तीनों फालोका शान है। इसमें संशय नहीं । यदि 


# नोकोकथामाथिप्ति परेश फ्रात्पर त्यां शरण बजाम्पइम # 


[ माझुबंखण्श 


दुग्हारे वशीकरण-मन्त्रसे! उसके पाठ करनेमात्रसे तत्कार 
वे यहीं आ जायें) जिनका कि हम मन-ही-मन चिन्तन 
करती हैं। तब इम मानेंगी कि तुम मस्जश्म 
सबसे भेष्ठ हो ॥ १९-२० ॥ 

सिद्धयोगीने कहा--अजाड़नाओ ! तुमने तो ऐसा 
माव व्यक्त कियाहै। ओ परम दुलंभ और दुष्कर है; तथापि मैं 
तुम्हारी मनोनीत वस्तुकों प्रकट करूँगा; क्योंकि सत्पुरुषोकी 
कही हुई बात कमी झठ नहीं होती | बजकी चनिताओ ! 
चिन्ता न करो; अपनी आँखें मूँद लो | त॒म्हारा कार्य 
अवश्य सिद्ध होगाः इसमें संशय नहीं है ॥ २१ २२॥ 

नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! 'बहुत अच्छा! कहकर 
जब गोपियोने अपनी आँखें मूंद लीं, तब्र भगवान्‌ श्रीहदरि 
योगीका रूप छोड़कर * श्रीनन्दनन्दनके रूपमें प्रकट हो 
गये । गोपियोंने आँखें खोलकर देखा तो सामने नन्दनन्दन 
लानन्द मुस्करा रहे हैं। पहछे तो वे अस्यल्त विस्मित हुई; 
फिर योगीका प्रभाव जाननेपर उन्हें हर्ष हुआ और प्रियतम- 
का वह मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गयीं। तदनन्तर 
माधमासके महारासमें पावन इन्दाबनके भीतर भरीहरिने 
डन गोपास्नाओंके साथ उसी प्रकार विहार किया जेंसे 
देवाज़्नाओंके साथ देवणाज इन्द्र करते हें || २३-२५ ॥ 


इस प्रकार औग्गसंदितामें मुमंखण्डके अन्दर्गद नारद-बहुलाइब-संवादमें रमावेसुष्ड, इंबेतद्वीप, ऊध्वंदेकुण्ठ, 
अजितणद तथ! श्रीकोकाचकर्मे निव्त करनेबाद़ी “राषमीजोकी सक्तियोंके गोपीरूपमें प्रकट 
होनेका आह्मान' नामक ग्यारहवों अध्णय पु हुआ ४ २९ 0 


बारहवों अध्याय 
दिव्यादिव्य, त्रिगुणबृत्तिमयी भूतल-गोपियोंका वर्णन तथा श्रीराधासद्वित 
गोपियोंकी भ्रीकृष्णके साथ होली 


भीनारदजी कहते हैं--मिगिलेश्वर | यह मैंने तुमसे 
गोपियोंके छुम चरिश्र॒का वर्णन किया है। अब दूसरी 
गोपियोंका वर्गन सुनो । बीतिहोभ्र। अग्निभुक्‌ साम्बु, 
श्रीकर, गोपति) श्रुंकः त्रमेश, पावन तथा शान्त--ये ब्रजमें 
उसप्न हुए नौ उपनन्दोंके नाम हं। वे सब-के-सब धनवान; 
रूपवान) पृश्रवास/ बहुतसे शाह्लोंक्रा ज्ञान रखनेवाके, 
शीक-सदाचारादि गुणोंसे सम्पन्न तथा दानपरायण हैं। 
इनके परोंमे देवताओंकी आशाके अनुसार जो कन्याएँ 
डसपन्न हुईं, उनमेंसे कोई दिव्य! कोई अदिव्य तथा कोई 


जिगुणदुसतिवाकी थीं | वे सद नाना प्रकारके पृवकृत पृण्योके 
फकल्यरुप भूतकपर गोपकन्याओंके रूपये पकट हुई थीं। 
विदेदराज [ ये धब औराधिकाके साथ रहनेवाढी उनकी 
सखियों थीं । एक दिनकी बात है; होलिका-महोत्सवपर 
शीहरिको आया छुआ देख उन समस्त बजगोपिकाओंने 
मानिनी भोराधासे कहा ॥ १-६ ॥ 

शोपियां बोल्यों--रम्भोर | चन्द्रबदने ! मधुमानिनि [ 
स्वामिनि | ऊलने | श्रीराधे | हमारी यह सुन्दर बात सुनो। 
ये अजभूषण नन्‍्दनन्दन तुम्हारी बरसाना-नगरीके उपवनमं 


अध्याय १२ | 


# किपादिष्य, विशुणदुस्तिमयी शूतत-भोपियोका बरणेल # 


3 नननम्न---्न्न्न्न्न्न्न्प्न्न्म््स्म्न्न्म््न्न्न्न्भ्भ््भ्म्न्न्ल्स्स््च्््य्स्स्खश्खि्िव्््््य््िं््स्ध्स्स्स्य्स्स्च्स्स्स्स्ल्स््य्िसिसिटिटि्ल्ानत 


होख्कोत्सव-विश्वर करनेके लिये आ रहे हैं । शोभासभपक्त 
यौवनके मदसे मत्त उनके लश्चछ नेत्र धूम रहे हैं | पुंघराली 
नीछी अछकाबढी उनके कंधों और कपोरमण्डलकों चूम 
रही है | शरीरपर पीछे रंगका रेशमी जमा अपनी घनी 
शोभा बिखेर रहा है। वे बलते हुए नपुरोंकी ध्यमिते युक्त 
अपने अरुण चरणारविन्दोद्वारा सबका ध्यान आइृष्ट कर रहे 
हैं। उनके मस्तकपर बारूरबिके समान कान्तिमान्‌ मुकुट है। 
वे भुजाओंम विमल अक्द। वक्षःस्पस्पर हार ओर कानोंमें 
विद्युत्‌को भी बिलज्ित करनेबाले मकराकार कुण्डल धारण 
किये हुए हैं। इस भूमण्डलपर पीतास्वरकी पीत प्रभासे सुशोमित 
उनका श्याम कान्तिमण्डछ उसी प्रकार उत्कष्ठ शोभा पा 
रहा है; जेंसे आकाशर्मे इन्द्रधनुषसे युक्त मेघमण्डल सुशोभित 
होता है। अबीर और केसरके रससे उनका सारा अकू 
दिस है । उन्होंने हाथमें नयी पिचकारी के रखी है तथा 
सखि राघे | तुम्हारे साथ रासरक्षकी रसमयी ऋीडामं निमग्न 
रहनेबाले वे श्यामसुन्दर तुम्हारे शीम निकलनेकी राह देखते 
हुए पाल ही खड़े हैं ।# तुम भी मान छोड़कर फगुआ 
( होली ) के बहाने निकलो | निश्चय ही आज होखिकाको 
यश देना चाहिये और अपने भवनमें तुरंत द्वी रंग-मिथित 
जल, चन्दनके पह्ु आर मकरन्द ( शत आदि 
पुष्परत ) का अधिक माश्नार्मे संचय कर लेना चाहिये । 
परम बुद्धिमती प्यारा सखी | उठो और सहसा अपनी 
धखीमण्डलीके साथ उस स्थानपर चलो, जहाँ वे श्यामझुन्दर 
भी मौजूद हाँ | ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा | बहती 
भारामें हाथ थो लेना चाहिये--यह कहावत सपंत्र 
बिद्त है॥ ७-१२॥ 

ओऔनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | तव मानवती राधा 
मान छोड़कर उठीं और खब्वियोंके समूहसे घिरकर होलीका 


उत्सव मनानेके लिये निकर्ी। चन्दन) अगर। कस्तूरी। 
हल्दी तथा केतरके घोलते भरी हुई डोलचियों ढिये ते 
बहुसंख्यक अजास़नाएँ एक साथ होकर चली | रंगे हुए 
काक-राक हाथ; धासन्ती रंगके पीके बस्म; बजते हुए, नूपुरोंसे 
युक्त पैर तथा झनकारती हुई करघनीसे सुशोमित कंटिप्रदैश- 
बड़ी मनोहर शोभा थी उन गरोपाड्नाओंकी | वे हालयुक्त 
गालियोंसे सुशोमित होछीके गीत गा रही थीं। अबीरः गुललके 
चूर्ण मुद्दियोँमे ले-लेकर इधर-उधर पेंकती हुई वे वजाइनाएँ 
भूमि, आकाश और वस्थको छाल किये देती थीं । 
वहाँ अबोरकी करोड़ों मुद्ठियाँ एक साथ उड़ती थीं। 
सुगन्धित गुलालके चूर्ण भी कोद्ि-कोटि हार्थोसे बिखेरे जाते 
थे || ११--१७ ॥ 

इसी समय ब्रजगोपियोंनेि श्रीकृष्फों चारों ओरसे 
घेर लिया, मानों सावनकी सॉझमें विशुन्मालाओंने मेघकों 
सद ओरसे अवरुद्ध कर लिया हो। पहले तो उनके समुंहपर 
खूब अबीर और गुलाल पोत दिया; फिर सारे अन्लॉपर 
अबीर-गुलाल बरताये तथा केसरयुक्त रंगते भरी डोलचिर्यों- 
द्वारा उन्हें विधिपूर्वक मिगोया । दृपेश्वर | बहाँ जितनी 
गोपियाँ थीं। उतने ही रूप धारण करके भगवान्‌ भी उनके 
साथ विहार करते रहे | वहाँ ह्ोलिका-महोत्सवर्मे श्रीकृष्ण 
औराधाके साथ वैसी ही शोभा पाते थे जैसे वर्षाकालकी 
संष्या-वेल्यमें विद्युम्माछके साथ मेत्र सुशोमित होता है। 
शीराधाने श्रीकृष्णके नेत्रोंमि काजल छगा दिया | श्रीकृष्णने 
भी अपना नया उत्तरीय ( दुपट्टा ) गोपियोंको उपहार दे 
दिया | फिर वे परमेश्वर औनन्दभवनकोीं छीट गये | उस 
समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलोकी वर्षा करने 
स्थे ॥ १८--२२ ॥ 


इस प्रकरए श्रीगर्गसंहितामे माधुयेक्षण्डके अन्सगत नारद-बहु लाइव-संवादमें होकिकोत्सबक प्रसब॒भे "दित्भादित्य- 


त्रिगुणबृत्तिमय मूतल-गोपियोंका ठपाख़्यान' नामक बारहवाँ अध्याय पू्ठ हुआ ॥ १३ ॥| 
+-+कविकिकमाकत--- 





# श्रीयौवनोन्मदविषूर्णितल्ोचनो$सी लीलारुकरलिक्षृ्तिसिकपोरगोर: । 
सत्यीतकरनुकबनान्तमशझेषमारादाचाज्यनू. च्यनितनता... लपदारुणन॥ 
याद्यकंमौकिविसलाकगदशारमुदश विधुत्किपन्‍्मकर कुण्डकमादधानः | 
पीतान्बरेण जयति ध्रुतिमण्डरोइसौ भूमण्डके स बनुबेब पनो दिविस्थ: ॥ 
भाषीरकुडकुमरतेश्व गिकिप्तदेदो इस्ते मृहदीतनवसेचनयन्त्र भाराद । 
प्रक्सववाह्ु सखि बाटमतीद राधे त्वद्धासरहरसकेलिराः स्थित: सः ॥ 
( गर्ग०, साइुमे० १२ । ८-१० ) 








श्श्ड # भोलोकधामाधिपति परेश परात्परं रर्वा शरण वजाम्यदम्‌ #...[ माजुर्यशषण्ड 
तेरहवाँ अध्याय 
| देवाजनास्वरूपा गोपियों 
झीनारदजी कद्दते हैं--मिपिलेश्वर | अब देवाज़ना- बोझे--वतुम कोई बर माँगो |? तब उन्होंने दोनों हाय 


स्वरुपा गोपियोंका वर्णन सुनो, जो मनुध्योंकों चारों पदार्थ 
दैनेवाहा तथा उनके मक्तिभावकी बढ़ानेवाला स्वोत्तम 
साधन है॥ १॥ 

मारूबदेशमें एक गोप ये; जिनका नाम य्रा-- 
दिवस्पति नन्‍द | उनके एक सहस्त पत्नियाँ थीं। ने 
बढ़े घनवान और नीतिश थे । एक समय तीर्थयात्राके 
प्रसक्से उनका मधुरामेँ आगमन हुआ | वर्दों वजाधीश्वर 
नन्दराजका नाम सुनकर वे उनसे मिलनेके लिये गोकुल 
गये । वहाँ नन्दराजते मिलकर और पृन्दावनकी शोभा देख- 
कर स्रहामना दिवस्पति नन्‍्दराजकी आजासे वहीं रहने छगे । 
उन्होंने दो योजन भूमिको बेरकर गौओके लिये गोष्ठ बनाया | 
राजन्‌ | उस क्षजमें अपने कुद्धम्वी बन्घुजनोंकि साथ रइते हुए 
दिवस्पतिफो बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई ) देवल भुनिके आदेशसे 
समस्त देवाज्ञनाएं उन्हीं दिवस्पतिकी महादिव्य यन्याएँ 
हुईं, जो प्रस्यलित अग्निके समान तेजस्िनी थीं || २--६॥ 

किसी समय द्यामसुन्दर श्रीकृष्णा दशशन पाकर वे 
सब कम्याएँ मोहित हो गयी और उन दामो«रनी प्रास्िके 
लिये उन्होंने परम उत्तम माधमासका ब्त >िया ) आधे 
सूर्यके डदित दोते-होते प्रतिदिन वे 4 ज्ञाइनाएँ यमुनागें जाकर 
स्नान करती ओर प्रेमानन्दसे विद हो उन्नग्ब+भ श्रीक्ृषष्णकी 
ढीलएं गाती थीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसपर प्रसन्न होकर 


जोड़कर उन परमात्माको प्रणाम करके उनसे धीरे-धीरे 
कहा ॥ ७--९ ॥ 

गोपियोँ बोलौं-प्रमो ! निश्चय ही आप योगीश्वरोंके 
लिये भी दुर्लभ हैं। सबके ईश्वर तथा कारणोंके नी कारण 
हैं। आप बंशीधारी हैं। आपका अक्ज मनन्‍्मथके मनको भी 
मथ डालनेवाला ( मोह ढेनेवाला ) है | आप सदा हमारे 
नेत्रोंके समक्ष रहैं ॥ १० ॥ 


राजन्‌ | तब “तथास्छु! कहकर जिन आदिदेव श्रीहरिने 
मोपियोंके लिये अपने दर्शनका द्वार उन्लुक्त कर दिया; दे 
सदा तुम्दारे दृदयमें; नेत्रमार्गमे बसे रहें और बुलाये दुए-से 
तत्काल चित्तमं आकर स्थित हो जायें | जिन्होंने कमरमें 
पीताम्बर बाँध रक्‍्खा है; जिनके सिरपर मोरपंखका मुकुट 
और लकुटी है तथा कार्नोंमे रनमय कुण्डल झलमला रहे 
हैं, उन पहुतर नटबेषधारी श्रीहरिका मैं भजन करता हूँ । 
आदिदेव भ्रीहरि केबल भक्तिसे द्वी वशमें होते दें | निश्चय ही 
इसमें गोपियोँ सदा प्माणभूत हैं; जिन्होंने न तो कभी 
सांख्यका विचार किया न योगका अनुष्ठान; केवल प्रेमसे 
ही वे भगवानके स्वरूपको प्राप्त हो गयी ॥ ११--१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ेमेद्रेता्गे मापु्ंवण्छके अन्तर्गत नारद-बहुझाइब-संवादमें “देवकुनास्वरूपा गोपियोंका 
टपाल्‍््यान! नामक तेरहनों अध्याय पुर हुआ॥ ९३ ४ 
++-+बीफेबलििक- 
ऋदरनां अध्याय 
कोरउसेनासे पोड़ित रंगाल गंपका कंसकी महायतासे वज्जमण्डलड्टी मीमापर 
निवास तथा उसकी पुत्रीरूपम आलंथरी गोषियोंका प्राइश्य 


भारदजी कदते हँ---मिश्िलेश्वर ! अब जालंघरके 
अन्तःपुरकी क्लियोंके गोपीरूपमें जन्म लेनेका वर्णन चुनो | 
महाराज | साथ ही उनके कर्मोकों भी सुनो; जो सदा ही 
ममुष्योके पार्पोका नाश वरनेवाके है ॥ ? ॥ 

राजन | ससनदीके किनाो! पशञ्ञपसन! नामसे प्रसिद्ध 
ध्रुक उत्तम तगर था। जो सब प्रकारकी सम्पदाओंसे सम्पन्न 


तथा विशाल था। वह दो योजन विस्तृत गोछाकार नगर 
भा | उस नग्ररका भ्रालिकि या पुराधोश रंगोजि नामक 
एक गोप था। जो महान्‌ बलवान्‌ था। वह पुत्र-पौज 
आंदिसे संगुक्त तथा धन-धान्यसे मसमूद्धिशाली था । 
इस्तिनापुरके स्वामी राजा धृत्तराष्ट्रको वह सदा एक करोड़ 
खर्णमुद्राएं वार्षिक करके रूपमें दिया करता था | 
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अभ्याय १४ ] # कौरय-लेखासे पीड़ित रंगोजि गोपका कंसको स्द्दायतासे सीमापर निवास # 


१३५ 
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मिथिकेशवर | एक समय व्य बीव जानेपर भी धनके मदसे 


उन्मच गोपने राजाको वार्षिक कर नहीं दिया | इतना ही 
नहीं, वह गोपनायक रंगोजि मिलनेतक नहीं गया | तब 
भ्रृतराट्रके भेजे हुए. दस हजार बीर जाकर उस गोपको 
पॉखकर हस्तिनापुर ले आये। कई वर्षोतक तो रंगोजि 
:", करागारिमे बेंधा पढ़ा रहा | बाँघे और पीटे जानेपर भी 
'. बह लोभी गोप डरा नहीं। उसने राजा घृतराष््रको थोढ़ा-सा 
भी धन नहीं दिया ॥ २-८ ॥ 

किसी समय गोपनायक रंग्रोजि उस महाभयंकर 
कारामारसे भाग निकला तथा रातों-रात रघप्नपुरमें आ गया । 
तब पुनः उसे पकड़ छानेके छिये धृतराष्ट्रकी भेजी हुई 
शक्तिशाली बल-वाहनसे सम्पन्न तीन अक्षौष्टिणी सेना गयी। 
बह गोप भी कवच धारण करके युद्धभूमिमें बारंबार 
धनुषकी टंकार फैलाता हुआ तीखी धारवाके 'वमकीके बाण- 
समूहोंकी वर्षा करके घूतराष्ट्रक्री उठ सेनाका सामना करने 
कगा | शञ्ुओंने उसके कवच और धनुष काट दिये तथा 
उसके खजनोंका भी बज कर डाढा; तब वह अपने पुर 
( दुर्ग ) में आकर कुछ दिनोतक युद्ध चलाता रहा। अन्तर्मे 
अनाथ पवं भयसे पीढ़ित रंगोजि किसी शरणदाता या 
रक्षककी इच्छा करने छगा। उसने यादवराज कंसके पास 
अपना दूत भेजा । दूत मधुरा पहुँचकर राज-दरबारमें गया 
और उसने मस्तक झकाकर दोनों हाथोंकी अज्ञक्षि बॉघे 
उम्रसेनकुमार कंसको प्रणाम करके करुणाले आर्द्र बाणीमें 
कहा | ९-१४ ॥ 

महाराज | रज़पत्तनमें रंगोजि नामसे प्रसिद्ध एक 
गोप हैं, जो उस नगरके स्वामी तथा नीतिवेत्ताओंमे श्रेष्ठ हैं | 
शत्रुओंने उनके नगरकों चारों ओरसे बेर लिया है। वे बढ़ी 
चिन्तामें पढ़ गये हैं और अनाथ होकर आपकी शरणमें आये 
हैं। इस भूतलपर केबल आप ही दीनों और दुखियोंकी पीड़ा 
हरनेबाऊे हैँ | भौमासुरादि वीर आपके गुण गाया करते हैं | 
आप महाबली हैं ओर देवता, अछुर तथा उद्भट भरूमि- 
पाछोंको युद्धमें जीतकर देवराज इन्द्रके समान अपनी 
राजघानीमें विराजमान हैं | जेसे चकोर चन्द्रमाको) कमछोंका 
समुदाय दूर्यको, चातक शरब्‌ ऋतुके बादडोंद्वारा बरसाये गये 
जककणोंको, भूखसे ब्याकुक मनुष्य अद्चको तथा प्याससे 
पीड़ित प्राणी पानीको ही याद करता हैं; उसी प्रकार 
इंग्रोकि गोप शजुके भयसे आकान्त हो केबछ आपका स्मरण 
कर रहे हैं? ॥ १५-१० ॥ 


भीनारदजी कदते हँ--राजन्‌ ! दूतकी यह बाढ़ 
सुनकर दीनवत्सल कंसने करोड़ों दैत्योंकी लेनाके साथ 
वहाँ जानेका विचार किया । उसके ह्ाथीके गण्डस्थछूपर 
गोमूजमें घोले गये सिन्दूर और करस्वूरीके द्वारा पत्र-र्वना की 
गयी थी वह हाथी विन्ध्याचछके समान ऊँचा था और उसके 
गण्डथलसे मद झर रहे ये | उसके पैरमें सॉकडें 
थीं। वह मेघकी गर्जनाके समान जोर-जोर्से चिग्भाढइता 
था | ऐसे कुबल्यापीढ़ नामक गजराजपर चढ़कर मद- 
मच राजा कंस सहसा कवच आदिसे सुसजित हो चाणूर, 
मृष्टिक आदि मल्लों तथा केशी, व्योमासुर और ब्रषासुर आदि 
देल्प-योद्धाओंके साथ रज्पत्तनफी ओर प्रस्थित हुआ । वह 
यादवों और कौरवोंकी सेनाओमे परस्पर बाणों, खड़गों और 
निश्यूछोंके प्रहाससे घोर युद्ध हुआ। जब बाणोंसे खब 
ओर अम्धकार-सा छा गया। तब कंस एक विशाल गदा 
हाथमें लेकर कौरब-सेनामें उसी प्रकार घुसा, जैसे बनमें 
दावानल प्रविष्ट हुआ हो। जेंसे इन्द्र अपने वज़्से पर्वतकों 
गिरा देते हैं, उसी प्रकार कंसने अपनी वज़-सरीखी गदाकी 
मारसे कितने ही कबचधारी वीरोंको धराशायी कर दिया | 
उसने पैरोंके आधातसे रथोंको रौंद डाला, एड़ियोंसे मार- 
मारकर घोड़ोंका कचूमर निकाल दिया। हाथीको हाथीसे 
ही मारकर कितने ही ग्जोंको उनके पाँव पकड़कर उछाछ 
दिया | महावली कंसने कितने ही हाथियोंके कर्धो अथवा कक्ष 
भागोंको प+इकर उन्हें होदों और श्रूर्लेसहित बलूपूर्षक 
घुमाते हुए. आकाशमे फेंक दिया। राजन्‌ | उस युद्धभूमिमें 
बलवान्‌ व्योमासुर हाथियोंके शुण्ढदण्ड पकड़कर उन्हें 
चश्नल घंटाओसदित उछालकर सामने फेंक देता था। हुए 
देत्य बलवान वृषासुर धोड़ोंसहित रथौको अपने सींगोपर 
उठाऊर ब्रारंबार घुमाता हुआ चारों दिशाओंमें फेंकने छगा। 
राजेन्द्र | बलवान्‌ देत्यराज केशीने बल्पूवंक अपने पिछके 
पैरोंसे बहुते वीरों और अश्वोकों इधर-उधर घराशायी 
कर दिया। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर कोरव-सेनाके शेष बीर 
भयसे व्याकुल हो दर्सों दिशाओंमें भाग गये । देत्यराज बीर 
कंस व्िजयके उल्लासमें नगारे बजवाता हुआ कुद्ठम्नसहित 
रंग्रोजि गोपकी अपने साथ ही मथुरा छे गया॥ १८-११ ॥ 

अपनी सेनाको पराजयका समाचार सुनकर 
क्रोधषते सू-छित हो उठे | पन्‍्तु वर्तमान समयको देत्योंके 
अनुकूल देखकर वे शत्र-के सन चु५ रह गये | बजमण्डलकी 
शीमापर बह्षद्‌ नामसे प्रसिद्ध एक सनोइर पुर था; जिसे 


श्श्् 


# शोलोकधामाधिपति परेइ् परात्परं त्थां शरण अजाम्यदम्‌ # 


[ माजुबंजाण्ड 











बकवान्‌, देत्यराज कंसने रंगोजिको दे दिया।गोपनायक दूसरे-दूसरे गोपजनोंकों ब्याह दी गयी परंतु वे जारभावसे 
ईंगौजि बहीं नियास करने लगा । श्रीहरिके वरदानसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अगाढ़ प्रेम करने लगीं इन्दावनेश्वर 
आलंधरके अन्तःपुरकी स्त्रियां उसी गोपकी पल्ियेंके गर्भले  श्यामसुन्दरने चैत्र मासके मद्दाराममे उन सबके साथ 


उत्पन्न हुईं | रूप और यौबनसे धिभूषित वे गोपकन्याएँ 


पुण्यमय रमणीय वृन्दावनके भीतर विहार किया॥| ३२-३६॥ 


इस प्रकार औरमैसंदितानें मादुयंखण्डके अन्तर्गठ नारद-बहुराश्व-संवादमें ५जाकंघरौ गोपियोंका 
उपाक्मान' नामक ओदहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥ 





पंद्रहवों अध्याय 
बहिंष्मतीपुरी आदिकी वनिताओंका मोपीरूपमें प्राकत्य तथा भगवानके साथ उनका 
रासविलास; मांधाता और सौभरिके संवादमें यय्ुना-पश्चाड्की प्रस्तावना 


आीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | व्जमें शोणपुरके 
स्वामी नन्‍्द बड़े घनी थे | मिथिलेश्वर | उनके पॉच हजार 
पत्नियाँ थीं। उनके गर्भसे सम्रुदसम्मवा लक्ष्मीजीकी वे सख्तियां 
उत्पन्न दुई। जिन्हें मत्स्थावतारधारी भगवानसे बेसा वर 
प्रात्त हुआ था। नरेश्वर | इनके सिवा और भी; विचित्र 
ओषधियों, जो प्थ्वीके दोइनसे प्रकट हुई थीं। वहाँ भोपी- 
रूपमें उत्पस्न हुईं । बहिष्मतीपुरीकी वे नारियों भी) जिन्हें 
महाराज प्धुका वर प्रात था; जातिस्मरा ग्रोपियोंके रूपमें 
बजमें उत्पन्न हुई थीं तथा नर-नारायणके बरदानसे 
अप्ठराएँ भी गोपीरूपमें प्रकट हुई थीं । सुतरूबासिनी 
दैल्यनारियों धामनके वरसे तथा नाग्रराजोंकी कन्याएँ 
भगवान्‌ शेषके उत्तम बरसे ब्रज उत्पन्न हुईं। दुर्बासा मुनिने 
उन सबको अद्भुत “कृष्णा-पञ्चाज्र! दिया था। जिससे 
यमुनाजीकी पूछा करके उन्होंने श्रीपतिका वररूपमें बरण 
किया १-५ || 


एक दिनकी बात है---मनोहर पृन्दावनमें दिव्य यमुना- 
धटपर। जहाँ नर-कोकिलोसे मुशोभित इरे-भरे इृक्ष-समुदाय 
शोभा दे रहे थे; असमरोंके गुझ्ञारवके साथ कोकिलों और 
खारतॉकी मीठी बोली गूंज रही थी, वासन्ती छताओंसे आश्वत 
वथा शीतरू-मन्द-सुगन्ध वायुसे परिसेबित मधुमासमें, उन 
सोपा्नाओंके साथ, मदनभोहन द्यामसुन्दर भीहररिने 
'कल्पदर्कोकी भेणीसे मनोरम प्रतीत होनेवाडे कदम्बबृक्षके 
नीचे एफान्तस्थानमें धृरूका ऋलनेका उत्सवृ आरम्म किया। 
बहाँ यमुना-अछकी उचाछ तरज्जोंका कोलाइल फेला हुआ 
था। मे मेसविज्म गोरजनाएं भीहरिफे साथ शद् 


झलनेकी क्रीड़ा कर रही थीं | जेसे रतिके साथ रति-पति 
कामदेव शोभा पाते हैं," उसी प्रकार करोड़ी चद्ध्रीम भी 
अधिक कान्तिमती कीर्तिकुमारी श्रीराधाके साथ बन्दावनमें 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण मुशोमित हो रहे थे । इ प्रकार जो 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम नन्दनन्दन भराक्ृष्णको प्राप्त हुई थीं; 
उन समस्त गोपाज्ननाओंके तपका क्‍या वर्णन हो सकता दे : 
नागराजोंकी समस्त सुन्दरी कन्याएँह जो गोपीरूपमें 
उत्न्न हुई थीं, मनोहर चेत्र मासमे यमुनाके तटपर 
भीवलभद्र हरिकी सेवार्मे उपस्थित थीं। राजन्‌ | इस प्रकार 
मैंने तुमे गोपियोंके शुभ चरिज्रक वर्णन किया, जो परम 
पवित्र तथा समस्त पापोको हर लेनेवाला है। अर पुनः 
क्या सुनना चाइते हो ! | ६-१३ ॥ 


बहुलाश्व बोले--मुने | प्रभो | दुर्बासाका दिया हुआ 
यगुनाजीका पश्चाद्ष क्‍या है, जिससे गोपियोओो गोबिन्दकी 
प्रात्ति हो गयी ! उसका मुझसे बर्णन कोजिये ॥ १४ ॥ 


भ्रीनारदजीने कदा--राजन्‌ | इस विषय बिशजन 
एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण देते हं, जिसके 
अवणमाजसे पापोंकी पूर्णतया निनगृत्ति हो जाती है। अयोध्यामें 
मांधाता नाससे प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजशिरोमणि उस 
दिन वे शिकार खेलनेके ल्यि्‌ 
बनमें गये और बिचरते हुए, सौभरि मुनिके सुन्दर आश्रमपर 
जा पहुँचे। उनका वह आश्रम तक्षात्‌ इन्दावनमें यमुनाजीके 
हक त्तटपर स्थित था| वहाँ अपने जामाता सोमरि 

प्रणाम करके भानदाता मांधाताने कहा ॥ १५-१ण)] 


अध्याय १६ ] 
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मांधाता बोहे--भगबन्‌ ! आप साक्षात्‌ सर्वश्ष हैं। 
परावरवेसाओंमें सर्वश्रेष्ठ है और अश्ञानाग्धकारसे अंधे 
हुए छोगोंके लिये दुसरे दिव्य सूर्यके समान हैं | मुझे शीम ही 
ऐसा कोई उत्तम साधन बताइये; जिससे - इस ल्वेकमें सम्पूर्ण 
#द्वियोंसे सम्पन्न राज्य बना रहे और परलोकर्मे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सारूष्य प्राप्त हो ॥ १८-१९ ॥ 

सौभरि बोले---राजन्‌ ! में तुम्हारे सामने यमुनाजीके 


+# आऔीयतलुया-कबल # 


श््७ 





पश्मक्का वर्णन कहूँगा, ओ सदा समस्त सिद्धियोंकों देनेवाला 
तथा श्रीकृष्णके सारूख्यकी प्राप्ति करानेबास्ता है | यह लाधन 
जहाँसे सूयंका उदय होता है ओर जहाँ बदद अस्तभावकों 
प्रात होता है; बह्ांतकके राज्यकी प्राप्ति करामेबाला तथा 
यहाँ श्रीकृष्फो भी वशीभूत करनेवाला है ! सूर्यवंशेन्द्र | 
किसी भी देघताके कबच, स्तोत्र, सहखनामः पटल तथा 
पद्धति--ये पॉच अज्ज विद्वानोंने बताये हैं ॥| २०-२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माुयंखूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्र-संबादमें “सौर्भरे और मोधाताका संबाद तथा 
बह्िष्मतीपुरीकी नारियें, अप्सराओं, सुतरूगबासिनी असुर-कन्याओं तथा नागराज-कन्याओंके गोपीरूपमें 
उत्पन्न होनेका उपाक्षयान' नामक पंद्रहओों अध्याम पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 
नील 3 कैलन-+>न>नननन> 5. 


सोलहवाँ अध्याय 
श्रीयम्रुना-कवय 


मांधाता बोले--मदहाभाग | आप मुसे भ्रीकृष्णकी 
पटरानो यमुनाके सर्वंथा निर्मल कबक्‍चका उपदेश दीजिये; 
मैं उसे सदा धारण करूँगा ॥| १ ॥ 


सौभरि बोले--महामते नरेश ! यमुनाजीका कबच 
मनुष्योकी सब प्रकारसे रक्षा करनेबाल्य तथा साक्षात्‌ चारों 
पदार्थोकी देनेबाला है; तुम इसे सुनो--यमुनाजीके चार 
भुजाएँ हैं | वे श्यामा ( श्यामवर्णा एवं पोडदा बर्षकी 
अवस्थासे युक्त ) हैं। उनके नेत्र प्रफुछ कमरूदलके समान 
सुन्दर एवं विशाल हैं । वे परम सुन्दरी हैं और दिव्य 
रथपर बैठी हुईं हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच 
धारण करे ॥ २-३ ॥ 


स्नान करके पूर्वाभिमुल हो मौनभावसे कुशासनपर बेटे 
और कुर्शोद्दार शिखा बॉघकर संध्या-बन्दन करनेके 
अनन्तर आद्वण ( अथवा द्विजमात्र ) खस्तिकासनसे स्थित 
हो फकवचका पाठ करे | ध्यमुना? मेरे मस्तककी रक्षा करें 
और “कृष्णा? सदा दोनों नेश्रोंकी | दयामा? भ्रभंग-देशकी 
ओर “्नाकवासिनी! नासिकाकी रक्षा करें | थ्साक्षात्‌ परमानन्द: 
रूपिणी” मेरे दोनों कपोरोंकी रक्षा करें । 'प्रीकृष्णवासांस 
सम्भूता? ( श्रीकृष्णके बायें कंघेसे प्रकट हुई वे देवी ) मेरे 
दोनों कानोंका संरक्षण करें । “काहिनदीः अधरोंकी और 
धुर्यकन्याः चिदुक ( ठोढ़ी ) को रक्षा करें | 'बमस्कसाः 
( यमराजकी बहिन ) मेरी श्रीयाकी और “महानदी” मेरे 
दृदयकी रक्षा करें | “कृष्णप्रिया! एृष्ठभणागका ओर ध्तटिनी? 


भण० सछोें० अं० १८-- 


मेरी दोनों भुजाओंका रक्षण करें | ध्युश्लोणी! श्रोणीतट 
( नितम्प ) की और “चारुदर्शना? मेरे कटिप्रदेशकी रक्षा 
करें। (रम्मोरू? दोनों ऊचओं ( जांघों ) की और “अक्त्ि- 
मेदिनी? मेरे दोनों घुटनोंकी रक्षा करें | ६रासेश्वरी” गुल्फों 
( घुद्धियों ) का और “पापापद्दारिणी' पादयुगलका ज्राण 
करें | “परिपूर्णतमप्रिया'! भीतर-बाहर, मीचे-ऊपर तथा 
दिशाओं और विदिशाओंगें सब ओरतसे मेरी रक्षा 
करें # || ४-१० ॥ 


यद्द श्रीयमुनाका परम अद्भुत कबच है । जो भक्तिभावसे 





# यमुनायाश्ष कब सवरक्षाकरं नृणाम्‌ । 
चतुष्पदार्थ:. साक्षाल्छूण. राजन्‌ू. महामते ॥ 
कृष्ण चतुभुंजां.. दयामा पुण्डरीकदलेक्षणाम्‌ । 
रणस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा भारयेत कब ततः ॥ 
सनातः. पूबंमुखो मौनी इससंध्यः कुशासने । 
कुशेबंडशिस्तों. विप्र: पढेद्‌ू बे. ल्वस्तिकासनः ॥ 
यमुना मे किए: पातु कृष्णा नेत्रदयय सदा । 
इयामा अूभजदेशं च नासिकां. नाकबासिनी ॥ 
कपोलौ पातठु मे साक्षाद परमानन्दरूपिणी । 
इष्णनामांससम्भूता पाठु कणंद्य मम ॥ 
अधरो पाठु काहिनदी चिदक चर्यकम्यका । 
बमसखसा कमधरा च हृदय मे मरहानदी ॥ 
कृष्णाप्रिया थातु पृष्ठ तठिती में आुजयम । 
भोणीतट जज सुओणी कटि मे आरुदशंना | 


१३८ 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परास्परं त्यां शरणं व्रआम्यद्म्‌ # 


[ माधुयेकण्ड 





दस बार इसका प्राठ करता है, वह निर्धन भी धनवान हो 
जाता है। जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक परिमित 
आद्वारका सेवन करते हुए तीन मासतक इसका पाठ 
करेगा; वह सम्पूर्ण राज्योंका आधिपत्य प्राप्त कर छेगा। 
इसमें संशय नहीं है | जो तीन महदीनेक्री अबधितक 





प्रतिदिन भक्तिभावसे शुद्धचित्त हो इसका एक सो दस बार 
पाठ करेगा, उसको क्या-क्या नहीं मिल जायगा ! जो 
प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा) उसे सम्पूर्ण तीयोंमें 
सस्‍्नानका फलछ मिकछत जायगा तथा अन्‍न्तमें वह योगिदुरुम 


परमधघाम गोलोकर्म चला जायगा# || ११-१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसंहितामें मघुबंझष्डक अन्तगेंत श्रीसौर्मारे-मांधाताके संबादमें प्यमुन-कवष्ब' 
नामक सोकहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 
>>्बशिकिफिवानिक-- 


सन्रहवाँ अध्याय 
श्रीयम्ुनाका स्तोत्र 


मांधाता बोले--मुनिश्रेष्ठ सौभरे | क्षमपृर्ण सिद्धि- 
प्रदान करनेबाछा जो यमुनाजीका दिव्य उत्तम खोत्न है; 
उसका कृपापूर्थंक मुझसे बर्णन कीजिये || १ ॥ 

भ्रीसौभरि मुनिने कहा--मद्दामते | अब तुम सूर्य- 
कन्या यमुनाका स्तोत्र सुनों, जो इस भूतलूपर समस्त 
सिद्धियोंको देनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप 
चारों पुरषार्थोोका फल देनेवाल है । भीकृष्णके बायें 
कौधेसे प्रकट हुई “कृष्णाःको सदा मेरा नमस्कार है । 
कष्णे ! तुम श्रीकृष्णस्वरूपिणी हो; तुम्हें बारंबार नमस्कार है। 
जो पापरूपी पहुजलके कलडुसे कुत्सित कामी कुबुद्धि 
मनुष्य सस्पुरुषोंके साथ कलद्द करता है; उसे भी गूँजते हुए 
अमर और जल्पक्षियेंसि युक्त कलिन्दनन्दिनी यमुना 
इन्दावनधाम प्रदान करती हैं | कृष्णे ! तुम्हीं साक्षात्‌ 
भीकृष्णखरूण हो। तुम्हीं प्रत्यसिन्धुके वेगयुक्त भँवरमें 
महामत्स्यरूप धारण करके विराजती हो तुम्हारी ऊर्मि ऊर्मिंमे 
भयवाद कूमेूूपते वास करते हैं तथा तुम्हारे बिन्दु-बिन्दु- 
में श्रीगोबिन्ददेवकी आमाका दर्शन होता है । तटिनि! 


भूत मेघके समान श्याम कान्ति धारण करती हो | भीकृष्णके 
बायें कंषेसे तुम्हारा प्राकव्य हुआ है। सम्पूर्ण जलोंकी 
राशिरूप जो विरजा नदीका वेग है, उसको भी अपने ब्रलसे 
खण्डित करती हुई, ब्रह्माण्डज़ो छेदकर देवनगरः पर्बतः 
गण्डशेल आदि दुर्ग वस्तुओंका भेदन करके तुम इस 
भूमिखण्डके मध्यभागमें अपनी तरक्षमालाओंकों स्थापित 
करके प्रवाहित होती हो। यमुने | पृथ्वीपर तुम्दारा नाम 
दिव्य है| वह श्रवणपथमें आकर पर्बताकार पापसमूहको भी 
दण्डित एवं खण्डित कर देता है | तुग्हारा बह अखण्ड 
नाम मेरे वाढ्मण्डल--बचनसमूहमें क्षणभर मी स्थित हो 
जाय | यदि वह एक बार भी वाणीद्वारा ग्रह्दीत हो जाय तो 
समस्त पार्पोका खण्डन हो जाता है | उसके स्मरणते दण्डनीय 
पापी भी अदण्डनीय दो जाते हैं | तुम्हारे भाई सूर्यपुन्न 
यमराजके नगर्गमें तुम्द्वारा प्रचण्डा? यह नाम सुद्द अतिदण्ड 
बनकर बिचरता है | तुम विपयरूपी अन्धकूपसे पार जाने- 
के छिये रस्सी हो; अथवा पापरूषी चूहोंके निगल जाने- 
वाली काछी नागिन हो; अथवा विराट पुरुषकी मूर्तिकी 
वेणीको अलंकृत करनेवाला नीले पुष्पोका गजरा होया 


तुम लील्ययती हो; मैं तुम्द्दारी वन्‍्दना करता हूँ | तुम घनी- उनके “7 -7:77.-०--० हे पी उनके मस्तकपर सुशोभित होनेबाली सुन्दर नीछमणिकी सुशोभित दोनेबाली सुन्दर नीलभणिकी 
ऊर्दय॑ तु॒ रम्मोरूजोनुनी. त्वकप्िमेदिनी । गुल्फो.. रासेश्बरा पातु॒ पादी पापापदारिणी ॥ 


अन्त हिरषश्योध्व॑ दिशासु बिदिशात्ु 


# हद श्रीयमुनायाश्र कवच 


च । सभमन्तात्‌. पातु 


जगत: परिपूर्णतमप्रिया ॥ 
( गगं०, साधुबे० १६ । २-१० ) 


परमाझ्ुतम्‌ । दसवार पठेद्‌ भक्‍त्या निर्षनो धनवान भवेत्‌ ॥ 


मिताइनः । खव॒राज्याधिपत्यत्व॑. प्राप्यते सात संशवः ॥ 
भक्तित: । यः पढेद प्रवततो भूत्या तस्य कि कि ने जागते ॥ 
झमेत । अन्दे अजेद पर थाम गोकोक बोगिदुकंभम ॥ 

( करे०, साहुबे० १६ । ११-१४ ) 


जिभि्मासं: पढठेद्‌ भीमानू अद्भाचारी 
दशोक्तरहात॑ नित्य. त्रिमासावधि 
थे: पठेत प्रातसथाय सवतीयफर 


अध्याय १८ ] 


# यमुनाजीके जप और पूजयके किये पटल और पद्धतिका यर्णेल # 


१४६, 


न्च्््भ््भ््य््््य्श््श्य्स्स्््य्य्य्म्च्च्न्स्््स्न्य्न्स्न्भ्च्म्स्भ्म्भ्म्म्म्म्न्भ्प्स्स्म्म्स्म््य्म्म्म्न्म्न्न््म््म्न्म्न््भ््म्म्भ्स््स्म्न्स्ल्स्म्स्सससनजज्७» 


माला हो । जहाँ आवि्किता भगवान्‌ भीकृष्णकी बल्खभा) 
गोलोकमें भी अतिदुर्लभा; अति सौमाग्यवती अद्वितीया नदी 
श्रीयमुना प्रवाहित होती हैं; उल भूतलछके मनुष्योका भाग्य 
इसी कारणसे धन्य है। गौओंके समुदाय तथा गोप-गोपियोंकी 
क्रीडासे कलित कलिन्दनन्दिनी यमुने | ऋृष्णप्रमे ! 
तुम्हारे तटपपर जो जलूकी गोलाकार, चपल एज उत्ताल 
तरज्ञोंका कोछाइल ( कर-कल रव ) होता है; वह सदा मेरी 
रक्षा करे | तुम्दारे दुर्गम कुष्जोंके प्रति कौवृहल रखनेवाले 
अ्रमर-समुदायके गुज्जारब मयूरोंकी केका तथा कूजते हुए 
कोकिलेंकी काकलीका शब्द भी उस कोलाइलमें मिल 
रहता हैं तथा वह त्रज-रूताओंके अलंकारको धारण करने- 


वाला है | शरीरमें जितने रोम हैं, उतनी ही जिह्लाएं हो जायें, 
घरतीपर जितने सिकताऋण हैं, उतनी ही वाग्देबियाँ आ जायें 
और उनके खाथ संत-महात्मा भी शेषनाग्रके समान 
सहल्लों निह्ाओँसे मुक्त होकर गुणयान करने छग खायें, 
तथापि ठुम्हारे गुणोंका अन्त कभी नहीं हो सकता। 
कलिन्दगिरिनन्दिनी यमुनाका यह उत्तम स्तोन्र यदि उषः- 
कालमें आक्षणके मुखसे सुना जाय अथबा स्वयं पढ़ा जाय 
तो भूतलपर परम मझलका विस्तार करता है। जो कोई 
मनुष्य भी यदि निश्यशः इसका धारण ( चिन्तन ) करे तो 
यह भगवानकी निज निकुड्ज-लीलाके द्वारा वरण किये गये 
परमपदको प्रास्त होता है | २-११ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसंहितामें मुमंखूण्डके अन्तगंद श्रीसोभरि-मांघाताके संबादमें :अ्रीयमुनास्तोत्र* 
मप्क सत्रहदों अध्यूण पुरा हुआ॥ १७ ॥ 
++--> ० ुव्णाफि०-- 


अठरहवोँ अध्याय 
यम्ननाजीके जप और पूजनके लिये पटल और पद्धतिका वर्णन 


मांधाता बोले--मुनिश्रेष्ठ ! यमुनाजीके कामपूरक तथा पद्धतिका भी वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान) 


पविन्न पटल तथा पद्धतिका जैसा स्वरूप है वह मुझे बताइये! 
क्योंकि आप साक्षात्‌ शानक्री निधि हैं ॥ १ )। 


सोभरिने कद्दा-महामते | अब मैं यमुनाजीके पटल 


# मातंण्डकन्यकायास्तु स्तव॑ श्रुणु महामते | सवंसिदिकरं.. भूमौ 


अवण अथवा जप करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । 
पहले प्रणव (७४ ) का उद्चारण करके फिर मायाबीज 
(हीं ) का उच्चारण करे | तत्वश्वात्‌ लक्ष्मीबीज (श्री ) 


चातुब॑म्यंफलप्रदम्‌ ॥ 





कृष्णबामांसमूताये. कृष्णाये सतत नमः । नमः ओकृष्णरूपिण्ये कृष्णे तुम्यं नमो नमः ॥ 
यः पापपश्नग्जुकलकूकुत्सित: कामी कुषी: सत्यु करलि करोति हि । इन्दाबन पाम ददाति तस्मे ननन्‍्दन्मिलित्दादि कलिन्दनन्दिनी ॥ 
ऋष्णे साक्षात्‌ ऋष्णरूपा त्वमेव वेगाव्तें बतते मत्स्यरूपी ।छर्मावृर्मों कृमेरूपी सदा ते बिन्दौ बिन्‍्दौ माति गोविन्ददेवः ॥ 
बन्दे रीलावतों सवां सघनघननिमां कृष्णबामांसभू्ता बेग मे बे्‌रजासय सकलजलूचरयय खण्डयन्तीं बलात्‌ ख्वात्‌ । 
छिस्बा जक्षाण्डमारात्‌ सुरनगरनगानू गण्डशैलादिदुर्गान्‌ भिर्वा भूखण्डमध्ये तटिनि श्तवतीमूर्मिमाला प्रयान्तीम॥ 
दिव्यं कौ नामघेय अरुतमय यमुने दण्डयत्यद्रितुस्य पापव्यूहं त्वखण्ड बसतु मम्र गिरामण्डके तु क्षणं तद्‌ । 
दण्डधांश्वाकायदण्ब्धान्‌ सकृदपि बचसा स्तण्डित यद्‌ ग्रदीत॑ आातुर्मोतंण्ड्यनो रटति पुरि दृढस्ते प्रचण्डेति दण्ड: ॥ 


रज्जुबां. विषयान्धकूपतरणें 


गोपीगोकुकगोपकेलिककिते. कालिन्दि. कृष्णप्रमे 


त्वत्कान्तारकुतूहकालिकुलकुस्झकारकेकाकुक:. कूजत्कोकिक्‍्सकुलो... जजलतारुकारभूव्‌ पातु 


पापाखुइबॉंकरी वेण्थुण्णिक्च बिराजमूर्तिशिससो माछास्ति वा सुन्दरी । 
घन्‍्ध भाग्यमतः: पर भुवि भृणां अन्ादिकृदबल्‍्कमा गोडोकेप्प्यतिदुरूमातिसुभगा मात्यद्वितीया 


नदी ॥ 
त्वत्कूले. गलखोल्गोलबिचल/करलेल्कोलाइल: ! 
मास ॥ 


भवन्ति जिह्नास्तनुरोमतुस्या गिरो यदा भूसिकता श्याशु | तदध्यरू यान्ति न ते गुणान्त सन्‍्तो महान्त: किलू शेपतुल्या: ॥ 
करिन्दगिरिनन्दिनीस्तव उपस्‍्यय आपरः । भुतश्च यदि पाठितों भुनि तनोति सन्मझरूम्‌ ॥ 
अनो5पि थदि भरयेत्‌ किरू पटेचक्‍्स यो नित्यश: । स याति परम॑ पद निजनिकुअलछीलाइतस्‌ ॥ 


( मग७०+ माथुय० १७ | २-*ै है ) 


१छ० 


# गोलोकधाम्राधिपलि परेशं परास्पर श्थां दारणं वजम्यहम्‌ # 


[ माघुर्यखच्ड ' “' 





न्भ्प्स्म्ध्स्य्स्य्स्स्य्य्स्स्य्स्य्स्य्स्स्य्स्स्प्स्य्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्््प्प्स्स्स्स्स्स्सस्स्यसस्प्स्स््स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्य८ 


को रखकर उसके थाद क्रामबीज (ही ) का विधिवत्‌ 
प्रयोग करे | इसके अनन्तर “क्रालिन्दी? शब्दका चतुर्ष्यन्त 
रूप ( काठिन्हे ) रक्खे | फिर देशी? शब्दके चतुर्थ्यन्तरूप 
( देब्ये ) का प्रयोग करके अन्त्में “नमः” पद जोड़ दे । 
(इस प्रकार “# हीं श्री की काछिम्हों देव्ये नमः !! यह 
मन्त्र बनेगा | ) इस मन्त्रका मनुष्य विधिवत्‌ जप करें। इस 
ग्यारह अध्षरवाले मन्त्रका ग्यारह छाख जप करनेसे इस 
पथ्वीपर सिद्धि प्रास हो लकती है। मनुष्योद्धारा जिन-जिन 
काम्य-पदार्थोके लिये प्रार्था की जाती है; वे सब्र स्वतः 
बुछुभ हो जाते हैं ॥ २-४ ॥ 


सुन्दर सिंहासनपर पोडशदलः कमल अछ्लित करके 
उसकी कर्णिकार्मे श्रीकृष्णलहित काहिन्दीका न्यास (स्थापन ) 
करे । कमछके सोलह दलोमें अलग-अलग विधिपूर्वक नाम 
ले-लेकर मानवश्रेष्ठ साधक क्रमशः गज्जा; विरजा, कृष्णा, 
चन्द्रभागा; सरस्वती, गोमती, कौशिकी, वेणी। सिंधु, 
गोदाबरी, बेदस्मृति, वेश्रवती। शतद्रू, रुरयू, ऋषिकुलया 
तथा ककुभग्निनीका पूजन करे । पूर्वादि चार दिशाओंमे 
कमराः वृन्दावन, गोबध॑न, बृन्दा तथा तुलसीका उनके 
नामोश्ारणपूर्वक क्रमशः पूजन करे | तसश्रात्‌ '# नमो 


भगवत्ये कडिस्दनम्दिस्थे सूर्यकल्यकार्य यमभणिन्‍्ते श्रीकृष्ण 





प्रियाये यूथीभुताबे स्वाह्म । इस मन्त्रसे आवाहन आदि 
सोलह उपचारोंको एकाग्रचित्त हो अर्पित करे ॥ ५-१० ॥ 
इस प्रकार यमुनाका पटल जानो | अब पद्धति 
बताऊँगा । जबतक पुरश्वरण पूरा न हो जाय; तबतक 
ब्रझ्षचयंका पालन करते हुए मौनावलम्बनपू्क द्विजको 
जप करना चाहिये । पुरश्वरणकालमें जौका आठा खायः 
पृथ्वीपर शयन करे) पत्तलपर भोजन करे और मनको 
बशमें रक्‍खे । राजन्‌ | आचार्यकी चाहिये कि काम) क्रोध) 
लेभम, मोह तथा द्वेषकी त्यागकर परम भक्तिभावसे जपमें 
प्रबूत्त रहे | बआाक्षमुद्दूर्तमें उठकर कालिन्दी देवीका ध्यान करे 
और अरुणोदयकी वेलामें नदीमें स्नान करे। मध्याहकालूमें 
और दोनों संध्याओंके समय संध्या-वन्दन अवश्य किया करे । 
गजन | जब्र अनुष्ठान भमाम हो, तब यमुनाके तटपर 
जाकर पुत्रोसह्ठित दस लाख महात्मा ब्राह्मणोंका गन्ध-पुष्पसे 
पूजन करके उन्हे उत्तम भोजन दे | तदनन्तर बस्नः 
आभूषण और सुबर्णणय चमकीले पात्र तथा उत्तम 
दक्षिणाएँ दे | इसते निश्चय ही सिद्धि होती है ॥११-१७॥ 
मह्ामते नरेश | इम प्रकार मैंने तुमसे यमुनाजीके जप 
और पूजनकी पद्धति बतायी है | ठुम सारा नियम पूर्ण करो | 
बताओ ' अब और क्या सुनना चाइते हो ! ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ंसंहितामें माधुयेखण्डके अन्तर्गत मांधाता और सौमरिके संवदमें पटक और 
पद्धतिका बणन) नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


अ“+शछटका ४४ - 


उन्नीसवाँ अध्याय 


यम्ुना-सहखनाम 


मांधाता बोले--मनुष्यश्रेष्ट | यमुनाजीका सहरतनाम 
समस्त सिद्धियोंकरी प्राति करानेबाला उत्तम साधन है, आप 
मुसे उसका उपदेश कीजिये; क्योंकि आप सर्वश्ञ और 
निरामय ( रोग-शोकसे रहित ) हैं ॥ १॥ 

सौभरिने कहा- -मांधाता नरेश ! मैं हुमसे “काहिन्दी- 
सहस्तनाम!का वर्णन करता हूँ। बह समस्त मिद्धियोंकी प्राप्ति 
करानेबाला, दिव्य तथा श्रीकृष्णको बरशीभूत करनेवाला 


है॥२॥ 
बिनियोरा 
# अस्य श्रीकाछिल्दीसहसनमामस्तोत्रमसन्‍्त्रस्य सौभरि 


ऋंषि:, श्रीयमुना देचता, अनुष्दुप छम्दः, मायाबीजमिति 
कीलकम्‌, रमाय्ीजमिति शक्ति:, श्रीकलित्दनग्दिमीप्रसाद 
सिद्धयर्थ जपे विनियोगः । 


“उक्त वाक्य पढ़कर सहस्तनाम-पाठके लिये बिनियोग- 
का जल छोड़े | 
ध्यान 
रजतमसब्जीरकूजत्‌- 
काझकेयूरयुक्तां कनकमणिमये बिदश्न्तीं कुण्डके हे। 
भराजच्कीनीकबसखस्फुरदिभजचलद्वारभारां.. मनोज 
ध्याये मासंण्डपुश्री रामाम्‌ ॥ ६॥ 


जो दयामा ( स्यामबर्णा एवं घोड़ा वर्षकी अवस्थायाली ) 
हैं, जिनके नेत्र प्रफुछ कमल-दलकी शोभाको छीने ढछेते हैं, 
धनीभूत मेघके समान जिनकी नील कान्ति है, जो रत्नोद्वारा 
निर्मित बजते हुए नूपुर और झनकारती हुईं करधनी एवं 
नकेयूर आदि आभूषणोंसे युक्त हैं तथा कारनोमें सुवर्ण एवं 
मणिनिर्मित दो कुण्डल घारण करती हैं, दीघ्तिमती नीली 
साड़ीपर चमकते हुए, गजमौक्तिकके चश्नल हारफा भार 
बहन करनेसे अत्यन्त मनोहर जान पड़ती हैं, शरीरसे 
छिटकती हुईं किरणोंकी राशिसे उद्दीत होनेके कारण जिनकी 
प्रज्जलित दौपमालाके समान शोभा हो रही है, उन 
सूय॑नन्दिनी यमुनाजीका मैं ध्यान करता हूँ | ३ ॥ 


सहखनाम 

१. ४० कालिम्दी-सब्िदानन्दस्वरूपा ऋलिल्दगिरि- 
नन्दिनी, २. यमुना-यमकी बहिन, ३. रृष्णा-कृष्णवर्णा, 
४. कृष्णरूपा-कृष्णखरूपा अथवा क्ृष्णरूपवाली, 
५. सनातनीर-नित्या, ६. कृष्णवामांससम्भूता--श्री 
कृष्णके बायें कंघेते प्रकट हुई; ७. परमानमन्दरूपिणी- 
प्रर्मानन्द्मयी ॥| ४ ॥ 

८- गोलोकवासिनी--्गोल्म्रेक्धाममें निवास करने 
बाली; इयामारश्यामवर्णा अथवा षोडश वर्षकी 
अवस्थावाली, १०. छुन्दावनविनोदिनी-डन्दावनमें 
मनेरक्षन करनेवाली। ११. राधारतस्वरी--शीराधाकी सहचरी, 
१२९. रासलीला>रासमण्डलर्म॑ लीलापरायगा. अथवा 
रासलीलास्बू्पा, १३. रासमण्डलमण्डिनी-रासमण्डल- 
को अलंकृत करनेवाली ॥ ५ ॥| 

१७- निकुअबासिनी-निकुझ्ष्में निवास करनेवाली, 
१७- बल्ली-लतास्वरूपा: १६. रहश्नवरल्ली>रासरख्नस्वलीमें 
बलीके समान शोभा पानेवाली अथवा रखज्वल्ली नामकी 
राधा-सखी गोपीसे अभिन्नस्वरूपा, १७. मनोहरा-मनकों 
इर लेनेबाली, १८. श्री+लक्ष्मीस्वरूपा, १९. रासमण्डली- 
भूता-रासमण्डलूध्वरूपा अथवा मण्डलाकार द्वोकर रासमण्डल- 
को अछंकृत करनेबाली, २०. यूथीभूता-अपनी सहचरियोंके 
यूथते संयुक्त, २१ हरिप्रिया-भीकृष्णकी प्यारी ॥ ६ ॥ 

२२. गोलोकतडठिनी-गोलोकधामकी नदी, र३ 
विव्या-द्व्यवलूपा, २७. निकुअतलबासिनी-- 
भीतर निवास करनेबाली, २७. दीघो>बहुत ल्‍ंने परिमाणकी 
२६. ऊर्मियेगरस्पीराब्तरंगोंके बेगसे युक्त एवं गहरी; 


* यमुना-खंदस्रनाम # 


२७. पुष्पपलयश्ाहिमी-फूलों और पलवॉको बहाने- 
बाली ॥ ७॥ 

२८. घनरहयामान्मेघके समान इथाम काम्तियाली 
२०. मेघमाला-घनमालास्वरूपा, ३०. बछाका-बकपकक्ति 
खरूपा, ३१. पच्ममालिनी-कमलोॉकी मांछाते अलंकृतः 
३२. परिपूर्णतमा-परिपूर्णतम मगवत्स्वरूपा, दे३े- पू्ों- 
पूर्णसवरूपा, ३४. पूर्णब्रह्मप्रिया-पूर्णत््त श्रीकृष्णकी प्रेयसी, 
३५. पराज्यराशक्तिखस्पा ॥ ८ ॥ 


३६. मदावेगव्तीन्बड़े वेगबाली, ३७ साझा 
भ्षिकुअद्वारनिर्गता-खाक्षात्‌ निकुझके द्वारसे निकली हुई, 
३८. महानदीरविशाल सरिता, ३०. मस्यृगतिभन्मन्द 
गतिसे बहनेवाली, ४०. विरजाबेगमेंद्नी>गोलोकथामकी 
विरजा नदीके वेगका भेदन करनेवाली ॥ ९ ॥ 


४१. अनेकश्रह्माण्डगता--अनेकानेक ब्ह्माण्डोमे व्याप्त 
४२. श्रह्मद्रवसमाकुला-अक्षद्रवस्॒रूपा गज्जाजीसे मिली 
हुई, ४३. गह्लामिक्रा>गज्ञाके जल्से मिश्रित जलवाली। 
४७. निर्मेछाभारनिमंठ आमाबाली; ४५. निर्मछा>सब 
प्रकाके मरोंसे रहित। ४६. खरितांवरा-नदियोंमें 
श्रेष्ठ ॥ १० ॥ 

४७. श्वनवस्लीभयत्ी-दोनों किनारोंकी तटभूमिमें 
रुनसे आबद्ध, ४८- दंसपञाव्सिंकुला-हंसादि पक्षियों 
और कमर आदि पुष्पोसि व्याप्त, ४०.-नदी>अब्यक्त द्ाब्द, 
कलकल नाद करनेवाली, ७५०. निर्मलपानीया-स्वच्छ 
जलूवाली, ५१. सर्वेश्रह्ाण्डपावनी-समस्त ब्रह्माण्डोंको 
पव्रित्र करनेवाली ॥ ११॥ 


५२. वेकुण्ठपरिस्त्रीभूता-वैकुण्ठघामको चारों 
ओरसे घेरकर परिखा ( खाई ) के समान छुशोभित, ५३. 
परिरा-खाईस्वरूपा, ५४. पापहारिणी-”्पापोंका नाश 
करनेबाली, ५५. अहालोकरमता-अक्षलेक्मे पहुँची हुई, 
५६ भ्राह्मी-जद्वाशक्तिस्वरूपा, ५७. स्वगों>स्वरगगंलोकस्वरूपा, 
५८. खर्मनिवासिनी-स्वगंलोकमें वास करनेवाली ॥१२॥ 

५५. डछसम्ती>तरज्धोंद्वारा ऊपरकी ओर उठनेवाली+ 
६०. प्रोत्पतन्ती--जोर-जोरसे उछलनेवाली, ६१- मेर्माला- 
मेब्पवंतकों मालाकी भाँति अलंकृत  करनेवाली, 
६२- महोज्ज्वयला-अत्यन्त प्रकाशमाना। ६३. भीगझ्ञम्भः- 
शिवारिफी--गज्ञाजीके जलकों दिखरका रूप देनेबाली, 


रशर 
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६७. - भण्जशैलविमेदिनी-गण्डशेलोंका 
करनेबाढी ॥| १३॥। 

६५० वदेशान, पुनन्‍्ती--देशोंका पवित्र करनेवाली, 
६ भच्छम्ती-्गतिशीला, ६७- बहस्ती--अवहमाना; 
६८. भूमिमध्यगा-धरतीके भीतर प्रवेश करनेवाली, 
६५९. भातंण्डतनूजा-यर्यपुत्री, ७०. पुण्या-सुष्यप्रदा, 
७१. कटिम्दृगिरिनन्दिनी-कलिन्द पर्व॑तसे निकली 
हुई ॥ १४ !! 

७२. यमस्वस्रा-यमराजकी बहन, ७३. मन्दहासा- 
मन्द-मन्द मुसकरानेवाली। ७४- खुद्धिज्ा-सुन्दर दोतोवाली, 
७५... रखितास्वरा-धरतीके. लिये. आचब्छादन- 
बख्तके रूपमे निर्मितः ७६- नीलास्थरा-नील वज्र धारण 
करनेवाली, ७७- पद्ममुखी-कमलवदना, ७८. चरन्ती- 
विचरनेवाली, ७९. खारुवृशंना-मनोहर  दृष्टिवाली 
अथवा देखनेमे मनोहर ॥ १५ ॥ 

८०. रम्भोरू४-कदलीके खंभे-जैसे ऋरूद्यय घारण 
करनेबाली, ८१. पद्मनयना>कमललोचना; ८२. माधवी- 
माधवप्रिया, ८३. प्रमदा-योवनशालिनी। ८४. उतच्तमा-उत्तम 
८५ तपश्चरम्तीर-भीकृष्ण प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली, 
८६- खुश्नोणी-सुन्दर नितम्बको घारण करनेबाली, 
८७. कूजम्नूपुरमेस्बला--बजते हुए. नूपुरों और करघनीसे 
सुशोमित ॥ १६॥ 

८८. अलख्धिता-पानीम निवास करनेवाली, ८९. 
इयामलाड्डी--श्यामल अज्ञवाली, ९०. खाण्डवाभा- 
खाण्डववनकी शोभा; ९१. विद्यारिणी-विद्ारशीला, ९२. 
शाण्ड्रीविभाषिणी-अपनी तपस्थाक्रा उद्देश्य बतानेके लिये 
शाण्डीवधारी अर्जुनसे वार्ताल्मप करनेवाली, ९३. घल्या- 
बढ़े हुए. प्रवाहबाली, ९४. श्रीकृष्णं वरमिच्छतीर-श्रीकृष्ण- 
को पति बनानेक्री इच्छावाली (| १७ ॥ 

९९५, ह्ारफागमनाू”'द्वारकामं आगसन करनेवाली, 
९६. राही-रानी, ९७, पद्टराष्ी-पटरानी, ९८. परंशता- 
परमात्माको प्रातल ५५. सहाराह्षी-महारानी, १००. 
रत्नभूषा-रलनिर्मित आभूषणोंसे विभूषित, १०१. गरोमती- 
गौओंके समुदायसे युक्त अथवा गोमती नद्वीस्वरूपा, १०२. 
शएए््रिकीित्न्तरणर जित्दस्न्लएर् ५ २८ ७ 

१०७३- स्थषनीयर-भीहूष्णकी अपनी विवादिता पत्नी, 
१०४७ झुल्ान्युलसखस्या, १०५. स्वाथो>अपने अमी९ 
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अर्थको प्रात, १०६- स्वभक्तकायसाधिनी-अपने भक्तोंका 
कार्य सिद्ध करनेवाली, १०७. नवलाज्ञान्यूतन अन्नवाली) 
१०८, अबला-ख्लरीरूपा; १०९. मुग्धा-मोली-माली अथवा 
मुग्धा नायिका ११०. बराज्ञा-सुन्दर अज्ञवाली। १११- 
घामलोचना-बॉँके नयनोंबाली ॥ १९ ॥ 


११२ अजातयौवना-अप्रास-यौवना, ११३- अदीना+ 
दीनतारहित एवं उदारस्वरूपा, ११७. प्रभा-प्रभाखरूपा, 
११५. काम्तिः-कान्तिग्वरूपा, ११६- ध्ुति+न्युतिख्वरूपा; 
११७. छबिः-छविखरूपा। ११८ खुशोभाूसुन्दर शोमा- 
वाली, ११९, परमा-उत्कृष््वरूपा, १२०. कीर्ति/- 
कीतिम्वूपा, १२५१. कुशला-चतुरा, १५२- अशात- 
योवना--अपने योवनके आरभ्मको न जाननेवाली ॥ २० ॥ 


१२५३. नवोढा-नंवविवाहिता नायरिका। १२५४- 
मध्यगा-सुग्धा और प्रगल्माके ब्ीचक्री अवस्थावालीः 
१२५५. मध्या>मध्या-नायिका, १२६. पौढिः-प्रौढतासे युक्तः 
१२७. प्रौढा-औ्रदखरूपा, १२८. प्रगल्भका-प्रगस्भा- 
नायिका, १५५. धीरा“धीरस्वभावा, १३०. अधीरा- 
भगवददर्शनके लिये अधीर रहनेवाली, १३१- चैयंधरा- 
पैर्यधारिणी, १३२. ज्येष्ठा-ज्येष्ठ अवस्थावाली, १३३. 
श्रेष्ठान्शुणोसे श्रेष्ठ. १३४- कुलाकुना-कुल्वधू ॥ २१ ॥ 


१३५, क्षणप्रभा-विद्युतके समान कान्तिमती, १३६- 
चज्जुला--वेगशालिनी, १३७. अच्यौन्‍्यूजनीया। १३८. 
विद्युद-विद्योतमाना, २३९. सौदामनी-विद्युत्स्वरूपा, 
१७०. तडिलू-प्रनश्यामके अड्भमें विद्युल्लेखा-सी शोममाना। 
१४१. स्वाधीनपतिका-स्नेद ओर सद्व्यवद्ारसे पतिको 
बशरमें रखनेवाली, १४२. लक्ष्मी-लक्ष्मीस्वरूपा, १७३. 
पुषश्ा-पृष्ट अन्लोंवाली अथवा अनुग्रहमयी, १४४. स्वाधीन- 
भतृका-खाधीनपतिका ॥ २२ ॥ 


१४५- कलद्दाम्तरिता-प्रेम-कलहके कारण कभी-कभी 
पियतमके वियोगका कष्ट सहन करनेवाली नायिका, १७६. 
भीरु+-भीर सखभाववाली, १४७७, इच्छा-प्रियतमकी कामना- 
का विषय अथवा अमिलाषारूपिणी, १७८. प्रोत्कष्डिस- 

प्रियके दर्शन या मिलनके फिंये उस्सुक रहनेवाली। १७९,. 
अकुस्छए-्फे७ पिएं अथवा पियतमकी सेवाके कार्यमे 
व्यस्त/ १५०. कशिपुस्था-शव्यापर 
१५१. दिध्यशाध्या-श्यामसुन्दरके 
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करनेवाली, १५२. गोबिम्दृद्वतमानसा-गोविन्दने जिनके 
मनकों हर लिया है; ऐसी (| २३ | 


१५३. ख्वण्डिता-लण्डिता-नायिकाखरूपा, १५७: 
»अलखण्डशोभाक्या-अविकल शोमासे सम्पन्न, शे५५. 
विप्ररूब्घा-विप़लब्धा-नायिकाखरूूपा,. रै५६... अभि- 
सारिका-प्रियतम श्रीकृष्णते मिल्नेके लिये संकेत-स्थानपर 
जानेवाली; १०७. विरहासौ-प्रियतमके विरहकी अनुभूतिसे 
पीड़ि।क १५८. विरह्दिणी-वियोगिनी, १५५०. नारी> 
नरायतार श्रीकृष्णकी भार्या; १६० प्रोषितभर्देका-जिसका 
पति परदेशमें गया हो, ऐसी नायिकास्वरूपा ॥ २४ ॥ 


१६१. मानिनी--मानवती, १६२- मानदा--मान देने- 
वाली, १६३. प्राझ्ा-विदुषी, १६४- मन्दारवनवासिनीर- 
कब्पक्षक्षके काननमें निवास करनेवाली, १६५. झंकारिणी-- 
चलते-फिरते या नृत्य करते समय आमूषणोंक्री झंकार 
फैलानेबाली, १६६- झणत्कारी-झणत्कार या सिज्ञन-ध्वनि 
करनेवाली, १६७. रणनमअऔरनृपुरा-त्रजते हुए नूपुर और 
मज्जीर धारण करनेबाली ॥ २५ ॥ 

१६८. मेखला-च्चन्दावनकी नीलमणिमयी करघधनीके 
समान सुशोभित, १६९. अमेखला-साधारण अवस्थामें 
मेखलाते रहित, १७०. काह्ली>काश्वी? नामक आभूषण- 
स्वरूप, १७१. अकाश्नी-काश्वनरहिंत, १७२- काना- 
मयीच्सुवर्णबरूपा, १७३- कच्खुकी-कज्चुकधारिणी, 
१७७- कज्खुकमणि:-कज्चुकमणिखरूपा, १७५. श्री- 
कण्ठा-शोभायुक्त कण्टवाली, १७६- आद्धया+( भीकृष्ण- 
रूप ) सम्पत्तिशालिनी; १७७. भद्दामणि+-महामणिस्वरूपा 
अथवा बहुमूल्य मणि धारण करनेवाली ॥ २६ ॥ 


१७८- श्रीहारिणी-श्रीह्वरधारिणी, १७९. पश्मद्दारा- 
कमलोंकी सालासे अलंकृत, १८०. घुछा-नित्यमुक्त, १८१. 
मुक्तफलार्थिता-मुक्ताफँसे पूजित, १८२. रत्नकड्ृण- 
केयूरा-रत्ननिर्मित कंगन और केयूर ( भुजबंद ) भारण 
करनेबाली, १८३५ स्फुरदक्ुलिभूषणए-जिनकी 
भूषण उद्भासित हो रहे हैं; ऐसी ॥ २७ ॥ 


१८७. ध्पेणा-दर्पणखरूपा, १८५. दुर्पणीभूता- 
अपने जरूवी निर्मे७्ताके, काएण दर्षणका काम देनेवाली, 
१८७ वुश्दर्षविनाशिमी-दुर्शेके घमंडको चूर करनेवाली 
१८७ कम्बुप्रीयान्दाहइुके समान सुन्दर कण्ठवाली; १८८. 


कम्दुघरा-शहुनिर्मित अभ्ृकण धारण करनेवाली, १८६. 


प्रेवेयकविरासिता-ऋठ शुकेंते झुशोमित || २८ ॥ 

१९०. ताटड्विनीनम्ताव्ड (तरकी )? नामक आभूषण- 
विशेषको धारण करनेवाली, १९.१. बृब्तधरा-दन्तघारिणीः 
१०२. देमकुण्डलमण्डिता-काआन-निर्मित कुष्डल्मैसे 
अलंकृत, १०३- शिखाभूषा-अपनी चोटोको विभूषित 
करनेवाली। १०४. भालपुष्पा-ल्लाट-वेशमें पृष्पमय शृक्षार 
धारण करनेवाली, १९.५. नासामौकिकशोमिता--नाकमें 
मोतीकी बुराकसे शोमित ॥ २९ ॥ 


१५६: मणिमूमिगता--मणिमयी भूमिपर विचरनेवाली, 
१०७. देखी- दिव्यस्वरूपा, १९.८. रैथताद्विविद्यारिणी- 
श्रीकृष्णकी पटरानीके रूपमें रैवतक पर्वतपर विहार करने- 
वाली; १९९. पृन्दावनगता-बन्दापनमें विधमानाः 
२००- क्ूल्दा-्बन्दावनकी अधिष्ठाठदेवी-स्वरूपा, २०१. 
बुन्दारण्यनियासिनी-इन्दावनमें निवास करनेवाली ||३०॥ 

२०२. वृुम्दावनलता-बून्दावनकी लताओंके साथ 
तादात्म्यको प्राप्त हुई, २०३ माध्ची-मकरन्दखरूपा, 
२०४... बुन्दारण्यविभूषणा-ब्वन्दावनको विभूषित 
करनेवाली, २०५. सौन्द्यलद्दरी लष्ष्मीः-सुन्दरताकी 
तरज्ञॉसे युक्त लक्मीखरूपा, २०६: मथुरातीर्थवालिनी- 
मथुरापुरीरूप तीर्थमें निवास करनेवाली ॥ ३१ ॥ 

२०७. विश्वान्तधासिनी>“विश्रान्त! तीर्थ ( विश्राम- 
धाट )में वास करनेवाली, २०८- कास्या-कमनीया। २०९. 
रम्या-रमणीया, २१०. गोकुछूवासिनी-गोकुलमें निवास 
करनेवाली, २११. रमणस्थलशोभाक्धा-स्मणस्थ्ीकी 
शोभा बढ़ानेबाली, २१०५. मदायनमहानदी-“महाबन? 
नामक वनमें प्रवाहित होनेवाली महती नदी | ३२ ॥ 

२१३. प्रणता-भक्तजनोंद्वारा बन्दिता २१४-प्रोश्नत(- 
अत्यन्त उत्कृष्ट गोलोकधाममेँं स्थितः अथवा ऊँची 
लहरोंके कारण उन्नत, २१५. पुशा-प्रेमानुप्दसे परिपुष्ठ 
२१६. भारती-भारतवर्षकी नदी; २१७. भरताखिंता- 
मरतके द्वारा पूजितः २१८. तीथेराजगतिभ्त्तीर्थराज 
प्रयागकी आशभ्रयभूता, २१९. गोश्रानयोओंका त्राण करने- 

काली अथवा गिरिस्वरूपा+, २२०.- गज्ञालागरसंममा८ 
शक्ष तथ साएरते रूणत ऐ रेरे ऐे 

२२५१- सप्ताब्थिमेद्नी-सात भमुद्रोंका मेदन करने- 
बौली, २९२. लोलानलछोछ लहरोंबाली, २५३. बला: 
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सतद्रीपातान्यलपूर्क सातों द्वीपोर्म जनेबाली। २२४- 
खुडब्ती-धरतीपर छोटनेवाली, २२५. शैलभिद्वन्तीर 
पर्यतोंका मेदन करनेबाली, २२६० स्फुरन्ती-स्कुरणशीछा 
अथवा अपनी दिव्य प्रभा बिखेरनेबाली, २९७. वेग- 
बत्तरा-अतिशय वेगशालिनी || ३४ ॥ 

२२८. काझुनीनखर्गमयी: २२९. काश्नी- 
भूमिःन्गोलोककी स्वर्णमयी भूमिपर प्रवाद्तित होनेवाली, 
२३०. काश्नीभूमिभादिता>खणंमयी भूमिपर प्रकट) 
२६१. लोकदृष्ठिः-जगत्‌को दिल्यइृष्टि प्रदान करनेबाली: 
२३२. लोकलीला-लोकमें लीला करनेवाडी, २३३५ लोका- 
लोकाचलार्थिता-लेकालोकपर्वतपर पूजित होनेवाली ॥३५॥ 

२६४४. दौलोद्गला-कलिन्दपर्वतते निकली हुई, 
२३५. स्वगंगता-नमन्दाकिनीरूपसे सख्वर्यमं गयी हुई, 
२३६- स्वगोच्रो-स्वर्गमे अर्थित होनेवाडी, २३७- खर्ग- 
पूजितान्ख्र्गलोकमें पूजित, २३८. बृल्दावनी-बन्दाबनकी 
अधिष्ठात्खरूपा देबी, २६९. बनाध्यक्षा-वनकी स्वामिनी 
२४०. रक््वा-रक्षिता या रक्षारूपा; २७१. कक्षार्इन्दावन- 
के लिये मेखलारूपा। २४२० तटीपटी-न्तटभूमिको वद्धकी 
भाँति ढकनेबाढी ॥ ३६ ॥ 


२४३. असिकुण्डगता-असिकुण्डमे प्रात, २४४- 
करुछा-कछारकी भूमिख॒रूपा, २७४५. स्वच्छन्दा- 
स्वच्छन्दगामिनी, २४६- उच्छलिता-( बेगसे ) उछलनेबा्ी, 
२४७. आदवि्जञानआदिभूत श्रीकृष्णके बामांससे उद्भूत 
( अथवा “अद्विजा? पाठ माना जायतो पव॑तले उसन्न हुई ); 
२2७८ कुदर स्थाःन्सरस्वतीरूपसे भूछिद्रमें अथवा भोगवर्ती- 
हूपसे प्तताल-विवरमें स्थित, २४०. रथप्रस्य-भीकृष्णकी 
पटरानीके रुपमे रधपर यात्रा करनेवाढी, २५०. 
प्रस्यान्भञ्ाानशीला, २५१. शान्ततराज्यस्म शान्ति- 
मगी। २५२. आदतुराज्भीकृष्णदशनके  लियि आतुर 
रइनेवाली ॥ ३७ ॥ 

२५४» अन्युरूछद्ानजल्की छटासे शोमित, २५४- 
शीकराभा-कुदरोंते सुशोभित होनेवाली, २५५. दृदुर॥- 
प्रद़कोंका आभय, अथवा बादरके समान ध्यास कान्तिवाली, 
२५६- कदुरीघरा-अपने जलफे कछकछ नाटते दादुरोंकी- 
सी ध्यमि धारण करनेवाली, २५७ 
नष्ट करनेके लिये अद्भुशस्वरूपा, २०८, पापसिद्दीन्पापल्‍ूपी 
मजराजडी नह करनेके ढिये सिंडीके ठुल्य, २५९. 
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पापद्वुमकुठारिणीन्पापरूपी वृक्षका उच्छेद करनेके लिये 
कुठारूपा ॥ ३८ ॥ 

२६०. पृण्यसंघानपुण्यसमुदायरूपा, २६१- पुण्य- 
कीर्तिः-पविन्न कीर्तिबाली अथवा जिनका कीर्तन पुष्य 
प्रदान करनेवाला है; ऐसी, २६२- पुण्यदा-पुण्यदायिनी। 
२६३- पुण्यवर्धिनी-अपने दर्शनतें पुण्यकी बरंद्धि करने- 
बाली) २६४- मधुवननदी-मधुवनमें बहनेबाली नदी; 
२६५. सुख्यानएक प्रधान नदी। २६६- अतुछा>८ 


पुल्नारहित। २६७. तालबनस्थितात्ताल्वनमें स्थित 
रहनेवाली ॥ ३९ ॥ 
२६८. कुमुद्दननदी-कुमुदवनकी नदी। २६९. 


कुष्जा-्टेढी-मेदी, २७०. कुमुदारभगवती दुर्गोस्वरूपा, 
२७१. अम्भोजवरद्धिनौ>अपने जलमें कमर्छोकों बढ़ानेवाली, 
२७२. प्लथरूपा-संसार साभरस॑ पार होनेके लिये 
नौकास्वरूपा, २७३. बेगवती-्वेगशालिनी, २७४. 
सिहसपादिवाहिनी-अपने जलकी धारामे सिंहों तथा 
सर्पादि जन्तुओको यहा ले आनेवाली || ४० ॥ 

२७५. बहुलोन्वहुलल्पवाली) २७६- बहुदा-न्‍बहुत 
देनेवाली, २७७. बह्ली-शग ( ब्रह्म ) खर्पा। २७८: 
बहुलानगोरूपा, २७९. चनवन्दिता>वनोंद्वारा बन्दितः 
२८०, राधाकुण्डकछा-अपनी कलामे राधाकुण्डमें स्थित; 
२८१. आराध्या-आराधनओे योग्य, २८२. झृष्णकुण्ड- 
जलाशरिता-क्रशाकुण्डफे जलमे निवास करनेवाली ॥४१॥ 

२८३. ललिताकुण्डगा-ठलिताकुण्डमें ब्यात, २८४, 
घण्डान्मण्टा-ध्वनिके सदद्य अनुरणनात्मक शब्द करनेवाली, 
२८५. पिशाखार्वेशाखा सलीखरूपा, २८६. कुण्ड- 
मण्डिता-कुण्डों ( हृदो ) ने सुझोभित, २८७. गोबिन्द- 
कुण्डनिलया-गोविन्दकुण्डमे निवात करनेवाली, २८८. 
गोपकुण्डतरंग्रिणी-गोपकुण्डम तरंगित होनेवाली ॥४२॥ 

२८९. झरीगज्ञान्श्रीगज्ञाखस्पा, २९०. मानसी- 
गज्ञा-मानसा-ग ज्खस्या। २९१. कुसुमाम्बरभाविनी- 
पुष्यमय बच्चसे मुशोभित अथवा कुसुम-सरोवरके अवकाशर्मे 
प्रकट होनेवाडी; २९२. गोबर्द्धिती-गोव्धननाथर्क शक्ति 
अथवा गौओंकी बृद्धि करनेवाली, २०३. गांधनास्या- 


गोघनते सम्पन्न, २९७. मयूरबरबर्णिनी-मेरों के 
बुन्दर वर्मवाढी ॥ ४३ ॥ ४203 


भ्र्याय १५ ] 


नि ज्न-+-ण-न 


२९७५. स्षसी>सरोबरोंडी जल-सम्पत्ति अथवा 
सारस पक्षियोंकी आश्रयभूता। २९६- नीलकण्डाभारनील 
कण्ट या मयूरकी-सी आमाबारढी, २९७. कूजत्कोकिल 
पोतकीजजहों कोकिल-कुमारियोंके करूकूजन होते रहते 
$ ऐसी, २०८. गिरिराजप्रस्तृ:८गिरिराज हिमालयके 
« कहिन्दपर्बतमे प्रकट। २००. भूरिःन्चहुवेमबशालिनी, 
३००. आतपतञ्ञातटपर रहनेवाके लोगोंकी धूपके कष्टले 
रक्षा करनेबाली, ६२०१. आतपतज्चिणी>पटरानीके रूपमें 
छत्न घारण करनेवाली || ४४ ॥ 


३०२५. गोवद्धनाइुगा-्गोवर्द्धसगिरिकी गोदमे 
मोदमाना, ३०३- गोवृन्ती-हरतालके समान रंगवाछे केसर 
आदिसे आमोदित, ३०४ . दिव्यौषधिनिधिः-दिव्य ओषधि- 
योकी निधि, ३०५- खूुति:-सद्गतिकी राह, ३०६. पारदीर- 
भवभागरसे पार कर देनेवाली दिव्य शक्ति, ३०७. पारव्‌- 
मयीर-पारदस्वरूपा; ३०८. नारदी>नार अर्थात्‌ जल प्रदान 
करनेवाली, ३००. शारदी<शरत्कालीन शोभारूपा, ३१०. 
भ्रुलि+भरण-पोषणका साधन बनी हुई ॥ ४५ ॥ 


३११. श्रीकृष्णचरणाहुस्था-भगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
चरणोके अड्डमें विराजित। ३१२. अकामा>लौकिक 
कामनाओंस रहित ( अथवा ०«कामा! कामस्वरूपा » 
३१३. कामवनाशिता”कामवनमें पूजित। ३१७. कामा- 
टवीन्कासवनरूपा। ३१७. नब्दिनी-सबको आनन्दित 
करनेबाली, ६१६. नन्दष््राममही-न्‍नन्‍्दग्रामस्थित भूमिरूपा। 
३१७. घराज्प्रथ्वीरूपा ॥ ४६ || 


३१८. बुहस्सानुध्तिभोता-'बृदत्सान! पबंतके 
शिखरकी शोभासे संयुक्त, ३१९. नम्दीश्यरसमम्विता- 
ननन्‍्दगॉबके नन्‍्दीश्वरगिरिसि समन्बिता, ३२०. काकली- 
कोयलॉकी कुट्दू-प्यनिरूपमें स्थित) ३२१. कोकिलमयीर 
कोयछसे व्यासा, ३२२५- भाण्डीरकुशकौशला-मभाण्डीर- 
बनमें ऋुशोत्याटनके कीशलमे युक्त [| ४७ ॥ 

३२३. लोहा्गंलमरदा--भीकृष्णके लिये अपने प्रेमके 
रा ल्येहकी अगंला लगा देनेवाल्पे, ३२७- कारा-५भीकृष्णको 
अपने प्रेमके द्वारा रोके रखनेके लिये ) काराख्या, ३२५. 
काइसीरबल्लानकेसरके रंगमें रंगे हुए वर्र धारण 
करनेबाक्की, ३े२६- शुतान्‍नभीकृष्णके द्वारा स्वीकृता, ३२७. 

/ ३५८. शोणपुरी-्शोगपुरीरूपा, 


ग० खां» रां० १९-- 





#* यमुना-सहस्तनांम के 


१४५ . 


री डीजल >टीयन्‍टथ.मवफम सन ७. «3००8 तमनरनानकत»रमीज+>१५डन तक ५क# अत -_+ ९०८७५ अत फेअती कफ अकी 3० ७५... जतजडनन नी, अत ० अटल जाट 3. हसन, 


३२५९. श्रक्षेत्रपुराघिकान्थूरक्षेत्ररुरते भी अधिक 
माहात्म्यवाली || ४८ ॥ 

३३०... नानाभरणशोभाद्या-विविध 
आभूषणोंकी शोभासे सम्पन्न। ३३१. 
खमन्थिताजनाना प्रकारके रगेंसे युक्त, ३३६२. मानानारी- 
कवम्यथास्याननाना प्रकारकों स्लियोंके समुदायसे युक्तः 
३३३. नानारझृमहीरुद्यान्तटवर्ती विविध रंगके ब्रक्षौसे 
सुशोभित ॥ ४९ ॥ | 

३३४- नानालोकगता-नाना लोकोंमे पहुँची हुई: 
३३५. अम्यर्थि+जिनकी तेजोराशि सब्र ओर फैली हुई है, 
ऐसी, ३३६६. नानाजलरूसमस्विताजनाना नदियोंके मिल्ले 
हुए जलसे युक्त, ३३७. स्वीरत्ममरस्तियोंमें रत्नस्वरूपा 
३३८. रत्ननिलया-रत्लनिर्मित एहमें निवास करनेवाली) 
३३९. ललमा-श्रीकृष्णामिनी, ३७४०. रत्मरथिनी- 
रनोंके द्वारा विविध रंगोंका प्रकाश फैलनेबाली || ५० ॥ 


३७४१. रश्षिणी-रज्लखलमें रासके रंगमें रंगी 
रहनेवाली, ३४२. रह्नभूमाद्या-रंगके बाहुल्यसे युक्त) 
३७४३. रह्नान्डर्षयुक्ता अथवा रहज्ञानाम्नी नदीस्रूपा। 
३४४. रदमहीरुहा<रं गान इक्षेसि युक्त, ३४५. राजबिद्या+ 
विद्याओंकी खामिनी। ३४६- राजगुल्यान्गुद्म वसस्‍्तुओमें 
सबसे श्रेष्ठ; ३४७. जगत्कीतिं+जगतके लिये कीतिमयी 
अथवा कीत॑नोया। ३४८. घनान्सपन प्रमयुक्ता अथवा 
श्रीकृष्णके वंशीवादनके समय हिमबत्‌ परनीभूत हो जानेबाली, 
३४९. अधघनान्प्रवहणशीला ॥ ५१॥ 


३५०... विलॉलघण्टा-चशल घटाके समान नाद 
करनेबाली, ३'९१. कृष्णाज्ञानकृष्णके समान अज्ञवाली 
अथवा श्यामाज्ष७ ३५२. कृष्णदेदसमुझूवा-भ्रीकृष्णके 
शरीरसे उत्पन्न, ३९३. नीलपड्ुजवर्णाभाननील कमछके 
समान वर्ण एवं आमाघे युक्त, ३५७- नीलपड्ुजद्ारिणीर 
नीछ कमछकी माला धारण करनेबाढी | ५२ ॥ 

३५५. नीलछाभाननील कान्तिमती, ३५६. नील- 

कमसोंकी तम्पदासते भरी-पूरी, ३५७. 
नीलाम्भोरुदबघासिनी-मील कमलमें निबास करनेयाली, 
३५८- नागवद्ली-्ताम्यूलल्तास्वरूपा, ३५०. नागपुरी- 
नागोंकी नगरी ( अर्थात्‌ काक्षिय आदि नाग्रोंकी निबासभूमि ); 
छदर०- अऋ0 पूक्ित ॥ ५३ ॥ 


३६१. तपम्यूछयर्थितान्ताम्बूछते रक्षित, ३६२. 





प्रकारके 





खख्तों>कस्तूरी नन्‍्दनादि आलेपमथी।. ३४६३. मकरम्द- 
मजीहरा|->कमलादिके मकरन्दभे मनको हर लेनेबाली, ३६७- 
सकेदार[-केसरवर्ता, ३६५. केद्ारिणी-केसर . घारग 
करनेवाली, ३६६- केशपाशाभिशोमिताः-केशपाणद्वारा 
सब ओरसे सुझोमित ॥ ५४ ॥ ह 

३६७ कजञजलाभा-क्राजलकी-मी काली आभाषाली: 
३६८. कड्जलाक्तालनेत्नोमें काजलकी शोभासे युक्त अथवा 
काजलकी रंगी हुई, ३६०. कज्लली-कजलीके तमान 
काली, ३७०, कलिताअनानलेत्रोंमि अज्ञग धारण करने- 
वाली), ३७१. अलक्तचरणा-चरणंमे महावरका रगण 
ल्गानेबाली, ३७२. ताज्नात्ताम्नवर्गा, ३७३- छाका- 
लालनीया, ३७४. ताम्नीकृताम्बरा-्तॉबेके सलमान छाछ 
रमगके वस्त्र धारण करनेवाली ॥ ५५ ॥ 

३७५. सिन्दृरिता-सीमन्तमे लिन्दूर घारण करने- 
बाली, २१७६- अलिप्तवार्णीजजिसकी वाणी किसी दोषसे 
लिप नहीं शेती, ऐसी, ३२७७- खुभी-उत्तम शोभासे युक्त) 
३७८. भ्रीखण्डमण्डिता-चन्दनसे अलछकृत, ३७०९. 
पाथीरपदड्कुथसना--चन्दन-पद्कुमय वस्त्र धारण करनेवाछी, 
४६८०. जंटामांसो-जटामार्सीके रूपमें स्थित, ३८१० 
स्गम्बरा-पृष्म माला ओकी वम्ब्ररूपमे घारण +रनवाछी ॥५६॥ 

४८४- आगरी+आरर ( अमावास्या ) के समान 

( कृष्ण ) बर्णवाला।, ४६८६. अशुरुगन्‍्धाक्ता-अगशुरुकी 
गल्‍्बल अभिषिक्त, ३८४- लगराश्ितमारुता-जिसकी इयामे 
तसरका सुरान्‍्ष समायों हू द्वैः शस।, ३०८५५ सुगन्धितैल- 
रच्चिरा-व्सुगन्घचित तल ( इत्र आदि ) भ मनोहर; ३८६. 
कुन्तलालिभ्नजिनक। अलकीपर ( सुगन्घत आशृछ्ठ ) पश्रमर 
मेडराते रइते दे। एसी, ३८७- सकुल्तर कुन्तल राशिमे 
बुक्त ॥ ५७ ॥ 

३८८ शाकुम्तछा-शकुल्ता --पांक्षयोका स्वागत करमे- 
बाली, ३८९. अपांखुला-पतिब्रता, ३९.०. पातिबत्य 
परायणाज्पतिब्रताधमंके पालनमें तत्पर, ३९१. सू्यप्रभा- 
सूर्यके सम्रान उद्धासित दोनेवाढी, ३०२. खूथकल्था- 
यूर्यकी पुत्री, ३०३. ख़यंदेहसमुद्भबा-सर्यके शरीरस 
उत्पन्ना ॥ ५८ ॥ 

३०७. कफोटिसूयेप्रतीकाशा-करोड़ों सूथोंके समान 
तेजस्िनी) बे९.५- सकूथेआ-तूर्यपुत्री, ३९६. सूर्यनम्दिनी- 
सूर्देवको भानन्द प्रदान करनेयाली, ३९७. संज्ञाज्मम्पक 
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शानम्पकूू्पा, ३९८. संशासुता- “शाक्ी पुत्री, ३९०. 
स्वेच्छा-स्वाधीना; ४००. अखंशा-( प्रियतमके प्रेममें ) 
बेसुध हो जनेवाली। ४०१. संशानवेतनारूपा, ४०२३. 
मोदप्रदायिनी-आनन्द प्रदान करनेवार्ली ॥ ५९ ॥ 

४७०३. संशापुन्री नस शाक) बेटी, ५०४- स्फुरडछायाऊ 
उद्धासित कान्तिवाठी, ४०५. तपतीतापकारिणीर 
(सौतेली बहिन ) तपतीको ताप देनेवाली। ४०६- साथण्यों- 
सुभवा-अीकृष्णके साथ वर्ण-साइब्यका अनुमव करनेवाली) 
४०७. देवी-देवकन्या, ४०८-. वढवाल्वडवारूप) 
४०९. सौख्यदायिनी--सोख्य प्रदान करनेबाली ॥ ६० ॥ 

४१०. शनैश्वराजुजा-शनेश्वरक! छोटी बहिन/ 
४११. कीला>ज्वालामयी, ४१२. चन्दबंशविवद्धिनी- 
चन्द्रबंशधकी वृद्धि करुतेवाली, ४१३. चन्द्रबंशवधू३- 
चन्द्रवंशकी बहू) ४१७४- अन्द्रालआह्ााद प्रदान करनेवाली, 
४१५, चन्द्रायलिसद्ाायिनी-चन्द्रावही सखीकी सद्दायता 
करनेवाली || ६१ ॥ 

४१६... चन्द्रावती-चन्द्रावतीस्वरूप, ४१७. 
चन्दुलेखा--चन्द्रलेखाखरूपा, ४९८. चन्द्रकान्ता5 
चन्द्रमाके समान कान्तिमती, ४१०. अनुगार( सदा ) 
प्रियतमका अनुगमन  करनबारली,_ ४२०. अंशुकार 
उज्ज्युछ-वस््रधारिणी। ४२१. भैरबीन्‍मेरवप्रिया, ४२२. 
पिछलाशाड्लीन्सूयके पारिषपाश्वक पिज्ुलसे आशक्लित 





होनेवाली, ४२३- लीलावती-न्‍भॉति-मो तन] छीला 
करनेवाली, ४२४४. आगरीमयौ-अगरकी सुगन्धसे 
व्यास ॥ ६२ ॥ 


४२५. धनश्री>घनलक्ष्मी या गगिनाविशेष, ४२६. 
देवगान्धारी>रागिनीविशेप, ४२७. सर्मणिः-स्वग॑ल्येककी 
मणि, ४२८. गुणवर्धिनी-गुणोकी वृद्धि करनेवाली, ४२९. 
नजमद्ला-मजमण्डलमे मल्लस्वरूपा, ४३०. बन्‍्धकारी- 
विरोधियोंको बन्धनमे डालनेवार्ल, ४३१. विचिज्ञा-विचित्र 
अप ओर गाक्तेस सम्पन्न, ४३२. जयकारिणी-विजय 
भास ऊशनेवाली ॥ ६३ ॥ 

४३३. गान्धारी, ४३४. मखरी, ४३५. दोड़ी, 
४३६. गुजरी, ४३७. आशावरी, ४३८. जया, 
डरे९.| कणोटी-्गान्घारीसे लेकर कर्माटीतक विंशेष 

रागिनियोंके नाम हैं | ये समस्त राशिनियाँ यमुनाजीलें 
अमिन्‍न हैं, ४४०. राशिणील्रामिनीस्वरूपा, कवर. 
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गौरी-्गौरी नामकी रामिनी, ७४७२. कैरादी-रागिमी 
विशेष, ७४७४३. मौरयाटिका-रागिनी-विशेष अथवा 
गौरतेज:-स्वरूपा श्रीराधाके लिये उश्वानरूपिणी | ६४ ॥ 


प्रेष४.. चतुश्चन्द्रा. ४४५- कलाहेरी, ४४६. 

* ४४७- चिजयाबती, ४४८. ताली--चठुश्चन्द्रासे 

लेकर तालीतक राग-रागिनियों ओर तालके नाम हैं; ४७४९. 

तलस्वरारुताली बजाकर स्वग्की सूचमा देनेबाली, ४५०- 

गानाज्गानस्वस्पा, ४७१. क्रियामात्रप्रकाशिमी>ताल 
के क्रियामात्रक़ो प्रकाशित करनेबाली | ६५ ॥ 


४५२, चैशाखी, ४०४. चमझ्चला, ४५४- चारु:, 
४५७, प्रायारी, ४०६ घूघटी, ४५७. घढा, ४५८ 
वरागरी; ४५९. सोरटी, ४६०. ईशा, ४६१ 
केंदागी, ४६२. जल्धारिका- -वैशालीसे. लेकर 
जलधारिकापयन्त सभी. नामविशेष रागिनी आदिके 
सूचक हैं ॥ ६६ ॥ 


४६३. कामाकरश्री, ४६४. कल्याणी, ४६५. गौड़- 
कल्याणमिश्रिता, ४६६- रामसंजीविनी, ४६७. हेला, 
४६<- अल्दारी, ४६०. कामरूपिणी--ये सब भी विशेष 
प्रकारकी गंग्रिनियों हैं | ६७ ॥ 


४७०. सारज्ली; ४७१. मारुती, ४७२- होढा, 
४७३. सागरी. ७७७. कामवादिनी, ४७७५- चैभासी, 
४७६- मडुला- ये भी रागिनियोंके ही नाम हैं । ७७७. 
चान्द्री>रासपूर्णिमाकी॑ चॉद्नीखरूपा, ४७८. रास- 
मण्डलमण्डना-रासमण्डरूकी मण्डित करनेवालीं ॥।६८॥| 


४७९. कामघेलुः-कामघेनुकी भाँति व्यक्तिकी मनो- 
बाश्छित कामनाको पूर्ण ऋरनेबाली, ४८०. कामलता- 
कामना पूणे करनेवाल्ली कल्पलछतासरूपा, ४८१. कामदा> 
अभीष्ट मनोरथ देनेबाडी, ४८२. कमनीयका-कमनीया 
धं८३े. कल्पवृक्षस्थली>कस्पत्क्षोंकी खानभूता। ४८७ 
स्थूलछा-स्यूलरूपिणी, ४८५. श्लुघा-जुम॒ुक्षास्वरूपिणी 
४८६. न्महरूमें रहनेबाली ॥ ६९ ॥ 

४८७. मोलोकवासिनी-गोलेकघाममें. निवास 
करनेबाली, ७८८ खुद्च:-सुन्दर भौंहोंबाली, छ८९, यहि 
भुत्‌ू-छड़ी घारण करनेवाली, ४९.०. द्वारपालिका-द्वार 
रक्षिका, ४९१. अज्ञारधकरा-श्रज्ञार-साघन-सामग्री 
धमुदायरूपा, ४५९५२. भ्यज्ञान्मन्मथोद्धेदस्वरूपा, ४९३. 


खत्छा-विमल्सरूप, ४९७ श्योपकारिका-प्रिय। 
प्रियतमके लिये शब्या सुसल्षित करनेमें उपकारिणी ॥७० ॥| 

४९५. धार्षदा-श्रीराधा-कृष्णकी पापदस्वरूप) ७९ े- 
सुसखीसेध्या>सुन्दर सखियोंद्वारा मेबनीया, ४५७. श्री- 
बृम्दावनपालिका-अजून्वावनकी रक्षा करमेवाली। ७४९८. 
निकुअश्तू-निकुझका पोषण करनेबाली। ४९९. कुअ्पु आर 
कुआसमुदायस्वरूपा। ५००. गुझ्लाभरणभूषिता न्‍गक्षाके 
आंभूषणोसे विभूषित ॥ ७१ ॥ 

(५०१. निकुर्अवासिनी-निकुज्ञ्म निवास करनेवाली, 
९०२. प्रोष्यान्प्रवासिनी, ५०३. गोबद्धेनलटीभचा- 
गोबर्धनकी उपल्यक्रामे मानसी गल्जाके रूपमें प्रकट 
'५०७. विशार्तथा-विशज्ञाग्वा ससवीम्वरूपा, '५०"- छलिता- 
ललिता-सखीस्वरूपा अथवा लान्त्यिशालिनी। ५०६- राभार 
श्रीकृष्णरमणी, ५०७. मीरुजास्रोंगरहित, ५०८. मधु 
माघवी-्मधुमासकी माधवी लतारूपिणी [| ७२ ॥ 

५०९. पका-अद्विताया: ५१०. नेकलसस्की-अनेक 
शलियोबाली, ५११. शुक्धान्शद्धग्वरूप। ५१२. सखी- 
मध्याल्सम्बियोंके मध्यमें विराजमान) ५१३. महामना! 
विश्ालह्ृदया। ५१७४. श्रुतिरूपानयोपीरूपमे श्रुतिस्वरूपा, 
'९५१५., ऋषिरूपा-ऋषिस्वरूपा गोपी, ५१६: मैथिला४- 
गोपीरूपमें उत्तन्न मिथिलावासिनी स्त्रियों, '"१७- कौशल्टाः 
खियः>गोपीरूपमे उत्न्न कोशलवासिनी स्त्रियों ॥ 3३ ॥ 

५१८. अयोध्यापुरवासिन्यः-गोपीरूपमे उत्पन्न 
अयोध्या नगरकों स्त्रियों, '*१९.. यक्षसीताः-न्यश्साता 
स्वरूपा ग्रोषिषों। ५२०. पुलिन्दकाः-्गापीभावक्रों प्राप्त 

पुल्न्द-कन्याएँ; ५२५१. रमायेकुण्ठबासिन्यः-लक्ष्मीजीके 
बेकुण्ठमें निवाश करनेबालछी र्त्रियों (जो गोपीरूपको प्राप्त 
हुई थीं> ५२२. द्वेतद्ीपसस्थ्रीजनाः-इवेतदीप 
निवासिनी सखियों || ७४ ॥ 

५२३. ऊध्यंयेकुण्ठबासिन्यः-ऊध्ववैकुण्ठमे बास 
करनेबाली सखियां, ५२४. द्व्याजितपदाध्रिताः-दिव्य 
अजित पदके आश्रित सखियों, ५२५. शओ्रीकोकाचल- 
बालिम्य-श्रील्वेकाचलमें निवास करनेंबाली तखियों, 
५२६. खागरोड्याः भीसख्यः>समुद्रस उत्पन्न श्री- 
लक्ष्मीजीकी सखियाँ | ७५ ॥ 

५२७. विव्या+-दिव्यरूपा गोपियों, ५२८, अव्व्या:> 
मानवरूपिणी गोपियों, ५२९. विव्याह्ञाः-दिव्य अज्ञोंबाली, 


रड्ट 
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७३०. द्याप्ताः-नवव्यापिनी, ५३१२. विगुणवृशय 
जिगुणाध्मक वृत्तिस्तरूप?, "३२ भूमि 
गोष्यः-मूततपर उसल गोपियों, ५३३. देवनायः- 
देवाइनास्वरूपा गोपियों, ५३४... छताः-लतारूपिणी 
गोषियोँ, ५३५. ओषधियीरुधः--ऑपधि एवं लता झाडी 
आदिस्वरूपा गोपान्ननाएं || ७६ ॥ 

७५३६. जआालंधर्य/-गोपीभावकों प्राप जालघरी 
स्त्रियों; ५२७. सिन्धुसुताःस्समुद्रकन्याएँ, '९३८. पृथु- 
बहिंष्मतीभवाः-राजा प्रयुकी ब्र्िष्मतीपुरीमे होनेवाली 
स्त्रियों, जो गोपीभावकों प्रात हुई थीं। ५३९. दिव्यास्थराः- 
दिव्यवश्वधारिणी गोपियां; ५४०. अप्सरसःन्गोपीभाव 
को प्राप्त अप्मरा+ ५४१. सौतलाः-सुतललोकबासिनी 
असुराज्ञनाएँ, जिन्हें गोपीभावक्री प्राप्ति हुई थी: 
५४२. सागकल्यकाः--नागकन्यास्वरूपा गोपियों [| ७७ || 


५४३. पर धामतपरमधामस्वरूपा, ५४४- पर ब्रह्म- 
परमह्मम्धरूप,._ ५४७०... पोरुषानयुरुषार्थस्वरूपा, 
७५४६: प्रकृति: परा-पराप्रकृतिम्वरूपा, ५४७. तटस्थार- 
तटस्थाशक्तिखलल्‍पा।, ७४८. ग्रुणभू:न्गुणोंक्री जन्मभूमि: 
५४९. गीतारसबके द्वारा जिसका य्योगान होता हो) बह, 
अथवा भगवदुर्गीतास्वरूपा गुणाग़ुणमयी- 
गणागणस्वरुप ५५१. गुणा-दिव्ययृणात्मिका | ८ ॥ 





4५२ 
++५%०, 


७५०२, लिद्घनालचिदानन्दवनस्थरुप॥ २०३. खद- 


सनन्‍्मालान्सदसत्‌-समूहात्मिय]. «०४... दृष्टिः-शान 
स्रूपा अथवा दशनसरूपा. ५५०. दहयास-टश्यस्वरूप|; 
५७६. गुणाकरीन्रुणोक्री निधिरूपा। ९५७. मह- 


सत्वम-समष्षि बुद्धिरूपा, ५९८. अहंकार अह कारसरूपा; 
५५९... म्रनः-्मनःसखवस्या/ ५६०. बुस्धिः-बुद्धिरूपा, 
५६१. प्रयेशना-अ्कृष्ट चेतनास्वरूपा )। ७९ ॥ 


५६२. खेलो+नचित्तरूपा) ५६३. यूस्ति:-व्यवहार- 
ख़रूपा। ५६४. स्वास्तरात्मा-निजान्तरात्मस्वरूपा, ५६५. 
चतुर्थी--जाग्रत्‌/ स्वप्न और सुघुतिसे अतीत तुरीयावस्थारूपा, 
५६६- चतुरक्षरा"्प्रणणषके चार अक्षर---अकार, उकारः 
मकार और अर्धमात्रा-ये जिसके स्वरूप हैं, बह, 
५६७. चतुब्यूंहा-बातुदेव, रकर्षण, प्रधन्न और 
अनिरुद्ध--ये चार व्यूह जिसके स्वरूप हैं, बह, ५६८. 
यतुमूंतिः-शक $ द्विपदी; तजिपदी और चतुष्पदी --हन 
चार॑ मूतियोवाली गायत्री अथवा नहतुब्यृंहस्वरूपा, 


# शोछोकथामाधिपर्नि फ्रेश परात्पर त्या धारण बजास्यहम्‌ * 
ल्ज्श्ल्श््ज्वट्?््थ्च््ख्व्स्स्च्य्च्य्य्स्स्स्््प्च्य्य्च्चस्सच्च्चय्च्च्स्समच्भभसस्म्स्स्स्त 


[ माहुर्यखष्ड 





व्योभ--आकादरूपा, ०७०: 
०७१, अदृदर्य प्रपश्चके रुपमे 
जअलम--जलम्वबू्पा ॥ ८० || 


बायु:-बायुरूप: 
स्थित) ५७२ 


५७१. मदही-प्रश्वीरूपा, ५७४. दाब्द:-्शब्दस्वरूपा, 
(७५. रस्व:-रसस्व रूपा, ९७६. राष्च-राग्यस्थरूर। 
५७७. स्प्शःन्स्पशम्बस्पा, ७७८- रूपम्‌-रूपस्वरूपा, 
५७०. अनेकधा-नाना रुपवाली, ५६८०. कर्मन्द्रियम: 
कर्मेन्द्रि यस्वरूपा, ५८१, कर्ममयी-कर्मस्वरूपा: 
५८४. शानसजशानमयी,. ५८३- शानेल्दियमः- 
शानेन्द्रियस्वरूपा. ५८४. द्विधा-प्रकृृति-पुरुषरू्प दो 
शरीरवाली अथवा. जानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय-सेदसे.. द्विविध 
इच्द्रियरूपा )| ८१ ॥ 

५८५. आअिधा-क्षत। अपर और पुरुपोत्तम-त्रिविध 
हूपचाली अथवा अध्यात्म; अधिभूत। अधिदेव भेदसे त्रिविध 
रूपयाली, ५८६- अधिभूतमरमीतिक सष्टिमे व्यातत) 
५८७. अध्यात्मम-अध्यात्मम्वरूपा, '९८८. अधिवेषमः 
आधिदेषिकरूपवाली,._ "८९. अधिष्ठितस-सर्वरूपोमे 
अधिष्टित; ५९७. ज्ानदाक्तिः-शानशक्ति: 
७९०,१. क्रियाशक्तिः क्रियाशन्ि, ५९५. सर्वदेवाधि- 


देबसा-समस्त देवताओंकी अधिदेवी | 2२ ॥ 


५९४३. तत्वसंधा-तत्वभमुददरूपा, ९२९४. धिराण 
मूर्तिः-विराट्स्वरूपा,. "०७. धारणा-चघारणादक्ति) 
५०६. घारणामग्री-धारणाशक्तिर्पा, ५०.७. श्रतिः- 
बेदरूपा) «९८. सूमतिः-घमंशास्तररूपा; 
५९०९... वेदसूर्ति/-वेदात्मिका) संदिता- 
संहिताखरूपा, ६० है. गर्गसंहिता>गर्गसंह्वितारूपा ॥ ८३ ॥ 


६०२. पाराशरीन्याराशरसंद्िता ( विष्णुपुसण )- 
रूपा, एे०३- स्वृष्टिम-खष्टिल्या अथवा पारादारी-रचना- 
रूपा, ६०७-  पारइंसी>परमहंस-विद्यार्पा अथवा 
परमहंसरहिता, ६०५. विधात्का-विधातृत्वरूपा अथबा 
ब्रदासंहिता, ६०६. याक्षयटकी--याशवश्क्यस्मृतिरूपा, 
६०७. भागधती-भगवानकी शक्ति अथवा वैष्णबागमरूपा, 
६०८... ओऔमबूभागवतायिता-ओ्रीमदुभागवतके द्वारा 
पूजित---प्रशेसित ॥ ८४ ॥ 


६०५९. रामायणमयी-वाल्मीकि-समायण अथवा प्राजेतस- 
संहिता अथवा रामचरितस्वरूपा, ६१७, रम्या-रमणीय| 


६००. 


अध्याध १९ ] 


# यमुन्त-सहसनाम *# 


रृकण, ' 


चव्््््््च्य्य्य््््ख्स्ख्ल्श्ख्ल्स्य्ल्ख्स्च्य्ल्ख्ख््थ्य्य्य्य्य्ल्ख्य्य्य्य््वि्य्य्य्य्थ्श्ख्थ्य्ख्य्य्य्चय्य्प्खिख्््य्थषपटर 


६११. वुराणपुरषत्रिया-पुराणपुरुष ओऔक्ृषष्णकी प्रिया, 
६१२. पुराणसूचिः--पुराणसकूपा,. ६१३- पुण्याज्ञा- 
यशारीरवाली; ६१७४. दास्रमूत्तिः-शाख्नस्तरूपा, ६१५- 
महोश्वता-परम उन्नत || ८५ !। 
६१६. मजीया>-लुद्धिौ्पा, ६१७. धिषणा-प्रशारूपा; 
' ६१८ बुद्धिः-मेजारूपा, ६१९. वाणी-बाग्देवता, ६२०. 
भीभ्-बुद्धिरुपा, ६२१. शेम्ुषी-बुदधिरूपा, ६२२. मतिः८- 
निश्चयरूपा, ६२३, गायजञी-गायज्रीमन्त्रवरूपा, दे२७- 
वेदलावित्नी-वेदोक्त गायत्री, ६२५. ब्रह्माणी-त्रक्षशक्ति, 
६२६. अद्मयलक्षणा-वेद-मन्त्रोंद्ारा लक्षित होनेवाली |८६|| 


६२७. दुगौ-दुर्गम्या अथवा दुर्गादिवी; ६२८. अपणो- 
तपस्खिनी पाबंती;६२९..सती-दक्षकन्या सती; ६३०-खत्यार 
सत्यस्वरूपा अथवा सत्यभामा; ६३१. प्रार्यतीगिरिराज 
हिमालयकी पुत्री; ६३२. अण्डिका-असुरसंहारिणी शक्ति) 
६३६. अम्बिका-जगन्माता, ६३७. आयौ-श्रेष्ततरूपा, 
६३५. दाक्षायणी>दक्ष प्रजापतिकी कन्या, ६३६- दाक्षी- 
दक्षपुत्री) ६३७. दक्षयन्विधातिनी-दक्ष-यशविध्वंसमें 
कारणभूता ॥ ८७ ॥ 

६३८. पुलोमजा-पुलोम दानवकी पुत्री शचीस्वरूपा, 
5३९. शची-ईन्द्रप्ली, ६४०. इन्द्राणी-श््ी; ६७१. 
देवीन्म्प्रकाशमाना, ६४२. देखबरापिंता-देवेश्वर इन्द्रको 
अर्पित, ६४३. बायुना धारिणीन्वायुके द्वारा धारण 
करनेबाली अथवा वयुनाओशानस्वरूपा और धारिणीः 
धारणशक्ति। ६७४७४. धन्याजधन्यवादके योग्य, ६७५. 
बायबीन्वायुशक्ति, ६७६- वायुवेगगा-वायुवेगसे 
चलनेबाली || ८८ ॥ 

६४७-यमायुजा-यमकी छोटी बहिन, ६४८-संयमनी- 
संयमनशक्ति अथवा संयमनीपुरी। ६४९. संशा-सूर्यप्रिया 
संशास्वरूपा, ६५७. छाया-संशाकी छायाभूता .सबर्णा; 
६५१. कान्तिवाली, ६५२. रस्नवेदीर 
रत्नवेदिकारूपा, ६७३. रत्मबुन्दा-रत्नसमूहरूपा, ६५७- 
तारा-तारामण्डलरूपा, ६५५. मरणिमण्डल्शन्सूयमण्डल 
स्वरूपा ॥ ८९ ॥ 

६०६. दखिः>्प्रभा। ६५५७. शाम्तिः-शाम्तिरूपा 
६७५८. ध्तमा-तितिक्षामयी अथबा प्रथ्यी, ६५०. शोभार 
छविमयी, ६८०. वृया-कशणामयी, ८६१- वृध्ला-खुझ्ाला 
यथा चतुरा। ेरे९. झुलिः--कास्तिमयी, ६६३. श्रपान-छजा, 


६६४. लल्दसुष्टिः-ताली बजानेते तुद्द दोनिवाल्ली, दर्द 
विभात्प्रभा, ६६६. पुष्टिम्न्युश्टरपा, ६६७. संलुष्तिःः 
संतोषमयी, ६६८: पुछ्रभाजना-सुदृद भावनाबाली॥ ९०॥ 

६६०. खलुर्भुजा-चार भूजाएँ धारण करनेवारी 
( ल्मी )) “७०. चारनेन्रा-्सुन्दर नेत्रवाली, ६७१. 
ह्िसुजा-दो बाहुवाली ( कालिन्दी या श्रीराधा » ६७२. 
अधयुजान-भांठ भुजायाली ( भरत्वती ), ६७३. अव्छार 
बलका प्रदर्शन न करनेबाली, ६७४. दाह्रुहस्ता-हाथमें 
शहर धारण करनेवाली ( वेष्णवी मूर्ति )। ६७५- पश्महस्साः- 
हाथमें कमल धारण करनेवाली ( लक््मी » ९७६. 
अक्रदस्सा-्ह्टाथमें चक्र धारण करनेबाली वेष्णाबी मूर्ति) 
६७७. गदाधरा>गदा धारण करनेवाली ॥| ९१ ॥| 

६७८. निषशुधारिणी-तरफस धारण करनेवाली। 
६७९. चम्मखक्॒पाणिः-द्वाथमें ढाल-तलवार लेनेवाली, 


६८०. धलुघैरा-घनुष जारण करनेवाली, घे८१. 
धनुष्टंकारिणी-(दुर्गाके रूपमें ) घनुषका टंकार करनेबाली, 
६८२. योदूधीन्‍्युद्ध करनेबाली, ६८३ 
बिनाशिमी्द त्यसेनाते:. उद्धट योद्धाओंका विनाश 
करनेवाली || ९२ ॥ 

६८७- ग्थस्था-रथपर बेंठनेवाली, ६८५. गरुड़ा- 
रूढाज्गरुडपर  आरुद होनेवारली, ६८६. शओकृष्ण- 


इृद्यस्थिता-श्रीकृशाके द्वदयरूथी सिंहासनपर आसीनः 
६८७. बंशीधराएन्कृष्णरूपसे बंशी धारण करनेबालछी, 
६८८. कृष्णवेषासश्रीकृष्णाा बेष धारण करनेबाली) 
६८९, ख्ग्विणी-पूष्योके हारोसे अलकृत। ६००. 
घनमालिनी>-बनमाला भारण करनेवाली | ९३ | 

६०१. किरोडघारिणी-मस्तकपर फिरीट धास्ण 
करनेबाली, ६९२. यामा>यानस्वरूपा) ६९३. मन्दमन्य 
गसिः-धीरे-घीरे चलछनेबाली, ६०४. गंतिःम्नसद्गरतिस्वरूपा 
अथवा गमनशक्तिरूपा। ६०.५, अन्द्रकीटिप्रतीकाशाकोरि 
चन्द्रतुल्या। ६०६. तमन्वी-कृशाजी। ६०७. कोमल- 
विश्नद्दासमदुल शरीरबाली | ९४ ॥ 

६४.८. सैच्मी-भीष्मपुत्री रक्मिणीरूप।. ६६९. 
भीष्यसुता-राजा मीष्मककी पुत्री रक्मिणी, ७००. 
अभीमा-अभयंकर -तसौस्वरूपचाी, ७०१. रक्मिणौ- 
श्रीकृष्णदी प्रमुख पटरानी, ७०२. शकमदुपिणी-सुनइरे 
रूपवाली, ७०३. सत्यभाभा"सत्राजितूकी पुत्री, श्रीकृष्ण 


१५७ - 


# गोलेकधामाधिपति परेश परत।त्परं त्यां शरण प्रजास्यदम # 


[ माधुयंल्ण्ड 


च्््च्च्य्य्क््स्प््स्स््स्म्य्भ्च्स्स्य्ध्य्य्य्स््पल्स्ख्सल्स्फिक्सल्स्क्ल्त्ल्ििचिविकि्स््स्लिलस्ट््च््िाओंंिलअओओओि+: 


प्रिया, ७०४. अध्ययती-जाम्बवानद्वारा पोषित एवं 
उन्हंति प्रात दिव्यरूपा पटरानी;। ७०५. सत्या>भवत्याः 
मामबाली भ्रीकृष्णकी पटरानी; ७०६- भद्दां-“मद्रा! नाम- 
बाली पटरानी, ७०७. सुदक्षिणा-परम उदारस्वरूपा 
श्रीकृष्णकी पटरानी ॥ ९५ ॥ 

७०८. मित्रविन्द[*/मित्रविन्दाः नोभवाली पटरानी, 
७०९, सस्वी-राधारानीकी लखी, ७१०. बुन्दा-बुन्दावनकी 
अधिदेवी। ७११. धृल्वारण्यध्वजोध्वंगा-इवन्दावनव। 
ध्वजतुल्या--ऊब्वंगामिनी, ७१२५. #उज्ञारकारिणी-एज्ञार 
करनेबाली, ७१३. अटज्ञास्श्रजुखरूपा, ७१७: शज्षभू+- 
शिखरभूमि, ७१०. >शश्भदा-शिखरपर स्थान देनेवाली' 
७१६- खग़ारआकाशचारिणी ॥ ९६ ॥ 

७१७. तितिक्षानक्षमा, ७१८- ईक्ला-ईप्षणस्वरूपा 
७१९. स्पृतिः+स्मरण-शन्ति; ७२०. स्पधो-स्प्धोरूपा, 
७२१. स्पृद्दाअमिलाषा, ७२२. श्रद्धा-आस्तिक्य-बुद्ध 
स्वरूपा, ७५३. स्वनियृतिः-निजानन्दस्वरूपा, ७२७. 
ईशा-ईशनकर्त्ी, ७२५, तृष्णा-कामना। ७२६. भिदा- 
मेदखरूपा, ७२७, प्रीतिःस्प्रेम या प्रसन्नता; ७२८. 
दिसा-हिंसावृत्तित्पा,. ७२९. याच्आ-याचनाख्पा 
७३०. क्लमा>क्लान्तिव्पा अथवा अक्‍्लमा --कल्मरहिता, 
७३१. कृषिः-क्ृषि ( बाताका एक भेद ) ॥ ९७ ॥| 

७३५. आशाूआशारूपिणी, ७४३. निद्वानिद्राकी 
अधिष्ठाभी या निद्रारूपा) ७३४. योगनिद्ाः- योगनिट्रा/ जिसका 
आश्रय लेकर भगवान्‌ विष्णु चार मासतक शयन करते हैं, 
७३५. थोगिनी:-योगिनीरूपा, ७३६. योगदा-योगदायिनी: 
७३७. शुगान्युगस्वरूपा, 9३८. निषा-्यस्म्गति, आश्रय- 
शक्ति अथवा आधारस्वरूपा, ७३९०. प्रतिष्ठा-प्रतिष्ठाखरूपा, 
आश्रय अथवा अबलल्‍ूम्ब, ७४०. शम्रितिः-शमनस्वरूपा, 
७४१. . सत्वयभरकृति+ण्सत्थगुणमयी प्रकृतिवाली, ७७२. 
उखमाक्उल्तश्खरूपा ॥ ९८ ॥ 

७३४... समः्मछसिदुसंर्धी-ूतमोगुणमयस्वभाषको 
दुःखसे सहन करनेवाली, ७४७. रजःप्रकृतिःररजोगुण 
प्रधान अ्रकृतिर्षा। ७७७. आनलि+ल्‍सब ओरते ममन 
शीला, ७७४६. कियान्कियाशक्ति, ७४७. अक्ियार 
निष्किय4 ७४८. कृतिः-अयत्नरूपा, ७४९, इन 
स्थनिरूणिणी, ७५०. सास्थिकी-सत्वप्रधाना शक्ति, 
७५१. उ्ध्यात्मिकी>आध्यात्मिक दात्ति, ७९२. चुधाू 
पर्मस्करूपा ॥ ९९ ॥ 


७५३. सेवा-्तेवारूपिणी; ७५४. शिखाननदियोंकी 
शिखाभूता। ७५७५. मणिभ्म्मणि-रत्नस्वरूपा: ७५६- 
चृद्धिःन्अभ्युदयकी हेतुभूता, ७५७. आहति+-आहान- 
सख्रूपा, ७७८. पिह्नलोद्भधवानपिज्ला नाड़ीसे उद्पन्न। 
७५५०. नागभाषाल्नागोंका भाषाको जाननेवाली अथवा 
नागोस भाषण करनेवाढी, ७६०- नागभूषानना्गेसि 
भपित, ७६१. लनागरीजनागरी अर्थात्‌ चतुरा। ७६२, 
नगरीरनगरखरूपा, ७८३... नगाव्युक्ष अथवा 
गिग्रिपा || १०० ॥ 

७६४. नोम्ननाव, ७६५. नौकान्नाव, ७६६- भव- 
नौम्न्संतारसागरसे पार उतारनेबाली नौका; ७६७. भाष्यार 
मनमें भाबन। ( भ्यान ) करनयोस्य, ७६८. भवसागर- 
सेनुका्भमवसागररों पर जानेफे लिये गतुरूपा; ७६९. 
मनोमयीरूमसनःस्वरूपा, ७७० दारुमयी-काप्ठकी बनो। 
७७१. सेकतीनसिकतार्स पृण, ७७५, स्िकतामयी८ 
चालुकासे परिफ्ण या वालकामयी || ४०१ ॥| 

७ऊर३े. लेख्या-चित्रमया, ७७७४. लेप्या- 
मिद्ठीकी प्रतिमा. ७७५- मणिमयो-मणिनिर्मित प्रतिमा, 
3७६. घतिमा हेमनिर्मिता-सोने+ा बनी प्रतिमा, ७७७. 
शल्ती-शिला॥र्था प्रतिमा, ७७८. दौलभवा-पर्वतस प्रकट 
प्रतिमा, ७७९. शील्ा--शील्युक्ता अथवा शील्स्वरूपा, ७८०, 
शीकराभा-जलकणो अथवा जलकी फुद्दारोमे शोमित, ७८ १. 
चला>चल्स्वरूपा, ७८२. अशच्वछा- अचलम्बरूपा॥ १०२॥ 

८३. अस्थिता>अस्थिर 9८७५ खुस्थिता-सुस्थिर, 
७८५. तूलीन्तूलिका, ७८६. बेदिकीर-बेदोक्त पद्धति; 
७८७. तान्त्रिकी-त्त्रोक्त पद्धति, ७८८. विधिः-विधि 
वाक्यस्व॒रूपा, ७८९. संध्या-रात और दिनकी संधिवेला। 
छ९७०. संध्यावसना-सध्या+ालिक बादल या आकाशझ- 
की भाति लाल वस्रवालो, ७९१, वेदसंधिः-वदमन्त्रो्मे 
संधि ( संहिता ) म्वरूपा, ७९२. खुधामयी- अम्रत 
मयी ॥ १०३ ॥ 

७९३. सायंतनी-सायकालिकी शोभा, ७९७. 
शिखारधवालामयी, ७९.५. अवेध्या-अभेदनीया; ७२६. 
खुश्मा-सूश्मस्तवू्पा, ७९७. जीवकला-जीव 
कछा, ७९८. क्ृतिः-कतिरूपा, ७९०. आत्मभूता 
सबकी आत्मस्वरूपा, 
विषयभूता, ८०१. 


रूप भगवत्‌- 
८००. भ्रावितान्थ्यान या भावनाकी 
अण्वी-सू भम्वरूपा, ८०२. प्रह्मी८ 


अध्याय १९, ] 
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बिनयशीला,. ८७३- 
करणिकामें च्येया || १०४ ॥ 


<०७- नीराजनी>आरती, ८०५- महाविद्या-तत्तत 
साक्षात्कार करानेबाली महावाक्यवोधात्मिका महाविद्या, अथवा 
उक्षब्ि्यारूपा मह्विधा, ८०६-कंद्ली-सुखकी अद्भुरस्वरूपा, 
८०७: कार्यसाधनमी-भक्तजनोंके अमी७ कार्यकोी सिद्ध 
करनेवाली, ८०८. पूजा>अचंना; ८०९. प्रतिष्ठा-स्थापनाः 
८१०. बिपुला-विपुल्स्यवरूप, ८११२. पुनस्तीन्‍्पवित्र 
फरनेबाढी, ८१५. पारलोकिकी-परल्भेकके लिये हित 
कारिणी ॥ १०५ ॥ 


<१३. शुक्कशुक्तिः-श्वत सीपी या सितुद्दीकी 
उपलब्धिका स्थान। ८१४. मौक्तिका-मुक्ताखरूपा; 
८१५. प्रतीतिः-प्रतीतिखरूपा, ८१६. परमेश्यरी- 
परमेश्वरप्रिया, ८१७- विरआर्रनिर्मछा, ८१८. उष्णिक- 
वैदिक छन्द-बिशेष। ८१२९. बिराड्-"विराटरूपा, ८२०- 
चेणी-नतिवेणीरूपा। ८२१. बेणुका-वंशीरूपिणी; 
८२२. वेणुनादिनी-बेणुनाद ऋरनेवाली---बोसुरीकी तान 
के इनेबराली || १०६ ॥ 

८२३. आवर्तिनी-मेंवरोंसे युक्ता, ८२४- चार्तिकदा> 
वारतिकदायिनी, ८२७ याता-कृषि, गोरक्षा और 
वाणिज्यके भेदसे त्रिविध वातों, ८२६- छुशिः-जीविकारूपा, 
८२७. विमानगार॑विमानपर यात्रा करनेवाली। ८२८. 
रासात्या-रासजनित सुखसे सम्पन्न) ८२९, राखिनी> 
ससपरायणा, ८३०. रासामलराससलहूूपा, ८३१--शास- 
मण्डलवर्तिनी-रासमण्ड लगमें वर्तमान || १०७ ॥ 


८३२५. गोपगोपीइवरी>गोपों तथा ग्रोपाड्ननाओकी 
आराध्या ईश्वरी; ८३३. गोपीज्गोपीरूपा, ८३७४. गोपी 
गोपालवन्दिता-गोपियों और ग्वा्लोंसे वन्दित, ८३५ 
गोचारिणी--अपने तटपर गाओंको चरनेके छिये खान 
और सुविधा देंनेबाली, ८३६. गोपलदीः्न्गोपोंकी नदी) 
८३७. गोपानब्दृप्रदायिनीज्गोपोंकी आनन्द प्रदान 
करनेवाली ॥ १०८ ॥ 


<४<. पदाब्यवान्पक्षुओंके लिये हितकर घास प्रदान 
करनेबाली: ८३९. मोपलेब्या-गोपोंके द्वारा सेवनीया 
८७०- कोदिशो गोगणाजूुता-करोड़ों गौओंके समुदायसे 
घिसी हुईः ८७१. जिनका अनुममन 
करते हैं या मोषर जिनके सेक्क हैं; ऐसी, ८७२. गोपनली- 


कमलकर्णिका-द्वदय-कमछक। 


गोपोंसे शुक्त, <७६- गोविम्द्पवपातुकाम्योविन्द-चरणोंकी 
पादुकास्वरूपा ॥ १०९ ॥ 

८७४... धृषभालुखुता-्वृपमानुनन्दिनी._ राधासे 
अभिन्न) ८४७. राधा--श्रीकृष्णणी आराध्या' राधासवरूपा, 
८४६० औकृष्णवशकारिणी--भीकृष्णको धह्ममें कर रेनेवाली॥ 
८४७. कृष्णप्राणाधिका-श्रीकृष्णको प्रागोंसे भी बकरे 
प्रियः ८४८- शब्यद्रलिका-नित्यरलिका, ८७९. श्सिके- 
श्यरी-रसिकोकी ईश्वरी | ११० ॥ 

८५०. अयडोदारअबटोदा नामकी नदी ८७५१: 
तान्नपर्णी-ताम्रपर्णी नामकी नदी, ८५२- कृतमाला>ऊ 
इसी नामवाली नदी; ८५६. विद्यायली-विहायसी नदी, 
८५७. कृष्णा>कृष्णा नदी ८५५७. बेणा-वेणा नामकी 
नदी। ८५६. भीमरथी5“भीमा नामकी नदी। ८५७ 
लापीर-तपती नामकी नदी; ८५८. रेया>नमंदा। ८५९, 
मद्यापगालूविशाल|नदी, अथवा महानदी नामकी नदी॥ १११॥ 

८६०. बैयासकी>बैयासकी (व्यास) नदी, ८६१० 
कावेरीलकावीरी नदी, ८६२. तुझभद्गान्वशमद्रा 
नामकी नदी; ८६३. सरस्वती-सरस्वती नदी। ८८७. 
चब्दभागानचिनाव नदी; ८६५. वेश्रवतीज्जेतवा 
नदी; ८६६. ऋषिकुस्या-इसी नामकी नदी, ८६७. 
ककुद्मिमी-ककुद्मिनी नदी ॥ ११२ ॥ 

८६८. गौतमीन्गोदावरी,. ८६५. कौशिकी> 
कोसी मदी; ८७०. सिन्धुः-सिन्धु नदी, ८७१. याणगज्लान 
अजुनके बाणते प्रकट हुई पातालगज्ञा, ८७५. अति- 
सखिद्धिदाल्अत्यन्त सिद्धि प्रदान करनेवाी, . ८७३० 
गोदावरी-गोतमी, ८७४. रस्ममाला>रमाला नदी 
<७५. गल्लान्गज़ा नदी। ८७६- भम्वाकिनी-आकादा- 
गज्ा: ८७७. बला-्बला नाभकी नदी ॥ ११३ ॥ 

८७८. खणेदीजसरगंठोककी नदी गन्ना; ८७९. 
जाह्वी-जहनन्दिनी गन्ना) ८<०. बेलान्वेला नदी) 
८८१. वैष्णबी-विष्णुकुल्या, ८८२. मज्लालयाण 
मक्ललका आवास; <८३. बारान्याला नदी; ८८४५ 
विष्णुपदीन्गड्ाा. <८५.. सिन्घुसागरखंगता** 
गम्जासागर-संगम-खरूपा ॥ ११४ ॥ 

८८६ गनज्नासागरदोभाव्या-गज्ा और सागरके 
संगमकी शोमासे सम्पन्न, ८८७. सामुद्री-समुद्रप्रिया, ८८८. 
रत्नदा5रस्न प्रदान करनेवाली, ८८९. आुलीब्ष्नंदीरूपा, 


हर 


दै१७- आमीर सीण्ताणा मंगीरथके द्वारा लायी गयी गन्ाः 
4९.१. स्वचुनीमूः-गज्ञाके प्राकयघकी भूमि, ८०२. 
ओऔवामनपव्र्युता-श्रीयामनके चरणोंसे च्युत हुई॥११५॥ 
<५३, लक्ष्म्री!:--लप्मीस्वलहूपा, ८०.४, रमाज्यञझा; 
<॥,५, शामणीया-रमणीयतामे युक्त, ८९६. भागबी- 
भृपुपुत्नी, ८९७. विष्युवल्छभा-भगवान, विष्णुकी प्रिया, 
८९८, सवीला-मीतास्वरूपा, ८९९. अर्थि:-अभिज्वाला 
रूपिणी। ९००. जानकी-जनकनन्दिन:, ९.०१, मातार 
जग़ज़ननी, ९०२, कल ह्वरदिता-निष्कलक्का, ९.०३. 
कल्डान््भगवललास्बहू्पा ॥ ११६ | 

९५०४. क्ृष्णपादाब्जसलम्वूतान्श्रीक्ृष्णके चरणार 
विन्दोसे प्रकट हुई: ९०५५. ससो>सवंस्वरूपा स्वरू ] 
९.०६. जिफ्थगामिमीरत्रिपयगा गश्ला ९०७. धरार 
धरणीस्वरूपा, ९०८- विश्यस्भरा-विश्वका भरण-पोषण 
करनेबासी, ९०९. अमम्ता-अन्तरदिता, ९१०. भूमिः- 
आधारभूमिस्वर्पा, ९११. धाओन्‍्नाय, ९१२. 
कझम्रामयी--क्षमाख॒रूप! | ११७ ॥ 

९१६. स्थिरा“स्थिग्स्वरूपा, ९१४. धरिश्ी-धारण 
करनेबारली, ९१५७. घरणीजल्मेकभारणी पृथ्वी, 
९१६. उर्चील्‍भूमि। ९१७. दाषफणास्थिता-शेषनागके 
फर्शोपर रहनेबाली, ९.१८. अयोध्या-जिसके साथ 
युद्ध न किया जा सके, ऐसी अजेय पुरी; ९.१९. राघबपुरी- 
राषबेनद्की नगरी, ९२०. कौशिकी-कुशिकवंशजा, 
९२१. रघचुर्धधाजा-रघुकुलमे उत्पन्न होनेवाली ॥ ११८ ॥ 

४२२. प्रधुराज्मथुरा नगरी, ९२३. माधुरी-मथुरा 
मण्डरूमें प्रकट, ९५२४. पत्था-मार्गस्बरूपा, ९२७. याद्वी> 
यहुबंधियोंकी नगरी; ५२६. ध्ुवपूझिता-भुकसे प्रशंसित, 
९२७. मयायु/-मयासुरको आयु प्रदान करनेवाली, 
९०४८. विश्वलीछोद्ा-विस्वके समान नील रगके 
जलवाली। ९२५९. गजाह्वारविभिर्गता-हरढारसे निकली 
हुई ॥ ११९॥ 

. ९६०. कुशाबतंमयीन्‍कुशावतंनामक तीथथस्वरूपा, 
५,३३१. ीक्यान्जुगरवसे युक्त/९३४. भुवमण्डलमध्यगा- 
शुबमण्यछके यीचते निकली हुई। ९३६३. काइरि-वाराणमी, 
३४७, शिश्षपुरोन्मशिवकी नगरी; ९३५. शेषा-शेपरवरूपा, 
१४६. , खिल्कशा“विन्ध्पर्ूनरूपा: ९३७. “बाराणसी- 
काशी, डेट शियाशिवस्थरूपा | १२० ॥ 


# ओोकोकथामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ # 


[ माधुयेखण्ड 


९३०, अधसम्तिका-माल्य प्रदेशकी राजधानी और 
महाकालकी नगरी, ९४०. देवपुरीनदेवनगरी। ९४५ 
प्रोग्ज्बलान्प्रकृश शोभाभ सम्पन्न। ९७४२ उद्धयिनीर 
उज्जैन, ९७३. जिता-जितस्वस्पा, ९४४- क्वाराबती- 
द्वारकापुरी, ९४५... द्वारकामान्द्वारकी कामनावाली, 
९४६. कुद्ाभूता-कुशके प्रकट होनेका खान) ९४७. 
कुशस्थली-कुशोंकी उत्पत्ति-स्थली द्वारका ॥ १२१॥ 


९४८. महापुरी-महानगरी, ९.४९. खसप्तपुरी- 
महपुरीस्वरूपा, ९.५०. मन्दिध्रामस्थलूस्थिता-नन्दिप्राम 
के खलमे स्थित सरयू अथवा यमुना, ९५१. शालप्राम 
शिलादित्या-शाल्प्रामशिलाकी उत्पत्तिका स्थान गण्डकी 
नदी; ९७५२. सम्भलप्राममध्यगा>सम्मल ग्रामके 
मध्यम गयी हुई ॥ १२२ ॥ 

९५३. वंशगोपालिमी-वंशगोपाल-मन्त्रते युक्त 
९.५७. क्षिप्तारक्षिसखर्पा! ९५५. हरिमन्दिरवर्तिनीर 
मगवानके मन्दिरमें विद्यमान, ९५६. बहिष्मतीर 
बहिष्मती नामकी नगरो, ९५७. हस्तिपुरी-हस्तिनापुर 
नगरी, ९५८. शरक्रप्रस्थनिधासिनी-इन्द्रप्रस्य ( देहली ) 
में निवास करनेवाली | १२३ || 

९.७९... दाडिमीन्दाड़िमफलस्वरूपाः 
सेन्धवी-सिन्धुप्रिया, १.६१... जम्बू+-जम्बूनदीरूपा, 
९६२. पौष्करी-पुष्करदी पमे.. सम्बन्ध. रखनेवाली) 
९६३. पुष्करमखः-पृष्करकी उत्पत्तिका स्थान, ९६४. 
उत्पलायतंगमना-उत्पलाव्त तीरथम जानबाली, ९६५. 
नेम्रिषीसनेमिपारण्यवासिनी ॥ १२४ ॥ 

९.६६. अनिमिषाहसा-देवपूजिता/ ९६७. कुरुजाइल- 
भूकुरुजाजलदेशमें प्रकट, ९६८. काली-कष्णबर्णा अथवा 
काली गड्जाः ९६९. दैमवती-हिमालयते उत्पन्न, ९.७०, 
आरबुदी-आबूमें प्रकट, ९.७१. बुधा-विदुषी, ९७२. 
शूकरक्षेत्रविदिता-यकरक्षेत्रमं प्रसिद्, ९७३. इबेन 
बाराहधारिता-श्वेतवाराहके द्वारा घारित ॥ १२५ || 

९७४स्वतीर्थमयी-सबंती र्थस्वरूपा, ९७५. सीथौ> 
तौथंयूता, ९७६. तीथोनां तीर्थकारिणी-तीयोंको तीर्थ 
बनानेवाली, २७७. हारिणी दोषोंको हर 


लैनेवाली। ९:७८. दायिनी सर्वेलम्पदास्‌न्सब सम्पस्तियोंको 
देनेबादी ॥ १२६ | 


६.७९. ब्िनी तेजसाम्‌लतेजको बढ़ानेवाली, ९८०. 
साझादू-प्रत्यक्ष प्रटट, ९८१. गर्भवासनिक्चम्तनीण्माताके 


९६०७. 


+ 


ड--लखवश्ल्टच्सस्च्स््य्य्ल््य्य््स्च्य्चल्श आओ  च)्ल७ट्मपस्ससस्‍्स्सस्स्स्स्सस््ल्स्स्ल्ल 


गर्भमें बाल करनेके कष्टका उच्छेद करनेबाली; ९८२. भ्ोत्मेक- 
धाम>गोल्लेककी प्रकाशरूपा; ९.८३- घधनिमीरूघनसे सम्पन्न 
९.८७. निकुअनिजमअरीरनिकुझमें अपनी मझरियोंके साथ 
रइनेबाली ॥ १२७ ॥ 
# ९८०. सर्वोत्तमान्सवसे उत्तम, ९,८६- सर्वेपुण्यार 
, “सर्वाधिक पृण्यशालिनी। ९८७- सर्वसौन्दर्यश्टक्ुला-सम्पूर् 
सुन्दरताकों बाँध रखनेवाली; ५८८- सर्वतीर्थोपरिगताल 
सब तीर्थोके ऊपर पहुँची हुई ५.८९. सर्वतीथोधिदेघता- 
सम्पूर्ण तीथोंकी अधिदेवी ॥| १३८ ॥ 
काहिन्दीके सहस्तनामका वर्णन कीर्ति देनेबांला तथा 
उत्तम कामपूरक है । यद्द बड़े-बड़े पापोंको इर लेता। 
पृण्य देता और आयुको बढ़नेवाला श्रेष्ठ साधन है । 
रातमें एक बार इसका प्राठ कर लछे तो चोरोंसे मय नहीं 
होता । रास्तेमें दो बार पढ़ के तो डाकू और छटेरॉसे 
कही भय नहीं होता | द्विजको चाहिये कि वह द्वितीयासे 
पूर्णिमातक प्रतिदिन कालिन्दी देवीका ध्यान करके भक्ति- 
भावस दल बार इस सहस्तनामका पाठ करे; ऐसा करनेसे 
याद रोगी हो तो रोग छूट जाता है, केदमें पड़ा हो तो 
वहाँके अन्धनस मुक्त हो जाता है; गर्भिणी नारी हो तो बह 
पुत्र पैदा करती है और विद्यार्थी हो तो बद्द पण्डित होता है | 
मोहन, स्तम्भन, वशीकरण, उच्चाठन, मारणः शोषण) 


्ड३ 





दीपन, उन्मादने) तापन; मिंषिदर्शन भआरादि ओ-जे बस्तु 
मनुष्य मन. चाहता है। उस-उसको बढ प्रांत कर 
लेता है || १२९--१ ३४ ॥ 

इसके पाठसे आह्षण ब्रझतेजले सम्पन्न होता है) क्षत्रिय 
पृथ्वीका आधिपत्य प्राप्त करता है; वेश्य खजानेका मालिक 
होता है और झूद्ध इसको सुनकर निर्मल--झाद हो जाता 
है॥ १३५॥ 

जो पूजाकालमें प्रतिदिन मक्तिमावते इसका पाठ करता 
है, बद जलसे अल्खि रइनेवाके कमल्पत्रकी भाँति पार्पोसि 
कभी लिप नहीं होता ॥ १३१६ ॥ 

जो लोग एक वर्षतक पटल और पद्धतिकी विधिका 
पालन करके प्रतिदिन इस सहस्षनामका सौ बार पाठ करते 
हैं और उसके बाद स्तोन्न और कवच पढ़ते हैं, वे खातों 
द्वीपोसे युक्त प्रथिवीका राज्य प्राप्त कर लेंगे; इसमें संशय 
नहीं है ! जो यमुनाजीमें मक्तिभाव रखकर निष्कामभावसे 
इसका पाठ करता है; वह पुण्यात्मा धर्म-अर्थ-काम--हस 
भ्रिवर्सको पाकर इस जीवनमें द्ी जीवन्मुक्त हो जाता है | जो 
इस प्रसज्ञका पाठ करता दै। वह निकुक्ललीलासे छलित; 
मनोहर तथा कालिन्दीतटके लता-समुदायोंसे विकसित बुन्दा- 
बनके मतबाले श्रमरोंसे अनुनादित गोलोकधाममें पहुँच 
जाता है ॥ १३७-१४० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें मघुमेलण्डके अन्तर्गत श्रीसौमरि और मांधाताके संवादमें प्यमुना-सह्नामका 
वर्णन) नामक उननीसवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 
->कन्परिकिपरी'क-तन 


बीसवाँ अध्याय 
बलदेवजीके हाथसे प्रलम्बासुरका वध तथा उसके पूर्वजन्मका परिचय 


श्रीनारदजी कहते हैं---राजन्‌ | इस प्रकार यमुनाजीका 
सहस्तनामस्तोत्र सुनकर वीरभूप-शिरोमणि मांधाता सौमरि 
मुनिको नमस्कार करके अयोध्यापुरीको चले गये । यह मैंने 
मुमसे गोपियोंके शुभ चरित्रका वर्णन किया, जो भहान्‌ 
पार्पोको इर लेनेवाला और पृषण्यप्रद है | बताओ, और क्या 
बुनना चाइते हो !॥ १-२ ॥ 

बहुलाइव बोले--अक्षन्‌ ! मैंने आपके मुखसे गोपियों के 
चरित्रका उत्तम वर्णन सुना | साथ ही यमुनाके पश्माज्नका 
भी श्रवण किया; जो बढ़े-बढ़े पातकोका नाश करनेवाल्म है । 
साक्षात्‌ मोलोकफे अधिपति भगवान्‌ भीकृष्णने बलरामजीके 


ग० छा० अं० २०-- 


सांथ ब्रजमण्ढलमें आगे कौन-कोन-सी मनोहर लील्मएँ कीं) 
यह बताइये ॥ ३-४ ॥ 

झीनारद्जीने कट्द---राजन्‌ | एक दिन भ्ीवकराम और 
ग्वाऊ-बालोंके साथ अपनी गौए चराते हुए श्रीकृष्ण माण्डीर- 
बनमें यमुनाजीके तटपर बालोचित खेल खेलने लगे । 
बालकोंसे वाह्य-बाइनका खेल करवाते हुए, श्रीकृष्ण मनोहर 
गौओंकी देख-भाल करते द्वुए बनमें विद्वार करते थे | ( इस 
खेलमें कुछ छड़के बाहन--श्रोड़ा आदि बनते और कुछ 
डनकी पीठपर सवारी करते थे | ) उस समय यहाँ कंसका 
मेजा हुआ असुर प्रलम्य ग्रोपरप धारण करके आया। 


श्ष्ड 


# शोलोकधामाधिपर्ति परेह्ं परात्पर त्वां शरण वजाम्यदम्‌ # 


[ माधुयंसण्ड , 








बूसरे ग्याल-बारू तो उसे न पहचान सके, किंतु भगवान्‌ 
ओकृष्णसे उसकी माया छिपी न रही | खेलमें हारनेबाला 
बार्क जीतनेबालेकी पीठपर चढ़ाता था। किंतु जब 
बलरामजी जीत गये, तब उन्हें कोई भी पीठपर चढ़ानेको 
तैयार नहीं हुआ | उस समय प्रहम्बासुर ही उन्हें भाण्डीर- 
बनते यमुनातटतक अपनी पीठपर चढ़ाकर ले जाने लगा | 
एक निश्चित स्थान था, जहों ढोकर ले जानेवाला बालक 
अपनी पीठपर चढ़े हुए बालककी उतार देता था) परंतु 
प्रल्म्बासुर उतारनेके स्थानपर पहुँचकर भी उन्हें उतारे 
बिना ही मथुरातक ले जानेको उद्यत दो गया। उसने 
बादलॉंकी घोर घटाकी भाँति भयानक रूप धारण कर लिया 
और विशाल पर्वतके समान दुगंम हो गया | उस देत्यकी 
पीठपर बैठे हुए सुन्दर बलरामजीके कानोंमें कान्तिमान्‌ 
कुण्डल हिल गहे थे | ऐसा जान पड़ता था, मानो आकाशर्मे 
पूर्ण चन्द्रमा उडित हुए हो अथवा मेघोंकी घटामें ब्रिजली 
चमक रही हो। उस भयानक देत्यको देखकर महाबल्ी 
बलदेवर्जाकी बडा क्रोध हुआ | उन्होंने उसके मस्तकपर 
कसके एक भुक्का मारा+ मानो इन्द्रने किसो पर्बतपर बज्ञका 
प्रहार किया हो । उस दैत्यका मस्तक वज़से आहत 
पहाड़की तरह फट गया और वह सहसा प्रथ्वीको ऋम्पित 
करता हुआ धराशणार्या हो गया | उसके शरीर्से एक विशाल 
ज्योति निकली और बलरामजीमे विन हो गयी | उस 
समय देवता बलरामजीके ऊपर नन्दन बनके फूलॉकी वर्षा 
करने रो । उपेश्वर ! पृथ्यीपर और आकाइर्स भी जय- 
जयकार होने लंगी। राजन | इस प्रकार भीबलदेबजीके 
परम अदूभुत चरित्रका मैने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया, 
अब ओर क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ५-१ डई | 


बहुलाइवने पूछा--मुने | वह रण-दुर्मद दैत्य प्रलम्ब 


पूव॑जन्ममें कौन था ! और बलदेवजीके ह्वाथते उसकी मुक्ति 
क्यों हुई? ॥ १५॥ 


श्रीनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! यक्षराज कुबेरने अपने 
सुन्दर बनमें भगवान्‌ शिवकी पूजाके लिये फुल्यारी गा 
रक्‍्खी थी और इधर-उधर यक्षोंकों तैनात करके उन फूलॉं- 
की रक्षाका प्रबन्ध करवाया था) तथापि उस पुष्पवाटिकाके 
सुन्दर एवं चमकीले फूछ लोग तोड़ लिया करते थे । इससे 
कुपित हो बलवान यक्षराज कुबेरने यह शाप दिया--«जो 
यक्ष इस फुल्बारीके फूल लेंगे अथवा दूसरे भी जो देवता 
और मनुष्य आदि फूल तोड़नेका अपराध करेंगे; वे सब 
सहसा मेरे शापसे भूतछपर असुर हो जायेंगे |? एक दिन 
हूहू नामक गन्धर्वका बेटा “विजय? तीर्थभूमियोंमें विचस्ता 
तथा मार्गमें भगवान्‌ बिष्णुके यु्णोकी गाता हुआ चेत्ररथ 
बने आया | उसके हाथमें बीणा थी। बेचारा गन्धर्व 
शापकी बातको नहीं जानता था, अतः उसने बहाँसे कुछ 
फूल ले लिये | फूल लेते ही वह गन्धव॑रूपकों त्यागकर 
असुर हो गया। फिर तो वह तत्काल महत्मा कुब्रेरकी 
शरणमें गया और नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर धीरे- 
धीरे शापसे छूटनेके लिये प्रार्थना करने छगा | राजेन्द्र | 
तब उमपर प्रसन्न होकर कुग्रेरने भी वर दिया--८मानद ! तुम 
भगवान्‌ विष्णुके भक्त तथा शान्त चित्त महात्मा हो; इस- 
लिये शोक न करो | द्वापरके अन्त भाण्डीर-वनमें यमुनाके 
तटपर बलदेवजीके हाथमे तुम्दारी मुक्ति होगी; इसमें संदेह 
नहीं है! ॥ १६-२३॥ 


भीनारदजी कद्दते हँ--राजन्‌ ! हूहुका पुत्र वह 
विजयनामक गन्धव॑ ही मद्दान्‌ असुर प्रलम्ब हुआ और 
कुबेरके बरसे उसको परम मोक्षकी प्रासि हुईं | २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसंहितामें माधुमंखप्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराद्रब-संबादमें 'प्रकान-बच* 
नामक बीसददों अध्याय पूरा हुआ॥ २० ॥ 





इक्कीसवाँ अध्याय 
दावानलसे गोओं और ग्वालोंका छुटकारा तथा विप्रपत्नियोंकों भ्रीकृष्णका दर्शन 


शरनारदजी कहते हैं--राजन | तदनन्तर भीवलराम- गयीं। डनको छोटा छानेके छिये ग्याल-बारू बहुत 
सष्टित समस्त ग्वाल-बाछ खेलमें आसक्त 'हो गये । उधर बड़े मूँजके वनमें जा पहुँचे । वहाँ प्रत्याग्निके समान महान, 


णरी गोएँ धासके छोमसे विशाल थनमें 


प्रवेश कर द्वावानह प्रकट हो गया | उस समय गौओंसदित 


अध्याय २१] # वायानलसे गौओं-ग्यालोका छुटकारा; विपपक्षियोंकों श्रीकृष्णका दर्शन # 


पं 
हर 
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समक्ष ग्वाल-बाल एकत्र हो बलरामसहित श्रीकृष्णको पुकांरने 
रूगे और भयसे आतं हो, उनको शरण ग्रहणकर पबचाओ) 
बचाओ |? यों कहने रंगे | अपने संखाओंके ऊपर 
अग्निका महान्‌ भय देखकर योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णने कह्ा--- 
# ऐमत) अपनी आंखें बंद कर लो” नरेश्वर ! जब 
मोमोने ऐसा कर लिया, तब देवताओंके देखते-देखते 
भगवान्‌ गोविन्ददेव उस भयकारक अग्निको पी गये|। 
इस प्रकार उस महान्‌ अग्निकों पीकर ख्वार्लों और 
गौओंको साथ छे श्रीहरि यमुनाके उस पार अशोकबनमें 
जा पहुँचे | वहाँ भूखते पीड़ित ग्वा-बाल बलराम- 
सहित श्रीकृष्णणे हाथ जोड़कर बोले--“प्रभो | हमें बहुत 
भूख सता रही है |! तत्र भगवानने उनको आज्विरस- 
यश्में सेजा | वे उस श्रेष्ठ यशमें जाकर नमस्कार करके 
निर्मल बंचन बोले || १--८ ॥ 


गोपोनि कद्दा--आक्षणो | स्वाल-बालों और बलरामजी- 
के साथ त्रजराजनन्दन श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए इधर 
आ निकले हैं, उन सबको भूख लगी है। अतः आप 
सखाओंसह्टित उन मदनमोहन श्रीकृष्णके लिये शीक्ष ही 
अन्न प्रदान करें | ९ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--नरेश्वर ! ग्वाल-बालोंकी 
वह ब्रात सुनकर वे ब्ाक्षण कुछ नहीं बोले | तब ग्बाल-बाल 
निराश छोट गये और आकर बलरामसहित श्रीकृष्णसे 
इस प्रकार बोले ॥ १० ॥ 


गोपोनि कहा--सखे | तुम जजमण्डलूमें ही अधीश 
बने हुए हो | गोकुलमें ही तुम्दाशा बल चलता है और 
नन्‍्दवाबाके आगे ही तुम कठोर दण्डघारी बने हुए हो। 
प्रचष्ड सूर्यके समान तेजस्वी तुम्हारा प्रकाशमान दण्ड 
निश्चय ही अधुरापुरीम अपना प्रभाव नहीं प्रकट 
करता ॥ ११ ॥ 


भ्रीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! तब श्रीहरिने उन 
ग्वाल-बालॉकी पुनः यशकर्ता ब्राह्मणोंकी पत्नियोके पास 





मेजा | तब वे पुनः यशद्याछामें गये और उन आह्षण- 
पत्नियोकोी नमस्कार करके ने भीकृष्णके भेजे हुए ग्वाल 
हाथ जोड़कर बोले ॥ १२॥ 


सोपोनि कहा--बआक्षणी देवियों ! स्वाल-बार्लों और 
बलरामजीके साथ गाय चराते हुए श्रीबजराजनन्दन कृष्ण _ 
इधर आ गये हैं, उन्हें भूल छगी है | सवाओंसहित उन 
मदनमोहनके लिये आपलोग शीक्ष ही अन्न प्रदान करें ॥ १३॥ 


श्रीनारदओ कहँते दँ--राजन्‌ ! भीकृष्णका शुभा- 
गरमन सुनकर उन समस्त विप्रपत्नियोंके सनमे उनके 
दर्शनकी छालसा जाग उठी । उन्होंने विभिन्न पान्नोंमें 
भोजनकी सामग्री रख लीं और तत्काल छोऋ-लाज छोड़कर 
वे श्रीकृष्फे पास चली गर्यी | रमणीय अशोक- 
बनमें यमुनाके सनोरसम तटपर विप्रर्पात्नयोंने भीहरिका 
अदूधुत रूप जेसा सुना था; वेसा ह्वी देखा। दशन 
पाकर वे सब परमानन्दमे उसी प्रकार निमग्न हो गर्यी, जैसे 
योगीजन तुरीय ब्रह्मका साक्षाक्तार करके आनन्दित हो 
उठते हैं || १४-१६ | 

श्रीभगवान्‌ बोले--विप्रपत्नियो ! तुमलछोग धन्य 
हो, जो मेरे दशनके लिये यहाँतक चर्का आयी; अब शीघ्र ही 
घर ल्लैट जाओ । ब्राइणलोेग तुमपर ओई संदेह नहीं 
करेंगे | तुम्हारे ही प्रभावते तुम्हारे पति-देवता 
ब्राहणस्क्रेग तत्काल यशका फल पाकर निम॑ल हो; तुम्हारे 
साथ प्रकृतिसे परे विद्यमान परमधाम गोलोककी चले 
जायेंगे ॥ १७-१८३ ॥ 


भीनारदजी कहते हँ--तब श्रीहरिको नमस्कार 
करके वे सब स्त्रियां यश्शालामें चली आयी) उन्हें देखकर 
सब ब्राह्मणोंने अपने-आपको घिछ्कारा | वे कंसके डरसे स्वयं 
श्रीकृष्णकी देखनेके छिये नहीं जा सके थे॥ १९-२० ॥ 


मेथिल | ग्वाऊ-बालो और बलरामजीके साथ वह अन्न 
खाकर श्रीकृष्ण गौओंको चराते हुए मनोहर इन्दावनमें 
चकछे गये ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें मुसखण्डके अस्तगत नएद-बहुक/छ-संबदमे “दागानकूसे गैओं और ग्वाकोंका छुटकारा दया 
जिप्रपद्षियोंको श्रोकृष्णका दशेन' नामक इक्कीसबों अध्याय पूरा हुआ॥ २१ ॥ 


---+*कंककऑकिके+-+त- 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं स्वां शरण बजास्यदम्‌ # 


ज+---नलस्स्स्च््िय्य्य््य्यस्््ख्््चय्थ्प्प्य्य्स्स््म्स्स्प्स्स्टि 
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बाईसवों अध्याय ु 
श्रीकृष्णका नन्‍्दराजकों वरुणलोकसे लें आना और ग्ोप-गोपियोंकों वेकुण्ठभधामका दर्शन कराना 


शलीनारदजी कद्दते हैं--एक दिमकी बात है; नन्‍्दराज 
एकादशीका वत करके द्वादशीको निशीय-काल्में ही ग्वालोके 
साथ यमुना-स्नानके छिये गये और जलूमें उतरे । वहाँ 
बदरुणका एक सेवक उन्हें पकड़कर बरुणलोकमें ले गया | 
मैथिलेशवर | उस समय ग्वालमें कुद्ररम मच गया; तब लन 
सबको आश्वासन दे भगवान्‌ श्रीहरि बरुणपुरामें पधारे और 
उन्हंने सहसा' उस पुरीके दु्गको भस्म कर दिया! करोड़ों 
सुर्योके समान तेजस्वी श्रीहरिको अत्यन्त कुपित हुआ देख 
बरुणने तिरस्कृत होकर उन्हें ममस्कार किया और उनकी 

परिक्रमा करके द्ाथ जोड़कर कहा | १--४ ॥ 
बरुण बोले--शरीकृष्णचन्द्रकी नमस्कार है। परिपृर्णतम 
प्रस्माम्मा तथा असंख्य ब्रह्माण्डोका भरण-पोषण करनवाले 
गोलोकपतिको नमस्कार है। चनुब्यूंहके रूपमें प्रकट तेजोमय 
श्रीदरिको नमस्कार है । सर्वतेज.स्वरूप आप परमेश्वरको 
नमस्कार है । सबम्वलहूप आप परब्रह्ष परमभात्माको नमस्कार 
है | मेरे किसी मूर्य सेबकने यह पहली बार आपकी अव्देलना 
की है; उसके लिये आप मुझे क्षमा करें| परेश | भूमन्‌ ! मैं 
आपकी शरधमे आया हूँ; आप मेसे रक्षा को जेब) रक्षा 

कीजिये# || ५--७॥ 

नारदजी कद्दते हैं---राजन्‌ ! यह सुनकर प्रसन्न हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ननन्‍्दजीकी जोवित लेकर अपने बन्धुजनोंको 
सुख प्रदान करते हुए शजमण्डलमें लौट आये | 
नन्दराजके मुखसे श्रीहरिके उस प्रभावक्ों सुनकर गोपी और 
गोप-समुदाय नन्दनन्दन श्रीकृष्णणे बोके---अमो | यदि 
आप छोकपालछोसे पूजित साक्षात्‌ भगवान्‌ हें तो इसमें 
शीघ्र ही उत्तम वेकुण्ठलोकका दर्शन कराइये |? तब उन 
इस प्रकार श्लीमग-संहितामें माधुमेखण्डके अन्तर्गत 


मबको लेकर श्रीकृष्ण वैकुण्ठधाममें गये ओर वहाँ उहोंने 
च्योतिमण्डलके मध्यमें विगजमान अपने स्वरूपका उन्हें 
दर्शन कराया | उनके सइक्ल भुजाएँ थीं; किरीट और 
कटक आदि आमभूषणोते उनका सख्॒रूप और भी भव्य 
दिखायो देता था | वे दह्गु8 चक्र; गदा» पद्म और वनमाछासे 
सुशोमभित थे । असंख्य कोटि सूर्योके समान तेजस्वी 
खरूपगे बे शेषनागकी शय्यापर पौढ़े थे | चँंवर हुलाये जानेसे 
डनकी आमा और भी दिब्य जान पड़तो थी। ब्रह्मा आदि 
देवता उनकी सेवार्म छो थे | उस समय भगवानके 
गदाधारी पार्षदोने उन गोपगर्णोंकों सीधे करके उनसे 
प्रणाम करवाकर उन्हें प्रयलपूर्वक दुर खड़ा किया और उन्हें 
चकित-सा देख वे पार्षद बोले-- “अरे बनचरों | चुप 
हो जाओ। यहाँ वक्तृता न दो, भाषण न करो | क्‍या तुमने 
ओहटरिकी सभा कभी नहीं देखो है ! यहीं सबके प्रभु देवाधि- 
देव साक्षात्‌ भगवान्‌ खित होते हैं और बेद उनके गुण 
गाते हैं ।! इस प्रकार शिक्षा देनेपर वे मोप हषते भर 
गये और चुपचाप खड़े हो गये | अब वे मन-ही-मन कहने 
लगे---“अरै | यह ऊँचे सिंदासनपर बैठा हुआ हमारा भ्रीकृष्ण 
हो तो है | हम समीप खड़े हैं, तो भी हमे नीच खड़ा करके 
ऊँचे बैठ गया है और दमसे क्षणमरके लिये बाततक नहीं करता ! 
इसलिये प्रजगे बढ़कर न कोई श्रेष्ठ छोक है और न उससे 
बढऋर दूसरा कोई सुखदायक ल्लेक है; क्योकि बजमें तो यह 
इसारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर 
बातचीत होती रही है ।! राजन्‌| इस प्रकार कहते हुए. उन 
गोपके साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान्‌ श्रीहरि त्ज्ें सैट 
आये ॥ ८--१९ ॥ 


नारद-बहुराभ-संवादमं पनन्‍्द आदिका बैरुण्ठद्शन' 


नामक बाईसदों अध्णाय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
+++--€सूअहा्2.. 
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# नमः ओक्षष्णचन्द्राय परिपूर्णममाय. च । असल्यक्षक्षाण्डमृते 


नमस्ते 
मूढे न 


अतुम्पूंदाय.._ मइसे 


केलापि ममानुगेन 


सर्वतेजसे । नमस्ते खबंभावाय परसो. अक्षाणे 


गोकीकपवतये 


नमः ॥ 
नमः ॥ 


कत॑ पं. हेकनमाबमेब । 


तत्‌ क्षम्यता मो; शरण गत मां परेश भूसन्‌ परिपादनि पाहि ॥ 


( गगें०, माथुबे० २२ | ५-७ ) 


अध्याय २३-२४ ] # अरिशसुर सौर ध्योम्राछुरका वध; प्राचुयंशण्डका उपसंदार # 


है 
& ४ “००२०० / 
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"करा अभानाभमफ्रकक पक 02 कर । 


पके 


तेईसवाँ अध्याय 


अम्बिकावनमें अजसरसे नन्‍्दराजकी रक्षा तथा सुदर्शन-नामक विद्यापरका उद्धार 


लारदजी कहते है--नरेश्वर | एक समय बृषभानु 
“गैर उपनन्द आदि गोपगण रत्नॉसे मरे हुए छकड़ोंपर सबार 
<' होकरे अम्बिकाबनमें आये | वहाँ मगवती भद्वकाली और 
भगवान्‌ पश्चपतिका विधिपूवंक पूजन करके उन्होंने ब्राक्मणोंको 
दान दिया और रातको वहीं नदीके तटपर सो गये | वहाँ 
रातमें एक सर्प निकला और उसने नन्दका पेर पकड़ 
लिया | नन्द अत्यन्त भयसे विहल हो “क्ृष्ण-कृष्ण? पुकारने 
लगे । नरेश्वर | उस समय ग्वाल-ब्रालोने जलती हुई लकड़ियाँ 
लेकर उसीसे उस अजगरकों मारना शुरू किया; तो भी 
उसने मन्दका पाँव उसी तरह नहीं छोड़ा, जैसे मणिधर 
सॉप अपनी सणिको नहीं छोड़ता । तब लोकपावन भगवानने 
उस सर्पको तत्काल पेरसे मारा । पेरसे मारते ही बह सर्पका 
शरीर त्यागकर कृतकृत्य विद्याधर हो गया | उसने श्रीकृष्णकों 
नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर 
कहा ॥ १-५३ |॥ 

खुदर्शन बोला--प्रभो ! मेरा नाम सुद्शन है मैं 
विद्याधरोंका मुखिया हूँ। मुझे अपने बलका बढ़ा धमंड 
था और मैंने अष्टावक्र मुनिको देखकर उनकी हँसी उड़ायी 
थी | तब उन्होंने मुझ्ते शाप दे दिया---<दुमते | तू सर्प 


हो जा |? माधव | उनके उस शापसे आज मैं आपकी 
कपासे मुक्त हुआ हूँ । आपके चरण-कमलोके मकरन्द एवं 
परागके कर्णोका स्पश पाकर मैं सइसा दिव्य पदवीकों 
प्राम हो गया | जो भूतलछका भूरि-मार-हरण करनेके लिये 
यहों अवतीर्ण हुए हैं; उन भगवान भुवनेश्वरकों धारंब्रार 
नमस्कार है ॥ ६-८॥ 


श्रीनारदजी कद्दते हैं--राजन | इस प्रकार 
भगवान श्रीकृष्णफी नमस्कार करके बह विद्याधर सब 
प्रकारके उपद्रबोसे रहित बैंष्णवलोककी चला गया। उस 
समय भ्रीकृष्णकोी परमेश्वर जानकर ननन्‍्द आदि गोप बड़े 
विस्मित हुए। फिर बे शीघ्र ही अम्बिकावनस अजमण्डलकोी 
चले गये । इस प्रकार मैने तुमसे श्रीकृष्णके शुभ चरित्रका 
बर्णन किया; जो पुण्यप्रद तथा सर्बपापद्दारी है । अब और 
क्‍या सुनना चाहते हो ! ॥ ९-११ ॥ 


बहुलाश्य बोछे--अहो | श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र अत्यन्त 
अद्भुत है; उसे सुनकर मेरा मन युनः उसे सुनना चाइता 
है। देवषिंसत्तम | ब्रजेश्वर परमात्मा श्रीहरिने ब्जमण्डलर्म 
आगे चलकर कौन-सी छीछा की ! ॥ १२-१३ ॥ 


कि || के 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें माघुमंखण्डके अन्तर्गत 'सुदशनोपाहूयान' नामक तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 





चोबीसवाँ अध्याय 
अरिशसुर और व्योमासुरका वध तथा माधुयंखण्डका उपसंहार 


भीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ | एक दिन गोवर्धनके 
आस-पास बछरामसहित भगवान्‌ भीकृष्ण आँखमिचौनीका 
खेल खेलने छगे--जिसमें कोई चोर बनता है और कोई 
रक्षक | वहाँ व्योमासर नामक देत्य आया | उस खेलर्मे 
कुछ लड़के भेड़ बनते थे ओर कोई चौर बनकर उन 
मेढ़ोंकों ले जाकर कहीं छिपाता था। ब्योमासुरने भेड़ बने 
हुए. बहुत-से गोप-बालकोंकी बारी-बारीसे छे जाकर पर्बंतकी 
कन्दरामें रकखा और एक शिकाले उसका द्वार बंद कर 


दिया। बह मयासुरका महान्‌ बलवान्‌ पृत्र था। यह तो 
सचमुच चोर निकलछा। यह जानकर भगवान्‌ मधुसूदनने 
उसे दोनों भ्रुजाओंद्वारा पकड़ लिया और (एथ्वीपर दे मारा। 
उस समय दैत्य मृत्युको प्राप्त हो गया और उसके शरीरसे 
निकला हुआ प्रकाशमान तेज दसों दिशाओंमे घुमकर ओऔकृष्णमे 
रकीन हो गया | उस समय खगमे ओर पृथ्वीपर जय- 
जयकारकी ध्वनि होने छगी | देवता लोम परम आनन्दमें 
मग्न होकर फूछ बरसाने छगे ॥ १-६ ॥ 
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बहुलाइवने पूछा--मुने ! यह व्योम नामक असुर 
पूर्वजस्ममें कौन-सा पुण्यात्मा मनुष्य था; जिसने इयाम घनमें 
बिजलीकी भाँति श्रीकृष्णमें विलय प्रात्त किया ॥ ७ ॥ 

सारवबजी बोले--राजन | काशीमे भीमरथ नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा थे; जो सदा दान पुण्यर्म लगे रहते थे। वे 
यशकर्ता, दूसरोंको मान देनवाले। धनुधर तथा विष्णुभक्ति- 
परायण थे। वे राज्यपर अपने पुत्रको ब्रिठाकर स्वयं 
मल्याचलत्पर चले गये और वहाँ तपस्या आरम्भ करते 
एक छाख वर्षतक उसमें छगे रहे । उनके आश्रम 
एक समय महर्षि पुलस्त्य शिध्योफे साथ आये | उनकी 
देखकर भी वे मानी राज्ि न तो उठकर स्वढ़े हुए थीर 
न उनके सामने प्रणत ही हुए. | तब पुल्ल्यने 
उन्हें शाप दे दिया - *ओ महाबुष्ट भूपाल ! तू दुंत्य हो जा |! 
तंदनन्तर राजा जब उनके चरणोंमे पड़कर शरणागत हो 
गये, तब्र दीनवत्मल मुनिश्रेष्ट पुलस्यने उनसे फहा -- 
८द्वापरके अन्तमें मथुरा जनपदके पत्रित्र त्रजमण्डलमे माध्षातू 
यदुबंधराज श्रीकृष्णके बराहुबलम तुस् ऐसी मुक्ति प्राप्त 
होगी; जिसकी योगीलोग अमिलाषा रख है---इसमे संशय 
नहीं है! ॥ ८-१३ ॥ 

सीनारदज्ी कहते हैं--विदेहराज |! वर्दी यह राजा 
भीमरथ मय देत्यका पुत्र हुआ और श्रीकृणाके याहु/गरम 
मोक्षको प्रास हुआ | "7६% दिन गोष बाल्श।के बराच्यम 
महाबल्ली देंत्य अग्ष्टि आया। वह जपन गिडिनादसे प्रम्ती 
और आकाशको गुँजा रहा था भोर सींगोल परबंधाय तड़ोनो 
विदीण कर रहा था। उस देखते ही गोंपदा- मौप 
तथा गौओंके समुदाय मयरी इधर-उधर भाग, छ.। 
देत्योंके नाशक भगवान श्रीकृष्णने उन सबकी अमय देते 
हुए कहा--डरो मत )' माधबने उसके सींग पन.डू लिये 
और उसे पीछे ढकेल दिया। उस राह्षसने भी आरीकृष्णबों 
ढकेलकर दो योजन पीछे कर दिया | तब अभ्रीक्ृष्णने 
उसकी पूँछ पकढ़ ली और बाहुबग्े घुमाते हुए उसे 
उसी प्रकार प्रृथ्वीपर पटक दिया; जैसे छोटा बालक 
कमण्डछुकी फेंक दे । अरिह फिर उठा | ऋषस 
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पल हम 


न -समरतीकिलनीकटनन नमक 


उसके नेत्र छाल हो रहे थे। उस महदुष्ट बीरने सींगोसे 
छाल पत्थर उस्बाइकर मेबकी भाँति गजना करते हुए 
श्रीकृष्णके ऊपर फेंका | भ्रीकृष्णने उस प्रस्त्रकको पकड़कर 
उलटे डसीपर दे मारा | उस शिलाखण्डके प्रहार- 
मे बह भन-ीीं मन बुुछ व्याकुछ हो उठा | उसने अपने 
सींगोंके अप्रभागको प्रथ्वीपर पीटना आरम्भ किया इसते 
वृश्वाके भीतरसे पानी निकल आया | तब श्रीकृष्ण- 
ने उसके सींग पकड़कर बार-बार घधुमाते हुए उसे प्रृथ्वीपर 
उसी प्रकार दे मारा; जैसे हवा कमलको उठाकर फेंक देती 
है। उसी समय वह बृषभका रूप त्यागकर 
ब्राह्मगादारीर्धारी हो गया और अ्रीकृष्णके चरणारबिन्दों- 
मे प्रणाम +रके गदूगद बाजीन बोछा ॥ १४-२३ ॥ 
ब्राह्मणने कहा--भगवन ! मैं बृहस्पतिका शिष्य 
द्विजश्रष्ट वरतन्तु हुँ । में बृहस्पतिजीके समीप पढ़ने गया 
था। उस समय उनकोँ और पाव फेलाकर उनके 
सामने बैठ गया था | इससे थे मुनि गेषपृबंक बरोले--ध्तू 
मेरे आगे बैलकी भाँति ग्रेटा है; इससे गुरुकी अवदेल्ना 
हुई है। अतः दुर्बद्धे [तू बेऊ है! जा ।' माधव ! उस 
शापभे में बच्नदेशमें बछ हो गया। असुरोंके 
सज्ञमे रहनेश मश्न असुरभाव भा गया था। अब 
आपके प्रसादत में जाप ओर असुरभावत मुक्त हो 
गया | आप शओंडइेण्यफों नमस्कार है। आप भगवान्‌ 
वासुदेबवो प्रणाम है। प्रणतजनाके क्लेशका नाश करनेवाले 
आप गोवन्ददेवकी बारंभार नमस्कार है || २४-२८ ॥ 
श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यो कहकर 
श्रीक्षरका नमस्कार करके बृहस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य 
बग्तन्तु धुवनको प्रकाशित करते हुए. विमानमे दिव्यल्येक- 
को चले गये। इस प्रकार मैंने अद्भुत माधुय॑- 
खण्ड तुमसे बर्णन किया) जो सब पापोकी हर छेनेबाला) 
पुण्यदायक तथा ओऔ क्षष्णकी प्राप्ति करानेबाला उत्तम 
साधन दे । जो सदा इसका पाठ करते हैं, उनकी समस्त 


कामनाओोंको यह देनेवारछा है । और क्‍या सुनना चाहते 
हो !१॥ २९-३१ ॥ 
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इस प्रकार औरगर्ग संहितामें भापुयेश्षष्ड+ अन्तबेंत नारद-बहुराइव-संदादसें “व्योमासुर और 
अरिष्टासुरक। वध! नामक 'लौबीसदों अव्याग पूरा हुआ॥ २४ ॥ 
7.3. कमबककी सक०-- 


जे 


माधुयंस्तण्ड सम्पूर्ण । 
+-+++>बुकाक-- 


झीगणेशाय मनः 
श्रीमशुराखण्ट 


पहला अध्याय 


... कसका नारदजीके फथनालुसार बलराम और श्रीकृष्णको अपना शत्रु समझकर वसुदेव-देवकीको 
कैद करना, उन दोनों भाश्योंको मारनेकी व्यवस्थामें लगना तथा उन्हें मथुरा ले 
आनेके लिये अक्रूरजीको नन्‍्दके वजमें जानेकी आज्ञा देना 


बसुदेवसुत॑ देष॑ कंसचाणूरमदनम । 

देवकीपरमानस्दं कृष्ण बन्‍्दे जगदुगुरुम ॥ 

जो यमुदेवजीके यहाँ पुत्न-रूपसे प्रकट हुए, हैं जिन्होंने 
कंस एवं चाणूरका मदन किया है तथा जो देवकीको 
परमानन्द प्रदान करनेवाले हैं; उन जगदूगुरु भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णका मैं बन्दना करता हूँ | १ ॥ 

राजा बहुलाश्वने पूछा--भुगे ) भगवान श्रीकृष्णने 
मथुगमे कौन कौन-सी छोल्यएँ, की ! उन्होंने कंसको क्यो और 
केस मारा ! यद्द सब मुझसे ठीक-ठीक बताइये ॥ २ ॥ 


नारदजीने कट्टा--उपेश्वर ! एक दिन शक्षात्‌ 
परमात्मा भ्रीहरिके मनसे प्रेरित होकर में देत्यवध-सम्बन्धी 
उद्यमकों आगे बढ़ानेके ल्यि उत्कृष्ट पुरी मथुराके दशनार्थ 
वहाँ आया | आकर राजा कंसके दरबारमे गया। वहाँ 
कंस इन्द्रले छीनकर लाये हुए, सिंह्दासनके ऊपर, जहाँ श्वेत- 
छत्र तना हुआ था और सुन्दर चेंवर बुलाये जा रहे थे, 
विराजमान था | वह बल, पराक्रम और क्रूरताके कारण 
नागराजके समान दुस्सह प्रतीत होता था। वहाँ पहुँचनेपर 
उसने मेरा पूजन---खागत-सत्कार किया | उस समय मैंने 
उससे जो कुछ कहा), वह सुनो--मधुरानरेश ! 
जो कन्या तुम्दारे हाथसे छूटकर आकाशर्मे उड़ गयी थी, 
बह देवकीको नहीं; यशोदाकी पुत्री थी | देवकीते तो 
भीकृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणीके पुत्र बलराम हैं । 
देस्यराज | बसुदेवने तुम्हारे शब्रुभूत अपने दोनों पृथ्ध बलराम 
और भऔकृष्णको अपने मित्र नन्दराजके यहाँ धरोहरके रूपमें 
रख दिया है--इसलिये कि तुम्हारे मयसे उनकी रक्षा हो 
सके । पूतनासे छेकर अरिष्टासुरतक जो-जो उल्कर 
बल्छाडी दैत्य नह हुए हैं, वे सब वनमें उन्हीं दोनोंके 


द्वारा मारे गये हैं । कद्टा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी 
मृत्यु ई? ॥ ३-७ ॥ 

मेंरे यो कहनेपर मोजराज कंस क्रोधतें कॉपने छगा। 
उसने झूरनन्दन वसुदेवक्ी सभामें ही मार डालनेके लिये 
तीखी तलवार हाथर्म ली, परंतु मैंने उसे रोक दिया) 
तथापि उसने सुदृढ़ ओर विश्ञाल बेड्डियॉर्मे पक्षीसह्वित उन्हें 
बोंघ४र कारागारमे बंद कर दिया । कंससे उक्त बात 
कट्कर जब मैं चछा गया, तब उस देव्यराजने भ्रीकृष्ण और 
बलरामका वध करनेके लिये दैत्यप्रवर केशीकों भेजा | 
तदनन्तर बलवान्‌ भोजराज कंसन चाणूर आदि मल्छों तथा 
कुबल्यापीड नामक हाथीके महावतकी बुल्वाया ओर अपना 
कार्यभार सभाउनेवाले अन्य छोगोंको भी बुल्याकर उनसे 
इस प्रकार कहां ॥ ८-१९ ॥ 

कंस बोला--हे कूट | दे तोशल ] हे मह्ाबली चाणूर ! 
बलराम और कृष्ण - दोनों मेरी मृत्यु ६, यह बात नारदजीने 
मुझे भलीभोति समझा दो हैं | अतः वे दोनों जब 
यहाँ आ जायें) तब तुम सब लोग मलोंके खेल ( कुश्तीके 
दाब पेच ) दिखाते हुए उन्हें मार डाढना | अब दीज़ 
ही मछभूमि ( अखाड़े ) की सुन्दर ढंगते सुसञ्ित कर 
दो । महाबत | रघह्नशाछाके द्वारर मदमस हाथी 
कुब॒लयापीडको खड़ा रक्खो और मेरे झत्रु जब आ जायें 
तो उन्हें मरबा डालो । कार्यकर्ता जनो | आगामी 
अतुदंशीफों शान्तिके लिये धनुर्यश्ष करना है ओर अमावास्याके 
दिन यहाँ मल्लयुद्ध होगा || १२-१५ ॥ 

नारदजी कहते दै--राजेन्र | आत्माीय ज्नेंसे इस 
प्रकार कट्टकर कंसने अक्रूरको तुग्त अपने पास बुल्बाया 
और एकान्त स्थानमें मन्त्रिजनोंकी प्रिय छमनेवार्ढी मन्‍्त्रणा 
की बात कही ॥ १६ |! 


१६० 


# शोलोकथामाधिपति परेशं परात्परं त्वां धारण वजास्यद्दम्‌ # 


[ श्रीमधुराक्षण्ड 
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'कंलछ बोछा--दानपते | तुम मेरे माननीय मन्‍्त्री 
हो; अतः मेरी यह उत्तम बात बुनो । मद्दामते |! कल 
प्रादकाक द्ोते ही तुम नन्‍्दके जजमें जाओ और मेरा यदद 
कार्य करों | छोग कहते हैं कि वसुदेवके दोनों बेटे 
बह रहते हैं । वे दोनों मेरे दाजु हैं; यह बात देव्ि नारदजीने 
मुझे अच्छी तरह समझा दी है | गोपगण नन्दराज 
आदिके साथ मेंट लेकर यहाँ आयें और उन्हींके साथ 
मथुरा नगरी दिखानेके बढ़ाने उन दोमोंकों रथपर बिठाकर 
शीघ्र यहाँ के आओ | यहाँ आनेपर हाथीते अथवा 
बड़ेबढे पहलवानोंके द्वारा उन दोनों बालकोंकों मरवा 
डादँगा । उसके बाद वशुदेवकी सहायता करनेवाले नन्दराज) 
बुषभानुबर, नो नन्‍्दों ओर उपनन्दोंकी मीतके घा८ उतार 
दूँगा । तदनन्तर वसुदेव, उनके सहायक देवक तथा अपने 
बूढ़े पिता उम्रसेनकों भी; जो राज्य लेनेके लिये उत्सुक 
रहता है। मार डादूँगा | यह सब हो जानेके बाद समस्त 
यादवोंका संहार फर डार्दूँंगा। इसमें संशय नहीं है । 
मन्त्रिन ! ये सब-केसय देवता हैं; जो मनृष्यके 
रूपमें प्रकट हुए हैं। चन्द्रावतीपति बलवान शकुनि मेरा 

बहुत बढ़ा मित्र है | भूतसंतापन, इहृष्ट। हृकः 
छंकर,  काल्नाभ: महानाभ तथा. हरिश्मश्रु--ये 
सत्र मेरे मित्र ई और बलपूवंक मेरे लिये अपन प्राण- 
तक दे सकते हैं । जरासंध तो भेरा श्रशुर ही है और 


दविविद मेरा सखा । बाणाठुर और नरकांसुर भी 
मेरे प्रति ही सौहा्द रखते हैं | ये सब लोग इस प्रथ्वीकों 
जीतकर) इन्द्रसहित देवताओंकों ्रॉधकर और द्रब्य-राशिके 
खा्मी बने हुए. कुबेरकों मेरुपव॑तकी दुर्ग कन्दरामें फेंक 
कर सदा तीनों लोकोंका राज्य करेंगे; इसमें संशय नहीं 
है | दानपते | तुम कवियों ( नीतिश् विद्वानों ) 
में श॒क्राचार्यके समान हो और बातचीत फरनेमें इस भूतल- 
पर बृहस्पतिफे तुल्य हो; अतः इस कार्यकों तुरंत सम्पन्न 
करे ॥ १७-२८ ॥ 

अक्र बोले--यदुपते | तुमने मनोरथका महासागर 
ही रच डाटा हैं। यदि देवकी इच्छा होगी तो यह सागर 
गोष्पद ( गायकी खुरी ) के समान हो जायगा और यदि 
देव अनुकूल न हुआ) तब तो यह अपार मद्दासागर है 
ही ॥ २९॥ हि 

कंस बोलछा--वल्यान्‌ पुरुष देवका भरोसा छोड़कर 
काय करते ६ और निव एंव सद्दारा पकड़े ब्रेंठे रहते 
है | >मंयोगी पुरुष काल्स्वरूप श्रीहरिके प्रभावसे सदा 
निराकुक ( शान्त ) रहता है ॥ ३० ॥ 

मारदजी कहते हैं--मन्त्रिप्षर अक्रूस्स यो 
कहकर कस ममाखलमसे उठ गया और कुछ कुपित दो 
घीरंसे अन्तःपुरभे चला गया ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार प्रीग्ग-संहितामें अ्रःमशुरखष्डके अन्तर्गत नारद बहुका-संबाद "कंसकी मन्त्रणा' नामक 
पहला अध्याय पूर हुआ ॥९॥ 
*+-+*3726--- 


इहसरा अध्याय 
केशीका वध 


शीनारदजी कद्दते हैं---मिथिलेश्वर | उधर बलवान 
एज मदोन्मस महादैत्य केशी पोढ़ेका रूप धारणकर रमणीय 
इृन्दावन में गया और मेषकी भाँति गजना करने लूगा। 
उसके पैरोंके आधातसे सुदृढ़ वृक्ष भी द्वटकर धराशायी हो 
जाते थे | पूँछक्ी चोट खाकर आकादामें धने बादल भी 
छिन्न-मिन्न हो जाते ये । भमेथिलेन्द्र | उसका वेग 
दुस्सह था । उसे देखकर गोप-गोपियोंके समुदाय 
अत्यन्त भयसे व्याकुछ हो भगवान्‌ आकृष्णकी शरणमें 
गये ॥ १-३१ ॥ 

पाप ओर प्पियोंको पीढ़ा देनेवाे भगवानते ८डरो मतः 


“यह कहकर उन सबको अभयदान दिया और कमरमें 
पीतास्वर कसकर वे उस देश्यकों मार डालनेकी चेष्टाम छग 
गये । राजन्‌ | उस महान्‌ असुरने अपने पिछले 
पैरोंसे श्रीहरिके ऊपर आधात किया और प्रथ्यीकों केपाता 
हुआ बह आकाशमण्डरकी अपनी गर्जनासे गुँजाने छगा । 
तब) जेसे हवा कमलको उखाइकर फेंक देती है, उसी प्रकार 
श्रीकृष्णने उस देत्यफे दोनों पेर पकड़कर बाहुबलसे घुमाते 
हुए उसे एक योजन दूर फेंक दिया। उसने भी 
कोधते भरे हुए वहाँ आकर अजके प्राज्नणमें भगवान्‌ भीहरिके 
ऊपर अपनी पूँछसे प्रद्दार किया । राजन [| तब 


अध्याय | ] 


भीकृष्णने उसकी पूँछ पकड़ ली और बाहुवेगते अल्पूर्वक 
घुमाते हुए उसे आकाशमें लौ योजन दूर फेंक दिया । 
आकाशसे नीचे गिरनेपर उसे मन-ही-मन कुछ व्याकुलताका 
अनुभव हुआ किंठ पुनः उठकर वह बलवान, देत्य मेषके 
क्नान गर्जना करने लगा । अपनी गर्दनके अयारलॉको 

'भैपाता और पूँछके बालोंकों आकादार्मे बार-बार हिलाता हुआ 
“* बह दैत्य अपने पेरोसे प्रथ्वीकों विदीर्ण करता हुआ भ्रीदरिके 
सामने उछलकर आया । तब भगवान्‌ मधुसूदनने 
केशीकी एक मुक्का मारा | उनके मुक्केकी सारसे बह दो 
घड़ीतक बेहोश पड़ा रहा । तब उस अश्वरूपधारी 
असुरने श्रीहरिके गलेको अपने मुँहसे पकड़ लिया और उन्हें 
उठाकर वह भूमण्डलसे छाल योजन दूर आकाशर्मे उठ 
गया । वहाँ आकाशर्मे उन दोनोंके बीच दो पहरतक 
घोर युद्ध हुआ । राजन, ! वह अपने पेरोसे; दंतिंसे) गर्दनके 
अयालोसे, पूँछ और तीखी खुरोंते बार-आर श्रीहरिपर 
आधात करने लगा । तब श्रीहरिने उसे दोनों हार्थोसि 
पकड़कर इधर-उधर धुमाना आरम्भ किया और जैसे बालक 
कमण्डलु फेंक दे, उसी प्रकार उन्होंने आकाशसे उस 
देत्यको नीचे गिरा दिया | फिर भगवान्‌ श्रीहरिने उसके 
मुँहमें अपनी बोह डाल दी | वह बॉह उसके उदरतक जा 
पहुँची और असाध्य रोगकी भाँति बड़े जोरसे बढ़ने छगी। 
इससे उस महान्‌ असुरकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गयी और 
वह चूतदढ़से लेंड़ फेंकने छगा | उसका पेंट फट गया और 
बह अश्वरूपधारी असुर तत्काल प्राणोंसे हाथ थो बेठा । 
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# अक्कूरकां सम्दुप्रामगमन। भीकृष्णका मथुरा-ममनके लिये मिक्य 


१६१. 
शरीरसे . प्रथक्‌ होनेपर उसने तत्काल दिव्य रूप भारण कए 
लिया और मुकुट तथा छुण्डलेंसे मण्डित हो भगवाद , 
श्रीकृष्णकों दोनों हांथ जोड़कर प्रणाम किया || ४---१७ ॥ 
कुमुद घोला--माधव ! मैं इन्द्रका अनुचर हूँ । मेरा 
नाम कुमुद है। मैं बड़ा तेजस्वी, रूप्बान्‌ और बीर था तथा 
देवराज इन्द्रपर छत्र छगाया करता था | पूरबकाल्में 
वृत्नासुरका वध हो जानेपर प्रांत हुई ब्रह्महत्याकी शान्तिके 
लिये खर्गलोकके स्वामीने अश्वमेध नामक उत्तम यशका 
अनुष्ठान किया | ऋ्वमेधका घोड़ा ध्यत वर्णका था । उसके 
कान श्याम रंगके थे और वह मनके समान तीत्र वेगसे 
चलनेवाला था। मेरे मनमें उसपर चढनेकी इच्छा हुई। इस 
कामनासे मैं प्रसन्न हो उठा और उत घोड़ेको चुराकर अतल- 
लोकमें चछा गया | तब मरुद्वर्गोने मुझ महादुष्टकों पाशमें 
बॉधकर देवराज इन्द्रके पास पहुँचाया । देवेन्द्रने मुप्ते शाप 
देते हुए कहा--दुर्बुद्धे | त्‌ राक्षत हो जा। भूतव्पर दो 
मन्वन्तरोतक तेरी घोड़ेक्री-सी आकृति रहे ।! प्रभो |! आज 
आपका स्पर्श पाकर मैं उस शापसे तत्काल मुक्त हो गया हूँ। 
देव | अब मुझे अपना किंकर वना लीजिये। मेरा मन आपके 
चरणकमलमे लग गया है| आप समस्त लेकोके एकमात्र 
साक्षी हैं, आप भगवान्‌ श्रीहरिकी नमस्कार है ॥१८-२३ ॥ 
भीनारद्जी कहते है--राजन्‌ ! मिथिलेश्वर ! यों 
कहकर, परमेश्वर श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके; कुमुद अत्यन्त 
प्रकाशमान उत्तम विमानपर आरूढ़ हो; दिशामण्डलकों 
उद्दीम्त करता हुआ वैकुण्ठलोककी चला गया ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गंसहितामें श्रीमभुराखप्डके अन्तगंत नरद-बहुकाइव-संवादमें *केशीका वध! नामक दूसरा अध्याम पूरा हुआ ॥ २॥ 
तीसरा अध्याय 
अक्ररका नन्दआम-गमन, मार्गमे उनकी बलराम-भीक्षष्णसे भेंट तथा उन्हींके साथ नन्दभवनमें प्रवेश; 


* ओकृष्णसे बातचीत और उनका मधथुरा-गमनके लिये निश्चय, मधुरा-यात्राकी चर्चा सब 
ओर फल जानेपर गोपियोंका विरदकी आशझ्से उद्धिम्न हो उठना 


भीनारदजी कहते हैं--मेथिलेन्द्र | अक्रूरजी रथपर 
आहूढ़ हो राजा कंसका कार्य करनेके लिये बड़ी प्रसन्नताके 
साथ नन्दगाबको गये। पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके प्रति उनकी 
पराभक्ति थी | परम बुद्धिमान्‌ अक्रूर यात्रा करते हुए 
मार्ममें अपनी बुद्धिसे इस प्रकार बिचार करने लगे ॥ १-२॥ 

झआहूर बोले--मैंने भारतबर्षमें कौन-सा पुष्य किया) 
निरखार्थभावसे कौन-सा दान दिया। कौन-सा उत्तम यश) 
तीर्थयात्रा अथवा ब्राह्मणोंकी शुभ सेवा की है; जिससे आज 
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मैं भगवान्‌ परमेश्वर श्रीहरिका दर्शन करूँगा ! मैंने 
पूर्वजन्ममें कौन-सा उत्तम तप किया और भक्तिभावसे कब 
किस संत पुरुषका सेबन किया था, जितसे आज मुझे अपने 
सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णका दुलंम दर्शन होगा। भगवान्‌ 
सुरेश्वर श्रीकृष्ण जिनके नेत्रोंके गोचर होते हैं; भूतलपर 
उन्हींका जन्म सफल है | आज उन भगवानका दुर्लभ 
दर्शन करके मैं सबंतोभावेन कृतार्थ हो जाऊँगा ॥ ३-५ ॥ 


के अनबन मे ० करे. कन्‍ऋन नटण आओ पक के ही ऑअबनाक के बआऋ 


श्द्श 


मारदओी कहते हैं--इस प्रकार श्रीकृष्णणा चिन्तन 
ओर- उत्तम शक्ुनका दर्शन करते हुए. गान्दिनीनन्दन 
अक्रूर संध्याकालमे रथपर बेठेबरेठे नन्‍्द-गोकुछमें जा 
पहुँचे । यय और अह्डुश् आदिसे युक्त श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोंके सिह तथा उनकी ललाईमे युक्त घूलिकण 
उन्हें प्रथ्यीपर दिखायी दिये । उनके दशनकी उल्तण्ठा 
एवं भक्तिभावके आनन्दसे विहल हो अकूरजी रथमे कृद 
पड़े और उन धूलकर्णोर्मे छोठते हुए. नेन्नोसे ऑस बहाने 
छगे । मिथिलेश्वर | जिनके हृदयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भक्ति प्रकट हो जाती है; उनके लिये अह्मलोकपयन्त जगत्‌के 
सारे सुख तिनकेके समान तुछ हो जाते ४ ॥ ६-९ ॥ 


तदनन्तर रथपर आरएूढ़ हो अक्रूर क्षणभरमें नन्‍्दगोंब जा 
पहुँचे। उन्होंने गोष्टों में पहुँचचकर देखा- - बलरामजीके साथ 
श्रीकृष्ण उधर हो आ रहे हैं। थे दोनों पुराणपुरुष 
बयामरू-गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुछ कमलूफे समान नेत्नवाले 
थे । रास्तेमें बलराम और श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे, मानो 
इन्द्रनी ओर हीरकमणिके दो परत एक-दूसरेके संम्पर्कमे 
आ गये हों । उन दोनोंके मुकुट ब्राल्यूयके समान 
और बन्न विद्युतके सदश थे। उनकी अज्ञकान्ति वर्षाकालके 
मेघकी भाँति दयाम तथा शरदऋतुके बादलकी भाँति गौर 
थी | उन दोनोंको देखकर अक्रूर तुरंत ही रथसे नीचे 
उतर गये और भक्तिभावसे सम्पन्न हो उन दोनोंके 
चरणोंमें गिर पड़े । उनका मुख नेन्ोंसे झरते हुए. 
ऑसुओंकी धारामे व्यास तथा शरीर रोमाश्वित था | उन्हें 
देख परमेश्वर श्रीदरिने दोनों हा्थोले उठा लिया और वे 
साधव दयासे द्रब्षित हो भक्तको हृदयसे छगाकर अश्रुओंकी 
बषो करने रंगे | इस प्रकार बलरामसहित श्रीहडरि 
उनसे मिलकर शाध्र ही उन्हे घर के आये और वहां उन्होंने 
उनके छिये श्रेष्न आसन दिया । अतिथिसस्कारमें एक 
गाय देकर प्रेमपूबे॥ सरस भोजन प्रस्तुत किया । नन्‍्दने 
अकृरको दोनों हाथोंद्वारा द्वद्यस लगाकर पूछा-- “अह्दो | तुम 
कंसके राज्यमें केसे जी रहे हो ! जिस निरूजने अपनी बहिनके 
नन्‍्हे-से शिशुओंकी मार डाला, वह दूसरे लोगोंके प्रति दयाल 
कैसे होगा !” नन्‍्दजी जब धरमे चले गये; तब श्रीहरिने 
उनसे माता-पिताकी सारी कुशल पूछी | इसी प्रकार अपने 
बन्धु-आन्धव यादवोंका समाचार पूछकर कंसकी सारी 
बिपरीत बुद्धिके बिषयमें भी जिशासा की,॥ १०-१६ ॥ 


अक्ूूर बोले--देव ! परतौकी ब्रात है; मोजराज कस 


# भोकोकधामाजिपर्ति परेशं परात्परं त्वों शरण रजाभ्यहम, # 


[ भीमधुराखण्ड 


हाथम तलवार ले बमुदेवकी मार डालनेके लिये उच्यंत च््नन्ननन्न्न्नलन्न्ल्ल्ननल न यकर 
गया था; फित नारदजीने उसे रोक दिया था । समझ 
यादव-वन्धु सान्वव भयसे विहल और दुखी हैं। भूमन्‌ ! 
कितने ही कंसके भयसे कुद्धम्बसहित दूसरे देशॉ्म चले गये 
हैं। वह आज ही यादवौको मार डालने और देवताओंको 
जीत ठेनेके लिये उद्योगशील है । इस एथ्वीपर 
बलवान्‌ दैत्यराज कंस कुछ और भी करना चाहता 
है । अतः आप दोनोको जगत्‌का अक्षय क्या 
क्रनेके लिये वहां अवश्य चलना अहिये | आप दोनों 
प्रमुओंके बिना सत्पुरुषोका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं 
हो सकता ॥ १७-२० ॥ 

नारदजी कहते है--राजन्‌ ! अक्रूरजीकी बात सुनकर 
अलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने नन्दराजकी सलाह लेकर 
कार्यकर्ता गोपोंसे इस प्रकार कहा )) २१ ॥) 

श्रीभगवान बोकै--बन्धुओ ! बढ़े-बूढ़े गोपोके साथ 
बलूरामसहिित मैं तथा नन्दराज भी मथुरा जायेंगे । नर्वों 
नन्‍्द और उपनन्द तथा छट्दों बृषभानु सब्र छोग प्रातःकाल 
उठकर मथुरात्री यात्रा करेंगे; अतः तृम सब लोग दही) 
दूध और घी आदि गोरस एकत्र करो | उसके साथ राजाको 
देनेके लिये अन्यान्य जपायन भी होंगे | छकड़ोके साथ 
रथौंको भी ठीक-ठाक करके शी तेयार कर छो॥२२-२४॥ 

नारदजी कद्दते हैं--यह सुनकर कार्य करनेवाले सब्र 
गोपोंने घर-धरमें जाकर गोपियोंके सुनते हुए वह सारा 
कथन ज्यॉ-का-त्यों दोहरा दिया | यह सुनकर गोपियोंका 
हुृदय उदिग्न हो उठा । ने भावी विरदकी आइशश्डासे विहल 
हो गयीं और घर-धरमें एकत्र हो, वे सव-की लव परस्पर 
इसी विषयकी वातें करने लगीं | नृपेश्वर ! महात्मा 
श्रीकृष्णके प्रानकी यह बात इृषभानुवरफे भी घरमें पहुँच 
गयी । (प्रियतम चले जायँंग'-- यह समाचार भरी सभामे 
अऊुस्मातू सुनकर इषभानुनन्दिनों अत्यन्त दुःखित हो गयी । 
वे हवाकी मारी हुई कदलीकी भाँति प्रृथ्बीपर गिर पढ़ी 
और मूर्न्छित हो गयीं । किन्हीं गोपियोकी मुखश्री अत्यन्त 
मलिन हो गयी। हाथकी अँगूठियाँ कल्ाइयोंके कंगन बन 
ग्यीं। देनक केशोके बन्धन ढीले हो गये और उनमें मुँथे 
हुए ६ शीत्र हा शिथिल्ल होकर गिर पढ़े । वे गोपियों चित्र- 
डिली-नी खड़ी रह गयीं। जपेश्वर | कुछ गोपियों अपने 
घरमे “श्ीक्षण गोविन्द हरे मुरारेः--यों कहती हुई अत्यन्त 
विहल.हो गयी और घरके सारे काम-काज छोड़कर योगीकी 


+ 
। 


जा कम 


तर 


अध्याय ४ ] 


माँति ध्यानामन्दर्स मस्न हो गयीं। राजन | कुछ गोंपियों 
समर्थ रहीं, वे एकत्र हो, एक साथ आपसमें इस प्रकार 
बातें करने छगीं। बात करते समय उनके कण्ठ गद्गद हो 
गये थे और बाणी लड़खड़ा रही थी। उनके नेन्नोति खतः 


4 अश्रधारा प्रवाहित होने लगी ॥ २५-३१ ॥ 


गोपियों बोलीं--अहो ! अत्यन्त निर्मोही जनका 
खरित्न बड़ा विचित्र होता है। वह कहनेयोग्य नहीं दै । 


# औकृष्णका गोंपियोंके घरोंगे जाकर उन्हें साम्त्थमा देगा # 


दे 


नि्मोददी मनुष्य मुँहसें तो कुछ और कहता हैः परंतु दृदयमें 
कुछ और ही भाव रखता है | उसके मनफी बात तो देवता 
भी नहीं जानता; फिर मनुष्य कैसे जान सकता है ! रासमें 
इन्होंने जो-जो बात कही थी; उस सब्रकी अधूरी ही छोड़कर 
वे चले जानेको उद्यत हो गये हैं | अहो ! इमारे इन 
प्राणवक्ृमके मधुरापुरी चछे जानेपर हम सबको कौन- 
कौन-सा कष्ट नहीं होगा ॥ ३२-३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें श्रीमशुराछण्डके अन्तगेत नारद-बहुकाइव-संब(दममे "अद्ृरका आगमन! 


नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ह ४ 


है 





चोथा अध्याय 


श्रीकृष्णका गोपियोंके परोंमें जाकर उन्हें सान्त्ववा देना तथा मार्गमें रथ रोककर खड़ी 
हुई गोपाद्नाओंकों समझाकर उनका मधथुरापुरीकी ओर प्रस्थित होना 


श्रीनारदजी कहते हैं- राजन ! इस प्रकार कहती 
हुई गोपाज्नाओके अत्यन्त बिरह-क्लेशकी जानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन सबके घरोंमें गये | मिथिलेश्वर | जितनी 
बजाज्ञनाएँ थीं; उतने ही रूप धारण करके भगवान्‌ 
श्रीहरिने स्वयं सबके प्रथक्‌-प्रथक समझाया । भ्रीराधाके 
भवनमें जाकर देखा कि वे सख्ियोसे घिरी हुई एकान्त 
स्थानमें मू््छित पड़ी हैं; त4 उन्होंने मधुर खरमें मुरली 
बजायी । बंशीकी ध्वनि सुनकर भ्रीराधा सहसा आतुर होकर 
उरठीं। उन्होंने ऑल खोलकर देखा तो श्रीमोविन्द सामने 
उपस्थित दिखायी दिये | जेंसे पद्चिनी कमलिनी-कुल-बललम 
सूर्यका दशन करके प्रसन्न हो जाती है; उसी प्रकार पद्चिनी 
नायिका श्रीराधा अपने प्राणवल्ल-+फ्रों सामने देखकर आनन्दमे 
भम्म हो गयीं ओर उन्होंने उठकर वहाँ पघारे हुए ध्याम- 
सुन्दरके लिये सादर आसन दिया | कमलढनयनी श्रीराधाके 
मुखपर ओऑसुओंकी धारा बह रही थी। थे अत्यन्त दान 
होकर शोक कर रही थीं; अतः भगवानते मेघके समान 
गम्भीर वाणीमें उनसे कहट्दा | १-६ ॥ 


श्रीभगवान बोले--भद्रे ! राधिके ! ठुम्हारा मन 
उदास क्यों है ! तुम इस तरइ शोक न करो | अथवा मेरी 
मथुरा जानेकी इच्छा सुनकर तुम बिरहसे व्याकुल हो उठी 
हो! देखो, ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मैं इस प्रथ्वीका भार 
उतारने और कंलादि असुरोका संहार करनेके लिये तुम्हारे 
साथ इस भूत्ततपर अवतीर्ण हुआ हूँ | अतः अपने अबतार- 


के उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मैं मधुरा अवश्य जाऊँगा और 
भूमिका भार उतारनूँगा | तसश्चात्‌ शीघ्र यहाँ आऊँगा और 
तुम्हारा मज्नल करूँगा ॥ ७-९ ॥ 


नारदज़ी कहते हैं---जगदीश्वर श्रीहरिके यों कहनेपर 
वियोगविहला श्रीराधा दावानलसे दग्ध छताकी भांति मूच्छित 
हो गयीं ओर उनमें कम्प) रोमाञ्च आदि सात्तिक भाव 
प्रक८ हो गये । उस अवस्थामे वे अपने प्राणवल्लभसे 
बोली ॥ १० ॥ 


झऔराधाने कहा - प्राणनाथ ! तुम प्रथ्बीका भार 
उतारनेफे छिये अवश्य मथुरापुरीकों जाओ, परंतु मेरी 
इस निश्चित प्रतिशाकी भी सुन छो | यहाँसे तुम्हारे चले 
जानेपर में शरीरको कदापि धारण नहीं करूँगी | यदि तुम 
मेरी इस प्रतिज्ञा या शपथपर ध्यान नहीं देते हो तो वूसरी 
बार पुनः अपने जानेकी बात कहकर देख छो। मैं 
ठुरंत कथाशेष हो जाऊँगी। मेरे प्राण अधरोंकी राहसे 
निकल जानेको अत्यन्त आकुल है) ये कपूरकी धूछि-कणोके 
समान शीमर ही उड़ जायेंगे॥ ११-१२ ॥ 


झीभगधान बोले-- राधिके ! मैं वेदखखरूपा अपनी 
वाणीकी तो टाल देनेमें समय हूँ, किंतु अपने भक्तोंके 
बचनकी अवद्देलना करनेकी शक्ति मुझमे नहीं है । पूर्षकालमें 
गोलोकमें जो कलट्ट हुआ था; उस समय दिये गये ओदामा- 
के शापसे मेरे साथ तुम्हारा सो वर्षोतक वियोग अवश्य 


' ४ 


# गोलोकंधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्जाम्यदम्‌ #...[ भीमधुराखण्ड ५ ु 
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दोगा--इसमें संशय नहों है। कल्याणि ! राधिके | शोक और उसकी धवलतामें भेद सम्भव नहीं है। वे निष्काम 


ने करसे | मैंने तुम्हें जो बरदान दिया है; उसको स्मरण 
करे । प्रत्येक भासमें वियोग-दुःखकी झान्तिके लिये एक 
दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्रात होगा ॥ १३-१५ ॥ 


ओऔराधाने कह --हरे [ प्रत्येक मासमें एक दिन 
मेरी वियोग-व्यथाकी श्ान्त करनेके रहिये यदि तुम दशन 
देने नहीं आओगे तो मै असहा दुःखके कारण अपने 
प्राणोंकी अवश्य त्याग दूँगी। छोकामिराम | जनभूषण ] 
विद्वदीप ! मदनमोहन ! जगत्‌के पाप-तापको हर लेनेबाले | 
आनन्दकंद | यदुकुल्नन्दन | नन्दकिशोर | आज मेरे 
सामने अपने आगमनके विषयमें शपथ खाओ ॥ १६ १७॥ 


शओभगवान्‌ बोले - -रम्मोर राधे ! यदि उम्हारे 
वियोग-कालमे प्रतिमास एक दिन मे तुम्द दशन देनेके लिये 
न आऊं तो मेरे लिये गोओकी शपथ है | मेने यहाँ जो 
कुछ कहा है। मेरे उस बचनको तुम संशयरहित ओर 
निष्कपठ समझो | जो ब्रिना किसी हेतुके निश्छछ भावसे 
मैत्रीकों निमाता है; वही पुरुष धन्यतम है । जो मैन्नी 
स्थापित करके क्पट करता है, वह स्वार्थरूपी पटठसे 
आच्छादित लम्पट नटमात्र है; उस घिक्‍कार है । जैसे 
यहाँ कर्मेंन्द्रियों रस, रूप) गन्ध, स्पश एवं शब्दको नहीं 
जान पाती) उसी प्रकार जो सकाम भाव रखनेवाले 
मुनि हैं, वे उस निरपेक्षस्खर्प एबं निगुंण गूढ़ परम 
सुलको किंचिन्सात्र भी नहीं जानते | जो लोग समदर्शी) 
जितेन्द्रियः अपेक्षारहित एवं महद्दान्‌ संत हैं; बे ही उस 
कामनारहित मेरे परम सुखका अनुभव करते हैं--. ठीक 
डसी तरह, जैसे ज्ञानेन्द्रियों ही रत आदि विषयोको जान 
पाती हैं। सामिनि | मनके सारे भाव पारस्परिक हैं--. 
एक-दूसरैकी अपेक्षा रखते हैं। इसलिये किसी एक ही 
तरफते प्रीति नहीं होती; दोनों ही ओरसे हुआ करती है । 
अतः सबंकों अपनी ओरतसे मेरे प्रति प्रेम ही करन चाहिये। इस 
भूसलपर प्रेमके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। राधे ! 
खैते भाण्डीर-बनमें तुम्हाता मनोरथ सफल हुआ था; 
उसी प्रकार फिर होंगा | संत्पुरुषोंद्गार जिस हेतुरहित 
प्रेमका आभ्रय लिया जाता है। उसे भी संत-महात्मा निगुण 
ही मानते हैं । जो लोग तुश्न राधिका और मुझ केदवमे 
डेली प्रकार मेदकी कव्पना नहीं करते, जिस प्रकार दुग्ध 


भावके कारण उद्दीत्त हुई भक्तिसे युक्त महात्मा पुरुष दी 
मेरे उस ब्रक्मपदको प्रास होते हैं | रम्भोद | जो कुबुद्धि 
मनुष्य इस भूतल्पर तुझ्त राधिका ओर मुझ केशबर्म मेद-दृष्ट 
रखते हैं, वे जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है; तबतक 
कालसूत्र नरकमे पड़कर दु/ःख भोगते हैं ॥ १८-२५ ॥ 


श्रीनारदूजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीराधा 
तथा समस्त गोपीगणोंकों आब्वासन दे नीतिकुशछ भगवान्‌ 
गोविन्द नन्दभवनमे लौट आये । तदनन्तर सूर्योदय होनेपर 
नन्‍द आदि गोप छकड़ोंद्रारा भेंद-सामग्री भेजकर, ख्य॑ 
रथारूढ़ हो; वे सब-के-सब श्रीमथुरापुरीको गये । राजन | 
बलराम और अ्रीकृणके साथ अपने रथपर आछरूढ़ हो 
गान्दिनीयुत्र अमृरने मथुरापुरतके दर्शनके लिये उच्यत हो 
बहाँस प्रस्थान किया । मार्गूमे कोटि-कोटि गोपाज्षनाएँ खड़ी हो। 
क्रोध और मोहसे विहल होकर श्रीकृष्णका ब्रजसे प्रस्थान 
देख रही थीं। वे अक्रूरको कर क्रूरः कह्ककर पुकारती हुई 
कठु बचन सुनाने लगी और जैसे बादल सूर्यको आच्छादित 
कर देते हैं, उसी प्रकार गोपियोंके समुदायने अक्रूरके रथको 
चारों ओरसे घेर लिया। राजन | भगवानके विरहसे 
व्याकुल हुई गोपियोंने अक्ररके रथफों। उनके घोड़ोंको और 
सारथिको मी छाठियोद्वारा जोर-जोरसे पीटना आरम्भ 
किया | र्र्ठियोंके प्रहारसे घोड़े वहाँ इधर उधर उछलने 
लगे | गोपियौंकी दो अँगुलियोकी चोटसे सारथि उस रथसे 
नीचे जा गिरा । लोक-लजाका तिलाञ्जलि दे। गोपियोंने 
बलराम और श्रीक्षष्णके देखते-देखते अक्रूरको बल्यू्क 
रथसे नीचे खींच लिया और अपने कंगनोसे उनके ऊपर 
चोट करना आरम्म क्रिया । गोपी-समुदायकी वह सेना 
देखकर बलरामसहित मगवान्‌ श्रीकृष्णने गान्दिनीनन्दन 
अक्रूरकी रक्षा करके गोपाइना ओकी समझाया--ब्जाड्नाओ ! 
चिन्ता न करो । मैं आज संध्याको ही लौट आऊँगा। 
इन अकूंजीके सामने जजवासी हमारी हँसी न उड़ावें, 
ऐसा प्रयत्न तम्हें करना चाहिये! || २६-१५ ॥ 

यों कहकर बलदेवजी तथा अक्रूरके साथ श्रीकृष्ण 
मुन्दर वेगशाली अव्बोंकी सहायताले रथसहित उस 
मधुरापुरीकी ओर चल दिये; जो यादबोंके समरुदायसे 
धुशोमित थी | जबतक उन्हें रथ; उसकी ध्यजा अथवा 


अध्यत्य ५ |] 


# अक्रकों भगवान ओकृष्णके परपश्ाखरुपका साझात्कार # ० मल आज 8 


शक 





पो़ोंकी ठापसे उड़ायी गयी धूछ दिखायी देती रही; खड़ी रहीं। औहरिकी कही हुई बातकों याद करके उनके 


तबतक अत्यन्त मोहबश गोपियाँ पथपर ही न्वित्र-छिखित-ली 


मनमें पुनर्मिलनकी आशा बंध गयी थी॥ ३६-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गंसंहितामें श्रीमभुरखप्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराइब-संबादमें “प्रीकृष्णका 


मथुरापुरीको प्रमाण” नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


पाँचवों अध्याय 
अक्रूरको भगवान्‌ श्रीकृष्णके परअक्मखरूपका साक्षात्कार तथा उनकी स्तुति भ्रीकृष्णका 
ग्वालबालोंके साथ पुरी-दर्शनके लिये जाना, नागरी खियोंका उनपर मोद्दित दोना 
तथा भगवानके दाथसे एक रजकका उद्धार 


श्रीनारदूजी कहते हैं---राजन्‌ | अफूर और बलराम- 
जीके साथ मथुराके उपवनके पास पहुँचकर, थमुनाके 
निकट रथ रोककर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत्तर गये और 
यमुनाका जल पीकर पुनः रथपर आ गये । तब उन दोनों 
भाइयोंकी आज्ञा के अक्रूरजी यभुनाजीमें नह्ानेके लिये 
गये ओर नित्य-नेमित्तिक कर्म करनेके लिये यमुनाके 
निर्मल जलमे उतरे । यमुनाजीका जल अगाघ था॥ 
उसमें बड़ी-बड़ी मेंबर उठ रही थीं। अक्रूरजीने देखा) उसी 
जलूमें ब्रकराम और श्रीकृष्ण--दोनों भाई खड़े-खड़े परस्पर 
बातें कर रहे हैं। नरेश्वर | यद्द देख अक्रूरजी चकित हो 
उठे और रथपर जाकर देखा तो वहाँ भी वे दोनों बेठे 
दिखायी दिये । फिर जलमें आकर देखा तो वहाँ भी उनके 
दर्शन हुए, । बलरामजी नागराज शेपके रूपमें कुंडली 
मास्कर बैठे थे ओर उनकी गोदमें लोकबन्दित परम 
प्रकाशमय गोलोक, गोवर्धन परव॑त। यमुना नदी। मनोहर 
वृन्दावन तथा असंख्य कोटि सूर्यगोक्री ज्योतियोंका प्रभाव- 
शाली मण्डछ---ये क्रमशः परिछक्षित हुए | उसी 
ब्योतिर्मण्डलम रासमण्डलके भीतर कोटि-कोटि कामदेबोंके 
सैन्दय-माधुयंकों तिरस्कृत करनेवाले साक्षात्‌ परिपृर्णतम 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण शऔराधारानीके साथ वहाँ अक्रूरके 
इष्टिपथमें आये । तब भीकृष्णकी परअह्म परमात्मा समझकर 
अक़ूरने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ 
जोड़कर अत्यन्त हृषफे साथ उनकी स्तुति आरम्भ 
की ॥ १-८ ॥ 


अक्वर योले--असंख्य अ्क्षाण्डोंके अधीश्वर तथा 
गोल्येकधामके स्वामी परिपृ्णंतम भगवान्‌ भ्रीक्षष्णचन्द्रको 
नमस्कार है | प्रभो | आप भीराधभाके प्राणकक्रम तथा 


अजके अधीश्वर हैं। आपको बारंबार नमस्कार है | औनन्द- 
नन्दन तथा माता यशोदाको आमोद प्रदान करनेवाले 
श्रीहरिको नमस्कार है। देवकीपुत्र | गोविन्द | वासुदेव ! 
जगदीश्वर | यदुकुछ-तिलक ! जगन्नाथ ! पुरुषोत्तम ! आपको 
नमस्कार है । मेरी वाणी सदा आपके गुणेंके वर्णनमेँ छगी 
रहे | मेरे कान आपकी कथा सुनते रहेँ । मेरी भुजाएँ 
आपकी प्रसन्नताके लिये कर्म करनेमें तलीन रहें | मन 
सदा आपके चरणारविन्दोंका चिन्तन करे तथा दोनों नेत्र 
आपके प्रकाशमान एवं भव्य धामविशेषके दर्शनमें 
संल्म हों# ॥ ९-१२ ॥ 
नारदज़ी कहते हैं--राजन्‌ ! जब इस प्रकार 
चकित होकर भगवानका बेभव देखते हुए, अक्रूरजी इस 
प्रकार स्तुति कर रहे थे; उसी समय भगवान श्रीकृष्ण अपने 
छोकसहित वहीं अन्तधोन हो गये | तब उन्हें नमस्कार 
करके नेमित्तिक कर्म पूर्ण करनेके पश्चात्‌ अक्रूर श्रीकृष्णको 
परबक्षस्वरूप जानकर विस्मयपूवंक रथपर आये | 
# नमः श्रीकृष्णचन्दाय परिपृर्णमाय च। 
असंख्याण्डाधिपतये... गोलोकपतये... नमः ॥ 
श्रीराधापतये. तुम्य॑ अजाबीक्ञाय ते लम; | 
लमः.. अ्रीनन्दपुश्राया यशोदानन्दनायथ च॥ 
देवकीसुप गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
यदूत्तम जगन्नाथ पादहि मां पुरुषोत्तम ॥ 
बाणी सदा ते गुणबणने स्थाद 
कणों. कथायों समदोश्ष कर्मेणि । 
मन: सदा त्वश्रणारविन्दयो» 
ंशौ रफुरडामविशेषदह्ने ॥ 
(गर्गें०) मझुरा० ५० ९-१२ ) 
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चतवेत्‌ शम्मीर नाद करनेवाले उस वायुवेगशाली रथके 
दास अक्रनें बलराम और भ्रीकृष्णकी दिन डूबते-डूबते मधुरा 
पहुँचा दिया। बहाँ नगरके उपवनमें नन्द्राजकी देखकर 
यवृत्तम भगवान्‌ भीकृष्ण हँसते हुए. मेघके समान गम्भीर 
बाणीमें अक्रूरजीसे बोले | १३-१६ ॥ 

आीक्षमचानने कहा--मानद !' अब आप अपने 
रथके द्वारा मथुरापुरीमें पधारें । में पीछे ग्वाल-बालोंके 
साथ आऊँगा ॥ १७॥ 


अक्वरने कहा--देवदेव ! जगन्नाथ ! गोविन्द ! 
पुरुषोत्तम | प्रभो | आप अपने बढ़े भाई तथा ग्वाल्य- 
सहित मेरे घरपर चरलें। जगत्पते |! अपने चरणारावन्दोकी 
धूलसे आज मेरा घर पवित्र कीजिये! में आपको साथ 
लिये बिना अपने बर नहीं जाऊँगा ॥ १८ १९ ॥ 

आऔीभगयानले कहा--अक्रूग्जी | मैं यहुबंशियोके बेरी 
कंसको मारकर बलरामजी तथा गोप-बन्धु ओके साथ आपके 
भवनमें अवश्य आऊँगा और आपका प्रिय करूँगा ॥ २० ॥ 


नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं 
ठहर गये और अक्रूरन मथुरापुरीमें प्रवेश किया। वहाँ 
कंसको श्रीकृण्के आगमनका समाचार देकर बे अपने घर 
चले गये | दूसरे दिन बलराम और गोप-बाल्कोंफे साथ 
मथुरापुरीको देखनेके लिये उद्यत हुए गोविन्दकी ओर 
देखकर नन्दने यह बात कही ॥ २१-२२॥ 

ध्वत्त | सीधी नरहसे मथुरापुरीको देखकर तुम सब 
लोग लैट आना | इसे गोकुल न समझोः यहाँ कंसका 
महाभयंकर राज्य है।? “बहुत अच्छा? - -कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नन्दद्वार प्रेरित बढ़े बूढ़े गया और ग्वालबालेकि 
साथ पुरीमें गये । बल्रामजी भी उनके साथ थे | दुर्गमे 
युक्त बह पुरी स्वर्ग एवं सक्जटित सुन्दर ग्रहों तथा 
गगनचुम्मी महत्लोभे देवताओकी राजधानी अमरबतीके 
समान शोभा पाती थी | यमुनाके तटपर रक्ोंकी सीढ़ियों 
बनी थीं | बहों चश्ल लहरोंका कोतूहल देखते ही बनता 
था | उन सबसे तथा दिव्य नर नारियेंसे युक्त वह नगरी 
अलकापुरीके समान शोभा पा रही थी | सधुरापुरकी 
शोभा निदहार्ते और धनिकोंके भवनोंको देखते हुए 
श्रीकृष्ण ग्वाल-बालेफे साथ राजमार्ग ( मुख्य सहक ) पर 
आ गये || २३---२७॥ 


वसुदेवनन्दन भीकृष्णके आगमनका समाचार सुनकर 


# ओोलोकधामाजिपति परेद्दा परात्पर त्वां शरण अजाम्यहम्‌ *# 
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[ भीमथुराजण्ड ॒ 


श्क्ञ्जु 








मथुरापुरीकी स्त्रियां, जो उनके विषय बहुत कुछ सुन 
चुकी थीं। सारे काम-काज और शिक्षुओंक्ी भी छोड़कर उन्हें 
देखनेके लिये इस प्रकार दौड़ी) मानो नदियाँ समुद्रकी ओर 
भागी जा रहा हो। कुछ स्तियोँ महत्येकी छतसे, कुछ 
जालीदार झरोखोंके छेद, कोई-ओई दीवारोंकी ओटसे, 
कोई खिड़क्रियोंपर लो हुए; पदें हटाकर और कुछ नारियाँ 
दरवाजेके किवाड़्ोंस बाहर निकलकर घरके चबूतरोंपरसे 
उन्हें देखने लगीं | भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक चशन्नल कुन्तल- 
भाग उनके मुखपर लटक रहा था, मानों उन्होंने अपने 
सामनेवाले मनुष्योके मनकों हर लेनेके लिये उसे धारण 
'कैया था तथा दूसरा कुन्तल भाग उन्होंने मृकुटके नीचे 
दबाकर पीछेकी ओर लटका दिया था; मानो पंछेसे आनेबाले 
छओगेंके मनकी मोहनके लिय्र उस उन्होंने प्रष्ठभागकी ओर 
धारण किया था । उनका आधा पीताम्बर कमर्मे बैंधा हुआ 
चमक ग्हा था और आधा कंघपर पड़ा नील भेघमे 
विद्युतका-नी शोभा धारण कर रहा था । राजन ! उन्होंने 
अपने एक हाथमें कम और वश्चःखखलूम वजयन्ती माला 
धारण कर रक्‍खी था। कानोमे नवीन मकराकार कुण्डल 
पहने तथा बाछसूयंके समान कान्तिमान्‌ सोनेके बाजूबंद- 
से विभूषित बाहुमण्डलबाले, असंख्य ब्रह्माण्डाधिपति 
परात्पर मगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णणो देखकर समस्त 
पुरब्रासिनी स्तरियों मोहित हो गयी ॥ २८--३२॥ 

नागरी स्त्रियों बोलीं--अद्दो ! वह्द इन्दावन केसा 
स्मणीय है। जहाँ य्रे नन्दनन्दन स्वयं निवास करते हैं । 
वे समस्त गोपगण भी धन्य हैं) जो प्रतिदिन इनके मनोहर 
रूपका दशन *२पे रहते है | वे गोपाज्ननाएँ भी धन्य हैं- --न 
जाने उन्होंने कौन-सा पुण्य किया है। जो रास-रह्डमें वे बारंबार 
उनके अधरामृतका पान किया करता है ॥ ३३-३४ ॥ 

नारदज़ी कहते हैं--राजन्‌ | उस राजमार्गपर 
एक कभड़ा रेंगनेवाल्ा रजक जा रहा था । बह बड़ा घमंडी 
और उन्मत्त जान पड़ता था । ग्वाल्बार्जेंकी अनुमतिसे 
मधुसूदनने उससे कहा --पेरे भहाबुद्धिमान्‌ मित्र ! हमारे 
ल्यि सुन्दर वच्न दो; यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम 
कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है।! वह रजक कंसका 
भवक और बड़ा भारी दुष्ट था । श्रीक्ृष्णकी बात सुनकर 
घृत अभिषिक्त अभ्निकी भाँति बह अत्यन्त रोपसे प्रज्वल्ित 


हो उठा और उस राजमार्गपर साधवसे इस प्रकार 
बोला || ३५---३७ ॥ 


६] 
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रजकले कहा--अरे ! तुम्हारे बाप-दादनि 
ऐसे ही बञ्र भारण किये हैं क्या ! उदृण्ड ग्याल-बाले ! 
क्या तुम्हारे पूद॑ंज कौपीनधारी नहीं थे ! जंगलमें रहनेवाले 
गोषो | यदि जीबन चाहते हो तो तुम सब-के-सब नगरसे 
पक निकल जाओ; अन्यथा बच्क्री चोरी करनेबाले तुम 


रू 


८ शेष छोगोंको मैं जेलमें बंद करा दूँगा || ३८ ३९ ॥ 
नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! इस तरहकी यातें 
करनेवाले उस रजक़के मस्तकक़ी यदुकुल-तिलक श्रीकृष्णने 
खेल-खेलमे हाथके अग्रभागसे ही मरोड़ दिया | विदेशराज ! 
उसके दरीरकी ज्योति घनश्याम श्रीकृष्णमें छीन हो गयी। 
राजन्‌ | फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेंबक वल्चोंके 
गह्दर वहीं छोड़कर उसी तरह सब ओर भाग गये, जैसे 
शरत्काल्मे हवाके वेगने बरादछ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । 


# झुदामा माछी और कुष्जापर कृपा # 


44० 


उन बर्तेमेसे बछराम और श्रीकृष्ण अपनी पसंदफे 
कपड़े लेकर जब खड़े हो गये। तब होष मर्नोकी ग्वाल- 
बालें तथा अन्य राहगीरोंनें ले लिया | उन बच्छोंको केसे 
पहनना चाहिये, यह बात ग्वाल्याल नहीं जानते थें। अतः 
बलगम और श्रीकृष्णके देखते-देखते वे उन सुन्दर पह्लोको 
अस्त-व्यस्त ढंगसे पहनने छगे | इसी समय एक आहलंकने 
उन दोनों भाशयोको देखकर विचित्र वर्णवाले बर्लोंकों धारण 
कराकर श्रीकृष्ण ओर बलदेवके दिव्य पेष बंना दिये। 
राजन्‌ | इसी तरह अन्य गोप-बालकोफों भी यथोचित वस्थ 
पदुनाकर उसने बड़ी भक्तिसे श्रीकृष्णका पुमः दर्शन किया। 
उस बालकपर प्रसन्न हो भगवानने उसे अपना सारूप्य 
प्रदान किया तथा बलदेवजीने भी पुनः उसे बल) लक्ष्मी 
और ऐश्वर्य दिये | ४०-४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगसंहितामें श्रोमशुराण्डके अन्त्ेत श्रीनारद-बहुलाश्न-संवादममे औड़प्णका 
मथुरा प्रवेश" नामक पाँचवोँ अध्याय पुर हुआ ॥ ५ ॥ 
>-2%59- - 


छठा अध्याय 
सुदामा माली और क्ुब्जापर कृपा; धजुर्भ् तथा मथुराकी ख्लियोपर 


श्रीकृष्णके मधुर-मोहन 


ओनारदुजओ कहते हैं-- राजन्‌ | तदनन्तर ग्वाल- 
बालोसहित नन्दनन्दन श्रीकृष्ण और बलराम सुदामा 
नामबाले एक भालेफ़े घर गये; जो फूलोंके गजरे बनाया 
करता था। उन दोने। माहयोंको देखते ही माली उठकर 
खड़ा हो गया | उसने द्वाथ जोड़कर नमस्कार क्रिया और 
फूलके सिंहासनपर बिठाकर गद्गद बाणीमें कहा ॥ १-२ ॥ 

खुदामा बोला-देव ! यहाँ आपके शुभागमनसे 
मेरा कुछ तथा घर दोनों धन्य हो गये । मैं ऐसा समझता 
हूँ कि भेरी माताके कुकी सात पोढ़ियाँ, पिताके कुकी 
सात पीढ़ियाँ तथा पत्नीके कुकी भी सात पीढ़ियाँ बेकुण्ठ- 
छोकमें चल्मी गयीं। आप दोनों परिपूर्णतम परमेश्वर हैं 
और भूतलका भार उतारनेके लिये इस यदुकुलमें अबतीर्ण 
हुए हैं| मुझ दीनातिदीनके धर आये हुए आप दोनों 
माश्योंको नमस्कार हैं। आप परात्पर जगदीश्वर हैं# ॥३-४।॥ 





% धन्य कुछ से सदन व अन्म 


ह्वव्यायते देव कुलानि सप्त । 


रूपका प्रभाव 


नारदजी कहते हैँ---राजन्‌ | यों कहकर माछीने 
पुष्पनिर्मित सुन्दर हार और श्रमररोंकी गुंजारसे निनादित 
मकरन्द (इन; फुलेल आदि ) निवेदन करके प्रणाम 
क्रिया | बलरामसहित भगवान्‌ श्रीहरिने उस पुष्पराशिको 
धारण करके निकटबर्ती गोपोको भी दिया और हँसते हुए 
मुखसे उस मालीसे बोले--'्सुदामन्‌ | मेरे चरणारविन्दोंमें 
सदा तुम्हारी गुरुतर भक्ति बनी रहे, मेरे भक्तोंका सम्भ 
प्रात हो और इसी जन्ममें तुम्हें मेरे स्वरूपकी प्राप्ति हो जाय ।? 
तदनन्तर बलदेवजीने भी इसे उसके कुछमें निरन्तर बढ़ने- 


बाली छक्ष्मी प्रदान की | राजन्‌ ! फिर वे दोनों भाई 


माठुः पितुः सत्त तथा प्रियाया 
बेकुण्ठकोक॑. गतबन्ति 
भूभारमाइतुंमड॑ यदो; कुले 
जाती थुवां पूर्णतमी परेश्वरो । 
नमो युवाभ्यां मम दीनदीनं 
सुई गतान्यां जगदोश्वरा परी ॥ 
(गगे०, सथुराद ६ । ३-४ ) 


मन्‍्ये ॥ 


अध्याय ६ |. 














' बह कठोर अनुष्र एक छाख भारके समान मारी था और 
चतुदंशी तिथिको पुरवासियोंद्राय पूजित हो यशमण्डपमे 
खापित किया गया था । पूृथ॑कालमें शगुकुलनन्दन 
परहुरामजीने राजा यहुकी वह धनुष दिया था। माधव 
भीकृष्णने उसे देखा; बह कुंडडी मारकर बैंठे हुए 
शेषनागके समान प्रतीत होता था। लोग मना करते रह 
गये; किंतु भीकृष्णने हठपुंक उस धनुषक्रों डठा लिया 
और पुरवासियोंके देखते-देखते खेल-खेलमें उसके ऊपर 
प्रत्यज्षा चढ़ा दो ॥ २६---३० ॥ 


राजन्‌ ! फिर श्रीहरिने अपने भुजदण्डोंसे उस 
भनुषको कानतक खाँचा और जैसे हाथो ईखके डंडेफो 
तोड़ डालता है; उसी प्रकार उसको बोचते खण्डित कर 
दिया । हृटते हुए उस घनुषकी टंकार ग्रिजलीकी गड़- 
गड़ाइटके समान प्रतीत हुई । इससे ५भूःःआदि खात छोकों 
बा खातों पातालसद्वित सारा अश्याण्ड गूँज उठा, दिग्गज 
बिचल्ित हो गये, तारे टूटने छगे, भूखण्ड-मण्डरू कॉप 
अठा धथ्वीपर रहनेवाके लोगोके कान तत्काल बहरे-से हो 
"प्र । वह शब्द दो घड़ीतक कंसके हृदयकों विदीर्ण करता 
रहा | उस धनुषकी रक्षा करनेवाले आततायी असुर अत्यन्त 
कुपित होकर उठे और श्रीकृष्णको पकड़ लेनेकी इच्छासे 
परस्पर कहने लगे--ध्वॉध लो इसे |! उन्हे सशस्त्र आक्रमण 
करते देख बलराम और श्रीकृष्णने धनुप्के दोनों दुकढ़ें 
छेकर उन दुमंद देत्योंको बढ़े वेगते पीटना आरम्म किया। 
धनुष-खण्डोंके अत्यन्त प्रबल प्रह्दाससे कितने हरी वीर 
तत्काछ मूस्छित द्वो गये; किन्हींके पॉव दठे+ किन्हींके 
नख फूटे और कितनोंहीके कंधे एवं बाहुद॒ण्ड सण्डित हो 
गये | इस प्रकार पॉच इजार देत्यवीर भूमिपर प्राणशत्य 
होकर सो गये । समस्त मथुरावासियोंमें हलचल मच गयी। 
बहुत-से छोग उस घटनाकों देखनेके ल्थि दौड़े आये। 
नगरीगें सब्र ओर कोलाइल होने छगा और वहाँके 
छोगोंके मनमें बढ़ा भारी समय समा गया। भोजराज कंसके 
स्रभामण्डपका छत अकस्मात्‌ टूटकर गिर पढ़ा॥३ १---३८॥ 


# अधुराकी हिरपोपर अीक््णके सजुरुमनोदर कफका फलेज के 
मरैधर ! ग्यारूबार्ले तया बछरामजीकें साथ भीडलो » 






संध्याफके ससय घनुषक्ञालासे भन्‍्द्राजके मिकट आ गये; मारो)... 
वे अत्यन्त डर गये हों | गोबिन्द्रका यह अद्भुत सुन्दर रुप: 
देखकर मथुरापुरीकी बनिताएँ विशेषदूपसें मोहित हो गयीं । 
उनके वल्ध खिसक गये, गूँथी हुईं चोठियों ढीलीं पढ़ 
गयीं; द्वृदयमें प्रेमअनित पीड़ा जाग उठीं और वे अपनी 
सखियोंसे परस्पर इस प्रकार कहने रूमी ॥ ३९-४० ॥| 


पुरत्षियाँ (बोलीं--सखियो ! करोड़ों कामदेबोकी 
कान्ति धारण किये भीहरि बड़ी उतावछीके साथ मथुरापुर्रमों 
खब्छन्द विचरने छगे ह और जिन-किन्हीं युवतियोंने उन्हें 
देखा है; उन इम-जैसी समी स्थ्रियोंफे समस्त अज्जमि में 
अनझ्ज बनकर समाविष्ट हो गये है || ४१ ॥ 


कुछ चतुरा स्मियोंने कद्दा--क्या इस पुरीमें ऐडी 
क्रूर छ्ल्रियों नहीं हैं, जो अनज्ञमोहन भ्रीकृष्णके सारे अज़ौको 
घूर-धूरकर देखती हैं ! हम सब उन परमानन्द्सव 
सर्वाज्जसुन्दर श्रीकृष्णणोी भर आँख नहीं मिद्दारती ! सजी | 
किसीके किसी एक ही अज्ञमें सोन्दर्य-माधुय दिखायी देता 
है और वहाँ हमारे नेन्न पत्तंगके समान टूट पढ़ते हैं। 
परंतु जो सर्वाड्रयुन्दर एवं मनोहर हैं, उन्हें केवल नेत्ंसे 
पूर्णतया केसे देखा जा सकता है! नन्दनन्दनका अश्व-अक् 
सुन्दर है; उसमें जदाँ-जद्दाँ भी दृष्टि पड़ती दै। वहीं यहाँ 
परम सुख पाकर बहाँ-वहाँसे लौटनेका नाम नहीं केती। 
दे छावण्यके महासागर हैं। उनमें हमारा चित्त किस तरइ 
लगा है; मानो उसीमें द्ूब गया हो ॥ ४२-४४ ॥ 


मिथिलेश्वर | मगरकी जिन स्त्रियोंने दिनमें अजराज- 
नन्दनको देखा, उन्होंने स्वप्नमें भी उन्हींक्रा दर्शन किया | 
फिर जिन्होंने रासमण्डलमें उनके साथ रासलील् की, वे 
गोपाइनाएँ उनके मघुर मनोहर रूपका केसे निरन्तर स्मरण 
न करें ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्लीगगे-संद्धितामे श्रीमथुतखष्डके अस्तगंत नारद-बहुराइव-संबादमें प्मथुरादशन' 


नामक छठ अध्याय पूर हुआ॥ ६ ॥ 


+>3+++_-रन्‍्यालंपत कक कदकापकरामाण८ानता»-++« 
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बह कंदोर 
आज 


ऋंदंशी तिथिकों पुरवासियोद्धारा पूजित हो यशमंम्ड्मे .' संध्याके 
ते राजा बदुको वह अनुप्त दिय्रा आा | माधव. 







_अलिकृष्णने उसे देखा; वह कुंडली मारकर बेठे' हुए 
हर ओपनायके समान प्रतीत होता था। छोग मना करते रह 
गये; किंतु भीकृष्णने हठपूषंक उस घनुषकों उठा लिया ' 
और पृरवासियोंके देखतेदेखते खेंक-खेल्में उसके ऊपर 
प्रत्यक्षा चढ़ा दी || २६---३० || 


राजन्‌ ! फिर भ्रीदरिने अपने भरुजदण्डोंसे डत्त 
भनुषकी कानतक खींचा और जैसे हाथी इंखके डंडेफो 
तोड़ डालता है; उसी प्रकार उसको बीचसे खण्डित कर 
दिया । टूटते हुए. उस घनुषकी टंकार भ्रिजलीकी गड़- 
गड़ाहटके समान प्रतीत हुई | इससे *भूः'आदि लात छोकों 
तंभा सातों पातालोसहित सारा ब्रक्षाण्ड यूंज उठा; दिग्गज 
विचल्ति हो गये। तारे टूटने छो, भूखण्ड-मण्डल कॉप 
डठ% एथ्वीपर रइनेबाले छोगोंके कान तत्काल बहरें-से हो 
गये । वह शब्द दो घड़ीतक कंसके द्ृदयकों विदी्ण करता 
रहा | उस धनुषकी रक्षा करनेबाले आततायी अमर अत्यन्त 
कुपित होकर उठे और भीकृष्णकों पकढ़ लेनेकी इच्छासे 
परस्पर कहने व्ो---धबाँध लो इसे |? उन्हें सशस्त्र झाकरमण 
करते देख बलराम और भ्रीक्षण्णने धनुषके दोनों दुकढ़े 
झ्ैकर उन दुर्मद देत्योंको बढ़े बेगसे पीटना आरम्भ किया। 
भनुष्-खण्डोंके अत्यन्त प्रबल प्रहारते कितने ही थीर 
चत्ताल मून्छित हो गये; किन्ददकि पाँव द्न्टेः किन्हींके 
नख फूटे और कितनोइके कंप्रे एवं बाहुद॒ण्ड खण्डित दो 
गये | इस प्रकार पॉँच हजार दैत्यवीर भूमिपर प्राणशत्य 
होकर सो गये | समस्त भयुरावासियोंमें हलचल मंच गयी। 
बहुत-से छोग उस घटनाको देंखनेके लिये दोढ़े आये। 
सगरीमे सब ओर कोछाइक होने छगा और वहाँके 
क्षोगोंफे मनमें बड़ा सारी भय खम्मा गया । भोजराज हूंहके 
कमासप्दपका छत्र अकस्मात्‌ हटकर गिर पढ़ा॥३१---३८॥ 


इस प्रकार झग्तो-संद्ितामे शरीजघुशरूप्डके अन्तगेत नप्द-बहुताद्ब-सेबादमे प्मशुरादशेन* 
नामक छठ जध्युम पत्र हुआ 0 ६ | 
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गयीं, दृदयमें प्रेमजअनित भीड़ा जागः उठी और मे अली ; 
सखियसि प्रर॒स्पर इस प्रकार कहने छीं॥ बे३-४४ कि / 275८ 


पुरक्षियों बोरीं--संखियो ! करोड़ों कामदेबीको ८८ 
फान्ति धारण किये भीहरि बड़ी उतावल्लीफे साक्म महराषुकी 
खंच्छन्द विचरने छगे हैं और जिन-किन्हीं युवतिय्रोंनि उन्हें 
देखा हैं; उन इम-जैसी सभी खिरयोंके समस्त अज्जलॉम के, 
अनक् बनकर समाविष्ट हो गये हैं ॥ ४९.०. 


कुछ चतुरा द्ियोंने कदा--क्या इस पुरोमे दैही ' 
कर स््रियों नहीं हैं, जो अनज्रमोहन भ्रीकृष्णके सारे अक्लोको  ' 
धूर-धशूरफर देखती हैं ! हम सब उन प्रस्मानन्दत 
धर्वाज्नसुन्दर भीकृष्णणो भर ऑख नहीं निहारतीं ! सली | 
किसीके किसी एक ही अज्ञमें सोन्दर्य-माधुय॑ दिखायी देवा 
है और वहाँ हमारे नेत्र पतंगके समान दूद पड़ते हैं। 
परंठु जो सर्वोश्नसुन्दर एवं मनोहर हैं, उन्हें फेबक नेशंते 
पूर्णतया कैसे देखा आ सकता है! नन्दनन्दनका अज्ञू-अहइ ' 
सुन्दर है; उसमें जद्टाॉँ-जहों भी दृष्टि पड़ती है; वहाँ-वहीं 
परम सुख पाकर बहाँ-बहंसे ल्लैटनेका नाम नहीं लेती। 
वे छवण्यके महासागर हैं। उनमें हमारा चित्त कित तरह 
छपया है; मानो उसीमें छूब गया हो | ४२-४४ ॥ 


मिथिरेश्वर | नगरकी जिन खियोंने दिनमें जजराज- | 
नन्दनको देखा) उन्होंने खप्नमें भी उन्हींका दर्शन किया । 
फिर जिन्होंने रासमण्डल्मे उनके साथ रासछीला की, बे... 
गोपाबइनाएँ उनके मथ्॒ुर सनोहर रूपका केसे निरन्तर स्मरण 
न करें ॥ ४५ ॥| 
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5.2५ आरदजी कद्दते हैं--राजन्‌! रजकके मस्तकके छेदन) 


५” अतुषके भजन तथा रक्षकोंके बधका समाचार सुनकर 
४, इसको बड़ा भय हुआ | तत्काल उसके सामने अपशकुन 
प्रकट हुए। उसके बायें अन्न फड़कने छगे; उसे खम्ममें 
अपना अश्जअ-मज्ञ दिखायी देने छगा । इससे देत्योंके 
राजा कंसको रातभर नींद नहीं आगी। उसने खम्ममें 
यह भी देखा था कि वह प्रेतोंने घिरा हुआ हैं। 
उसके सारे धारीरमें तेछठ मला गया है तथा वह नंग- 
चड़ंग जपाकुसुमकी मारा पहिने मैंरेपर चढ़कर दक्षिण 
दिशाकी ओर जा रहा है॥ १-३॥ 

प्रावःकाछ उठकर उसने कार्यकर्ताओंको बुलबाया और 
डनहें मालकीड़ा-महोत्तव प्रारम्भ करनेकी आशा दी | सभा- 
मष्यपके सामने ही विशाल प्राज्नणत युक्त स्थानपर रज्ञभूमिकी 
रखना की गयी | वहाँ सोनेके खंभे लगाये गये, सुनहरे चेंदोवे 
ताने गये और उनमें मोतियोंक्री लड़ियाँ छूटका दी गर्यी। 
नंरेश्वर | सुन्दर सीपानों ओर सुवर्णमय मश्ोंते वह रह्न- 
भूमि बड़ी शोभा पाने छग्री। राजाके लिये रत्ममय 
बुन्दर मश्थ स्थापित किया गया। उसपर इन लगाया 
गया | उस भद्भपर इन्द्रका तिंह्ठासन छूगा दिया गया। 
उसके ऊपर सुन्दर व्रिछाघनन और तकिये सुसज्जित 
कर दिये गये। चन्द्रमण्डलके समान मनोहर दिव्य 
छत्र तथा हीरेकी बनी हुईं मूठवाऊे हंसकी-सी आमासे युक्त 
ब्यजन और चामरोंते सुशोभित विश्वकर्माद्वारा रक्नित 
बह दस द्वाथ ऊँचा सिंहासन बड़ा ही चित्ताकर्षक 
था। उसपर आहूढ़ हो राजा कंस पर्त-शिखरपर बेठे 
हुए सिहके समान शोभा पा रहा था। यहाँ भायकोंद्ारा 
गीत गाये जाने छगे; वाराक्षनाएँ दृत्य करने लगीं और 
आुदज्ल) पट) ताल, भेरी तथा आनक आदि बाजे 
बसने छगे ॥ ४---१० ॥ 

यजन्‌ | छोटे-छोटे मप्डरोके शासक नरेश तथा नगर 
और जनपदके निबासी बढ़े छोग प्रथक्‌प्रथक्‌ भश्ञपर 
बैदकर मछयुद्ध देख रहे ये। चाणूर, सुष्टिकः कूट) श्र 
, और जोशठ भादि पहल्दान व्यायामोपयोगी मुदडरोले 


22, सातवाँ अध्याय 
(20208 अंडर-औीड़ा महोत्सवकी तैयारी; रज्द्वार्र इबलयापीड़का वध तथा श्रीकृष्ण और 
के और मुष्टिकके साथ मल्लयुद्धमें प्रदत्त होना 


युक्त हो परस्पर युद्धका अभ्यास कर रहे ये। कंसके 
द्वारा बुछाये गये ननन्‍्दराज आदि गोप मस्तक प्ुकाने 
राजाकों उत्तम मेट अर्पित करके एक-एक मद्बञका आश्रय 
ले बेंट गये । नरेश्वर ! वर्हा यदुराज कंसके छिये बाणामुर 
जरासंध और नरकासुरके नगरते भी उपहार आये। 
अन्य जो शम्पर आदि भूपाल थे; उनके याससे भी 
बहुत-सी भेंट-सामग्रियाँ आर्यी ॥ ११--१४३ ॥ 

तदनन्तर मायाल ब्रालकरूप धारण किये बलराम और 
श्रीकृष्ण दोनों माई मब्छोंकें खेल देखनेके लिये डस 
रज्ञगालामें आय | रहमण्डपके द्वारपर कुबलयापीड़ नामक, 
हाथी खड़ा था। जिसके कुम्मस्थव्पर भोमूज्र्मे धने हुए, 
सिन्दूर और कस्तूरीसे पत्र-रचना की गयी थी । रस्ममज 
कुण्डछोसे मण्डित उस महामत गजराजके गण्डखदते 
मद झर रहा था। हारपर हाथीको खड़ी, देख शरीकृष्णने 
मदहावतते गम्भीर वाणी कद्दा--«अरे ! इस गजराजको 
दूर हञ ले भौर मेरी इच्छाके अनुसार मार्ग दे बे। 
नहीं तो तुझको और तेरे दाथीको अभी भूतलपर मार 
गिरकेंगा? ॥ १६५६-१८ ॥ 

तब कुपित हुए महाबतने सम्पूर्ण दिशाओंमे छोर- 
जोरते निग्घाड़ते हुए उस मतवाले हाथीको नन्दनन्दन- 
पर आक्रमण करनेके लिये आगे बढ़ाया । गजराजने 
तत्काल ही भ्रीदरिकों छूँड़ले पकड़कर उठा लिया । 
परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर भीहरि उसकी पकड़से 
बाइर निकल गये । जैसे बृन्दावनके निकुझ्ञोगे भीहरि 
इधर-उधर डकते-छिपते थे; उसी प्रकार इधर-उधर घुमकर 
वे कुबल्यापीड़के पेरोंके बीचमें छिप गये । हाथीने 
अपनी घूँढ़ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया, किंतु उसकी 
सूँड़को दोनों हार्थेति दबाकर श्रीहरि पीछेकी ओरसे निकल 
गये | तब हाथीने बगलकी दिशामें घूमकर उन्हें पकड़नेकी 
चेष्टा की; किंतु मआाभव उसके मंसकपर मुक्केले प्रहार 
करके आगेफ़ी ओर भागे। विदेशराज ! उस मजराजमें 
मागति हुए शीहरिका पीछा किया । उस समय भधुरापुरीमें 


कोहराम प्र सया। फिर भीहरि अक्षर देकर इंधर . 


ड्रर 
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पहिकी ओर सिकक आगे | उभर महापली वज़देंवने। मैत हि 
'आरड़ लर्षकों पकड़ेते हैं; उसी प्रकार अपने आहुदण्डॉसे 


उसकी पूँछ पक्रइकरं उते पीछेकी ओर खींचा। तद 
हँसते हुए. भगवान्‌ भीकृष्णने अपने दोनों हायेलि बल- 
रैंक उसकी सूँड़ पकड़कर उसी तरह आगेकी ओर 


ऑशं, आरभ्म किया जेंते मनुष्य कू्ँसे रस्सीको 


बींचता है। पेध्वर | उन दोनों भाइयोके आक्षणसे 
बह हाथी ध्याकुल हो उठा। तब सात महावत बल- 
पूर्थक उस हाथीपर चढ़ गये । साथ ही दूसरे मद्दावत 
भी शीकृष्णणा वध करनेके लिये तीन सो हाथी वहाँ 
के आये । महावर्तोके अक्ुशकी चोट करनेसे कुपित हुआ 
यह मतवारा हाथी पुनः ओऔकृष्णकी ओर झप्रटा। 
तब बलदेबजीके देखते-देखते साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जसकी सूँड़ पकढ़ छी और इधर-उधर थुमाकर उसे 
उडी प्रकार प्रथ्वीपर दे मारा, जैसे कोई बालक फमण्डड 
बटफ दे | उसपर चढ़े हुए सातों महावत इचधर- 
हुथर दूर जा गिरे और वहाँ जुटे हुए साधुपुरुणोंके 
देखते देग्वते बह द्वायी प्राणझृत्य हो गया। विदेद्दराज ! 
उसके शररीरते एक ज्योति निकली और श्रीषनश्यामर्मे 
बिछीन हो गयी ॥ १९--३ १३ ॥ 

महायलत्ली बलराम और श्रीकृष्णने उस हाथीके दोनों 
दात उखाड़ लिये और जैसे दो सिंहके बच्चे बहुत-से 
मृर्गोका संहार कर डालें, उसी प्रकार समस्त महावर्तोको 
मौतके घाद उतार दियां | हाथीके भारे जनिपर जो 
अन्य मद्दावत बचे थे; वे सब्र इधर-लधर  मागकर 
उसी प्रकार छिप गये, जेसे वर्षाकाल ब्यतीत हो 
जआमेपर बादल जहाँ-के-तहाँ विलीन हो जाते हैं । इस 
प्रकार कुवल्यापीड़का बंध करके पसीनेकों बूँदों और 
हाथीके मदते अक्लित हुए यहूरास और भीक्षष्ण दोनों 
बन्धु गोपों तथा शेष दश्शनार्थियोंके सुखसे अपनी जय- 
जअयकार सुनेते हुए बढ़ी उतावलीके साथ रज्जशात्ममें 
प्रविष्ट हुए | उस समय उन दोनोंके मुख अधिक परिश्रम- 
के कारण छाछ हो गये ये; उनके ह्ार्थोर्म हाथीके 
दाँत ये । वे दोनों दिशाओंमें एक साथ चलनेबाले 
अनिल और .अनलकी आाँति बड़े बेगते रहमूमिमें 
हुँचे | उस समय सब्छोंने उन्हें महामदछ समझा 
और नरैन्द्र । नारियोंने उन्हें कामदेव माना और 
ओोपराणति अज़का स्वासी | पिठाकी इंड्वियमं ये युत्र आन 


है 


सभी तरहके छोगनि अपनी पएृथक्‌-पृथक्‌ भावनाके अनुझार हे 





उन परियूर्णदेव भीदरिको विभिन्न रूपोमे देखा और - ' 


समझा ॥ २९--३७ | 


हाथीकों मारा गया सुनकर और उन महादत्ली 
बन्धुओंको देखकर सनस्वी कंस मन-ही-मन भयभीत 
हो उठा तथा मश;पर बैंठे हुए दूसरे-दूसरे खोग मन- 
ही-मन इषंसे उल्लसित हो उठे और जैसे चन्द्रमाकों 
देखकर चकोर सुखी होते हैं, उसी प्रकार वे उन्हें 
देखकर परमानन्दम निमग्म हो गये | नगरके छोग अत्यन्त 
उत्सुक हो एक-दूसरेके कान-से-कान सटाकर परस्पर कहने 
छगे---“ये दोनों वसुदेवनन्दन साक्षात्‌ परमपुरुष परमेश्वर 
हैं | अहो | जजमण्डल अत्यन्त रमणीय एवं भेड्ट है 
जहाँ ये साक्षात्‌ माधव बिचरते रहे हैं और खितकआ 
आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्बतोभावसे झता 
हो रहे हैं!॥ ३८--४० ॥ 

नारदजी कद्दते हैँ--मेयिल | जब पुरवासी छोग 
इस प्रकार बात कर रहे ये और भाँति-माँतिके बाज 
बज रहे थे, उस समय चाणूरने बलराम और भीकृष्ण--- 
दोनोंके पास जाकर कहा | ४१ ॥ 


चाणूर बोछा--हे राम | दे कृष्ण | आप दोनों बढ़े 
बलवान्‌ हैं। अतः महाराजके सामने अपने बलका प्रदर्शन 
करते हुए युद्ध कीजिये । यदुकुछ-लिलक महाराज कंस 
यदि इस युद्धते असतन्‍न हो गये तो आपसल्मेगोंकी: 
और हमारी कौन-कौन-सी भलाई नहीं होगी ! ( अर्थात्‌ 
सब होगी ) ॥ ४२ ॥ 

झीभगवानने कद्दा--राजाके कृपा-प्रसादसे तो हमारी 
पहलेते ही बहुत भलाई हो रही है | किंतु इतना ध्यान 


रक्‍खो कि इमलछोग बारूक हैं; अतः समान बंछवाडे ' 


बालक्रीके साथ ही हमारा युद्ध होगा; किसी बल्थानफे 

साथ नहीं । इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिये, 

यहाँ अधर्म-युद्ध कदापि न होने पाये || ४१ ॥ 
आायूरने कट्टा--म॑ तो आप बांत्क हैं और न. 


हेड: 


 फहरामजी ही किशोर हैं। आप साक्षात्‌ बच्चानोंमें भी 
ग्रक्तिष्ठ हैं; क्योकि सह मतवाके हाथियोंका बछू धारण 
फरनेबाले कुवल्यापीडइकों आप दोनोंने खिल्वाड़में ही 
मार डाला है ॥ ४४॥ 
श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन ! चाणूरकी ऐसी वात 
सुनकर अधमर्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाणूरके साथ और 
बरर्यान्‌ बल्रामजों मुष्टिकके साथ मल्ख्युद्ध करने लो । 
के एक दूसरेके भुजदण्डोंकों दोनों भुजाओंमे पकड़कर 
अपनी ओर खींचती और पीछे ढकेलते थे। लोगेंके 
देखते-देग्वते वे दोनों भाई विजयकों इच्छाते लड़नेवाले 
दो हाथियोंकी भोति अपने शतरुओंसे भिड़ गये | साक्षात्‌ 
भीहरिने चाणूरके शरीरको दोनों हाथोंस उठाकर उसके 
देहमार . उमा प्रकार तौल्ा, जैसे ब्रह्माजी पृण्यात्माओंके पृष्य- 
भासको तौला करते हैं । किर महावीर चाणूरने भगवान्‌ भ्री- 
इरिको एक ही हाथसे उसी प्रकार लीलापूर्वक उठा लिया) जैंस 
नागराज शेष भूमण्डल्कों भपने एक ही फसपर धारण 
करते ह | माधनने शपनी भूजाओंके बेगसे चाणूरकी 
गर्दन और क्रमस्मे दाथ लगाकर उसे उठा छिया ओर 
सहसा प्रथ्यीधर दे मार । एक ओर भीक्ृष्ण और 
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चाणूर तथा दूसरी ओर बढगम और मृष्टिक एक दूसरे- 
वो द्वार्थों सुटनों। परे) भुजाओं। छातियों। अज्लुल्यों और 
मुक्कोम मार छा । बलराम और श्रीक्ृषष्णके मुखोंपर 
परिश्रमजनित पर्सामकी बूँदें देखऋर दयासे द्रवित हों 
उस समय महलकी मिड्ढकियाक्रे पास बेटी हुई राजरानियाँ 
आपसभे कहने छरगी॥ ४५-५१ ॥ 

स्त्रियों बोलों--अहो ! राजे मीजूद रहते उनके 
सामने सभाम यह बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है | कहां 
तो वज्के समान सुदढ शगरबाले थे दोनों पहलवान 
और कहां फूछ्के सइश सुझुमार बलराम और कृष्ण | 
अद्दो | हम अधुरापुरवासियोका कैसा अभाग्य हैं कि हमे 
आज इत+ दिनों बाद इनसऊा दश्शन भी हुआ तो युद्धके 
अबसरपर | वनवासी गोपाका भहान्‌ सौभाग्य अत्यन्त 
धन्यवादक योग्य है। जिन्दे रास रसके साथ लीकृष्ण- 
बलरामका दशन होता आ रहा है | सखियों ! आश्रर्यक्री 
बात तो यह है कि इस दुष्ट चित्त गजाओे 3हते हुए कोई भी 
कुछ पहनओं समय नहीं हो सकता । इसलछेये हमारे पृण्यके 
बलमे ये दाने यन्घु शीद्र ही श्रयने शबत्रओपर विजय 
प्रात्त कर ॥ ४२ ५७४ ॥ 


इस प्रषए श्रीगग-संहिताम प्रीमशुरख़ण्डके अन्तर्गत नापद-बहुत्तश्च-संवादमें पमकुयुदका वर्णन नामक सातवां खध्याय पुर हुआ।, ७॥ 
+>>्_सवम्किफिकिंक2 ० 


आठवाँ अध्याय 
चाणूर-म्ष्टिक आदि मछोंका तथा कंस और उमके भाहयोंका वध 


श्रीनारदजी कहते हैं-.--राजन | नन्‍्दराजका चित्त 
करणाते द्रवित हो रहा था | उनकी ओर ध्यान देकर तथा 
बनिताओंफे मनोरथको याद करके श्रीइरिने शत्रुओंको मार 
डालनेका संकल्प मनमें लेकर बलपूनक युद्ध आरम्म किया॥ १॥ 

घाणरकों भुजदण्डोसे उठाकर श्रीकृष्णने बलपूर्वक 
क्षकस्मात्‌ आकाझमें उसा प्रकार फेंक दिया, जेंस हवाने उखड़े 
हुए कमलको सहसा उड़ा दिया हो । आाकाशसे नीचे मुंह 
किये बह प्रथ्चीपर इतने वेगले गिरा, मानो कोई तार दृट पड़ा 
हो। फिर उठकर चाणरने श्रीकृष्णकी जोरस एक मुक्का मारा! 
उसके मुक्केकी मारते परात्यर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विचलित 
नहीं हुए | उन्होंने तत्काल चाणरको उठाऊर पृष्वीपर पटक 
दिया | चाण्रके दाँत दूट गये। वह मदोन्मत्त मल्ल 
खिधसे तमतमा उठा | मैथिल ! उसने श्रीकृष्णकी छातीपर 


दोनों हा्थोंमे मुक्क मारे | नरेश्वर | तब दोनों हाथोंसे उसके 
दोनों हाथ पकड़कर माक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसके 
आये उने घुमाना आरभ्म कया और सबके देखते-देखते 
प्रथ्वीपर उसी प्रकार दे मारा, जैसे किसी बालकने कमण्डलु 
पटक दिया हो। श्रीक्ृष्णके इस प्रद्मरसे च्ाणर मल्लका मस्तक 
फट गया | राजन्‌ ! बह रक्त बमन करता हुआ तत्काल 
मर गया ॥ २-७३ ॥ 

इसी प्रकार महावद्वी बलदेवने रणदुर्गम मब्छ 
मृष्टिकके पैरको मुद्ठीस पक्रडूकर आकाशमे घुमाया और 
जैत गरुड़ सपंको पटक दे) उसी प्रकार उसे प्रथ्वीपर दे 
मारा । फिर तो सुश्टिक मुँइसे खून उगछता हुआ कालके 
गालमें बत्म यया | तत्यश्चात्‌ कूटकी सामने आया देख महायली 
बल्देवने एक हो मुक्केसे उसी प्रकार मार गिराया, जैसे 


अध्याय ८] + याणुरुअुद्विक आदि अकोंका तथा कस भर दसके भाइयोंका बध * शक 


च्भ्स्स्म्म्भ््स्म्स्स्भ्स्च्म्स्य्स्स्स्श्म्भ्भ्य्क्ध्स्स्म्स्स्फ्प्य्क्स्स्ख्ट्ल्ल्य्सल्जडलटकस्टलललड लत कट टन ला ८ 


देवराज इन्द्रने बज़से किसी पर्वतकों धराशायी कर दिया हो । ह प्रकार पकड् लिया; जैसे पक्षिगाण गयडने अपनी चोँचफे 
राजन्‌ | जेसे गढढ अपनी तोखी चोंचसे नागकों घायछ दो भागोंद्वारा किसी विषधर तर्पको दवा छिया हो । कंसके 


कर देता है, उसी प्रकार सामने आये हुए शल्को नन्‍द- 
नन्दनने छातसे मार गिराया । फिर तोझइलको' पकड़कर 
श्रीकृष्णने उसे बीचसे ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी 
पेड़की डालोकों तोड़ फेंके, उसी प्रकार उसे कंसके मद्जके 
सासने फेंक दिया।| ये सब मकछ अखाड़ेमें गिराये जाते 
ही मौतके मुखमें चले गये और उनके शरीरसे निकली 
हुईं ज्योतियों सत्पुरुषोंके देखते-देखते भगबान्‌ बेकुण्ठ 
( श्रीकृष्ण ) में समा गयीं ॥ ८-१३ ॥ 


इस प्रकार बलराम और श्रीकृष्णके द्वारा अनेक मल्लेंके 
मारे जागेपर शेष मल्छ भयते व्याकुल हो प्राण बचानेकी 
इच्छाने भाग खड़े हुए | तदनन्तर श्रीदामा आदि अपने 
मिन्र गोपोको ्खीचकर माधवने उनके साथ समस्त सजनेंकि 
सामने मल्लयुद्धका खेल आरम्म किया । किरीट और 
क्रुण्डल्भारी बलराम तथा श्रीक्ृष्णको ग्वाल्बाल्के साथ 
गज्ुभूमिमे विहार करते देख समस्त पुस्वासी विस्मयसे 
चकित हो उठे | बंसके सिवा अन्य सब लोगेंके मुँहते धजय 
हो ! जय हो! की श्ोढी निकलने छगी | सब ओरसे साधुवाद 
मुनायी देमे छगा ओर नगारे बज उठे । अपनी पराजय देख 
कंस अत्यन्त क्रोधसे भर गया और बाजे बंद करनेकी आशा 
देकर फड़कते हुए अधरोंस बोल्य | १४--१८ ॥ 


कंसने कद्ा--वसुदेवके दोनों पुत्र खोदी बुद्धि और 
खोटे बिचारवाले हैं | इन दोनोंको हठात्‌ और शीज्र मेरे 
नगरसे निकाल दो | त्रजवासियोंका सारा घन हर छो और 
दुबुंद्धि नन्दको सहसा केद कर लो। आज मेरे दुरबुंद्धि 
पिता झूरपुत्र उग्रमेनका मी मस्तक ठुरंत काट लो, काट 
लो । प्रथ्वीपर जहाँ-कह्ीँ भी और यहाँ भी जो-जो वृष्णिवंशी 
यादव मिल जायें; उन सबको देवताओंके अंशसे उत्पन्न 
समझकर मार डालो ॥ १९-२० || 

नारदजी कहते हैँ---जब कंस इस प्रकार बढ-बढ़कर 
बातें बना रहा था; उस समय यदुनन्दन श्रीकृष्ण सहता 
क्रोधले भर गये और उछलकर उसके मझके ऊपर चढ़ 
गये । अपनी मूर्तिमान्‌ झुत्युक़ो आता देख कंस तुरंत 
उठकर खड़ा हो गया और उस भदमत्त नरेंशने श्रीकृष्णको 
डॉट बताते हुए ढाल-तलवार हाथमें ले ली। श्रीकृष्णने 
ढाल-तल्बार लिये डुए कंसको सहसा दोनों डार्थोते उसी 


हाथसे तलवार छूटकर गिर गयी | ढाल भी दूर जा पड़ी । 
वह बलवान्‌ वीर व लगाकर श्रीकृष्णकी भुजाओंके बम्धनमे 
उसी प्रकार निकल गया; जैसे पुण्डरीक नाग गझुडकी चौंचसे 
छूट निकला हो ॥ २१-२४ ॥ 

वे दोनों बलवान्‌ वीर उस मश्नपर वेगते एक-दुसरेको 
रादते हुए. उसी प्रकार सुशोमित हुए) जैमे पर्बतके शिखरपर 
दो तिंह परस्पर जुझ्षेते हुए शोभा पा रहे हों । कंस यलपूर्यक 
उछलकर सौ हाथ ऊपर आकाशर्म चला गया । फिर श्रीकृष्णने 
भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लिया; मानों एक बाज 
पक्षीने दूसरे बाज पश्मीको आकाशर्म धर दप्ोचा हो। उस 
प्रचण्ड देत्यपुंगव कंसको भुजदण्डोंसे पकड़कर तीनों लोकोका 
बल धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने चारों ओर घुमाना 
आरम्भ किया | फिर रोषसे मरकर उन्होंने कंसको आकाइसे 
उस मश्नपर ही दे मारा | मश्नके स्तम्मनदण्ड उसी प्रकार 
हट गये; जैसे ब्रिजली गिरनेसे वृक्ष दूट जाता है ! आकाशसे 
नीचे गिरनेपर मी बज्जतुल्य अद्ञोवाला कंस मन-ही-मन किंचित्‌ 
व्याकुछ होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्रीकृष्णके 
साथ युद्ध करने लगा ) भगवान्‌ गोविन्दने पुनः उसे 
बाहुद॒ण्डॉद्ारा उठाकर मश्नपर फेंक दिया और उसकी 
छातीपर चढ़कर माधबने उसका मुकुट उतार लछिया। 
फिर तुरंत उसके केश पकड़कर खयं श्रीहरिने उसे मश्जमे 
रज्नभूमिमं उसी प्रकार पटक दिया, जेंसे किसीने शेल-शिखरमे 
किसी भारी शिलाखण्डको नीचे गिरा दिया हो । फिर 
सबके आधारभूत, अनन्त-पराक्रमी, आदि-अन्तरहित) सनातन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर बवेगसे कूद 
पड़े ॥ २५--३२ ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार उन दोनोंके गिरनेते वट्टोका भूमण्डल 
सहसा थाछीकी भोति गहरा हो गया और दो घड़ीतक 
धरती कॉपती रही | नरेश्वर ! श्रीकृष्णने उस मरे हुए 
भोजराजके शवकों सबके देखते देखते वहाँकी भूमिपर 
उसी प्रकार घसीटा, जैसे सिंहने मरे हुए, गजराजक्ों खाँचा 
हो | नंरेधवर | उस समय इधर-उधर दौड़ने हुए. भूपालेंका 
हाहाकार सुनायी देने लगा । महाबर्ली कसने नेर-सावसे 
देवेशर श्रीक्ृष्णका भजन करके उली प्रकार उनका सारूष्य 
प्रात कर लिया जैसे कीड़ा शज्ञीके चिन्तनमें उसीका रूप 
ग्रहण कर छेता है ॥ ३३-२५३ ॥ 


: औलकों घराशायी हुआ देख उसके आठ महाबली 

भाई खुहुत: यष्टि; न्यग्रोध; तृष्टिमान। राष्ट्रपालक; सुनामा) 
कह और शहू--ओधसे ओष्ठ फढ़फड़ाते हुए ढाल और 
'सलबार ले युद्ध करनेके छिये श्रीकृष्णपर टूट पड़े | उन्हें 
आते देख रोहिणीनन्दन यत्रामने मुद्बर हाथर्म लेकर 
ऊसी प्रकार डनके निकट हुंकार किया जैसे सिंह मृर्गोको 
देखकर दहाइता है| मियिलेश्वर ! उस हुंकारसे ही उनपर 
इसना मय छा गया कि उनके हाथौंसे शस्त्र उसी प्रकार 
गिर पड़े; जैंने डंढा मारनेसे आमके फल गिरते हैं । निःवम्त् 
होनेपर भी उन महावीरोंने बलरामकों चारों ओरसे मुक्कोंद्रारा 
मारना आरम्म विया--ठीक उसी तरह जैसे हाथी 
किसी पव॑तकीं अपनी सूँड़से हृधर-उधरसे पीटते हों | 
बछरामजीने खष्टि और सुनामाको भुद्गस्से मार डाला। 
न्यग्रोधकी भुजाओंके वेगसे धराशायी कर दिया और कड्ढको 
बायें हाथसे मार गिराया | माधवने शहू सुहत और 
इुधिमानको बायें पेर्से कुछ दिया तथा सष्ट्रपात्कों दाहिने 
वैरके जआापातते कालके गारलमे मेज दिया | इस प्रकार 
ऑर्धीषे डखाड़े हुए क्षक्षोकी भांति ने आठों बीर सहसा 
अराशायी हो गये । विदेहराज | उन सबकी ज्णेत्रि 
अगबानन छीन हो गयी ॥ ३६-४३ ॥ 








"ने बनननननननमलण-कान जल लता“ चावशन 





देखताओंकी दुन्दुभियों बजने छर्मों । उस समय 
चारों ओर जय-जयकार द्वोने लगी । देवतालोंग उसी 
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क्षण नन्दनवनके फ़ूलॉंकी वर्षा करने लोगो | विद्याधरियों 
और गन्धर्वाइनाएँ ह्षने बिहल हो देत्य करने छगीं। 
विद्याधर, गन्धव॑ और किंनर भगवानका यश गाने 
लोगो | ब्रक्षा आदि देवता, मुनि और मिद्ध विमानों- 
द्वारा भगवानका दर्शन करनेके लिये आये। वे वैद्कि- 
मन्त्रोंका पाठ करते हुए दिव्य बाणीद्ारा बलराम और 
ओकृष्ण--दोनों भाइयौकी स्तुति करने लगे ॥ ४४-४६ ॥ 

तदनन्तर वंसकी अलति-प्राप्ति आदि रानियाँ हाथोंसे 
छाती पीटती हुई महलते बाहर निकर्ीं और प्राप्त हुए 
वैधब्यके दुःखते दुखी हो विलाप करने टर्भी ॥ ४७ ॥ 

स्त्रियाँ बोलीं - हा नाथ ! है युद्धपन ! हे महावल्ती 
बीर ! तुम कहां चले गये ! तुम तो त्रिभुतनविजयी तथा 
सक्षात्‌ देवताओंके लिये मी दुजंय बार ये | तुमने निर्दय 
होकर अपनी बहिनके नवजात बच्चोकी हत्या की थी और 
दस दिनसे कम और अधिक उम्रत्राले दूसरेदूसरे बासछ्तकोंका 
मी अलयूर्वक वध कर डाला; उभी घोर परापके फरण तुम 
ऐसी) दशाकों प्राप्त हुए, हो ॥| ४८ 

नारदजी कहने हैं राजन ! इस प्रवफ अचसे शगीगे 
मुखवाल। दीन दुरी गजपत्निये'को घी भर दे दा।र लोफभावस 
भगवानने यमनाऊफे तटपर श्रोग्वणड चन्दनत युक चिताए 
यनवार्यी और मारे गये मामाओं&॥ परारटैकिक कियाएँ 
करवाकर सबकी समझाया ॥ ०१-०२ ॥ 





ञ्‌ ७ | | 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रोभथुरालप्डके अन्तगंत नाएद-बहुकादव-संवादमें पकूंसका बध' 
नामक आतदाँ अध्याय पृ हुआ ॥ ८ ॥ 
--->्यॉतिफिकि पॉलिश 


नवाँ अध्याय 
भौषृष्णद्वारा बसुदेव-देवकीफी बन्धनसे मुक्ति; श्रीकृष्ण ओर बलरामका गुरुकुलमें विद्याष्ययन 
तथा गुरुदध्षिणाके रूपमें गुरुके मरे हुए पुश्रको यमलोकसे लाकर लौटाना; 
श्रीअकूरको हस्तिनापुर मेजना तथा छुब्जाका मनोरथ पूर्ण करना 


धीनारदजी कहते हैं--राजत्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
भीडृष्ण और बलराम साक्षात्‌ दृण्णिवंशियोसे धिरे हुए देवकी 
और बद्ुदैवके समीप गये । नरेशबर ! अपने दोनों पश्नोको 
देखकर उन दोनोके बन्धन उसी प्रकार खबः दे पड़ गये, 
भैसे गरड़को आया देख नागपाशके बन्धन स्वतः खुल 


सादे हैं॥ १२॥ 


बलगमभहित श्रीहरिने माता पिताको अपने प्रभावके 
शानसे तम्पन्न देख तत्काल अपनी माया फेछा दं। जो बलयबंक 
जगतूक मोह छेनेबाला है । बलराम ओर कृष्ण मेरे पुत्र 
59 यह जानकर बमुद्ेबों मोइल व्याफुल हो गये और 
आंख बाते हुए देवकाके साथ सहता उठकर उन्होंने दोनों 
पुत्रों दृदयले छगा लिया । तब बृष्णिवंशियोसे घिरे हुए 


अध्याय ९ ] 
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भीहरिने उन दोनोंको आश्बासन दे अपने नाना उम्रसेनको 
मशु रका राजा बना दिया । फंसके भयसे दूसरे देशोमे 
भगे हुए यादवोंको बुलाकर भगवानले प्रेमपू्षक उन्हे 
यदुपुरामे कुदुम्बसहित रहनेके लिये खान दिया । गोपगर्णोंके 
साथ अपने घरको जानेके लिये उद्यत नन्द्राजकी प्रणाम 

बलरामसद्ठित भ्रीकृष्णने उन्हें अपनी मायासे मोहित- 
« सा करते हुए कट्दा- पतात | अब आप इसी मथुरापुरीन 
निवास कीजिये | यदि आपके मनमें यहोंसे जानेकी इच्छा 
उठ खड़ हुई द्वो) तो जाइये। मैं भी यदुवंशियोंकी व्यवस्था 
करके भेया बलरामके साथ आपके पाल आ 
जाऊंगा? ॥ ३-८ ॥ 

नारदजी कहते हैँ---रजन्‌ | इस प्रवार इलराम और 
भरीक्ृष्णके द्वारा पू[जत एवं सम्मानित नन्‍्दराज बसुदेवर्जाको 
हृदयस लगाकर प्रेमातुर हो त्रजका चले गये । बहुदेवजीने 
आाक्ण् पक जन्म नश्षसपर णो पहले दस लात गोदान करनेका 
सकल्प किया थ५ उसे पूरा करनेके लिये उतनी गौओंकों 
बनल्च और माछओम अलक्षत कग्फे ब्राक्णोंकों दे दिया । 
फिर धरंस वसुदेवने गर्गाचार्यकों बुलाकर श्रीकृष्ण और 
गछद्रका वि।पवत्‌ यशोपवीत-संस्कार करवाया | तदनन्तर 
ब४स्त विद्याओंका अध्ययन करने के लिये, उद्यत हो परमेश्वर 
बल्णम और अ्रीकृषष्ण साधारण जर्नोकी भाँति गुरु सांदीपनिके 
पाठ आव | गुदकी उत्तम सेवा करके दोनों माधवोंने 
थाड़े ही तमयम सारी विद्याएँ पढ़ छीं और वे दोनों 
भ्रमस्त विद्वानोके शिरोमणि हो गये । तत्श्वात्‌ थे दोनों 
भाई हाथ जोड़कर गुसजीको दक्षिणा देनेके छिय उद्यत 
हुए । उस समय उन ब्राह्मण गुरने उन दोनोंसे दक्षिणामें 
अपने मरे हुए पुत्रको मोगा | तब वे दोनों भाई सुनहरे 
शाज सामानोसे युक्त रथपर आरूढ़ हो) मन-इन्द्रियोंकों वशमें 
रखते हुए प्रभावतोथमे समुद्रके निकट गये । दोनों ही 
भयानक पराक्रसी थे। उन्हें आया जान समुद्र तत्काल कॉप 
उठाओर र्नोंकी उत्तम मेंट ले आकर; दोनी द्वाथ जोड़ उनके 
चरणप्रान्तमं पड़ गया | उससे भरगवानने कहा--“तुम मेरे 
गुऱदेवके पुत्रको शीघ्र ही कटा दो। तुमने अपनी प्रचण्ड 
छहरोंके घटाटपसे उस ब्राह्मम-बाककका अपहरण कर छिया 
था!॥ ९६-१७ ॥ 

समुद्र बोला--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मैंने उस 
ब्राह्षण-बाल्कका अपइरण नहीं किया है । उसका इरण तो 
अहुरुपभारों असुर पश्चलनने किया है | बह बलित देत्वराण 





# झीक्षष्णदारा वसुदेय-देषक्ीकर बन्धससे मुक्ति # . 
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सदा मेरे उद्रमें निवास करता है । देव | वह देगताओंँके 
हिये भी मयकारक हैं; अतः आपको उसे जीत खेगा 
चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 

नारदओ कहते ईँ--समुद्रके योँ कहनेपर भगवान्‌ 
भीकृष्णने अपनी कमरमें हृढतापूर्यक बच्् बाँध लिया और 
वे भयंकर शब्द करनेवाले उस समुद्रमें बड़े वेगसे 
कूद पड़े | विदेहराज ! भ्रिल्येक्रीका भार धारण करनेवाले 
भीकृष्णके कूदनेसे बह शमुद्र इस प्रकार अत्यन्त कॉपने छगा। 
मानो बजकूठ गिरिके' द्वार उसे मथ डाछा गया हो। तब 
बीर पश्चजन दैत्य युद्ध करनेके लिये सहसा भीकृष्णके सामने 
आया | उसने साधवपर अपना शल चला दिया। किंतु 
उस शूलको हाथमें लेकर श्रीकृष्णने उसीके द्वारा उसपर 
आघात किया । उस आधघातसे मूर्डछित हो वह समुद्रमें गिर 
पड़ा | फिर सइसा उठकर कुछ व्याकुछचित्त हुए. पश्चजनने 
देवेश्वर भीहरिको इस प्रकार अपने मस्तकसे मारा; मानो किसी 
सपने पक्षियाज गरंडपर अपने फनसे प्रहार किया हो । तथ 
साक्षात्‌ परिपृणतम भगवान श्रीदरिने कुपित होकर बड़े बेगे 
उसके मस्तकपर मुक्का मारा । अ्रीक्ृषष्णके मुक्केकी मारतै 
तत्काल उसके प्राणपवेरू उड़ गये | विदेहराज ! उसके 
शर्रार्से निकली हुई ज्योति धनश्ष्याम श्रीकृष्ण छान हो 
गयी । इस प्रकार पद्चजनको मास्कर और उसके शरीरसे 
उत्तन्न शद्भकी साथ छे, वे श्रीकृष्ण सहसा महासागरसे निकके 
और रथपर आ बैठ ॥ २०-२७॥ 

तदनन्तर मनोहर बलराम और श्रीक्षष्ण बायुक्रे 
समान वेगशाछी रथके द्वारा यमराजकी विश्वाक् 
पुरी संयमनीभे गये । वहाँ उन्होंने मेघ-गर्जनाके 
समान भयंक्रर छोक-प्रचण्ड पाप्जजन्यको ध्वनि सब ओर 
कुँंछा दी । उसे सुनकर सभासदोसद्दित यमराज कॉप उठें। 
यभपुरीके चौरासी छात्र नरझमें पड़े हुए पापियोंमेंसे जिन- 
जिनके कानोंमें वह ध्वनि पड़ी; वे सब-के-संब मोक्ष पा गये । 
यमराज उसो क्षण पूजा ओर उपद्दारकी सामग्री छेडर 
श्रीकृष्ण-बलरामके चरणप्रान्तमं आ गिरे । थे उनके तेजसे 
पराभूत हो गये ये, अतः हाथ जोड़कर बोले ॥ २८-३१ ॥ 

यमराजने कहा--दे इरे ! दे कृपासिन्धो | हे 
महाबर्ली बलराम | आप दोनों असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति 
तथा परिपूर्णतम परमेश्वर हैं। आप दोनों देवता पुराण- 
पुरुष, सबसे महान्‌) सर्वेश्बर तथा सम्पूर्ण अगतके व्वेगोंके 
अधीश्यर हैं | आज मी आप दोनों ठबके कृपर, विराजबाब 


|! 
एक दर 
5५% 
हर 
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न, 


हैं? कफ्ेंलरो ! आप अपनी बाणीद्वारा हमें आशा दें कि 


“हमे क्‍या सेया करनी है# ॥ ३२:३३ ॥ 


| आरीभगवान्‌ बोले--मद्दामते छोकपाछ यम | मेरे 


/ '” शुदंधुत्रकरों ले आओ और मेरी बाणीका आदर करते हुए 
,.. 'कडढीं भी न्यायोचित रीतिसे राज्य करो ॥ ३४ ॥ 


मारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! उसी समय यमराजने 


ह शुरुपुभकी के आकर श्रीकृष्णके हाथमें सीप दिया । फिर 


भक्षात्‌ भ्रीदरिं उस लेकर अवन्तिकापुरीम आये और उन्होंने 
शीगुरुकी उनका वह शिक्षपुत्र क्ष्मपित कर दिया | फिर 
गुदके आशीर्वादसे सम्भावित हो, उन दोनों भाशयोंने 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे रथपर चढ़कर 
मथुरापुरीम आ गये । वहाँ यदुबंशियोंने उनका बड़ा 
सम्सान फिया॥ ३५-३६ |) 

एक दिन समस्त कार्णोंके भी कारण अ्रीकृष्ण 
अपने भक्त पाण्डबोंका स्मरण करते हुए यलूराम- 
सीफे साथ अक्रूके घर गये । नरेश्वर | अक्ूर सहसा 
उठकर खड़े हो गये और बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें 
हृद्यसे छगाकर) षोडश उपचारोंद्वारा उनका पूजन करके) 
इाथ जोड़ सामने खड़े हो गये | उनका मनोरथ पूर्ण हो 
घुका था। उन्होंने प्रेमानन्दके ओंसू बहाते हुए उनसे 
कंहा ॥ ३७-३९ ॥ 

अक्कूर बोले--अप्रभुओ ! जिन्होंने मार्गमे मैमे जो कुछ 
कहा या सोचा था) बह सब्र पूर्ण कर दिया, उन्हीं आप 
दोनों-- बलराम और अ्रीकृष्णको मेरा नित्य बारंबार नमस्कार 
है | आप दोनों समस्त लोकोंमें सर्वाधिक सुम्दर हैं । जन- 
भूषणोंमे भी उत्तम हैं । तम्मूर्ण जगत्‌को बाहर और भोतरसे भी 
प्रकाशित फरनेवाले हैं. । ,इस समय गौ) ब्राह्मण, साधु; 
बेद, धर्म तथा देवताओंकी रक्षाके लिये आप दोनों यदुकुलमें 
अवतीर्ण हुए हैं । परिपूर्ण तेजत्थी आप दोनों परमेश्बर 


# दे इरे हे कृपासिग्धों सम राम मद्रांबल । 
असंस्यनक्षाण्डपती. परिपृर्णतमी. युवाम्‌ ॥ 
देगी पुराणौ पृरषी महान्तो 

सबेशरो सवजगजनेशौ । 
स्वोपरिबतमानौ 

पित निजशां बढ़त परेश्ौ! ॥ 





.] 
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शन्यक 


कंसादि देत्योंका बिनादा करनेके लिये मौलोकधामते सारतयर्षके 
भूभण्डलम प्रधारे हैं । मैं नित्य-निरन्‍्तर आप दोनोंकी प्रणाम 
करता हूँ#॥ ॥ ४०-४२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले---आप हमारे बढ़े-बूँदे गुरुजन 
और धघेर्यवान्‌ हैँ । में आपके आगे बालक हूँ । मद्दामते ! 
संत पुरुष कभी अपनी बडाई नहीं करते । दानपते | 
पाण्डबोंका कुशछ-समाचार जाननेके लिये आप शीष 
इश्तिनापुर जाइये और वद्दों उन सबसे मिरछ-जुलकर छोट 
आइये ॥| ४२-४४ ॥ 

नारदजी कद्दते हैँ--राजन्‌ | उत समय अकूरसे यों 
कहकर समस्त कार्योक़ा सम्पादन फरनेबारे भक्तवत्सल 
भगवान्‌ भीकृषण्ण बलरामजीके साथ वसुदेवजीके भवमनमें 
छीट आये। उधर अक्रर कौरबेन्द्रपुरी हस्तिनापुरमें जाकर 
पाष्डबोंस मिले और,पुनः वहंसि ललौटकर उन्होंने भीकृष्णसे 
धारा सम्राचार कह सुनाया ॥ ४५-४६ ॥ 


अक्रूरने कहा--भगवन्‌ | पाण्डव छोग कौरवोंके दिये 
हुए पुःख भोग रदे दे । आप दोनेंके सिबरा दूसरा कोई भी 
उनकी सहायता करनेवाला नहीं है। पाण्हुके मर जानेपर 
पथाके सभी पुत्र आप दोनोंके चरणारविन्दोमे हो चित्त 
लगाये बेठे हैं| ४७ ॥ 

नारदजी कहते दँ--राजन्‌ ! अक्रूरजीफे मुखसे यह 
समाचार सुनकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कौरबोंका आधा राज्य 
बल्यूवंक पाण्डबोको दे दिया | तदनन्तर अपनी कही हुई 
बातकी याद करके भगवान्‌ भीकृष्ण उद्धबको साथ ले कुब्जाके 
मद्दामजूलसंयुक्त मवनमें गये | भ्रीदरिको आया देख परम- 
रूपवती कुब्जाने तुरंत ही भक्तिभावसे पराध आदि उपचार 
समर्पित करके अपने प्राणवस्छभका पूजन किया | कुब्जाके 
उत्तम भवनकी दीवारों सोने और रत्न जड़े गये थे | उस 
रूपबर्ती रमणीके साथ श्रीहरि उसी प्रकार शोभित हुए/ 





# युवाभ्यां रामकृष्णान्या ताम्यां नित्य नमो नम; । 
यान्यां मागें बदुक्त मे पूर्ण तक एस अभू॥ . 
लोकामिरामी अतभूषणोत्तमी चान्तर्हि: सवंजगत्पदीपकौ । 
गोजिप्रसाइमतिपमदेगतारक्षाधभचैष यदो: जुके थती ॥ 
कंसादिदेत्येल्द्रविनाशद्देतने भोज्मेकलोकाद परिपू्ण वेजतौ । 
समागतो भारतभूमिमण्डके झुंां परेशठी सतत नतोपस्ूम्यइस्‌ ॥ 

'(अरये»  सहुरा» ६ + ४०-४० ) 


अध्याय १७ ] 
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निजता 


जेसे बेकुष्ठधामते रमाके साथ रमापति विष्णु शोभा पाते 
हैं। राजन्‌ ! साक्षात्‌ परिपृर्णवम भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं जिस 
मेरन्श्रीके पति हो गये, उसका महान्‌ तप कैसा आश्चर्यजनक 
है। विदेदराज | बहाँ छीलाते मानव-शरीर घारण करनेवाले 
भगर'न, भीहरि आठ दिनोंतक टिके रहकर सर्वे दिन 
ब७५५जीके भवनमें लौट आये । बिदेहनरेश | मथुरामें 





# थोषी; दर्जी और छुदामा माल्दीके पूर्वजध्मका परिखय #% 
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इस प्रकार जो भीकृष्णका चरित्र है; वह समस्त पापोंकों हर 
लेनेबाला; पुण्यदायक तथा आयुकी बृद्धिका उत्तम साधन है । 
बह मनुष्योंकों चारों पदार्थ देनेवाला तथा भ्रीकृष्णकों भी 
बशमें कर छेनेवाला है। तुमने जो कुछ पूछा थाः वह सब 
मैंने तुमते कह सुनाया | अब और क्‍या सुनना चाइते 
हो! ॥ ४८--५५॥ 


इस प्रकार श्रीगश-संहितामें अ।मशुराखण्डके अन्तगंत नागद-बहुलादव-संवादरम पयदुसोरूय* 
नामक नवोँ अध्याय पुरा दुआ ॥ 5. ॥ 


| 





दसवाँ अध्याय 
धोबी, दर्जी और सुदामा मालीके पूर्व॑जन्मका परिचय 


बहुलाश्वने पूछा--देव्षें ! आपके झुल्से मैंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन चरित्रका अबण किया) किंतु पुनः 
अधिकाधिक सुननेकी इच्छा हो रही है| जैसे प्यासा प्राणी 
जलकी इच्छा करता है; उसी तरद्द मेरा गन आज श्रीकृष्ण- 
चर्त्रिको सुनना चाहता है। आपने कंसके जन्म-कर्मोका 
वर्णन किया और मैंने सुना | केशी आदि बड़े बढ़े देत्योंके 
पूरजन्मकी बातें भी मैंने सु्नीं। अब यह जानना चाहता 
हूँ कि अहो ! जिसकी महती ब्योति श्रीकृष्णमें लीन हुई 
वह धोबी पूर्वजन्ममें कौन था ! और श्रीहरिने उसका वध 
क्यों किया ! || १-३ ॥ 

नारदजीने कहा--विदेहराज ! श्रेतायुगकी बात हैः 
अयोध्यापुरीमें भ्रीरामचन्द्रजी राज्य करते ये । उनके राज्य- 
कालमें ध्रजाकी मनोषृत्ति एवं दुःख-सुर्ब जाननेके छिये गुप्तनर 
घूमा करते थे । एक दिन उन गुमतचरोंके सुनते हुए; किसी 
घोबीने अपनी भायसि कद्दा--थतू दुष्ट है और दूसरेके परमें 
रहकर आयी है; इसलिये अब तुझे मैं नहीं रक्‍खूँगा | ख््रीके 
लछोभी गजा राम भले ही सीताको रग्व लें, किंतु में ठझे नहीं 
स्वीकार करूँगा |? इस प्रकार बहुत मे लोगोंके मुखसे आश्षेपयुक्त 
बात सुनकर श्रीराघवेन्द्रने खेकापवादके भयमभे सहसा सीताकी 
बनमें त्याग दिया। रघु-कुछ-तिलक श्रीरामने उस धोबीकों 
दण्ड देनेकी इच्छा नहीं की | वही द्वापरके अन्तर मथुरा- 
पुर फिर घोबी ही हुआ | उसने सीताके प्रति जो कुबाच्य 
कट्टा था; उस दोषकी शान्तिके लिये श्रीह्दरिंने स्वयं ही उसका 
वध किया; तथापि उन श्रीकरुणानिधिने उस धोब्ीकों मोक्ष 
प्रदान किया | राजन्‌ | दयाद्ध भीकृ्णचन्द्रका यह परम 
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अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा | अब पुनः क्‍या सुनना 
चाहते हो ! | ४-९ ॥| 

बहुलाइवने पूछा--मुनिश्रेष्ठ ! पूर्वजन्ममें वह दर्जी 
कौन था। जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना सारूप्य प्रदान 
किया ! ॥ १० ॥ 

श्रीनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! पहले मिथिलापुरीमे 
एक दर्जी था; जो भगवान्‌ श्रीह्दरिके प्रति भक्तिभाव रखता 
था | उसने भ्रीरामके विवाहके समय राजा सीरध्चज जनककी 
आशाले श्रीयम और छक्ष्मणके दूलह वेषफे ल्ये मद्दीम 
डोरोंसे कपड़े सीये थे। वह वस्त्र सीनेको कलामें अत्यन्त 
कुशल था | राजन ! कगेड़ों कामदेवोंके समान लाबप्यवाले 
सुन्दर श्रीराम और लट्मणको देखकर बह महद्दामनस्वी 
दर्जा मोहित हो गया था | उसने मन-ही-मन यह इच्छा को 
कि मैं कभी अपने द्वार्थोते इनके अशप्रोमे वस्त्र पहिनाऊँ। 
श्रीरघुनाथजी स्वश्ञ हैं। उन्होंने मन-ही-मन उसे बर दे दिया 
कि (द्वापरके अन्तर भारतीय व्रजमण्डर्ूमें तुम्हारा मनोरथ 
पूर्ण होगा ।! श्रीरामचन्द्रजीके बग्दानभ सही यहद्द दर्जी 
मथुराम प्रकट हुआ था। जिसने उन दोनों बन्धुओंकी बेप- 
रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया ॥ ११-१६ ॥ 

बहुलाश्यने पूछा--ब्क्मन्‌ | सुदामा मार्लीनि। जिसके 
घरमें परम मनोहर बलराम और श्रीकृष्ण स्वयं पधारें थे 
कौन-सा पुण्य किया था? बताइये ॥| १७ | 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! राजगज दुजेरका एक 
परम रमणीय सुन्दर बन है, जो चेंत्ररथ-वनके नामसे 
प्रसिद्ध है। उसमें फूल छगानेबात्या एक माली था; जो द्वेम - 


श्ड्८ट 


झालीके मामसे पुकारा जाता था। वह भगवान्‌ विष्णुके 
भसंजनमे तत्पर; शान्त, दानशीछ तथा महान सत्सक्ली था | 
उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये देवताओडो 
पूजा की | पॉच हजार वर्षोतक प्रतिदिन तीन ौं कमल पुष्प 
छेकर वह मगवान्‌ शंक्रके आगे रखता और उन्हें प्रणाम 
करता था। एक समय कंदभानिधि शिनेनत्रधारी भगवान्‌ 
शंकर उसके ऊपर अत्यन्त प्रमन्न हो बोले- पपरम बुद्धिमान 
माछाकार | तुम इच्छानुतार बर मांगों ।! तब देममालीन 
हाथ जोड़कर महादेवजीको नमस्कार किया और परिक्रमा 
करके उनके सामने स्वड्ठा हो मम्तक छुकाकर कहा ॥१८-२२५॥ 

देममाली बोला -भगवन्‌ | परिपूर्णवम प्रभु श्रीकृष्ण 


# शोखों कथामाधिपति परेशं परात्परं त्याँ शरणं धजाम्यदम्‌ * 


[ श्रीमचुराकण्ा | 


कभी मेरे धर पचारें और मैं इन नेजोसे उनका प्रत्यक्ष 
दशन करूँ-ऐसी मेरी इच्छा है । आपके वरदानसे मेरी 
यह अभिव्यषा पूर्ण हो ॥ २२ ॥ 

श्रीमहादेवजीने कटा--महामते ! द्वापरके अन्त्मे 
भारतवर्षकी मथुरापुरोमे तुम्हारा यह सनोरथ सफल होगा। 
इसमें सशय नहीं है ॥ २४ ॥ 

नारदजी कहते है - राजन, ! महादेवजीके बरदानमे 
बद महामना टेममाली ही द्वापरके अन्तर्म सुदामा माली 
हुआ था । इसीलिब साधथात्‌ बलराम और कण भगवान्‌ 
शिवकी वाणी सत्य करनेके लिये उसके घर पधारे थे | अब 
और क्या सुनना चाहने हो १॥ २५-२६ ॥ 





इस प्रकार श्रीगर-संहितामें श्रीमशुगखण्डके अन्तगैत नएद-बहुरु/शर-मंवादमें "घोबी, दर्जा भर मुदाम। 
मएीब। उप््यान! नप्मक दसवों अध्यूण पुरा हुआ ॥ १० 0 
+--९४०० >न्उएश-बक--++ 


ग्यारहवों अध्याय 
कुब्जा और कुब॒लयापीडके पूर्वजन्मगत वृत्तान्तका वर्णन 


शओवहशुलाश्यने पूछा--देवपें ! शेरन्ध्ीने प्रवंकालमें 
कौन-सा परम दुष्कर तप किया थे जिससे देवताओके 
लिये भी अत्यन्त दुलूमभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उतपर रीक्ष 
गये १॥ १॥ 


नारदजीने कहा--राजन्‌ | करोड़ों कामदेवोके 
समान सुन्दर भ्रीरामच-प्रजी जब पश्चचटीमें रहत थे; उस 
समय झृपंणस्वा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यन्त मोहित 
हो गयी। ज्ीरुनाथजी एक्ाक्षीबतके पालनमें तत्पर हैं; 
अतः इनके मनमें दूसरी किसी ऋीके प्रति मोह नहीं 
है- यह विचारकर राबणकी बद्धित क्रोधगे सीतको खा 
जनेके लियि दोड़ी | उस समय श्रीरामके छोटे भाई 
छक्ष्मणने झू४ ट्ोकर तीखी धारवाली तल्वार्से तत्काल 
उसकी नाक और कान काट छिये | नाक कट जानेपर उसने 
छट्ढामें जाकर रावणको यह सय समाचार बता दिया और 
स्वयं अत्यन्त खिन्नचित्त होकर यद् पुष्कर-तीर्थमें चली 
गयी | वहाँ जलमें खड़ी हो भगवान्‌ शेक्ररका ध्यान तथा 
शरीरामको पतिरूपमें पानेकी कामना करती हुई शूपणखाने 
दस हजार वर्षोतक तपस्या की । इससे प्रसन्न हो देवाधिदेव 
भगवान्‌ उमापति पुष्कर-तीर्थम आकर बोछे--८दुम बर 
मॉगो? ॥ २-७ ॥ 


रे 


शुर्पणखाने कहा--परम देवदेव ! आप समस्त 
कामनाओंकी पूर्ण करनमें समथ हैं; अतः सुझे यह वर 
दीजिये कि सत्पुरुषोंके प्रिय श्रीरामचन्हर्जा मेरे पति हों ॥८॥ 
शिवने कहा--राक्षसी ! सुनो । यह वर तुम्हारे लिये 
अभी सफल नहीं द्लोगा | द्वापरकें अन्तमें मथुरापुरीम 
तुम्हारी यह कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है।। ९ | 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | महामते | वही 
इच्छानुशार रूप धारण करनेवाली शझ्रूपंणखा नामक राफ्षसी 
श्रीमघुरापुरीमे “कुन्जा” नामसे प्रसिद्ध हुईं थी । मद्दादेवजीके 
बरसे हो वह भ्रीकृष्णकी प्रिया हुई | यद्द प्रसज्ञ मैंने तुम्हें 
यताया | अब और क्या बुनना चाइते दो !॥ १०-११ ॥ 

बहुलाश्व बोले--नारदजी ! यह कुवल्यापीड़ पूर्ष- 
जन्मे कौन था ! केसे हाथीकी योनिको प्रात हुआ ! 
और किस पुण्यमे भगवान्‌ श्रीकृष्णम छीन हुआ १॥ १२॥ 


नारदजीने कहा--राजा बलिके एक विशालकाय 
एवं बल्वान्‌ पुत्र था। जिसका नाम था--मन्दगति | 
वह समस्त शज्मरधारियोंमें श्रेष्ठ तथा एक राख हाथियेंके 
समान बलशाली था । एक समय श्रीशज्ननाथकी यात्राफे 
छिये बह घरसे निकला और जन-समुदायमें सम्मिल्ति हो 


अध्याय १९ ]. # लाणूर आदि मह्ष; कंसके छोठे भाइयों तथा पहजन दैत्यका वृश्ञान्‍्त + 
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गया । मन्दर्ससि मतकालें हाथीके समान वेगसे भुजाएँ ट्विला- 
हिलछाकर छोगोंको कुचछता जा रहा था । रास्तेमें उसकी 
भुजाओंके बेगसे बूढ़े जित भुनि गिर पड़े | उन्होंने कुपित 
होकर उस मतबाले बलिए बलिकुमारकों शाप दे 
दिया ॥ १३-१५॥ 

जिसने कहा--दुमते | तू हाथीके समान मदोन्मत्त 
होकर रछ्ष-यात्रामें छोसोंको कुचछता जा रहा है। अतः 
हाथी हो जा |? इस प्रकार शाप मिलनेपर वह बलवान दैत्य 
मन्द्गति तत्काल तेजोश्रष्ट हो गया और उसका शरीर 
केंचुलकी भोति छूटकर नीचे जा गिरा । मुनिके प्रभावों 
जाननेवाके उस देत्यने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और 
परिक्रमा करके त्रित मुनिसे कहा ॥| १६-१८ ॥ 

मम्दराति बोला--दहे मुने ! कृपासिन्धो |! आप 
द्विजोंमें श्रेष्ठ योगीन्द्र हैं । इस गज-योनिसे मुझे कब छुटकारा 
मिकेगा, यह मुझे शोभ्न बताइये | मुने | आजसे आप-जैसे 
महात्माओंकी  अवदेलना मेरेद्वारा कभी नहीं होगी । 
जक्लन्‌ | आप-जेंसे मुनि बर और शाप--दोनोंको देनेमें 
समर्थ हैं ॥ १९ २० ॥ 


चारवजी कहते हैँं--राजन्‌ | उस देस्यदारा इस 
प्रकार प्रसन्न किये जानेपर महामुनि भितका ओरोध हक 
गया | फिर उन क्रपाद ब्राह्मण-शिरोमणिने उस 
कहा ॥ २१॥ 

बत्रित बोले--देत्यराज ! मेरी बात श्वढी नहीं हो 
सकती तथापि त॒म्हारी भक्तिसे मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ | इस- 
लिये तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूँगा; जो देवताओंके 
लिये भी दुर्लभ है । देस्येन्द्र | शोक न करो । भ्रीहरिकी 
नगरी मथुरामें भ्रीकृष्णके हाथसे तुम्हारी मुक्ति होमीः 
“इसमें संशय नहीं है ॥ २२-२३ ॥ 

नारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! वही यह मन्दगति 
देत्य विन्ध्यपर्वतपर कुबलयापीड़ नामसे विख्यात हाथी 
हुआः जो बलमें अकेला ही दल इजार हाथियोंके समान 
था | उसे मगधराज जरामंघने लाख हाथियोंके द्वारा बनमें 
पकड़ा | विदेहराज ! फिर उनने कंसको दद्देजमें वह हाथी दे 
दिया । च्रित मुनिके कथनानुसार उसका तेज भ्रीकृष्णमें 
लीन हुआ | यह प्रसज्ञ मैंने तुमते कद्दा। अब और क्या 
घुनना चाहते हो !?॥ २४-२६ ॥ 


इस प्रकार ओगर्ग-संहितामें श्रीसशुराप्डके अन्तर्गत नएद-बहुरू/श्व-संगदमे “मुम्जः और कुवरूमापीढके 
पूर्वजन्मक वर्णन! नामक श्यर्ह्वाँ अच्याण पूरा हुआ ॥ ११ ॥ 





बारहवाँ अध्याय 
चाणूर आदि मह्ठ, कंसके छोटे भाइयों तथा पम्चजन दैत्यके पूर॑जन्मगत इत्तान्तका वर्णन 


बहुलाइव बारंठ---चाणूर आंद जो मछ थे; वे पूर्ष- 
जन्ममें कौन थे! जो यहाँ मथुरापुरीमं आये थे ! अहो | 
उनका कैसा सौभाग्य है कि साक्षात्‌ भीकृष्णबरन्दके साय 
उर्हें युद्धछका अबसर मिला ॥ १॥ 

लारदअने कद--राजन्‌ | पूर्वकालतम अमराबतीपुरीमे 
उतंथ्य नामले प्रसिद्ध मद्ामुनि निवास करते थे। उनके 
पॉच पुत्र हुए, जो कामदेवके समान कान्तिमान थे। उन 
लेगोंने विद्या; खाध्याय ओर जप छोइकर मदत उन्मत्त हो 
राजा बलिके यहाँ जाकर प्रतिदिन मलछ॒युद्धकी शिक्षा केनी 
आरस्म को | अपने पुत्रोंकी बह्मणोखित कर्मसे सर्वया अछः 
वैदाण्ययनसे रहित तया मदमच हुआ देख मुनिश्ेष्ठ उतग्यने 
रोषपूर्वक उनसे कह्दा ॥ २-४ ॥ 

डतथ्य बोके--दाम) दम) तप; शौच) मा, सरबता; 


शान; विशान तथा आस्तिकता--ये ज्राझणके स्वाभाविक कर्म 
हैं | शौर्य, तेज, भेय॑; दक्षता युद्धभूमिमं पीठ ने 
दिखाना; दान तथा पश्वर्य--ये कषत्रियके स्वासायिक 
कर्म हैं| कृषि; गोरक्षा और वाणिस्य--ये भैश्यके खवमावज 
कम हैं तथा तेवास्मक कर्म श्रृद्रकें किये भी स्वाभाविक 
है। दुजनो | तुमछोग ब्राह्णणके पुत्र होकर भी ब्राह्णोचित 
कर्मसे दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल्युद्धका कार्य केसे 
करते दी १ अतः तुमलोग भारतमूमिपर मल्छ हो जाओ 
और असुरोंके सज्धले शी्र ही दुअन बन जाओ ॥ ५-९ ॥ 
मारदूजी कहते हैं--राजन्‌ | वे उतथ्यके पुत्र ही 
पृथ्वीपर मल्छोंके रूपमें उत्पन्न हुए. । नरेंश्वर | उन्होंने 
भीकृष्णके दारीरका स्पर्श करनेमात्रते परम मोक्ष प्रास कर 
किया । इस प्रकार मैंने चाणूरः स्ष्टिक। कूट; छल और 


रैदध० :_ # शोलोकधामाणिपति परेदां परात्परं स्थां शरण बजाम्यहम # [ भौमदुराकषप्ड है 
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शोशछ---इन मछ्छोंके पूर्वचरित्रका वर्णन किया) अब और पश्चजन पूर्जन्ममें कोन थाः जिसकी अखियोंका शाह 








या खुनना चाइते हो !॥ १०-११॥ 


बहुलाभ्वने पूछा--मुने ! कंसके छोटे भाई जो कह» 
न्यग्रोध आदि आठ योद्धा थे; वे सब पूर्ब॑जन्ममें कोन ये ! 
जो कि परममीक्षको प्राप्त हुए) यद्द बताइये [॥ १२॥ 


. जारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! पूंवकालकी बात है 
कुबेरकी राजधानी अलकामें “देवयक्ष' नामसे प्रसिद्ध एक यक्ष 
रहता था। वह हानी, शानपरायणः शिवभक्तिस सम्मा्दित 
तथा महातेजस्वी था| उसके आठ पुत्र हुए; जिनके नाम इ८ 
प्रकार ईं-- देवकूट, महागिरि) गण्ड, दण्ड) प्रचण्ड, खण्ड) 
अखण्ड और प्रथु | एक दिन शिवपूजाके निमित्त अदणोद्यकी 
ब्रैछाम एक सहस्त पुण्डरीक पुष्प छानेत्ें, लिये देवयक्षकों 
आशा पांकर वे सब गये | उन्होंने अ्रमरोके गुन्लारव्ते युक्त 
सदस्त कम्ल-पुष्प मानगरोबर्से छाकर। उनकी गन्धकों लोभसे 
खूँघकर परिताफो अर्पित किये। फूलोंकी उच्छिष्ट करनेके दोपमे 
शिवपूजासे तिरस्कृत हुए व मूढ़ यन तीन जन्मोके लिये 
असुस्योनिको प्राप्त हुए । मिथिलेश्वर ! विदेदराज | 
बलदेवर्जाके कल्पाणकार्रा द्वार्थोसे मारे जाकर वे दोपथ मुक्त 
हो भये ओर परममोक्षकों प्रास हुए । नरेश्वर | कंसके 
छोटे भाशयोंके पूब॑जन्मका यद्द बृत्तान्त मैंने कहा, तुम 
और क्या मुनना चाहते हो ! ॥ १३-१९ ॥ 


बहुलाश्थने पूछा--अद्षान्‌ | यह शब्भुरूपधारी दैत्य 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके करकमलमे सुशोमित हुआ ! ॥ २० ॥ 

नारदजी कहते हैं--विदेहराज | पूर्वकाल्से ही ये 
चक्र आदि चिलोकीनाथ श्रीहरिके उपाद्ल रहे हैं। वे सब- 
के-सव उनके तेजसे संगीत हुए थे | राजन्‌ ) उनमैंसे 
पाश्चजन्य शह्ढकों बढ़ी ऊँची पदवी प्राप्त हुई | वह 
ओऔीकृष्णके भुँहसे छगकर उनके अधराम्गतका पान किया 
करता था ॥ २१-२२ ॥ 

एक दिन शब्भराजने मन-ही-मन मानका अनुभव 
किया और इस प्रकार कहा--मेरी कान्ति राजहंसके 
समान श्वेत है । मुझे साक्षात्‌ श्रीदरिने अपने हाथोंसे गद्दोत 
किया है । में दक्षिणावर्त शद्ध हूँ और युद्धमें विजय प्रात 
होनेपर श्रीकृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका जो 
अधरामृत श्वीरसागर-कन्या छक्ष्मीके लिये भी दुल, हैः 
उसे मेँ दिन रात पीता रहता हूँ। अतः मैं सबसे श्रष्ठ हूँ ।? 
विदेहराज | इस प्रकार मान प्रकट करते हुए. पाशजन्य 
शद्बको लक्ष्मीने क्रोधपूवंक शाप दिया--«ुर्मते | तू देत्य हो 
जा |! वही शद्भराज समुद्रमे यह पश्चजन नामक देत्य हुआ 
था; जो वेरभावसे भजनके कारण पुनः देवेश्वर श्रीहरिको 
प्रात्त हुआ | उसकी ज्योति देवेश्वर श्रीकृष्ण छीन हो गयी 
और अब वह उन्हींके हाथमे शोभा पाता है । उस शद्भुराजका 
सौभाग्य अद्भुत है; अब तुम और क्‍या सुनना चाहते 
हो! ॥ २३- २७॥ 


इस प्रकार प्रीभर-संहितामें ्रमभुराखप्डके अन्त धौनारद-बहुलाइव-संदादमे “चाणूर आदि मस्कों। कंसके माइयें 
तरभ( पश्चजन दैत्यके पूरृंजन्मक। उपक्षयान' नामक जएइबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥ 
तेरहवों अध्याय 
भीकृष्णकी आइसे उड्धवका व्जमें आना ओर भीदासा आदि सलाओंका उनसे 
श्रीकृष्ण-विरहके दुःखका निवेदन 


यहुलाइवने पूछा---मुनिभेष्ठ | अपने कुडम्बी जनों तथा 
जाति-भाइयोंको म्ुरापुर्यमें निवात देकर यदु-कुल-तिछक 
शीकृष्णने आगे चलकर कोन-कोन-खा कार्य किया ! ॥ १ ॥ 
लारदजीने कहा--राजन्‌ ! खाक्षात्‌ परिषूर्णतम 
भगवान्‌ भक्तयत्सलछ ओऔीकृष्णने गोपी और ग्रोपगर्णोंसे भरे 
हुए दीन दुखी भोकुलका स्मरण किया । अतः एक दिन 


एकान्तमें अपने सखा भक्त उद्धवकों बुलाकर भंगवाननं 
प्रेमग&ूद बाणीमें कहा ॥ २-३ ॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--दहे सले | रूता-कुओंके समुदाय 
आदिसे अलंकृत सुन्दर अजमण्डलूमें शीघ्र ही जाओ । 
गोवर्धन और यमुनाकी शोभासे मनोहर बृन्दावन्में तथा 
गोष-गोपियोंते भरे हुए गोकुछमें भी पधारों। मित्र | मेरा 


अध्याय १३ ] 


# श्रौकृष्णकी आाहासे उस्धवका अजमे आती # 


रैक 
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एक पत्र तो नम्दबाबाकी देना और दूसरा यश्लोदा मैयाके 
हाथमे देना | सखें | तीसरा पत्र औीराधिकाको उनके सुन्दर 
मन्दिरमें जाकर देना और चौथा मेरे सखां ग्वाल्यालोको मेरा 
शुभ कुशल-समाचार निवेदन करते हुए देना | इसी 
प्रकार अत्यन्त मोहित हुई गोपाज्ञनाओंके सेकड़ों यूथोकी एथक्‌- 
अूथक्‌ पत्र देने हैं। मेरे पिता ननन्‍्दराज बढ़े दयाझ हैं । 
उनका मन मुझमें ही ल्मा रहता है और मेरी मैया यशोदा 
शीघ्र ही अपने पास बुलानेके लिये मेरा स्मरण करती 
हैं। तुम तो नीतिशाश्नके विद्वान हो) सुन्दर सुन्दर बातें 
छुनाकर उन दोनोंके द्ृदयमें मेरी परम प्रीति धारण कराना। 
मेरी प्राणबब्लभा राधिका मेरे वियोगसे आठुर है और 
मेरे बिना मोहवश सारे जगतकों सूना समझती है। उन 
सबको मेरे क्योगके कारण जो मानसिक ब्यथा हो रही है 
उसे मेरे संदेश-बचनोद्वारा शान्त करो; क्योंकि तुम बातचीत 
करनेमे बड़े कुशल हो | सुदामा आदि ग्वाल बाल मेरे प्रिय 
शख्रा हैं | मुन्न अपने मित्रके बिना वे भी मोहसे आतुर हैं 
तुम उन्हें भी मित्रकी तरह सुख देना ) में थोड़े ही समयमें 
श्रीजजधाममें आऊंगा । गोपाडनाएँ. मेरे वियोगकी 
व्यथाके बेगसे व्याकुल हूँ | उनका मन मुझमें ही छगा हुआ 
है। उनके शरीर और प्राण भी मुझमें ही खित हैं। 
सन्न्रिप्रवर | जिन्होंने मेरे लिये अपने लोक-परलोक सब श्याग 
दिये हैं, उन अब्रदाओंका भरण-पोषण मैं ख़तः केसे नहीं 
करूँगा | उद्धव | वे मेरे आते समय प्राण त्याग देनेकों 
उच्चत थीं | वे आज भी बड़ी कठिनाईसे प्राण भारण करती 
हैं। तेरे वियोगते उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथांकों तुम 
मेरे संदेश-बचनेंके प्वारा शान्त करो; क्योंकि दा्तशापकी 
कह्ामें दम परम कुक हो। सले ! मैं पहले मिल रथपर 
आड़ होकर अज़ते आया भा; उसी रथको) उरहीं धोड़ों। 
शारथि और बजती हुईं भण्डिकाओँते सुसल्षित करके अपने 
साथ के जाओ मेरे समान ही रुप बना लो । अभी 
पीताम्बर, वैजयन्ती मार) सहखदऊ कमल) दिव्य रस्नोंकी 
प्रभाते मण्डित कुपण्डल तथा कोटि बालरवियोंके समान 
उद्दी्त कौस्ुममणि भी धारण कश लो। मेरी उचस्वरसे 
बजनेबाली मनोद्टर वॉँसुरी तथा फूर्लोंसे सजी हुई जगन्मोहिनी 
यहि ( छड़ी ) भी के छो। उद्धव ! मेरे ही समान विव्य 
घुगन्बसे आइत सुन्दर चन्दन; मोरपंज और बजते दुए, 
सृपुरोंसे युक्त नटबर-नेष धारण कर छो। इसी तरह मेरा 
ही मोरपंखका मुकुट तथा दोनों बालूबंद धारण करके मेरे 


आदेशले अभी वयात्तम्मय शीक्र जाओ; आओ ४-१४ ॥ 

भारदजी कहते हैं--राजन ! भ्रीकृष्णके यों कहनेपर 
उद्धवने शात्र ही हाथ जोड़कर उनको नमत्कांर किया 
और उनकी परिक्रमा करके रथपर आरूद हों वे अजकी 
ओर चल द्विये; जहाँ कोटि-कोटि मनोहर भौएँ द्विब्य' भूषणोंसि 
विभूषित हो श्वेत पव॑तके समान दिखायी देती थीं | ने सब- 
की-सब दुध देनेबाली तरुणी ( कल्लेर ) सुशीला, सुरूपा 
और सद्मुणकती थीं। उनके साथ ब्रछढ़े भी थे। उनकी 
पूँछके बाल पीछे थे। चलते उमय उनकी मूतियों बढ़ी मब्य 
दिखायी देती थीं | गरेके घंटों और पेरोंके मशीरोंका 
क्षंकार होता रहता था । वे किह्लिणियों (शुद्र-बण्टिकाओं ) के 
जाल्से मण्डित थे | कितनी ही गौएँ सुवर्णके समान रंगवाली 
थीं। उनके सींगोंमें सोना मा गया था तथा नाना प्रकारके 
हारों और मालाओँसे अछंकृत हुई उन गौओंफी प्रभा सब 
ओर छिटक रही थी | कोई छाल, कोई हरी; कोई तोबेके 
रंगवाली, कोई पीली, कोई श्यामा और कोई चितकबरी 
थी | उस ब्रजमें धूम्वर्ण और कोयलके-से काले रंगकी भी 
गौएं दृष्टिगोचर होती थीं | तालय यह कि उस त्रजभूमिमें 
अनेकानेक रंगवाली गौएँ परिलक्षित होती थीं। जे समुद्रकी 
तरद्द अथाह दूध देनेवाली थीं। उनके अज्ञोपर तरुणी ब्ियोंके 
हाथोंके छापे लगे हुए ये | हिरनको भाँति चौकड़ी भरनेबाले 
बछड़े उन सुन्दर गैओकी शोभा बढ़ा रहे ये। उन गौओंके 
झंडमें बढ़े-बड़े सॉढ़ इधर-उधर चलते दिखायी देते थे, 
उनके कंधे और सींग बढ़े-बढ़े ये | वे सब-फे-सब धर्मधुरंजर 
थे | गोपगण हाथोमें बेंतकी छड़ी और बॉसुरी छिये हुए 
ये । उनकी अज्ञकान्ति इथाम हिस्वायी देती थी | ये 
कामदेदोंकों भी मोहित करनेवाली रागोंमे भीकषष्ण-लीआओंका 
उचलरते गाम कर रहे ये । उद्धवंकी दूरते अति देल। 
उन्हें कृष्ण समझकर जजके बालक ओकृष्णदर्शनकों अखलाते 
परस्पर इस प्रकार कहने छो || १९-९३ ॥ 

शोप बोले--मित्र | के नन्दनन्दन आ रहे हैं) जो हमारे 
प्रिय सखा हैं; निस्संदेह वे ही हैं। मेघके वमान श्यामकान्ति, 
शरीरपर पीताम्बरः गलेमें वेजयन्ती माला तथा कानोंमें 
रसनमय कुण्डल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वद्ठ/स्थकपर 
कौस्तुममणि; हार्योमें मोल-गोल कड़े शोभा दे रहे हैं । हाथमें 
सहस्तदऊ कमल भारण करके मायेपर वही मुकुट पहने हुए हैं; 
जो करोड़ों मार्तण्डोंके तेजको तिरस्कृत कर देता है.। मे हो पोड़े 


'ईैटश 
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सौर बही फिक्निणीजारते मण्डित रथ है। इस रथपर 
बलदेंवली नहीं हैं। अकेले नन्दनन्दन ही विखायी 
देते हैं॥ २४-२६ ॥ 
नारदजी कहते है -विदेशरा ! इस प्रकार बातें 
करते हुए श्रीदामा आदि भी पाल है्मकी ही आकृति धारण 
करनेवाले कृष्णलला उद्धवके पास रथके चारों ओर्स 
आ गये । निकट आनेपर वे ब्रोडे - पल्रीकृष्ण तो नहीं हैं; 
किंतु साक्षात्‌ उनके ही सम्दन आकतिबाला यह पुरुष कौन 
है 7 इस तरह बोलते हुए उस सो पाेंको नमस्कार करके 
उद्धवने उन सबको हृदय! लगाया और अपने स्वामी 
इयामसुन्दरफी चर्चा आरम्म का ॥ २७ १८ ॥ 
डद्धब बोले--भीदागन | यह सुम्हांरे लखा श्रीक्ृष्णका 
दिया हुआ पत्र कै इससे संशय नहीं है। तुम इसे ग्रहण 
करों | खाल बालोसांहित तुम शोव न करो | साक्षान्‌ श्रीहरि 
सकुद्ाल हैं । थे भगवान पादवोका भहान्‌ कार्य सिद्ध करके 
बलरामजीके साथ थोड़े ही दिलोमे पर आयेंगे ॥२९-३०॥ 








# भोछों कधामाधिपति परेशं पराप्परं त्याँ शरण वजास्यदम्‌ *# 


[ भीमधुरा्कषण्ड 





नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उनके हाथके दिये 
हुए पत्रको पढ़कर श्रीदामा आदि ब्रजके बालक बहुत अधि. 
बहाते हुए, गद्गद बाणीमे बोले ॥ ३१॥ 


गोपीने कह - दे पथिक ! निर्मोही नन्दनन्दनमें दी 
हमारा तन) ब्रैभव, धन) बल और समस्त अन्तःकरण छगा 
हुआ है | श्रीकृष्णके बिना हमारा श्र ही नहीं धूत्य हुआ 
है, हमारे लिये सारा संभार सूना हो गया है | महामते | 
भीहरिके बिना उसके वियोगके दुःखसे हम बजवासियोंकि 
लिये एक-एक क्षण युगके समान, एक-एक घड़ी मन्वन्तरके 
तुख्य, एक एक प्रहर कब्पके समान तथा एके एक दिन 
द्विपराधके सहश् हो गया हैं। उद्धव | दम दिन-रात उसे 
भुला नहीं पाते | हमारे जीवनमें वह केंसी दुष्ट घड़ी 
आयी थी; जिममें आ्यामसुन्दर पहाँसे चले गये । बद्यपि हम 
मित्रताके नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं; तथापि 
हम वनवासियोकें मनको उन्होंने शद्ाके लिये हर 
लिया ॥ ३२-३४ ॥| 


इस प्रकार शप,-सेदितान श्रीमशुराखण्डक अन्तगत नारद-बहुकाश्र-संवादमे «सक्जका 
जश्न नामक तेरदरवोँ अध्याय पूरर हुआ ॥ १६ ॥ 





चौदहवाँ अध्याय 


उद्धबका श्रीकृष्ण-मखाओंकों आश्वासन; नन्‍्द और यशोदासे बातचीत तथा उनकी प्रेस- 
लक्षणा-भकिसे चकित होकर उद्धवका उन्हें श्रीकृष्णके चरित्र सुनाना 


शरीनारशही कहते में. राजन! एस प्र, प्रेम 
भरे गोपोत) जो अंकृष्णके विरह० व्याकुछ थे, प्रेमी भक्त 
उद्धवन भिस्मयरहित होकर कहा ॥ ३१ ॥ 

हद्धप भोटे--भजवाशियो ! में भीकृष्णका दाल हूँ--- 
अनका प्रेमपात्र दया एकान्त प्ेजक हूं । भीहरिने बढ़ी 
उतावलीके साथ आपनोग्रोंका कुछरकू-मशहक भाननेके 
छिये मुझे यहों भेजा है। यहांते मथुरापुरीकों औटकर 
ओऔहरिते आपलोगीकी निर(-वेदन। गनेद्चित करके अपने 
नेत्रोंके अछते उनके रण परतारकर उन्‍्दें प्रसन्न करूँगा और 
उन्‍हें साथ केकर शीम ही आपलोेगफे समीप आँगा--- 
थह मेरी प्रतिशा है; मह कभी इूटी नहीं होगी। गोपाकगण | 
आपलोग प्रसल हों) छघोक न करें | आप इस बजमे 
शीत ही भीवक्भ आीहरिका दर्शन करेंगे ॥ २-५ ॥ 

'अपरदजी कद्दते ६---राजन्‌ ! इस अकार व्वाबेक्रो 


आश्वासन दे; रथतर बैठे हुए यदुननन्‍दन उद्धव ओदामा 
आदि ग्रोपोंके साथ हृर्षसे भरकर नन्दगोंबमें प्रविष्ठ हुए। 
उठ समय सूर्य समुद्रमे हूबव चुके थे। उद्धबका आगभन 
बुनकर परम बुद्धिमान्‌ नन्‍्दराजने शीत्र आकर उन्हें प्रदक्षता- 
पूर्वक इृदयसे कगाया और बढ़े इजेसे उनका पूजन--स्वागरत- 
सहकार किया। जब उद्धबज्जी भोजन करके शान्तभावसे 
शम्यापर आतशीन हुए तब नन्दराजने भी शब्यापर स्थित 
हो गद्‌गद वाणीम कहा ॥ ६-ट |) 

 सन्‍्द्‌ बोले -महामते उद्धव ! क्या मेरे मित्र 
वमुदेव भथुरापुरोमें अपने पूत्रोके साथ सकुशछ हैं ! सखे | 
कंतके भर जानेपर यादव-शिरोमणियोको इस भूतकपर परम 
सुख मुविधाकी ग्राति हुई है | क्या कभी बब्शामसहित 
माधव अपनी माता यशोदाकों भी याद करते हैं ! यहयंके 
ग्वाछ) गोवर्धन पर्दक गौओंके समुदाय और बज, इन्दाबन। 


अध्याय ९४] + उसबका औह्षष्ण-सल्ाओंकी आश्वासन और मत्य-पशोदासे बातचीत | 


हू के ऋ्रीनक जज 


शव 
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यगुना-पूछिन अथवा यमुना नदीका भी कभी स्वर्ण करते 
हैं! हा दैव | अब मैं किस समय विम्वफलके समान छा 
ओडवाले अपने पुत्र कमरू-नयन श्यामसुन्दरकों बलराम और 
स्वाक-बालेंके साथ बार-बार धरके ऑगन और चबूतरोंपर 
छोटते देखूँगा ! कुछ, निकुछझ। महानदी यमुना॥ गिरिराज 
गोवर्धन, यह वुन्दावन तथा दुसरे-दूसरे धन। ग्रह: छता; 
बक्ष और गौआके समुदाय तथा इनके साथ ही यद्द सारा 
२ र मुकुन्दके बिना विपतुल्य प्रतीत हो रहा है। कमछ- 
दलके समान विशाल नेत्रवाले श्रीकृष्णके बिना मेरे जीवन, 
शयन और भोजनकों भी घिक्कार दै। इस भूतलपर चन्द्रमामे 
बिछुड़े हुए. चकोरकी भाँति मैं उनके आगमनकी बहुत 
अधिक आशासे ही जीवन धारण कर रहा हूँ । मद्दामते ! मैं 
श्रीकृष्ण और बलरामको परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। 
देवताओंफे अत्यन्त प्रार्थना करनेपर वे पूर्णतम मगवान्‌ 
भूमिका भार उतारनेके लिये स्वेच्छासे अवतीर्ण हुए हैं 
और अब संतोंकी रक्षा तत्पर हैं ॥| ९-१४ ॥ 


नारदजी कद्दते हैँ--राजन्‌ | परमेश्वर ओऔहरिका 
बार-बार स्मरण करके नवनन्दराज तकियेपर सिर रखकर 
चुप हो गये | उनका अन्न-अज्ञ उल्कण्ठाके कारण रोमाआ- 
युक्त और विह्ल हो रहा था | राजन | उस समय भरीक्षष्ण- 
सखा उद्धवके देखते-देखते श्रीनन्द्राजके नेत्र-कमलोसे 
निकलती हुईं अश्रुधारा बिस्तर और तकियेशद्दित शंब्याको 
मिगोकर आँगन बह चली || १५-१६ || 


मथुरापुरीसे उद्धवजीका आना सुनकर सती यशथ्ोदा तुरंत 
दरवाजेके किवाडोंके पास चली आर्यो और अपने पुत्रकी चर्चा 
सुनने लगीं । उस समय स्नेहबश उनके स्तनोंते दूध शरने 
छगा और नेन्न-कमछोंसे ऑसुओंकी घारा बह चली । फिर ये 
छाज छोड़कर पुत्रस्नेइते उद्धवके पास चली आर्यी और 
सारा कुशल-मफ्ल ख्य॑ पूछने छर्गी | नेत्रोंते बहती हुई 
अश्रुधारकों ऑचलसे पोछकर, हरिकी भावनासे बिह्ुल नन्‍्द- 
जीकी उपस्थितिमें वे बोली || १७-१८ ॥ 


यशोदाने कट्ा--उडव ! क्‍या कन्हैया कभी 
बुझको अथवा अपने बाबा नन्‍्दराजकों थाद करता है ! 
इनके भाई सन्नन्द उसे देखनेके लिये बहुत उत्धुक रहते हैं; 
क्या वह इनका भी स्मरण करता है! इस बजम नो ननन्‍्द+ 
नी उपनन्ध और छः दृषभानु रहते हैं । क्‍या कन्हेया इन 
सबकी याद करता है ? जिनकी गोदीम बैठकर उसने बन" 


बनमें बालकेलि की थी। जिनके साथ नखुनन्दन सानम 
गेंद लेख करता था; उने अपने स्नेहीं मोपोंका यह कभी खत! 
स्मरण करता है! मुझे मेरे जीवन एक ही यह बेटा मिले 
था; मेरे बहुत-से पुत्र नहीं हैं। फिर भी वह एक हीं पुत् 
मुप्त दीन-दुखी मॉको छोड़कर दूसरी दिद्याकों सत्य 
गया | महामते ! स्नेह करनेवार्लोंके लिये कष्ट होना अनिवार्य 
है, यह कैसी आश्रयंकी त्रात हैं | मानद | बताओ--मैं 
पुत्रके बिना क्या कहूँ, देसे जीवित रहूँ १ “्मेया मुझे दद्दी 
दे; या मुझे ताजा मान्वन॑ देः--- इस प्रकार मधुर वाणीमे बोलकर 
बह परमें सदा हठ किया करता था | वहीं कन्हैया अब्र 
दोपहरमें केसे भोजन करता होगा ! यह मेरा ल्त्य +न्‍हैया 
प्रजवातियोंका जीवन है; वजका धन हैं। इस कुछका दापक 
है. तथा अपनी बाल-लीलासे तबते; सनकी मोह केनेवाला है । 
ऊसके छालन-पालनमें मेरे इतने वर्षोके दिन एक क्षणकी 
भाँति बीत गये | अहो | आज नन्दनन्दनके बिना वही दिन 
घक कल्पके समान भारी हो गया है | जिस कनहैयाकों 
ग्वाल्यालोंके साथ बछड़े घरानेके लिये मैं गांवकी भीमापर 
और नदीके किनारे भी नहीं जाने देती थी, हाय ! वही 
अब मथुरा चला गया | “ओ मोहन [?---यों बूरसे पुकारकर 
जो उसे गोदमे केते और लाड्-प्यार करते ये; वे ही नन्दराज 
उसके बिना खेद और विधादम डूबे रहते दे | अद्दो | एक 
दिन दद्दीका भाँड फोड़ देनेपर मुझ निर्मोहिनीने उस बच्चे- 
को रस्सीसे बॉध दिया था। आज वह करवूत याद करके मैं 
शोकमें छूब रही हूँ | यह आँगन; खारा सभामण्डप) 
मकान; सरोवर गली, गज) गहलोंकी छत सब सूनी हो गयी 
हैं | मुछुन्दके बिना यद सारा जगत्‌ विपके तुल्य प्रतीत 
होता है | कन्हैयाफ़े बिना मेरे इस जोवनकों धिककार 


है॥ १९-३० ॥ 

ओनारदजी कदते हैं---राजन्‌ ] यशोदा और नन्‍्दमे 
उदम्चकोटिकरे प्रेमका लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अलन्‍्त 
आश्चर्यवकित हो गये । उनका अपना सारा ज्ञानाभिमान 
मर गया ॥ ३१ | 

उद्धव बोले--अट्दो | महाप्रभु॒ नन्‍्द ओर यशोदाजी ! 
मेरे शरीरमे जितने रोम हैं, वे सब्र यदि जिद्बाएँ हो जायें तो 
उन जिहाओंदारा भी में आप दोनोंगी महांका बर्णन 
करनेमें समर्थ नहीं हूँ । आप दोनोंने साक्षाद्‌ परिपूर्णतम 
पुरुषोचम भ्रीकृष्णके प्रति ऐसी प्रेमलक्षणा भक्ति की है, जिसकी 
कई दुलना नहीं है । आप दोनोंकों जो समातन प्रैमलक्षणा- 


मकि श्ात' हुई है; बह तीथोटन; तपस्या; दानः सांसुय और 
गोयसे भी धुलम नहीं है। दे नन्‍द और हे अजेश्वरी यशोदे | 
आप दोनों शोक न करें। ये दो पत्र आपलोग शीत ही 
अपने हा्थर्म लें । इन प्नोंको निस्संदेह श्रीकृष्णने ह्वी दिया 
है। अपने बड़े भाई बलरामजीके साथ नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
यहुपुरीमें कुद्ाझ्पूंक हैं । यादवोंका मद्दान्‌ कार्य सिद्ध 
करके बलरामसहित भ्रीभमगवान्‌ यहाँ भी थोड़े ही समयमें 
आयेंगे ॥ ३२---३६ | 


ठुम लन्दनन्दन भ्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमात्मा समझो। 
के कंस आदि देत्योंका बध और भर्कतोकी रक्षा करनेके लिये 
ब्झाजीकी प्रार्थनासे आपके घरमें अवतीर्ण हुए हैं। बलराम- 
सहित शीहरिने जन्मदानसे ही अद्भुत छीला आरम्भ कर 
दी थी | पूतनाके प्राणोॉका अपहरण) शकटका भक्षन) 
तृणाबतंको मार गिरानाः यमलार्जुन वृक्षोकों तोड़ गिराना 
और अपने मुख्वमें यशोदाजीको विश्वरूपका दर्शन कराना 
आदि उनकी अलौकिक लीलाएं हैं । ब्रन्दावनमें बछढ़े चराते 
हुए उन प्रभावशाली भगवानने गोपोके देखते देखते बकासुर 
और वत्सासुरका बध किया; अघासुरकों मारा) घेनुकासुरको 
कुचछ डाला) काल्यिनागको रौंद डाला, दावानलको पी लिया 
तथा तत्पआ्ात्‌ बलदेवजीने प्रल्म्बासुरका बध किया । आप 
सब छोगोंके देखते हुए, जेंते गजराज अपनी सुँड़में कमल 
धारण करता है, उसी प्रकार श्रीहरिने एक द्वी हाथसे लीला- 
पूरक ग्रोषधंन पर्वतकों उखाड़कर उठा लिया । उन 
जगदीश्वरने शब्डुचूड़ते उसको चुडामणि ले ली और 


# भोल्योकर्णाशाधियर्ति परेश परात्यरं त्यां शरण बजाम्यइम्‌ # 
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[ भीमधुराकण्ड 





अरिडासुरका बंध करके केशीको भी कारके गाकमे मेज 
दिया । व्योमासुर बढ़ा भारी दैत्य था। किंतु मग़बानले उसे 
मुक्केसे ही मसल डाला ॥ ३७-४४ || 

महामते | इसी प्रकार मधुराम भी उन्होंने विचित्र पराक्रम 
प्रकट किया | कंसका रजक बड़ा डींग हॉकता था? फिंसु 
भीहरिने एक ही द्ाथकी चोटसे उसका काम तमाम कर दिया । 
सब लोगोंके देखते-देखत कसके प्रचण्ड धनुद॒ण्डकी बीचसे ही 
खण्डित कर दिया--ठीक उभी तरह, जैसे हाथी ईखके इंडेकों 
तोड़ डालता है | कुवलथापीड नामक द्वाथी बलमें दस हजार 
हाथियोंकी समानता करता था; किंतु भगवानने उसकी 
छूँढ़ पकड़कर उसे भूतलपर दे मारा । चाणूर) मुष्टिक) 
कूट। शल और तोशलको माघवने मल॒थुद्ध करके भूष्ष्ठपर 
मार गिराया । मदमत्त देत्य कंस एक छाख हाथियोंके समान 
बलशाली था; परंतु उसे श्रीकृष्णने मश्नसे उठाकर भुजाओँ रे 
बैगसे घुमाते हुए. प्रथ्वीपर* उसी तरद्द पटक दिया; जैसे 
कोई बारूक कमण्डर्ुकी गिरा दे। फिर जेंसे हाथीपर 
सिंह कूदे, उसी प्रकार वे कंसपर कूद पड़े | कंसके कह 
आदि छोटे भाइयोका मद्दाबली बलदेवने मुद्गरसे ही तुरंत 
उसी प्रकार कचूमर निकल दिया) जैसे किसी सिंहने बहुत मे 
मर्गोंकी मौतके ध्राट उतार दिया हो । अपने गुरुको 
दक्षिणा देनेके छिये महासागरमे कूदकर स्वयं भ्राहरिने 
शह्ूरूपधारी पश्चजन नामक असुरका संदार कर डाला | 
महानन्द ! ये अद्भुत चरित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके बिना कौन 
कर सकता है ! उन श्रीहरिको नमस्कार है || ४५-५३॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमथुरालप्डके अन्तर्गत नएरद-बहुराइव-संवाद्धमें पनन्‍्दशज और उद्धवका मिकन' 
नामक 'चौदहनों अध्याय पूर हुआ॥ ९४ ॥ 





पंद्रहवाँ अध्याय 


गोपाज्नाओंके साथ उद्धयका कदली-बनमें जाना और वहाँ उनकी स्तुति 
करके श्रीकृष्णद्वारा मेजे गये पत्र अर्पित करना 


भारदओ कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार औहरिकी 
अर्चा करते हुए नन्‍द ओऔर उद्धवकी बह रात एक 
क्षणके समान ब्यतीत हो गयी | उनके हर्षको बढ़ानेबाढी 
होनेके कारण उसका श्षणदा! ( आनन्ददायिनी ) नाम 
पस्तिर्थ हो गया । अंब आक्षमुहूर्त आया; तब सारी 
मोपाखन्तओंने उठकर अपने-अपने द्वारकी देहली एयं ऑगन 


छीपकर वहाँ प्रत्यलित दोप रख दिये । फिर हाथ-पैर घोकर 
मथानीमें रस्सी लूगावर वे स्नेहयुक्त दहीको सब ओरतसे मथने 
छर्गीं। म्रथानीकी रस्सी खौंचनेसे चश्चल हुए. हार और हाथों- 
के कंगन बज रहे थे। उनको वेणियोंसे फूछ झर-हरकर 
गिर रहे ये और चमकते हुए कुण्डल उनके कानोंकी 
शोभा बढ़ा रहे थे | वे सबर-की खूब चन्द्रमुखी, कमहनयनी 
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सथा विचित्र ज्णेंके बद्ध धारण करनेके कारण अत्यन्तममोश्र 
यथी। भीकृष्ण और बछदेंबके मखलूमय चरिश्रोंका पर-परमें 
अहाँ-तहों प्रेमपूश्ंक साय कर रही मौं । प्रत्येक' मोहमें 
सुन्दर गौएें इधरःउघर रेभा रही यीं। गली-गछीयें 
सर्वध दही मयनेंके शब्दते मिश्रित गोपाइनाओंका गीत 
सुनकर पिस्मित हुए उद्धव इस प्रकार योर उदे--- 
ध्अहो | इस मनन्‍्द-नगरमें तो भक्तिदेबी ग्रत्र-तञ- 
अर्वश्र॒ दत्य कर रहीं हैं! यो कहते हुए वे गाँवसे 
3।६२ यथ्रुना-नद्दीम क्लान करनेके लिये गये || १०८ ॥ 


उस समय उख्बके रथकों देखकर गोपियाँ 
| आज गहाँ किसका रथ आ पहुँचा है! 
अथवा वह हर अक्रर ही तो फिर नहीं आया है 
जो चूतन-कमल-दरू-लोचन  ओऔनन्‍्दनन्दनको महापुरी 
मधुरामें लछिवा छे गया था ? जैसे कद्रने जगतके छोगोंको 
मारने या डेंसवानेके लिये ही इधर-उधर विषधर सागोंको 
उत्पन्न किया है; उसी प्रकार स्नेद्दी सत्पुरषोकों तीर ताप 
देनेके लिये ही न जाने उसकी माताने उसे किस कुसमयर्में 
जन्म दिया था! जो कंसका स्वार्थलाधघक तथा कंसका ही 
अत्यन्त निदय खखा है; वह इस अजमण्डऊूर्मे फिर क्यों आया 
है ! अपने मरे हुए. स्वामीकी पारव्मैफिक क्रिया कया आज 
बह हमलोगोके प्रार्णति ही सम्पन्न करेगा ! || ९-११ ॥ 


जारदजी कहते हैँ---राजन्‌ | इस प्रकार बातचीत 
करती हुई अज़की गोपाजनाएँ सारथिके मुखको दो अक्लुलियोंसे 
ठोककर निकट्से पूछने त्थीं--“जल्दी बताओ) यह किसका 
रथ है !! बेचारा सारथि आतंभावसे इक्का-बक्काःसा होकर 
देखने छगा | इतनेमें उन्हें उद्धबजी आते दिखायी दिये। 
उनकी कफान्ति मेघषके समान श्याम थीं। नेत्र प्रफूल् 
कमलदलके समान विशारू थे | आफार भी अ्रीक्ृषष्ण 
से मिख्ता-अुंबडता था । वे करोड़ों फांमदेबोंकों मोह 
कैनेवले जान पढ़ते थे । उनके शारीरपर पीताम्बर 
घुशोमित था उन्होंने गछेमें नूतन बैंजबन्ती माल धारण 
कर रक्ली थी; जिफार झुंड-फे-हंद अमर हूटे पढ़ते थे। 
उनके हाथमें सहस्धदुछठ कमल शुशोमित था । उन्होंने 
हायोमें बॉँयुरी और बेंतकी' छड़ी छे रक्‍्खी थी। 
डनका लेप बढ़ा अनोहर था | करोड़ों बाऊरवियोंकी कान्तिसे 
बझुक्त मुकु.ठ उनके सक्षकफों भप्डित कर रहा या । 
बक्ष/उ्ऊम कोर्स मामक महामणि प्रखाशमान . थी और 
खानभय, कुण्डकू उनके कषोल्माक्की कांम्ति गरम 
शांज अंक जंक १७ 


रहे ते ।.. नरेशर | चांलड-डाक आककिं/. शोभा, 


4 फीता नफ चनय्७ बा त75/शू५। ०आफकरत धक्के मी (आन्द्ल 
"अ॥ ५ ५ ४ ड़ 
कक प्मेजड रु है का 


हाथ और , मधुस्केरः-शभी दक्षित्रोकि -भोकृत्गका सरेम्ले 
घारण फरनेढ्ले . उन उद्धवकों, देखकर समस्त गोफियों 
सकित हो गयी और उन्हें मोकिबका सर्खा. जावफर 
उनके सासने आयीं॥ १२-६५ हे 


शृह जानकर कि ये मगवात श्रीह रिक्त संदेश लेकर आग्रेहै; 
बेनीतियुक्त सुन्दर बंचन बोफ़कर उनके प्रति आदर दिख निःआी 
तथा संतेकि स्वामी गोवित्दकी यूढ कुंशल पूछनेके किये उने 
उद्धवजीकी साथ! लेकर वे कदलीबनमें, गयीं; जहाँ 
वृषभानुनन्दिनी भराधा यमुनाके तटपर मंरेहर मिकुआ- 
प्रम्दिरमं भंगवानके विरहसे आतुर होकर बैठी थीं और 
उन श्रीहरिके बिना करे जगतकों सबंधा सूना मानती 
थीं । जो पहले केलॉके पोते और जिसे 
हुए. चन्दनके पहुते शीतछ मेघमन्द्र्सा भतीत 
होता था तथा यमुनाकी चश्चल चार तरंगोंकी फूह्ार पढ़ने- 
ते जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षाव्‌ सुधाकिर्ण 
अम्द्रमाकी सुधाराशि स्वतः गरू रही है, ऐसा कंदली- 
बन सारा-का-सारा भीराधाकी वियोगाग्निके तेज़ते अत्यन्स 
झुलतस गया था। केबल श्रीकृष्णके शुभागमनकी आशाले 
भीराधा अपने शरीरकी रक्षा कर रही थीं। आकृण्के 
सला उद्धवयका आगमन सुनकर भीराधने अपनी सख्ियोंके 
द्वारा अन्न, पान और मधुपर्क आदि माज्नलिक बस्तुएँ 
अर्पितकर उनका बढ़ा आदर-सत्कार किया। उस समय मे 
बारेंबार अऔकृष्ण-कृष्ण”का उच्चारण करती थीं। योकिन्द- 
के कवियोगते खिम्न हुई राधा अमावास्यामें प्रविष्ट चन्द्र- 
कलाकी भाँति क्षीण हो रही थीं। उस समय उद्धवने 
नताड़ी एवं इंशाड्ी राघाकों हाथ जोड़कर प्रणास किया 
और उनकी परिक्रमा करके वे इधंपूबंक बोले ॥ १६-२१ ॥| 


डख्बने कद्ा--भीराघे ! भीकृष्ण सदा परिपूर्णतम 
भगवान्‌ हैं और आप रुदा परिपूर्ण तमा भगवती हैं।. 
भीकषष्णचस््र नित्यकीलापरायम हैं और आप नित्य 
जीछाका सम्पादन करनेबाली नित्यछीलाबती हैं। श्रीकृष्ण 
भूमा हैं और आप इन्दिरा हैं। ऑीकृष्ण नित्य सनातन 
ब्रह्मा हैं और आप सदा उनकी शक्ति अरखती हैं। 
ओइृध्ण शिव हैं और आप कब्याणस्वरूपा दवा हैं।. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण किंध्णु हैं और आप निश्चय ही उनकी 
पराशक्ति वेब्यवी .हैं। आदिदेवता श्रीहरि कोमारतगी--- 
आनकः सनसून+ शनातन और घनत्कुमार हैं कया - 
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' आप खानेबंग्री शुभा स्मृति हैं। शीहरें प्रझमषकालके जब असुर्सेको मोहित करनेवाले बुंद्धके रूपमें प्रकट 
ज! कीड़ा करनेवाले यशवराइ हैं. और आप होते हैं; तब आप बविश्वजनमोहिनी बुद्धि होती हैं। 
ही असुधा हैं । ऑहरि मनसे जय देवर्पिवर्य॑ जब श्रीहरि धर्मपाछ््क कल्किके रूपमें प्रकट हँगे। 


मारद बनते हैं; तद साक्षात्‌ आप ही उनके हाथकी 
जीणा होती हैं। भीहरि जब धर्मनन्‍्दन नर और नारायण 
होते हैं; तब आप ही जगतमें शान्ति स्थापित करने 
बाली साक्षात्‌ शान्तिरूुपिणी द्वोती हैं। श्रीकृष्ण ही 
साक्षात्‌ महाप्रभु कपिल हैं और आप ही सिद्धसेबिता 
' सिद्धि | राधे | श्रीकृष्ण मद्मामुनीश्वर दत्ताज्रेय हैं और आप 
ही नित्यशानमयी सिद्धि | भीहरि यश हैं और आप 
दृक्षिणा । वे उस्क्तम यासन हैं तो आप सदा उनकी 
शक्ति जयन्ती हैं। श्रीहरि जब समस्त राजाओंके अधिराज 
पृष्ठ॒ होते हैं; तब आप उन महाराजकी पटरानी अर्चिदेवी- 
के रूपमें प्रकट होती हैँ । शब्ासुरका वध करनेके 
किये जब भीहरिने मत्स्यावतार ग्रहण किया, तब आप 
भुतिर्पा हुईं । मन्दराचलद्वारा समुद्रमन्‍्थनके समय 
हरि कच्छपरूपमें प्रकट हुए। तब आप बासुकिनागर्मे 
शुभंदायिनी नेती शक्तिरूपले प्रकट हुईं | थ्वमे | 
परमेश्वर भ्ीददरि जब पीड़ाह्ारी धन्वन्तरिके रूपमें आविभूंत 
हुए। तय आप दिव्य सुधामयी ओषधिके रूपमें दृष्टिगोचर 
हुईं । शीकृष्णचन्द्र जब मोहिनीरूपमें सामने आये) 
लत आप उनके मीतर विश्र-विमोहिनी मोशिनीके रूपमें 
अमिव्यक्त हुईं। श्रीहरि जब उसिहरूप धारण करके हलिंह- 
सखीछा करने छो) तब आप निजमक्तवत्सला छीलाके 
कुपमें सामने आयीं। जब अ्रीकृषने वामनरूप धारण 
किया; तब आप अपने भक्तजनोंद्वारा कीर्तित कीर्ति- 
रकूपिणी हुईं। जब भीहरि भगुनन्दन परशुरामका रूप 
धारण करके सामने आये, तव आप ही उनके कुठारकी 
धारा बनीं। भीकृष्णचन्द्र जब रघुकुलूचन्द्र श्रीराम हुए, तब 
आप हीं उनकी धर्मपत्नी जनफनन्दिनी सीता थीं। जब 
शा्नंधन्या भीहरि बादरायणमुनि व्यासके रूपमें प्रकट 
होते हैं; तय आप वेदान्ततत््वको प्रकट फरनेचाली 
दैबबाणीके रूपमें आविभूत होती हैं। श्ष्णि-कुल-तिलक 
' माधव हीं जब संकधंणरूप होते हैं; तब आप, ही ब्रक्षमवा 
श्बतीके रूपमें उनकी सेयामें विराजमान होती हैं । भ्रीहडरि 


आप कृतिरूपिणी होंगी।॥ २२-३३ ॥ 

अम्द्रमुखी राघे ! चन्द्रमण्डलमें श्रीकृष्ण ही चन्द्ररूप 
हैं और आप ही सदा चन्द्रिकारूपिणी हैं। आफाशगत 
सूर्यमण्डर्में श्रीकृष्ण दी सूर्य हैं ओर आप ही उनकी 
प्रभामथी परिधिके रूपमे प्रतिष्ठित हैं | राघे | निम्चय 
ही यादवेन्द्र भ्रीदरि सदा देवराज इन्द्रके रूपमें विराजते 
हैं और आप वहीं शचीश्वरी राचीके रूपमें निवास करती 
हैं| परमेश्वर श्रीहरि ही हिरण्यरेता अग्नि हैं और आप ही 
सदा हिरण्मयी पराज्योति हैं । श्रीकृष्ण ही राजराज कुबेरके 
रूपमें विराजते हैं और आप ही उनकी निधिमें निधीश्वरी 
होकर शोभा पाती हैं | साक्षात्‌ भ्रीहरिं ही क्षीरसागर 
हैं और आप ही तरंगित होनेवाली इवेत रेशमके समान 
शुक्नवर्णा तरज्ञमाला हैं। सर्वेश्वर भीहरि जब-जब कोई 
शरीर धारण करते हैं, तब-तव आप उनके अनुरूप 
शक्तिके रूपमें प्रसिद्ध होती दँ | खवयं श्रीईरि जगत्‌- 
स्वरूप तथा ब्रक्षरूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं 
ब्रक्षमयी चैतन्यशक्ति हैं। राधे | आज भी वे ही ये 
श्रीहरिः ब्रजराजनन्दन हैं और आप उनकी प्रिया 
वृषभानुनन्दिनी हैं। आप दोनोंने जगतूमें सुख-शान्तिकी 
सख्थापनाके लिये नाना प्रकारके क्रीडामय चरित्रोद्वारा 
लल्ति आदि लीछाओंके रूपमें सत्वमयी लीछा प्रकट 
की है। पुराणपुरुष श्रीकृष्ण स्वयं परतद्य हैं और आप 
ही उनकी इ5छारूपिणी छीलाशक्ति हैं।आप दोनोंके 
श्रीविग्रद सदा परस्पर संयुक्त हैं। ऐसे आप दोनों भ्रीराधा- 
क्ृष्णफो मेरा नमस्कार है। राधिके |] आप शोक न करें 
और अपने प्राणनाथका दिया हुआ यहद्द पत्र लें | उन्होंने 
यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनोमें यहाँके 
कार्योका सम्पादन करके वहाँ आऊँगा। गोपाइनाओ | 
आज ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिये हुए ये परम मज्नल- 
मय सेकड़ों पत्र आपलोग ग्रहण करें। श्रीकृष्णकी 
प्रियतमां बज्युन्दरियोंके शत-शत यूथोक्े छिये ये 
पन्न अर्पित किये गये हैं॥३४-४१॥ 


इस प्रकार प्रीगगे-संदितामें प्रोमथुराशण्डके अन्तर्गत नारद-महुराइब-संवदमें :2दबद्ारा भीराधाका 
दर्शन! नामक पंदरहदों अध्याय पूत हुआ॥ २५॥ 
+०+००००४०मृराक वह, लिंक, कक क.-०-०क 











उद्धवढ़ारा ओराधा तथा गोपीजनोंको भाधासन 


ओऔनारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! श्रीराधाने पत्र 
खेकर उसे अपने मस्तकपर रक्खा) फिर नेत्नों और छातीसे 
लगाया | तदनन्तर उसे पढ़कर ओऔकृष्णके चरणारविन्दोका 
स्मरण करके; अत्थन्त प्रेमाठर हो नेभोले अश्रुधारा बहाती 
हुई वे उद्धवके सामने ही मूच्छोकी पराकाष्ठाकों पहुँच गर्यी । 
तब सखियोंने उनके ऊपर केसर; अगुर और चन्दनसे 
मिश्रित जल तथा[पुष्परस छिड़ककर चेँँवर डुलाना आरस्म 
किया । इससे पुनः उनकी चेतना छौटी । कमल्लोचना 
श्रीराधाकों वियोग-दुश्ख़के सागरमें डूबी हुई देख उद्धव तथा 
गोपियों नेन्नोसे अधिरल अश्रुधारा बहाने छगी | राजन ! 
जन सबके आँसुओंके प्रवाहसे तत्काल प्रन्दावनमें कहार- 
पुष्पेसि सुशोभित लीला-सरोवर प्रकट हों गया । नरेश्वर | 
जो मनुष्य उस सरोवरका दर्शन उसके जलका पान तथा 
उसमें मलीभाँति स्नान करके इस कथाकों सुनता है। वह 
कर्मोके बन्धनसे मुक्त हो भ्रीकृष्णको प्रास कर लेता है । 
तदनन्तर उद्धवके मुग्वसे श्रीकृष्णके पुनरागमनका समाचार 
* सुनकर ये सब गोपाजनाएँ महात्मा गोविन्दका सम्पूर्ण कुशरू- 
मज्जल पूछने रूगीं॥ १-७ ॥ 


शऔराधा बोलीं --उद्धव ! वह समय कब आयेगा) जब 
मैं धनके समान श्यामकान्तिवाले आनन्दप्रद श्री्रजराज- 
&. सदतलका दर्शन करूँगी ! जैसे मयूरी मेघमाछाके और चकोरी 
चन्द्रमाके द्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित रहती है। उसी 
प्रकार मैं भी उनका दुशंन पानेके लिये उत्सुक हूँ | किस 
. कुसमयमें मेश उनसे वियोग हुआ। जिससे इस प्रथ्वीपर 
एक-एक क्षण मेरे लिये एक कल्पके समान हो गया है ! 
गोबिन्दके बुगलूचरणोंके ब्रिना यह विरहकी रात इतनी 
बड़ी हो गयी है कि जक्लाजीकी आयुके द्विपराध कालको भी 
तिरस्कृत कर रही है। उद्धव ! क्‍या कभी इयामसुन्दर इस 
व्जके मार्गपर भी पदार्पण करेंगे ! आप मुझे शीक्र बताइगे; 
वे बहोँ कौन-सा कार्य कर रहे हैं ! आजतक बढ़े प्रयातते 
मैने इन प्राणोंकों धारण किया है । उनके झूठे बादेसे आतुर 
हुए. ये प्राण हठातू निकऊे जा रहे हैं । आज तुम्हें देखकर 
क्षणमरके लिये मेरा हृदय शीतल हुआ है । तम्हारे आनेसे 


. आज मैं उसी तरदइ प्रसन्न हुई हूँ जैसे पूर्वकाऊमं पवनपुत् 


हनुमानके छक्कामें आनेसे जनकमन्दिनी श्रीता प्रस हुई 
थीं। मन्न्रियोंमें श्रेष्ठ उद्धव | जो आशा देकर अपने छोह- 
मोहरूपी घनको त्यामकर और अपनी ही कही हुई बातकों 
झुछाकर मशुरा बले गये, उनके छिखे हुए इस पत्नके 
वाक्यांशकी भी मैं सत्य नहीं मानती । तुम खबं उनको 
यहाँ ले आओ ॥ ८-१२ ॥ 


उद्धव बोले--अओराधे ! मैं मधुरापुरी लैटकर आपके 
इस महान बिरहजनित दुःखको उन्हें सुनाऊँगा और अपने 
आँखुओंके जलते उनके चरण पणख्ारूँगा। जैसे भी होगा 
श्रीहरिको मथुरापुरीसे छेकर पुनः यहाँ आऊँगा--यह बात 
मैं आपके चरणोंकी शपथ खाकर कहता हूँ । अतः अब 
आप शोक न करें ॥ १३१ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन, ! तदनन्तर प्रसन्न हुईं 
श्ीराधाने रास-रज्नस्थलमें चन्द्रमाद्वारा दी गयी दो सुन्दर 
प्न्द्रकान्त मणियाँ ध्यामसुन्दरको देनेके छिये उद्धवके हाथमें 
दीं। पूव॑काल्में चन्द्रमाने जो दो सहलदल कमछ मेंट किये 
थे; उन्हें भी प्रसन्न हुई भक्तवत्सत्थ श्रीराधाने उद्धवको 
अर्पित किया । द्रिप्रिया श्रीराधाने प्राणवल्लमके लिये 
छन्न) दिव्य सिंहासन तथा दो मनोहर चैंवर, जो श्रीक्षष्णके 
संकल्पसे प्रकट हुए, थे; उद्धवके हाथमें दिये । साथ 
ही यह वरदान मी दिया कि «उद्धव | तुम ऐश्वयंशानसे 
सम्पन्न, समस्त उपदेशक ग़ुरुओंके भी उपदेशकर तथा 
शीकृष्णके साथ रहनेबाले होओगे ।* श्रीराधाने उन्हें नि्गुण- 
भावसे समन्न प्रेम-लक्षणा भक्ति तथा शान-विज्ञान-सहित 
वैराग्य भी प्रदान किया । विदेहराज | श्रीहरि शब्चूढ 
यक्ष्से जो उसकी चूडामणि छीन लाये थे, बह सुन्दर 
सूड़ामणि चन्द्रानना गोरीने उद्धवके दाथमें दी। शाजन | 
इसी प्रकार अन्य गोपान्ननाओंने भी महात्मा उद्धवके हाथर्मे 
सुन्दर आयूषणो?ोंकी राशि समर्पित की ॥ १४-२० ॥ 

नारदओ कहते हैं---उद्धवजीकी ध्॒मार्थक बाणी 
घुनंकर जद शीराधभिकाजी अत्यन्त प्रसत्ष हो गयीं, तब 
समामण्डपम स्थित हुए, भीकृष्ण-सला उद्धवके पास बेंठकर 
प्रजगोप-बधूटियोने एथक्‌ इयर उनसे पूछा ॥ २१ ॥ 


हैटट ४ 


* झोपानापँ घोलीं---उद्धवजी ! हमें शीक्ष बताइये; 
जिन-जिनके लिये भीहरिने पत्र छिखा है; उनके लिये कोई 
अदभुत संदेधा भी कहा है क्‍या? आप परावरवेत्ताओंमें 
उश्तम, साक्षात्‌ श्रीकृष्णफे सला। उनके ही समान आकइति- 
वाले और महांत्‌ हैं (अतः उनकी कहीं हुई बात हमसे 
अधश्य कहिये ) ॥ २२ ॥ 

उद्धवने कहा--गोपाशनाओं ! जैसे तुमत्येग देवेश्वर 
अीकृष्णका निरन्तर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वें 
भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते हैं | निस्संदेह मेरे सामने 
ही थे तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं श्रीहरिका एकान्त 
सेबक हूँ | एक दिन तुमछोगों हो स्मरण करके नन्दनन्दन 
श्रीइरिने मुझे बुलाया और तुमसे कहनेके लिये अपने मनका 
संदेश इस प्रकार कहां || २३-२४ ॥ 

श्रीभगवान बोले -विषयोंमें आसक्त हुआ मन 
बन्धनकारक होता है; यही यदि मुझ परमपुरुषमे आसक्त 
हो जाय तो मोक्षफी प्राप्ति करानेबात्य होता है। अतः शानीजन 


# शोकोकथामाधिपति परेंश्ों परात्वरं त्याँ शरण मजाम्यदम # 


[ भीमधुराः्लण्ड 


मनकी बन्धन और मोक्ष---दोनोंका कारण बताते हैं। अतः 
मनुष्यकी चाहिये कि वह मनको जीतकर इस एथ्वीपर 
असड्र ( आसक्तिश॒न्य ) होकर बिचरे | जब विवेकी पुरुष 
निर्मल अध्यात्मयोगके द्वारा मुझ साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्मको 
सर्वत्र व्यापक जान छेता दै। तब वह मनके कंषाय ( रांग 
यथा आसक्ति ) को त्याग देता है। यद्यपि मेघ सूबंसे ही 
उत्पन्न हुआ उसका कार्यरूप है; तथापि जबतक वह सूस 
और दइाककी दृष्टिके ब्रीचर्मे स्थित है; तबतक दृष्टि सुर्यको 
नहीं देख पाती | ( उसी प्रकार जम्रतक अन्तःकरण- 
आत्माके बीचमें कपायरूप आवरण है; तबतक मुझ परमात्मा- 
का दर्शन नहीं हो पाता । ) ब्जाज्ञनाओ ! मैं स्थूछ मावसे 
दूर हूँ परंतु तत्वदृष्टिते तुमे और मुझमें कोई दूरी नहीं 
है। अतः यहाँके विभोगकों तुम मेरी प्रासिका साधन 
बना छो। सांख्यमावसे जिस पदकी प्राप्ति होती है; अवश्य 
ही बद योगभाव ( योग-साधना या वियोगकी अनुभूति ) 
से भी स्वतः प्राप्त हो जाता है ॥ २५-२७ ॥| 


इस प्रकार श्रीगर्ग संहितामें श्रीमशुराखष्डके अन्तर्गत नारद-बहुरूल्वव-संवादमें ५5दबढ्धार। श्रीरवा तथा गोपियोंको 


अदूवासन' नमक सोकहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 
निाजजणओ-ज- भा 


सत्रहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णोो सरण करके श्रीराधा तथा गोपियोंके करुण उद्धार 


ओऔनारदजी कहते हैं---राजन्‌ | श्रीकृष्णा यह 
संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपाड़नाएँ ऑँसू बहातों हुई 
गद्गद कण्ठसे उद्धवसे बोलीं ॥ १॥ 


गोछोकवासिनी गोपियोंने कहा--उद्धव ! पहलेके 
प्रियज्ननोंकों त्यागकर श्रीकृष्ण परदेश चले गये, उसपर 
भी वहांसे उन्होंने योग लिख भेजा है। अहो | निर्मोहीपन- 
का बल तो देखो ॥ २॥ 

ढारपाकिका गोपिकाएँ योढों-- उसखियों ! देखो, 
लम्द्रभाकी चकोशपर, सूर्यकी कमछपर, कमछकी भ्रमरपर 
तथा मेघकी चातकपर जैसे कमी प्रीति नहीं होती; उसी प्रकार 
बयामसुन्दरका हमछोगॉपर प्रेम नहीं है ॥ ३ ॥ 

श्ज्लार धारण करानेबाली गोपियोनि कहा--- 
सखियो ! चकोर ऋचद्धमाका मित्र है; परंतु उसके माश्यमें 
सदा आयकी चिनयारियोँ चब्ाना ही बरदा है। विधाताने 


जिसके भाग्यमें जो कुछ छिख दिया है, वह कभी कम 
नहीं होता ॥ ४ ॥ 

दाय्योपकारिका गोपियाँ बोलीं--वधिक भी मुर्गोंको 
बाण मारकर तुरंत आतुर हो उनकी सुध लेता है; किंतु 
कराक्षोंसे अपने प्रियजनोंको घायल करके कोई निर्मोद्दी 
उनका स्मरगतक न करे--यह केसा आश्चर्य है? ॥ ५॥ 

पाषंदा गोपियोंलि कह--विरशजनित दुःखको कोई 
विरद्दी ही जानता है; दूसरा कोई कभी उस दुःखकों नहीं 
समझ सकता---जेसे जिसके अज्ञगिं काटा गड़ा है, उसकी 
पीढ़ाफो वही जानता है। जिसके पहले कमी कॉटा गढ़ 
चुका है; जिसके शरीरमें कभी कॉटा गड़ा ही नहीं; बह 
उसके ददको क्‍या जानेगा ! ॥ ६ ॥ 

घृन्दावन-पाछिका ग्रोपियोँ चोलीं--निष्काम प्रेसके 
सुखको निम्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण थो 
कामनाको डैकर प्रेम करता है; बह निष्काम पेमके सुखकों क्या 


आला २७] ऑल शपथ के नलमललततअअअनपकअनबबअ्स्स्सअ2् अध्याय २७ | 





जमिमा $ कंदया कमी कर्मेन्नियोँ रतका अनुमष कर . 
सकती हैं १ ॥ ७ ॥ |; 
मोफियिंनि कद्दा--पुरवनिताओंसे 

प्रेम करनेबाला अब सैरन्मी ( कुब्जा) का नायक बन 
बैठा है। उसे पर्वत एवं बनमें क्ियोंसे क्‍या 
छेना है। इस विष्रयमे अधिक कहना व्यर्थ है ॥ ८ ॥ 

कुआअविधायिका मोपियाँ बोलीं--दाय ! मठवाले 
अ्रमरयेके गुझ्ञरबते व्या्त मांधवी कुल्न-पुछमेँं जिनकी हम 
सदा अपनी आँखोंमे बसाये रखती थीं; उनकी आज यह 
कथा सुनी जाती है ! ॥ ९ ॥ 

निकुअवासिनी गोपियोंने कहदा-:इन्दावनम मतदाके 
श्रमरोंके समुदायमे युक्त यमुना-तटबर्ती कदम्ब-कुझमें धीरे-धीरे 
बलराम) ग्वाल-बाल और गोधनके ठाथ बिचरते हुए 
नम्दनन्दनका हम भजन करती हैं ॥ १० ॥ 

सम्मिलित ग्रोपियों बोलीं-- 

कब हमारा भी बैसा द्वी समय होगा) जैसा आज मधथुरापुर- 
बासिनी स्तरियोंका देखा जाता है! अजाजनाओ | शोक 
न करो । किसीकी कभी सदा जय या पग्रजय नहीं होती । 
विधाताके दूदयमेँ तनिक भी दया नहीं है; जेंसे बालक 
खिल्ौनोंकी अलग करता और मिलता है, उसी प्रकार 
बह विधाता समस्त भूतोंकों संयुक्त और वियुक्त करता 
रहता है। जो पहले कुबढ़ी थी! वह आज सीधी और 
समान अज्भवाली हो गयी जो दासी थी। वह कुछीन हो 
गयी तथा जो कुरूपा थी। वह रूपबती होकर चमक उठी 
है। अहो ! चार ही दिनोंमें वह अपनी बिजयके नगारे 
पीटने लगी है ॥ ११-१३ ॥ 

बिरजा-यूथकी गोपियॉनि कहा फिसीकी भी बाँह 
सदा प्रियके कंघरेपर नहीं रहती। किसी भी वनमें सदा 
बसन्त नहीं होता) कोई भी सदा जबान नहीं रहता) ये 
देवराज इन्द्र मी सदा राज्य नहीं करते हैं। कोई चार 
दिनोंके लियि मरे ही खूब मान कर के ॥ १४ ॥ 

ललिता-यूथकी गोपियों बोकीं--मनन्‍्यरा मी कुबड़ी 
थी, जितने अयोध्यापुरीमे भ्रीरामचन्द्रजोफे 
रोकबाकर उसमें विध्न उपस्थित कर दिया। बह कुन्जा डी 
यह मधथुरापुरीम आ गयी है | गोपिकाओं ! जो कुब्जा 
है। वह क्या-क्या नहीं कर सकतीं ! ॥ १५ ॥ 


विदशखान्यूथकी भोपियोंने फद--जों गौएँ 


ु % ऑौहिभ्जकी सन्‍रण फरके भीराधा रथा सोपिधोंके करण उद्धार + 


श्टथ 


खरानेके लिये अनुगामी व्वाह-बार्के साथ अनते जाते हैं... 
और जौटते समय वंज्लीनादके दशा मगए-गेंविके छोगोंको ..* 
अपने आगममका बोध करा देते हैं तथा जो अपनी गतिते 
मतवाले हाथीकी चाज़का अनुकरण करते हैं, उन नादनसन- 
को हम मुल्य नहीं सकतीं॥ १६ ॥ ' 

माया शोपियों योलीं--सौकरी गलियोंमे 
हमारा आँचलछ पकड़फए७ हृठात्‌ इमें अपनी भुजाओंम भरकर . 
और हृदयंते छगाकर परस्परकी खींचातानींसे हं और 
भयका अनुभव करनेवाले उन औहरिकों इम कब अपने 
घरोंमे ले जायगी ! ॥ १७ ॥ 

अएसकियोनि कहा-उदछबव | उन संबोश सुन्दर 
नन्दनन्दनफी निहारकर हमारे नेज अब संसारकी ओर नहीं 


क्या होगा ! | १८ ॥ 

बोड्श सखियाँ बोलीं--वनमें प्रेमपीडाकों बढ़ाने- 
बाली बॉसुरीकी मधुर तान झ्ुनकर हमारे दोनों कान अब 
संसारी गीत नहीं सुनना चाहते) थे तो कौओकी “काँव- 
कौंबः के समान कद॒ते छगते हैं ॥ १९ ॥ 

बत्तीस सखियोंने कहा--अपने मित्रको प्रीतिसे॥ 
शत्ुक्ो नीतिसे; छोमीको धनते) आ्रझ्षणको आदस्से! गुरुफो 
बारंबार प्रणामसे तथा रसिकको रससे घशमे किया जाता 
है; परंदु निर्मोहीकों कोई केसे वश्म कर सकता है? ॥२०॥ 

अनिरूपा गोपियाँ बोलीं--जो जाम्रत आदि 
अवस्था व्यास होकर भी उने परे हैं तथा इस 
जगतके हेतु होते हुए भी बास्तवर्म अदेतु है) ये समस्त 
गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने-अपने विषयोंकीा ओर 
प्रवाद्वित होते हैं; तथा जैंते आगमे निकली हुई चिनगारियों 
पुनः उसमें प्रथिष्ट नहीं होतीं, उसी प्रकार महत्तत्त्व' इन्द्रिय- 
समुदाय तथा इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देव-छम्ब॒दाय जिनमें प्रवेश 
नहीं पाते; उन परमात्माकों नमस्कार है॥ २१॥ 

ऋषिरूपा गोपियोंने कहा--बत्वानोंमे भी अत्यन्त 
बछिए यह काल जिनपर अपना शालन चलानेंमे सम 
नहीं है; मावा भी जिनको बशीभृत नहीं कर पात्ती तथा 
भेद भी जिन्हें अपने विधभिवाक्योका विषय नहीं बना पात॥ 
उस अमृतखरूप) परम भशान्तः कुढ। बरालर पूर्णनक्फी 
इम शरण लेती हैं॥ २२ ॥ जप 





है 


# भोलोकधामाधिपति परेशं पराए्परं त्वां शरण वजाम्यहम्‌ * 


[ श्रीमथुराखण्ड 
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देखाक्नास्वरूपा |गोपियों बोलीं--जिन परमेश्वरके 
अं्शाश, अंदा; कछा। आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार 
होते हैं, और जिनसे ही इस जगत्‌की सृष्टि पालन एवं 
संहार होते हैं; उन पूर्णते भी परे परिए्रणतम भ्रीकृष्णको 
हम प्रणाम करती हैं ॥ २३ ॥ 
यक्षसीतारूपा शोपियोनि कहा--ये श्यामसुन्दर 
निकुज्-लतिकाओंके लिये कुसुमाकर ( बसन्त ) हैं, श्रीराधाके 
इृदय तथा कण्ठकों विभूषित करनेवाले हार हैं। श्रीरास- 
मण्डलके अधिपति हैं, ब्जमण्डछके ईश्वर हैं तथा समस्त 
अज्माण्डोंके मद्दीमण्डलका परिपालन करनेबाछे हैं | २४ || 
रमाजेकुष्ठवासिनी गोपियाँ बोलीं--जिन्होंने समस्त 
गोपीयूथको अलंकृत किया; अपनी चरण-रजसे डृन्दाबन तथा 
गिरिराज गोवर्धनकों विभूषित किया तथा जो सम्पूर्ण 
छोफकि अम्युदयके लिये इस भूमण्डलपर आबि्भूत हुए) 
उन नागराजके समान परिपुष्ट भुजावाले अनन्त लीला-विल्यस- 
शाली भ्रीश्यामसुन्दरका हम भजन करती हैं || २५ |॥ 
इंबेतदीपकी सस्िियोंने कद्दा--जैते बालक कुकुरमुसते 
को बिना भ्रमके उठा लेता है और जैंसे गजराज अपनी 
सूँडसे अनायास ही कमलकी उठा छेता हैः उसी प्रकार 
जिन्होंने खिलवाड़में ही पवंतकों एक हाथसे उठाकर अद्भुत 
शोभा प्राप्त की; वे कृपानिधान श्रीत्रजराजनन्दन हमें कभी 
विस्द्ृत नहीं होते ॥ २६ ॥ 
ऊच्यवेकुष्ठकासिनी गोपियाँ. बोलीं--हमारी 
श्यासबर्णमयी आँखें सारे जगत॒को इ्याममय ही देखती हैं, 
इन्हें दैत तो दीखता ही नहीं; फिर ये थोगका सेबन 
क्या करेंगी ! ॥ २७ ॥ 
लछोकायलवासिनी गोपियोनि कहा--स्नेहका पाग 
हृढ होता है। वह कमी दूटने-कटनेवाला नहीं है। हम उसे 
नहीं काट सकतीं। भ्रीहरिके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं 
कर सकता | एकमात्र ते ही ऐसे हैं, जो नागपाशको काठने- 
वाले गरुढ़की भाँति इस स्नेहपाशकों काटकर मथुरा अले 
गये ॥ २८॥ 
अजितपदाश्िता गोपियों बोलीं--हमारे दोनों नेत्र 
श्रीकृष्ममें लग गये हैं; वे दर्सो दि्ञाओंम दौढ़ लगामेपर 
भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते, जैसे कमलूसे 
जिसकी छगन लगी है, वह अ्रंमर अन्य फूलोपर कदापि 
नहीं जाता ॥ २९॥ 5 


अआीससियोंने कहा--लोग अपनी कंपणतासे यशफो/ 
ऋ्रोघसे गुणसमूहके उदयको ढुव्यंसनोसि घनको तथा कपद- 
पूर्ण बतावसे मैत्रीको नष्ट कर देते हैं।| ३० ॥ 


मिथिलावासिनी खत्रियाँ बोलीं-“धन देकर तनकी 
रक्षा करे) तन देकर लाज बचाये तथा मित्रका कार्य सिद्ध 
फरनेके लिये आवश्यकता पड़ जाय तो घन) तन और 
लाज---तीनोंका उत्सग कर दे ॥ २३१ | 


कोसलप्रान्तवासिनी गोपियोनि कहा--वियोग- 
जनित दुःखकी दशाको जीवात्माके बिना दूसरा कोई नहीं 
जानता है; प्‌ तु वह उसे बतानेमें असमर्थ हैं। ( बताती है, 
वाणी, किंतु उसे उस दुः्खका अनुभव नहीं है| ) भले ही 
बाणोंके आघातसे द्वदय विदीर्ण हो जाय किंतु कभी 
किसीको प्रिय-वियोगका कष्ट न प्रात हो ॥ ३२॥ 


अयोध्यापुरवासिनी गोपियाँ बोलीं--पहले निराश 
करके फिर आशा दे दी और अपने मथुराकी आशा (दिशा) 
में चले गये ! उसके ऊपर हमारे लिये योग लिखा है। 
अह्ो ! निर्मोह्दी जनोंका चित्र (या रित्त ) विचित्र होता 


है॥३१३॥ 


पुलिन्दी गोपियोंने कहा--पूर्वकालकी बात दैः 
दण्डकबनमें शूपणस््रा अत्यन्त विह्ल होकर इन्हें अपना पति 
बनानेके लिये इनके पास आयी; किंतु इन्होंने सुमिन्नाकुमार- 
को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया | ऐसे पुरुषसे 
आप सबको कृपाकी आशा केसे हो रही है ! ॥ ३४ ॥ 

खुतलूबासिनी गोपियाँ बोलीं--राजा बलि 
भगवद्धक्त; सत्यपरायण और बहुत अधिक दान करनेवाले 
थे; परंतु उनसे मेंट-पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें 
बन्धनमे डाल दिया था; उम वामनरूपधारी कपट ब्रह्मचारी 
बने हुए. श्रीटरिकी न जाने लश्मीजी या अन्य भक्तजन कैसे 
मेवा करते हैं १ ॥ ३५ ॥ 

आद्वंघरी गोपियोंने कहा--पूर्वकालमें असुररेष 
मक्तप्रवर कयाघूकुमार प्रहादको बहुत अधिक कष्ट सहन 
करना पड़ा; तब कहीं दृर्सिहरूप धारण करके इन्होंने उनकी 
सहायता की | अहो | इनमें निष्दुर्ताकी पराक्राष्ठा प्रत्यक्ष 
देखी जाती है ॥ ३६ ॥ 


भूमिमोपियों बोलीं--अह्ो ! अत्यन्त निर्मोही जनका 


् 


अध्याय १८ ] # गोपियोंके उद्भार तथा उनसे विदा छेकर उद्धवका मथुराको लौटना # 
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चरित्र अत्यन्त विचित्र होता है; वह कइने योग्य नहीं है। विचार रहेगा | ऐसे लछोगोंको देवता भी नहीं समझ पातेः 


मुखसे और ही बात निकलेगी, किंत द्वृदयमे कोई और ही 


फिर भनुष्य केसे जान सकता है ! ॥ २३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमशुराखण्डफे अन्तर्गत नारद-बहुरादव-संवादमे “श्रीकृष्णकी गदमें 
गोपियेंके वचन! नमक सत्रहदों अध्याय पूरा हुआ॥ २७॥ 
ज++>वीख्का[७८---- 


अठारहवाँ अध्याय 
गोपियोंके उद्गार तथा उनसे विदा लेकर उद्धवका मथुराको लोटना 


बहिष्मतीपुरीकी गोपियोंने कह--अहो ! प्रल्यके 
समुद्र वाराहरूपधारी महात्मा श्रीहरिने कृपापूर्वक जिसका 
उद्धार किया था; उसी पृृथ्वीकों मारनेके लिये आदिराज प्रथुके 
रूपमे वे उनके पीछे दोढ़े । दया होकर भी वे निर्दयताके 
लिये उद्यत हो गये [ अतः कभी कठोर होना और कभी 
कृपा करना इन श्रीहरिका खमाव ही है ] १! ॥ १॥ 


छतारूपा गोपियाँ बोलीं--विश्वके वेध महात्मा 
धन्वन्तरि पूर्वकालम अमृत-कलझ ऊे साथ समुद्रसे प्रकट हुए, 
किंतु उन्हे।। वह अम्रत अपने हाथसे नहीं बोटा) परंतु जब 
उसके लिये देवता और असुर आपसमें बेर बाँधकर युद्धके 
लिये उदच्चत दो गये, तब कलदृप्रिय भ्रीहरिने स्वयं मोशिनी 
नारीका रूप धारण करके वह सुधा केबल देवताओंकों 
पिछा दी ॥ २॥ 


जागेन्द्रकस्यारूपा गोपियोंने कहा--दण्डक नामक 
महावनमें इन श्रीहरिको श्रीरामरूपमें देखकर शूप॑णखा इन्हें 
अपना पति बनानेकी इच्छासे इनके पास आयी थीश 
"किंठु लक्ष्मणसहित इन्होंने उस बेचारीके नाक-कान काटकर 
कुरूप बना दिया | यह केसी निष्ठुरता है; उसने इनका 
क्या बिगाड़ा था !॥ ३ ॥ 


समुद्रकम्यारुपा गोपियाँ बोलीं--जो प्रतिदिन 


दा सेकड़ों घरोंमे जाती और लोगोंको सुख-दुःस्तर दिया करती है; 


वह चश्चला लक्ष्मी इन भीहरिके पास न जाने खकीया ओर 
सुशीछा बनकर कैसे टिकी हुई है !॥ ४॥ 


अप्सरारूपा गोपियोंने कद्दा-सखियो ! इनके 
प्रति म्रीति करनेसे रावणकी बहिनकों अपनी नाक और 
कार्नोते हाथ धोना पड़ा था; अतः उनकी बात छोड़ो । इन्होंने 
दुग्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है [ कि नाक-कान 
छोड़ दिये || ५॥ 


दिव्यरूपा गोपियाँ बोलीं--ये राजा बलिसे बलि 
लेकर सर्वेश्वर हैं और उन्हे बाँधकर भी दयाड हैं। मुक्तिके 
नाथ होकर भी इन्होंने अपने भक्त बलिको नीचे सुतललोकमें 
फेंक दिया | इनकी कथाते आश्वर्य होता है ॥ ६॥ 


अदिव्या गोपियोंने कह्दा--थूवंकालमे शतरूपाके साथ 
मनु शान्तभावसे तपस्मा करते थे | उस समय दैत्योंने उन्हें 
बहुत बाघा पहुँचायी । तत्पश्चात्‌ उन दयानिधि भीद्वरिने 
आकर उनकी रक्षा की [ पहले दुःख देना और पीछे आँसू, 
पेंछना इनका खमाव है।] ॥ ७॥ 


सत्त्ववृत्तिरूपा ग्रोपियों बालीं--भक्त प्रुव और 
प्रहादने पहले बहुत कष्ट पाया; तदनन्तर उन्होंने कृपा- 
पूर्वक उनकी रक्षा की; हमारे ये दीनवत्सल प्रभु पहले किसी- 
की रक्षा नहीं करते; कष्ट मुगतानेके बाद ही करते हैं ॥८॥ 


रजोगुणवुशिरुपा गोपियोंने कहां--रुक्‍्माज्ञद) 
हरिश्वन्द्र और अम्बरोष---इन साधु शिरोमणि नरेशोंके सत्यकी 
परीक्षा करके ही भ्रीहरिने उन्हें पुनः भागवती समृद्धि 
प्रदान की [ सम्भव हैं; हमारे भी प्रेमकी परीक्षा ली जाती 
हो।]॥ ९॥ 


तमोगुणपघृत्तिरूपा गोपियाँ बोलीं- -जिन छली-बली 
श्रीहरिने पृ्कालमें बन्दाकों छछा था। इन्हींकोी आज 
छलमयी और बलरूवती कुब्जाने छल लिया । [ जेंसेको तेसा 
मिला । ] कठार या कृपाणिका एक ही ओरसे टेढ़ी होती हैः 
तथापि बहुत-से छोगोंका धात करती है; इधर कुब्जा तो तीन 
अगहसे टेढ़ी है; उसे तीन जगहसे टेढ़े श्रीकृष्ण मिकछ गये; 
फिर वह किलनोंका धात करेगी; कुछ कहा नहीं जा 
सकता । भीकृष्णकी राष्ट्र देखते-देखते हमारी आँखें बहुत 
दुखने छगी हैं और उनके आनेक्री अबधि बामनके पाइ- 
विक्षेपकी तरह बढ़ती ही जाती है । इस माधवमासमें माधनके 


श्ण्२ 
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बिना हमारे शरीरका ससड़ा पीछा पड़ गया। हमारी गतिमे 
शिथिलता आ गयी -पॉंब थक गये और मन अत्यन्त 
उद्ब्जान्त हो गया है| हां देव | फिस समय दम सब 
उषःकालमें सोतके द्वारके चिह्गे चिहित होफर आये हुए 
नन्दनन्दनको देखेंगी ॥ १०-१४ ॥ 

नारबजी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार श्रीक्ृषष्णका 
चिन्तन करती हुई प्रेमविइ्छा गोपियों उत्कण्ठित हो रोने 
छगीं और मूश्छित हो प्रथ्बीपर गिर पड़ीं । तब प्रथक्‌ 
पृथक सबकी आश्वासन दे) नीतिनिपुण वचनोंद्वारा सब 
गोपिमोको समझा-बुशाकर उद्धवने श्रीराधाले कहा ।॥|१५-१६॥| 

उद्धव बोछे--परियृर्णतमे | झष्णखरत ! ब्ृपभानु- 
बरनन्दिनि ! मुझे जानेकी आशा दीजिये । बजेश्वरि ! 
आपयी नमस्कार है | शुभे | महात्मा श्रीकृष्णको उनके 
प्रत्रका उत्तर दोजिये । उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणोंमे 
प्रणाम करके में उन्हे आपके पास के आऊँगा ॥ १७-१८॥ 

श्रीनारदजी कद्दते हैँ--राजन ) तदनन्तर राधा 
तुरंत ही ऊँखनी और मसीपाच लेकर समाचारका चिन्तम 
करने लर्गी) तबतक उनके नत्रोंस अश्र॒वर्षा होने छगी। 
श्रीशधान जो-जो पत्र हाथमे केकर उस लेखनीसे संयुक्त किया; 
बह-बह उनके नत्े-कमछाके नीरेत भीग गया। भरीकृष्ण- 
दद्दनकी छाक्तार अश्षुधारा बहाती हुई कमलनयर्नी राधासे 
बिश्ित हुए. उद्धवन कहा ॥ १९-२१ ॥ 

डद्धब बोछे--भ्रीराधे ! आप केसे लिखती है और 
केसे दुःख प्रकट करती छ यह तब कथा में आपके लिखे 
बिना ही में उनते नि4रदित करूँगा | २२॥ 

* झ्लीनारदूजी कहते हं--राजन्‌ ) उद्धवकी वाणी सुन- 
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कर राधाने बाधारदहित हो समस्त गोपियोंके साथ उस समय 
उद्धवका पूजन किया । ततश्वात्‌ परादेवी रासेश्वरी श्रीराघाको 
प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके, भोपीगणोंसे विदा के: सबकी 
बार-बार मस्तक झुकाक़र उद्धव रत्नभूपगभूषित उस 
दिव्याकार रथपर आरूद हुए । उनको अपनों बुद्धि और 
शानपर जो बड़ा अमिमान था) वह दूर हो गया | वे 
संध्याकें समय नन्दजीके पास छोट आये । सबेरे सूर्योदय 
होनेपर गोपी यशोदाकी नमस्कार करके) उद्धव नन्द्रजकी 
आशा ले कमदाः नौ नन्‍्दीं। पृषभानुओं। उपनन्दों) अन्य 
लोगों तथा कृष्णके ममूर्ण सख्ारँसि अब्या-अल्य मिले और 
उनसे बिदा ले; रथपर आरूढ़ हो वहाँस चल दिये । 
समस्त गोप और गोपियेंकि समुदाय उनके पंछे पीछे दूरतक 
पहुँचानेके लिये गये। उद्धव सबको स्नेहपूरवक लोटाकर मथुरा- 
को चले गये । श्रीकृष्ण यमुनाके मनोहर तटपर अक्षयबंटके 
नीचे एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे | वहों उनको प्रणाम और 
उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ उद्धव नेच-कमलोंसे 
ओऑसू बह्ते हुए, प्रेमगदूगद वाणीमें बोले || २३--२९ || 

डद्धवने कहा- -देव ) आप तो सबके साक्षी हैं; 
आपको मुझे क्या बताना है। आप राधिका और गोपियोका 
कल्याण कीजिये, कल्याण कीजिये; उन्हें दर्शन दीजिये | 
थम देवदेवेश्वर श्रीकृष्णको तुम्हारे पास ले आऊँगा ।? ऐसी- 
बात मैंने उनमे कही है। कपानिधे [ मेरे इस बचनकी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये । भक्तेकि परमेश्वर ! जेत आपन ग्रहद्‌ 
और रुक्‍्माइदकी; बलि और खट्वाह्की तथा अम्बरीप और 
म्रुबकी प्रतिशा रक्‍्ली है, उसी प्रकार मेरी को हुई प्रतिशा- 
की भी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये || २०-३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगण सोहतामे भ्रीमथुराउष्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाशव-संबादमें “गोपियोंके वचन तथा उद्धवका मथुरा 
लोट जाना' नामक अठाएहवों अध्याग पुर हुआ 0 १८ 0 


उन्नौसवाँ अध्याय 
श्रोकृष्णका उद्धवके सत्य अजण ऋरणएएुणल औए णएुए-रखणर शोओंका उनके रथकों चारों ओरसे 
घेर लेना; गोपोंके साथ उनकी भेंट; नन्दयावसे नन्‍्द्रायजी एवं यशोदाक्ा गोपों 
शव मोपियोंको लेकर गाजे-बाजेके साथ उनकी अग॒वानीके लिये निकलना 
तथा सबके साथ भ्रीकृष्णका नन्दनमरमें प्रवेश 


कहते | इस प्रकार भक्तता बाद करके अजमें जानेका विचार किया | समस्त 
की अर जाम ३ अश्युतने अपने कह्टे हुए बचनको कार्यभारोंपर दृष्टि रखनेके छिये बलदेवजंको मधुरामें ही 
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अध्याय १९ ] 





छोड़कर, चश्चल घोड़ोंन जुते हुए किड्षिणीजालमण्डित सुबर्ण- 
जटित सखूय्यतुल्य तेजस्वी रथपर उद्धवके साथ आरूढ़ हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोंकों दर्शन देनेक्के लिये ननन्‍्दर्गावकों 
गये । गोवद्धनन गोकुहछ और बृन्दावनकी देखने 
हुए श्रीकृष्ण यमुनाके मनोहर तटपर पहुँचे ) अजेश्वर 
श्रीक्षण्णको देखते हो कोटि-कोटि गौएं, चारों ओरमे दौड़ती 
हुई <नके पास आ गयीं । उन सबके म्तनोस सनेइके कारण 
दूध झर रहा था। थे कान और पूँछ उठाकर दमा 
रही थीं। उनके साथ बछड़े भी थे। सुस्बमे धासद रास लिये 
खड़ी हुई गोएँ नेत्रेसि आनन्दके ऑसू बहा रही थी। उनकी 
ब्यथा वेदना दूर हो गयी थी। राजन ! जैन बादल रथ) 
अरूण और अश्वोंसहित शरत्कालके सूर्यकों ढक लेते है; उसी 
प्रकार उद्धवके देसते-दैेखनत पीओने उस रशय सब औरत 
घेर लिया | गोपाल शीहगि उन सब सौजीफ अलग-अलग नाम 
बोलकर अपने श्रीक्षस्तसे उनके अड्डीको सहत्यते हुए सड़े 
हषकी धाम हुए,। गौओंके समुदाबकों उनके समीप गया 
देख श्रीदामा आदि ब्रज-बालक विश्मित हो परस्पर कद्दने 
छा ॥ १-९ ॥ 


गाप बोले--सखाओ ! उस बायुके समान वेगशाली 
तथा कांस्पपत्र (झाँझ ) की घ्वनिके समान शब्द करनेवाले, 
कलश और ध्वजसहित रथको) जिसमे सेकड़ो अश्व जुते दे 
तथा जो शत सूर्योके समान शोमाशाली है। गौओंने केंसे घेर 
छियादहे ! गौओके इस हृ८ यह सूचित द्ोता है कि इस स्थ- 
पर दूसरा कोई नहीं, धाक्षात्‌ अजराजनन्दन ही आ रहे हैं; 
क्योंकि हमारे दाहिने अज्ट भी फड़क रह £ और नीलकण्ठ 
परक्षा हमार ऊपर उठकर बंदनवारका-सा विस्तार करते 
है॥ १०-११ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हँ--राजन ! मन हो-मसग ऐसा 
विचार करके वे सत्र मोप वहाँ आ गये | आनेपर उन लछोगोन 
अपने मित्र माधवकों उ्ी प्रकार देखा, जैम साधारण जन 
अपनी ग्वोयी हुई वम्तुके मिल जानेपर उसे देखते 7 । उनपर 
दृष्टि पदते दी माक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकण रथसे कूद 
पड़े और उन सबको आगे करके: प्रेमवेहल हो अपनी दोनो 
भुजाओंस मेंटने छगे। नन्न-कमलोसे अभ्रधारा बरढ्यात हुए, 
उन्होने पृथक प्रशक सबको हृदयसे लगाया | अहो | इस भूतलपर 
भक्तिके माहात्म्यका वर्णन बन कर सकता है | मिथिल्ेबर 
बे सत्र गोप नत्रोसे ऑसू बहाते हुए फूइ-फूरकर रोने छगे । 


ग० खं० आं० २७५--- 





# आऔकृष्णका उद्धबके साथ घजमें प्रत्यागमंन * १० के 


श्री#णके बियोगमे ने इतने विद्वल हो गये ये कि मिल जानेपर 
भी सहला उनसे कुछ कहने समर्थ न हो सके | तब 
साक्षात्‌ परिप्र्णतम भगवान्‌ भ्रीहरिने उन अैमानन्दने विह्वल 
सम्याओंबो मधुर बाणीसे आश्वासन दिया । श्रीक्रृष्णने 
ग्वाल बालेंकि साथ उद्धवकों अपने आनेका समाचार देनेफे 
लिये मेजा। उद्धबने ननन्‍्द-नगरमे जाकर बताया कि “श्रीकृष्ण 
पधारे हैँ! ॥| १२- १७॥ 


गोपवल्लम नन्दनन्दन भक्ृणावा। आगमन सुनकर 
समस्त गोप परिषृ्णमनोरथ होकर उन्‍हें लिया छानेके लिये 
निकले । भेरी, मृदज्ज* पटह आदि बाने मघुस्म्वर्म 
बजने रो | भरे हुए कलश लिये ब्राक्षणलोग वेदमन्त्रोका 
उच्चारण करने व्गे ) व्यजा ( सील ) दि माज्जनलिक 
बस्तुआम मिल्वित गन्‍्ध अं अजत साथ छ पोदाके साथ 
आनन्दराज अगवानीक लिवि गय । तसरचात्‌ मिन्वुर रक्ित 
सूँडम सोनेकी सॉकल पारण किये मदोन्सत्त हाथीकों 
आगे रखकर भानुतुल्य तजस्वा श्रीक्ृपभानुवर अपनी रानी 
+छाबताके साथ बहा आये | नगद, उपनन्द; वृषभानु) बूढ़े) 
जवान ओर बालक गोष पृर्णमनोरथ हो. फूलोंके हार, बॉसुरी 
गुज्ञा ओर मोरपंख लिये नगरस बाहर निकले । नरेश्वर ! 
गोप-चालक श्रीकृष्णके दशनकी बढ़ी भारी छाल्सा लिये; 
हाथोमें बंशी, बेंत और विधाण ( सींग ) धारण किये बढ़े 
हके साथ नन्दनन्दनके गुण गाते भीर पीले वस्च हिला- 
हिलाकर नाचते थे ॥ १८-२२ ॥ 

सखियोंके मुख श्रीदरिके शुभागमनका श्युभ संवाद 
सुनकर अ्रीणथा शयनसे उठ खड़ी हुई और महान हर्पसे युक्त 
हो उन्होांन उन सबको अपने भूषण उसी प्रकार छुटा दिये, 
जैसे प्रसन्न हुई नृतन पद्चिनी अपनी सुगन्ध छुटाया करती है| 
मिभिल्झेवर ! गोपाज्ञनाओंके आठ भोलह) बीस थीर 
दो यूथोंके साथ स्रीराधा मनोहर शिविकापर आरूद्र हो 
अ्रीघरके दशनके छिये आयी | सपेश्बर । इसी प्रकार 
करोड़ी।| गोपियों अपन घरका लारा काम काज छोड़कर, उलगे- 
साधे वस्त और आदृपण घारण किये वहाँ आयी | प्रेमके 
कारण १ मेक कफ्रने सके शज्फण “हु, रहीए शी ५ ऐसए 
लगता था कि दक्ष) गो; सूग जोर बलियोसहत सारा बज 
मण्डल श्रीकृष्णकों भाया हुआ देश्व प्रम। आवुर हो डठा 
है॥ २३-२५३ ॥ 

श्रीकृष्णने मस्तकपर अज्ञलि बाघे बिता श्रीनन्दराजकों 





श्प्े 


और मैया यशोदाको प्रणाम किया । बहुत दिनोंके बाद आये 
हुए. अपने पुत्रकों दोनों मुजाओंम भरकर और हृदयसे 
लगाकर श्रीनन्दगजने अपने नेत्र-जलसे उनको नहत्ग दिया | 
यशोदासदित श्रीनन्दका मनोरथ आज चिरकालके बाद पूर्ण 
हुआ था । नन्‍्दः उपनन्द और ब्ृपभानु आदि सम्पूर्ण बड़े- 
बूढ़े गोतरोंकीं प्रणाम करके; उनके आशीर्वाद ले श्रीकृष्ण 
समवय्रस्क मिन्रोमे परस्पर गे मिल और अपनसे छोटे 
सम्बारका हाथ पकड़कर उनके साथ बेठे || २६-२८ ॥ 

तदनन्तर श्रीहरि यद्मोदामाहेत ननन्‍्दकों हाथीपर चढ़ाकर 
स्वयं रथपर बेठे और नन्‍्द उपनन्द तथा गो-समुदायके ध्षाथ 
भीनन्दराजके नगरभे प्रविष्ट हुए। उसी समय देवता ओने उनपर 


# गोलीकधामाधिपनि परेशं परात्पर॑ त्वां शरण बजाम्यहम्‌ # 
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[ श्रीमंथुराखण्ड 
फूललेंकी वर्षा की और पुरबासिनी गोपा्ना ने आचार-प्रास 
लावा ( ग्वील) बिखेरे | श्रीहरिके घर पधारनेपर गोपोने वहाँ (जय 
हो, जयहो! ऐसे माज्नलिक दब्दका बार॑बार उच्चारण किया। 
डस भमय आतं हुए. गोपगण गद्गद वाणीमें कहने छगो--- 
'छाला ! तुम्हारा यह सम्बा उद्धव परम धन्य है; क्योंकि 
इसने गोपजनेंके जीवनभूत साक्षात्‌ तुम्हारा दर्शन करा 
दिया! ॥ २९--३१॥ 

नपेश्वर | इस प्रकार मैने श्रीहरिके अजमे पुनरागमनका 
वृत्तान्त तुमसे कह सुनाया; अब और क्या सुनना चाहते 
हो? श्रीहरिका यह विचित्र चरित्र देवताओं और असुर्रेके 
लिये भी परम कब्याणप्रद है ॥ ३२ ॥ 








इस प्रकार श्रीगर्ग-संहिते श्रीमशुगलूण्डके रन्तर्गत नारदु-बहुरादव-संबादमें “श्रीकृष्णका ऋजमें आगमनोत्सव' 
न(मक टस्तीसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


बीसवाँ अध्याय ह 
श्रीकृष्णका कदली-वनमें श्रीरधा ओर गोपियोंके साथ मिलन; रासोत्सव तथा उसी 
प्रसड़में रोहिताचलपर मदाय्ु॒ुनि ऋश्ञका मोक्ष 


बहुराश्वने पूछा--सुने ! साक्षात्‌ भगवानने अज- 
मण्डल पधारकर आगे कौन सा कार्य किया ! भीराधा तथा 
गोपाक्षनाओंकी किस प्रकार दर्शन दिया ! गोपियोंके मनोरथ 
पूर्ण करके बे पुनः मधुरामे केसे आये ! विधेन्द्र | आप परापर- 
वेत्ताओंम मवश्रेष्ठ हैं; अतः ये सबबातें मुझ बताइये (॥१-२॥ 


ओनारदजीने कहा--राजन्‌ ! सध्याकालमें श्रीराधाका 
बुलावा पाकर स्र्य॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा-शीतलूू कदली- 
बनके एकान्त प्रदेश गये । वहाँ) जिसमें फुहारे चलते थे; 
ऐसा मेघरमहल था; रम्भाद्वारा चन्‍दन छिड़का जाता था; 
यमुनाजीको छूफर प्रवाहिन होनेवाली मनन्‍्द वायु ठंडे जलके 
कण विखेरती थी और सुधाकर चम्द्रमाकी रश्मियोसे निरन्तर 
अमृत झरता रहता था | ऐसा शीतल कदली वन भी 
श्रीराधाके विरदहानटकी ऑचस भस्मीभूत हो गया था। 
श्रीकृ्मणम मिलनकी आशा ही श्रीराधाकी निरन्तर रक्षा कर 
रही थी। वहीं गोपियोके सारे के सारे यूथ आ जुटे) जो 
सेकड़ोंकी संख्यामें थे | उन्होंने श्रीराघास निवदन किया कि 
धमाधव पधारे हैं |! यह सुनकर साक्षात्‌ प्रषमानुबरकी पुत्री 
भ्रीराधा सहसा उठीं और समियोते घिरी हुई वे श्रीकृष्णको 
लिवा लनेके लिये आयीं। उन्होंने श्रीहरिको आसन दिया। 


पाद्य, अध्य ओर आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत 
किये | साथ ही कुशल पूछनेमें अत्यन्त चतुर भीराधा भीहरिसे 
आदरपूबंक कुशल भी पूछती जा रही थीं | कोटि-कोटि तरुण 
कंदर्पोंके माधुयंको इर छेनेवाके भीहरिका दर्शन करके राधाने 
सम्पूर्ण दुःखको उसी प्रकार त्याग दिया) जेसे ब्रह्मका बोध प्राप्त 
होनेपर शानी गुण्णण?ोंके प्रति तादातम्यका भाव छोड़ 
देता है । कीर्तिकुमारीने प्रसन्न होकर श्ज्ञार धारण किया । 
श्रीकृष्ण जब परदेशके पथिक होकर गये थे, तबसे उन्होंने 
अपने शरीरपर अझ्आलार धारण नहीं किया था । न 
कभी चन्दन लगाया, न पान खाया) न सुधासहश स्वादिष्ट 
भोजन ही ग्रहण किया | न दिव्य सेजकी रचना की 
और न कभी किसीके साथ हास-परिहास ही किया | 
परिपृर्णतम भगवान्‌की प्रियतमा आनन्दके ऑसू बहाती 
हुई अपने परिपृर्णतम प्रियतम श्रीकृष्णते गदगद वाणामें 
श्रोलीं || ३-- १२ ॥ 


ओराधाने कहा--प्यारे ! यादवपुरी मथुरा कितनी 
दूर है; जो अबतक नहीं आये ! वहाँ तुम क्‍या करते रहे! मैं 
अपने एकानन्‍्त दुःखकों कैसे बताऊँ ! तुम तो सबके साक्षी 
हो; अतः सब जानते हो । राजा सौदासकी रानी मदयन्ती। 


अध्याय २० ] 


नलकी प्यारी रानी दमयन्ती तथा मिथिलेदानन्दिनीसीता-- 
इन तीनमेंसे कोई यहाँ नहीं है | फिर किसको सामने रखकर 
इस बैरी बिरहके दुःखका मैं वर्णन करूँ? ये गोपाज़नाएँ भी 
मेरी-जेसी परिस्थितिमें ही हैं, अतः वे भी कभी इस दुःखका 
जिरूपण करनेमें समर्थ नहीं हैं। जैसे चक्रोरी शरत्कालके 
चन्द्रमाको और मयूरी बूतन मेघको देखना चाहती है; उसी 
भकार मै तुम ओऔवुन्दाबनचन्द्र तथा घनश्यामकों देखनेके 
लिये उत्कण्ठित रहती हूँ | तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं, 
जिन्होंने शीत्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस ब्रज॒में 
दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जिसके प्रेमसे तुम यहाँ 
आते ॥ १३--१६ ॥ 


नारदजी कद्दते हँ--राजन्‌ ! इस प्रकार कह_्ठती और 
निरन्तर रोती हुईं श्रेष्ठ लक्ष्मीरूपा भीराधाको देखकर 
श्यामसुन्दरका अज्ञ-अज् करुणासे विह्वल हो गया | उनके 
नेत्रोंसे भी अश्रु झरने छगे | उन्होंने तत्काल दोनों हाथोंसे 
खींचकर प्रियतमाको हृदयसे लगा लिया और नीतियुक्त बचनसे 
उन्हें धीरज बंधाया || १७ || 


श्रीभगवान्‌ बोले--राधे | शोक न करो) मैं तुम्हारे 
प्रेमते ही यहाँ आया हूँ | इम दोनोंका तेज मेदरह्वित एवं 
एक है। लोगोंने इसे दो मान रक्‍्खा है। शुमे ! जैसे दूध 
और उसकी घबलता एक़ है, उसी प्रकार सदा हम दोनों 
एक हैं । जहाँ में हूँ, वहाँ तुम सदा बिराजमान हो। हम 
दोनोंका वियोग कभी होता ही नहीं । मैं पूर्ण परब्न्ष हूँ 
और तुम जगन्माता तटस्था शक्ति हो | हम दोनोंके बीचमें 
वियोगकी कल्पना मिथ्या शानके कारण है, तुम इसे समझो। 
बरानने | जैसे आकाशर्म नित्य विराजमान महान्‌ वायु संत 
व्यापक है; जैसे जल सूक्ष्मरूपसे सत्र व्याप्त है, जेसे काप्ठमे 
अग्नि व्याप्त रहती है और जेते भीतर और बाहर स्थित यह 
एथग्भूता पृथ्वी परमाणुरूपते सर्वत्र व्याप्त है; उसी प्रकार मैं 
निर्विकारभावसे सत्र विद्यमान हूँ | जैने जल विविध र॑गोते 
युक्त होनेपर भी उनसे पृथक्‌ है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक 
भावोंके सम्पकमें रहकर भी उनसे सर्वथा असम्भत्त हूँ। 
इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूपकी देखो और समझो; इससे सदा 
आनन्द बना रदेगा। सुमुखि | «मैं? और ५्मेरा'--इन दो 
भार्षोके कारण द्वेतकी कल्पना होती है। जबतक सूर्यमे ही उत्पन्न 
हुआ मेष सूर्य और दृष्टिके बीचमें विधमान है; तवतक दृष्टि 
अपने ही स्वरूपभूत सूर्यका दर्शन नहीं कर पाती | इसी 


# शरीक्षष्णका कदली-खनमे राधा और शोपियोंके साथ मिलन # 
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प्रकार जबतक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं। तग्रतक 
जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत परमात्माकों नहीं देश्व पाता । 
इन तीनों गुण'का आवरण दूर होनेपर ही बह परमात्माका 
साक्षाक्तार कर पाता है । यदि मन गुणों ( विषयों ) में आसक्त 
है तो वह बन्वनकारक होता है, और यदि परम पुरुष 
परमात्मामें तल्ग्म है तो मोश्षकी प्राप्ति करानेबाला हो जाता 
है। इस प्रकार मनको बन्धन और मोक्ष--दोनोका कारण - 
बताया गया है| उस मनको जीतकर प्रृथ्वीपर असझ्ल होकर 
बिचरे | भामिनि | लोकमें मनका संम्पू्णभाव ( सम्बन्ध ) 
दोनों ओरसे परस्परकी अपेक्षा रखकर होता है; एक ओरसे 
नहीं होता । किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है; अतः मुझमें 
अपनी ओरसे ही प्रेम करना चाहिये । प्रेमके समान 
इस भूतलछूपर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्तिक साधन नहीं 
है॥ १८-२६ ॥ 


नारदजी कहते हँ--राजन्‌ | श्रीहरिका यह बचन 
सुनकर कीर्तिनन्दिनी भ्रीराधाने गोपियोंके साथ उन माधव 
श्रीकृष्णणा पूजन किया । तदनन्तर कार्तिक पूर्णिमाकी रातमें 
गोपियों और श्रीराधिकाके साथ रासमण्डलम उपस्थित हो 
साक्षात्‌ श्रीहरिने मुरली बजायी | राजन | यमुनाके निकट 
रासकी रज्जभूमिमें श्रीयधा तथा अन्य सुन्दरी जजरमणियोंके 
साथ राधावल्लभ श्रीकृष्ण शोमा पाने लगे । रासमें जितनी 
गोपाडनाएँ थीं; उतने ही रूप धारण करके इन्दावनाथीशर 
श्रीहरि दिव्य पृन्दावनमें विहार करने छगे। उनके 
चरणोंके नूपुर और मज्जीर बज रहे थे। बनमाला उनकी 
शोभा बढ़ा रही थी | पीताम्बर पहिने, एक हाथमें कमल 
लिये; प्रातःकालिक सूर्यके समान कान्तिमान मुकुट धारण 
किये, विद्युलताके तुल्य जगमगाते हुए मुबर्णमय कुण्डलोसे 
मण्डित हो, बेंतकी छड़ी लिये, बी बजाते हुए+ मेबकी- 
सी कान्तिवाले श्रीहरि नट्बर-बेपमे सुशोभित हुए। 
अत्यन्त प्रकाश्ममान कौस्तुभरतन उनके वन्षः्खल्यर दिव्य 
प्रभा बिखर रहा था। कानोंमें चिकने ओर चमकीछे कुण्डल 
दिल रहे थे। रासमण्डलमे श्रीगाघाके साथ वे उसी प्रकार 
सुशोमित हुए। जैसे रतिके साथ रतिपति। जमे स्वगंमें 
शचीके साथ र॒न्द्र तथा आकाठझमें चपछाके साथ मेत्र 
शोभा पाते £ं, ब्रन्दावनम बन्दाके साथ ब्-दायनेशग्की बेंसी 
ही शोभा दो रही थी। व ब्रन्दायन) यमुना पुलिन। वन 
और उपबनकी शोभा निद्ारते हुए. गोपी-समुदायके साथ 
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गोबर्धन पर्वतपर गये | मगवान्‌ प्रभेश्वरने देग्या सो यूथवालो 
गोपाज्ञनाओंकी अपने सौमास्यपर अभिमान हो उठा है; 
तब मे भीराधाके साथ वहीं अन्तर्धान हो गये | २७-३६॥ 

अब वे गोवर्धनमे तीन योजन दूर चन्दनक्ीं गन्धसे 
भुवासित सुन्दर रोहिताचलकों चले गये | श्रीराधाके साथ 
बद्दोंफ़ि लता कुझों और निकुन्नोंको देखते तथा वार्ताव्यप करते 
हुए सुनहरी लताओंके आश्रयभृत उस पबंतपर बिचरने टरे । 
बहाँ बदरीनाथके द्वारा निर्मित रमणीय देवसरोबर है, जो 
बड़े-बड़े मत्त्यों, कदुओं और मगर आदि जल-जन्तुओं 
तथा हंस-सारस आदि पक्षियोस व्याप्त था। सहक्लदल कमल 
उसको शोभा बढ़ा रहे थे। इधर-उधर मेंड़राते हुए भ्रमरोंकी 
मधुर ध्वनिसे युक्त नर-कोकरिलोंकी काकलछी वह्दाँ सब ओर 
ब्यात थी | उसके तटपर मन्द-मन्द वायु चल रही थी और 
प्रफुल्ल कमलोंकी सुगन्ध छायी हुई थी | रमास्वरूपा राधाके 
साथ माधव उस सरोवरके किनारे बेठ गये | उसी सरोवरके 
कूलपर महामुनि ऋभु एक पैरते खड़े होकर तपस्था 
कर रहे थे और निरन्तर श्रीकृष्णके चिन्तनमें तयर थे | 
साठ हज़ारः साठ सौ वर्षोते वे निराहरर और निर्जल 
रहकर शान्तमावसे तपस्यामें छो थे | भ्रीकृष्णने उन्हें 
देखा । राधाने उन्हे देखकर मुस्कराते हुए. पूछा- थ्ये कौन 
हैं! माधवत्रोले -पग्रिय! इनका माहात्म्य बदाओ। ये भक्त 
हैं। इन मद्दामुनिकी भक्ति देखो ।'- कहकर श्रीकृप्णने 
दे ऋमो !' यह नाम लेकर उचस्वस्स पुकारा | किंतु 
उन्होंने उनका बह शुभ बनन नहीं सुना; क्योकि वे ध्यानका 
चरमावस्था (समाधि ) में पहुँच गये » | तय श्रीहरि 
उस ममय मुनिक्रे दृदयसे तत्काल तिरोद्वित हो गये | 
श्ीहरिको ध्यानसे निर्मत होनके कारण न देश्वकर भुनीन्द्र 
आऋभु अत्यन्त विस्मित हो गये। फिर तो उन्होंने आंख 
खोल दी और अपने सामने चपत्यके साथ मेघकी माँति 
राधाके साथ श्रीकृष्णकी देखा, जो अपनी प्रभासे दरों 
दिदाओंकी अनुसक्षित प्रकाशित कर रहे थे। यह देग्व 
वे हरिमक्तिपरायण महद्दात्मा ज्रीघ्र उठे और राधासद्वित 
शीहरिकी परिक्रमा करके, मस्तक झ्ुकाकर प्रणाम करते 
हुए उनके चरणोीमे गिर पड़े । फिर अत्यन्त गदुगद 
बागीगें श्रीकृष्मण बोले ॥ ३७- ४८ ॥ 


श्रीऋभुने कहा--श्रीकृष्ण और कृष्णाकों नमस्कार | 
भीराधा और साधवकों नमस्कार | परिपूर्ण और 


परिपृर्णतमक्रों नमस्कार | देव ब्नश्याम और द्यामाकों सदा 
नमस्कार है। रामेश्वर तथा रासेश्वरीकों नित्य-निरन्‍्तर 
बारंबार नमस्कार है । गोलोकातीत छीलावाले श्रीकृष्णको 
तथा लीलाबती श्रीगाधाकों आरंबार नमस्कार है। असंख्य 
ब्रह्ाण्डोकी अधिदेवी तथा अमंख्य ब्रह्माण्डॉंकी निधिको 
नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरण करनेके लिये इस भूतछपर 
अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शान्ति प्रदान करनेके लिये यहाँ 
पधोरे हैँ | परस्पर संयुक्त विग्रहवाले आप दोनों श्रीराधा 
और श्रीइरिको मेरा नमस्कार है# || ४९-५२ ॥ 


नारदजी कहते हँ--राजन ! यों कहकर श्रीकृष्णके 
चरणारबिन्दोमें नेत्रोसे प्रेमाश्॒की वर्षा करते हुए प्रेमानन्द- 
निमग्न महामुनि ऋभुने अपने प्राण त्याय दिये। उसी 
समय उनके शरीरते दस सूर्योके समान दीसिमती ज्योति 
निकली और दसों दिद्याओंमें घूमती हुई श्रीकृष्णमें लीन हो 
गयी | अपने भक्तकीं यह प्रेमलक्षणा-भक्ति देखकर 
भीकृष्णने अपने नेत्ोंसे आनन्दके अभु बहाते हुए बड़े प्रेमते 
उनका नाम लेकर पुकारा | तब श्रीकृष्णफा-सा रूप धारण 
किये थे मुनि श्रीकृष्णके चरण-कमलते पुनः प्रकट हुए | 
उस समय उनका सौन्दर्य कोटि कोटि कंदर्पोंकों तिरस्कृत 
कर रहा था और वे विनयमे सिर झुकाये हुए खड़े थे | 
कंझंगानिधि श्रीकृष्णने उन्हें भुजाओंमे भरकर द्वुद्यसे छगा 
लिया और आश्वासन दे; अपना दिव्य कल्यागकारी हाथ 
उनके मस्तकपर रकला | मिथिलेश्वर | तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
और श्रीराधाकी परिक्रमा करके, उन्हें प्रणाम कर, मुनिषर 
क्रूभमु एफ मनोहर विमानयर आरूढ़ हो, अपने तेजसे 
सम्पूर्ण दिशाओंकों प्रकाशित करते हुए, गोलोकधामको चले 





# नभः कृष्णाय कृष्णायै राधाये माभवाय च । 
परिपृ्णतमायें च पर्पूर्णसाय च॥ 
घनश्यामाय देवय इयामाये सतत नमः । 
रासेश्वराय. सतत. रासेशर्य नमो. नमः ॥ 
गोलोकातीतलीछाय लछीलाबत्यमे नमो. नमः । 
असंख्याण्डाधिदेन्ये चासख्याण्डनिधये नमः ॥ 


भूभारहाराय अुवंगतास्यां 
मच्छान्तये चात्र समगताग्याम्‌ । 
परस्पर संबितविभदाभ्याँ 


नरमी! युवास्थां हरिराषिकस्यास्‌ ॥ 
( गगे ०, मेझुरा० २० । ४९-५२ ) 


अध्याय २१ ] 


दावा -फ परम ७+> 








गये | महामुनि ऋभूकी यह परा मुक्ति देग्वकर वृपभानु- 
नन्दिनी श्रीरधिकराको बड़ा विस्मय हुआ । वे बहुत 








# श्रीकृष्णकी दृवरूपताके परसहुमें मारदजीका उपाण्यात # १०७ 


क्क्क 


देरतक आनन्दके आंसू वहाती रहीं। फिर श्रीकृणास 
बोलीं ॥ ५३-५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीमशुराशष्डके अन्तर्गत नासद-बहुकाइव-संवादमें शसोत्सवर्के प्रमन्मे “ऋभुझा 
मोक्ष! नामक बीसमाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ २०॥ 


इक्कीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णकी द्रवरूपताके प्रसड्में नारदजीका उपाख्यान 


राधान कहा--माधबव ! ये मुनिश्रेष्ठ धन्य हैं; जो 
तुम्हारे इतने बड़ भक्त ओर महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा 
सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिये ऑसू 
बहाते रहे | पापनाशन ! अब तुम्हें इनके शरीरका दाह- 
संस्कार भी करना चाहिये | इनका यह शरीर तपस्थाके 
प्रभावरे अभीतक निर्मल आकारमें प्रकाशित हो रहा है॥ १-२॥ 


मसारदजी कहते हैँ --राजन्‌ | वहाँ भीराधा इस 
प्रकार कह ही रही थीं कि मुनिका शरीर एक नदीके रूपमे 
परिणत हो गया । रोह्दिताचछपर बहती हुई वह पापनाशिनी 
नदी आज भा देखी जाती है। उनके शरीरकों नदीके 
रूपभे परिणत देख राधाको और भी अधिक विस्मय हुआ | 
तब वे बृपभानुवरनन्दिनी नन्दराजकुमारसे इस प्रकार 
बोलीं | ३४ ॥ 

राधाने कहा --्यामसुन्दर | इन महामुनिका यह 
दारीर जलरूपमे केसे परिणत हो गया ? देव ! मेरे इस 
संशयको तुम पृर्णरूपसे मिटा दो ॥ ५ ॥ 

क्रीभगवानने कहा-रम्मोरु ! ये मुनीश्वर प्रेम- 
ल्क्षणा-भक्तिसे संयुक्त थे; इसीलिये इनका यह शरीर द्रव- 
भावको प्राप्त हुआ है । तुम्हारे साथ मुझे बर देनेके लिये 
आया देख महामुनि ऋभु अत्यन्त इ्ित हुए. ये, इसीलिये 
इनका कलेबर उसी प्रशार जलरूपमें परिणत हो गया; 
जैस मैं पहले द्रवभावको प्रात हुआ था ॥ ६ ७ ॥ 


ओऔराधाने पूछा - देवदेव ! दयानिधे ! तुम केंमे 
द्रबभावक़ों प्राप्त हुए थे ? यद्द बात मुझे बढ़ी विचित्र छूग 
रही है, तम विश्तारसे सब ब्रात बताओ ॥ ८ ॥ 

आऔभगवानने कटा - इस विषयमे जानकार लोग इस 
प्राचीन इतिहासकों सुनाया करते हैं, जिसके भ्रवणमात्रसे 
पापोंका पूर्णतया नाश हो जाता है ॥ ९ ॥ 


पूर्वकालमें प्रजापति बद्या मेरे नामि-क्मलते प्रकट हो 
प्रांत जगत्‌की खुष्टि करने छा | वे अपनी तपस्या और मेरे 
वरदानमे शक्तिदार्ली रहे | एक समय खुश्किता ब्रह्माकी 
गोदसे सुन्दर पुत्र नारदजीका जन्म हुआ | वे मेरी भक्तिसे 
उन्मत्त होकर भूमण्डलपर भ्रमण करते हुए, मेरे नाम-पदों- 
का कीर्तन करने छोग | एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेवने नारद- 
जीसे कद्टा--“महामते | यद्द व्यर्थ धूमना छोड़ो और प्रजाकी 
सष्टि करो |! उनकी बात सुनकर शानमार्गपरायण नारदने 
इस प्रकार कट्ठा -“पिताजी ! में खुष्टि नहीं करूँगा; क्योंकि 
वह शोक-मोह पैदा करनेवाली है। मैं तो श्रीहरिके नामोंका 
कीतंन और उनकी भक्ति करूँगा। आप भी इस सुष्टि- 
व्यापारमें लगकर दुःखसे अत्यन्त आतुर रहते हैं; अतः 
आप भी खष्टि-सचना छोड़ दीजिय? | १०-१४ ॥ 

यह सुनकर ब्रक्षाजीके अधर क्रोध फइकने छगे | 
उन्होंने कुपित हो जाप देते हुए कहा - “दुमते | तुम एक 
कल्पतक सदा गाने-बजानेमे ही लो रहनेवाले गन्धर्य हो 
जाओ ।? श्रीराधे ! इन प्रकार ब्रक्माके शापत्ष नारदजी 
उपबहंण नामक गन्धव हो गये | वे एक कब्यतक देव॑ल्लोकमें 
गन्धवंराजके पदपर प्रतिष्ठित रहे | एक दिन म्त्रियोसे बिरें 
हुए वे ब्रह्लाजीके छोकमें गये | वहाँ सुन्दरियोमे मन लगा 
रहनेके कारण उन्होंने बेताला गीत गाया | तब ब्रह्माने पुनः 
शाप दे दिया-५दुमत ! तू घूद्ध हो जा।? इसप्रकार बअक्षाजीके 
आपसे वे दासीपुत्र हो गये | राधे | फिर सलडके प्रभावस 
नारदजी ब्रक्मपुत्रताको प्रात हुए. | तदनन्तर पुनः मक्तिभावस 
उन्मत्त हो भूतलपर विचरते हुए थ मेंर पदोंका गान एवं 
कीर्तन करने वो | मुनीन्द्र नारद वेष्णबोभ श्रेष्ठ) मेरे प्रिय 
तथा शानके सूर्य दें ) वे परम भागवत £ और सदा मुक्नभे ही 
मन लगाये रहते ४ ॥| १५-२० ॥ 

एक दिन बिभिन्न ल्लेकोंका दर्शन करते हुए, गान-तत्पर 


१९८ 





नारद जिनकी सर्वत्र गति है, इलाबृतल०ड में गये; जहाँ 
प्रिये | अम्बूफलके रसमे प्रकट हुई ध्यामबर्गा जम्बूनदी 
प्रबादित होती है तथा जाम्बूनद नामक सुबर्ण उत्मन्न होता 
है। उत देशमें रत्नमय प्रासादसे युक्त तथा दिव्य नर- 
नारियोंसे भरा हुआ एक प्वेदनगर”-नामक नगर है, जिसे 
योगी नारदने देखा | वहाँ कितने ही छोगोंके पैर नहीं ये; 
गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे । जड्डा अथवा जघन- 
भागका भी कितने ही छोगोके पास अभाव था। वे विकलाज़ 
और क्शोदर थे ओर कितनोंके पीठके मध्यभागमें कूबर 
निकछ आयी थी; दाँत गिर गये थे या ढीले हो गये थे; 
फंचे ऊँचे थे; मुख छुका हुआ था और कितनोंके गर्दन ही 
नहीं थी | इस प्रकार नारदजीने वहाँकी छ्लियों और पुरुषोंको 
अश्वन्मज्ञ देखा । उन सबकी देखकर मुनिने कहा--“अहो [ 
पह क्‍या बात है ? यह सब तो विचित्र ही दिखायी देता है। 
आप सब लेगोंके मुँह कमलके समान हैं, शरीर दिव्य हैं 
और बच््र भी अच्छे हैं। आपलोग देवता हैं या उपदेवता 
अथवा कोई %ऋषिश्रेष्ठ हैं! आप सत्र छोग बाजोंके साथ हैं 
तथा रमणीय गीत गानेमें संलग्न हैं। आप अक्भ-भन्न केसे 
हो गये, यह बात शीघ्र मुझे बताइये |? उनके इस प्रकार 
पूछनेपर वे सब दीनचित्त होकर बोले || २१-२८ ॥ 
रागोनि कहा--मुने ! हमारे शरीरमें स्वतः बड़ा भारी 
दुःख पैदा हो गया है । परंतु यह सब उसके आगे कहना 
चाहिये, जो उसे दूर कर सके। महपें | दमलेग राग दें और 
वेदपुरमें निवास करते हैं। मानद ! हम अज्ञ भज्ञ केसे 
हो गये, इसका कारण बताते हैं; सुनिये। दिरण्थगर्भ 
ब्रष्माजीके एक पुत्र पैदा हुआ दे; जिसका नाम है नारद | 
बह महामुनि प्रेमसे उन्‍्मत्त होकर बेसमय श्रुवपद गाता 
हुआ इस प्रथ्वीपर बिचरा करता है। उसके ताल स्वस्से 
रहित असामयिक गानीं-विगानोंसे हम सब अड़ मज्ञ 
हो गये हैं ॥ २९-३२ | 
उनकी यह बात सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय 
हुआ | उनका गर्व गछ गया और वे रागोसे हँसते हुए- 
से बोले ॥ ३३ ॥ 
मुनिने कहा--रागगण ! मुझे शीघ्र बताओ। नारद- 
मुनिको किस प्रकारते काल और तालका शान हो सफता हैं; 
जिसमे वे स्वस्युक्त गीत गा सकें ॥ ३४ ॥| 
रागाने कहा--साश्षात्‌ वेकुण्ठनाथकी जिस साय नो 
मुख्य सरस्वती देवी यदि मारदकों संगीतकी शिक्षा दे सकें 


# गोलछोकधामाधिपति परेशं परास्परं त्वां शरण ग्रजाम्यहम # 
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तो वे मुनि कौन छा राग किस समग्र, किस ताल्खरसे गाना 
चाहिये; इम जान सकते हैं ॥ ३५॥ 


उनकी यह बात सुनकर दीमवत्सक नारद शरस्वतीका 
कृपा-प्रताद प्राप्त करनेके लिये तुरंत ही शुश्नगिरिपर चले 
गये । वहाँ उन्होंने सौ दिव्य वर्षोतक निरन्तर अत्यन्त दुष्कर 
तपस्था की । ब्रजेश्वरि ! उन्होंने अन्न जल छोड़कर केबल 
सरखतीके ध्यानमें मन छगा लिया था । नारदजीकी 
तपस्यासे वह परत अपना धआुश्र' नाम छोड़कर 
ध्नारदगिरि'के नामसे प्रख्यात दो गया | वह सारापबंत 
उनकी तपस्यासे पवित्र हो गया । तपत्याका पर्यबसान 
द्वोनेपर साक्षात्‌ वागदेवता विष्णुप्रिया श्रीसरस्वती वहाँ 
आयी | नारदजीने उन दिव्यवर्णा देवीको देखा। देखकर 
वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा- 
पूरक नतमस्तक हो) वे मुनीश्वर सरस्वती देवीके रूप, गुण 
और माधुरयंकरो स्तुति करने छो ॥ ३६-४० ॥ 


नारवजी बोले--नवीन सूसंके ब्रिम्बकी थ्रुतिको 
उगलने और हिल्नेवाले रनमथ कर्णफूल) केयूर किरीट और 
कहछुण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और 
झनकारते हुए नूपुरोके शिक्षन खते रक्षित द्वोती हैं उन 
कोटि चन्द्रमाओँस अधिक उज्ज्वल मुखवाली सरस्वती देवी- 
को मैं नमस्कार करता हूँ । जो चन्चल चरण और चश्चुपुट- 
वाले उड़ते हुए कलईभपर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता- 
फल्शेके अनेक द्वार धारण करती हैं; उन सौमाग्यशालिनी 
सरस्वती देवांको में प्रणाम करता हूँ। जो अपने दोनों 
पादवके दो दो निर्मेठ हाथोंमे क्रमद्ः वर अभय पुसक 
और उत्तम वीणा धारण करती ८) उन जगन्मयी; ब्रह्ममयी, 
शुगदा एन मनोहरा सरस्वती देबीकों में नमस्कार करता 
हूँ । इवतवर्णफ़ी लहरदार रेशमी साड़ी पहननेवाली अतीब 
मड़लम्बरूपे सरस्वति | मुझे स्वर तालका शान प्रदान कीजिये, 
जिसमे मैं अविनाशी एव सर्वोत्तष्ट रासमण्डलूमे स्वोपरि 


और अद्वितीय संगीतञ्ञ हो जाऊँ# || ४१--४४ ॥ 








# नवाकबिम्बबविमुदलद्धलत्ताटइकेयूरकिरीटकशूणा म्‌ । 
स्फुरतवगन्नूपुररावरज्िितां नमामि कोटीन्दुमुखी सरस्वप्रीम्‌ ॥ 
बन्दे गद्ाई कचइंसउद्ते चरूपदे चच्चलवन्चुसम्पुटे । 
निर्धोतमुबताफजडारसंचय संधारयली सुभगां सरम्वतीम्‌ ॥ 
बराभय पुस्तकवलकोयुत्त पर दधानां बिमले करदइनै । 
ननाम्यहं त्वां शुभदां सरस्वी जगनन्‍्मयीं अद्वमयी मनोदराम ॥ 
तरहितश्लीमसिताम्बरे. परे ढे्ि. छरशाननतीवमडके । 
शेनादिोंगी हि भवेपरमश्वरे राबोपरि सा पररासमण्डले ॥ 

( गगे०, मथुरा ० २१ । ४१-४४ ) 








मवाक 


अध्याय २२ ] # नारदका अनेक लोकोंमें होते हुए भ्रीकृष्णके समझ अपनी कलाका प्रदर्शन + 


लक -ननन >मल।-.स्‍क+ *+ सनमककान सन न जता 


ननजललत+ 
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शीभगवान्‌ कद्दते हैँ--श्रीराघे | सरस्वतीका यह 
नारदोक्त दिव्य स्तोत्र जडताका नाश करनेवाला है| जो 
प्रात:काल उठकर इसका पाठ करेगा; वह इस व्मेकर्म 
विद्यावान्‌ होगा | तंत्र प्रसन्न हुई वागूदेवताने महात्मा 
नारदकी भगवद्धदत्त खव॒खकसे विभूषित एक वीणा प्रदान 
की | साथ ही राग-रागिनी, उनके पुत्र, देश-कालादिकृत भेद 
तथा ताल, लय और खर्रोका शान भी दिया । प्रार्मोके 


१९५४, 
छप्पन कोटि मेर और असंख्य अवान्तसमेद। दृत्यः 
बादित्र तथा सुन्दर मूच्छंना--दन सबका ज्ञान नारदजीको 
प्राप्त हुआ । वैकुण्ठपतिकी प्रियाओंमें मुख्य सरखती देवीने 
खरगम्य सिद्धपदोंद्वाग नारदजाऊोीं संगीतक्ी शिक्षा दी। 
राबे | नारदक रासमण्डलके उपयुक्त अद्वितीय राग्रोद्धाबक 
बनाकर विष्णुवस्छमा वांगदेवों वैकुण्ठधामको चछी 
गर्यी ॥ ४५-५० || 


० न ?कना ९ सनम» “3पमअाबे> ०4» 


इस प्रकार श्रीगरग-सह॒तामे # सथुरख्धण्डके अन्तगत नारद-बहुरादव-संबादमें प्नदोषारूम'न' नामक 
इक्कीसवरों अध्याय पुत्र हुआ ॥ २१ ॥ 
जी +--पा कक तनक «० 
रे 4 
श्मिवां अध्याय 
नारदका अनेक लोकोंमें होते हुए गोलोकमें पहुँचकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समक्ष अपनी 
कलाका प्रदशन करना तथा श्रीकृष्णका द्रवरूप होना 


श्रीभगवान कहते हैँ--श्रीराथे | इस रागरूप 
मनोहर एवं. गुहा शानका उपदेश किसको देना 
चाहिये, इसका बुद्धिपूवक विचार करके नारदजी गन्धर्व- 
नगरमें गये | वह. तुम्बुझ नामक गन्धंकों अपना शिष्य 
बनाकर नारदजा मधुरस्वरसे बीणा बजाते हुए मेरे गु्णोका 
गान करने छगे | तदनन्तर उनके दवदयमें यह जिशासा 
उत्पन्न हुई कि “किन ल्लोगेकरि सामने इस मनोहर रागरूप 
गीतका गान करना चाहिये ! इसको सुननेका पात्र कौन 
है ? इसकी खोज करते हुए. नारद इन्द्रके पात आये | 
उनको इस विषयका आनन्द लेते म देख मुनिश्रेष्ठ नारद 
सखा तुम्बुझके साथ राग-रागिनियोक मनिरूपण करनेके 
लिये सूयंलेकमें गये । वहाँ सयदेवहे रथके द्वारा भागे 
जते देख देवरपिंशिरोमणि महामुनि नारद वहाँसे तत्काल 
शिवजीके पास चले गये । राधे ! शानतत्त्यश भूतनाथ शिव- 
के नेत्र ध्यानमें निश्चल हैं; यह देख नारदर्जी अहाल्लोकमे 
गये । सुश्कि्ता ब्रक्माको स॒ष्टि-रचनामें व्यग्र देखः वे वहाँ 
भी ने टददर सके। उस स्थानते विष्णुके स्वन्त्रेकवन्दित 
बेकुण्ठधाममें चले गये | भक्तोंके स्वामी भक्तवत्सठ भगवान्‌ 
विष्णुको किसी भक्तमर कृपा करनेके लिये कहीं जाते देख 
योगीन्द्र नारद तुम्बुरुके साथ अन्यत्र चल दिये || १-८ ॥ 


वृषभानुनन्दिनि ! योगीख्वर संतोकी गतते चिल्लेकरीके 
भीतर और बाहर भी बतायी गयी है| जो केवल कर्मी हैं; 
उन्हें बेसी गति नहीं प्रात होती । मुनीश्वर नारद करोड़ों 


ब्रह्माण्ड समूहोंकोी ल्यपकर प्रकृतिते परे गोलोकधामसमें जा प हैँ चे। 
उत्ताल तरंगोंने सुशोभित बिरजा नदीकों पार करके वे शीक्ष 
ही अ्रमरोंकी घ्वनिसे निनादित रमणीय बुन्दाबनमें गये, 
जो सदा वसन्‍्त ऋतुसे युक्त है और जहाँके छतामबन मन्द 
मार्तके झोंकेसे कम्पायमान रहते है । ब्रन्दायनसे गोवर्धन 
पव॑तका दर्शन करते हुए नारदजी मेरे निकुझ्मे आये। 
निकुक्द्वारपर सखियोंने पूछा--'आप दोनों कौन हैं! 
कहँसे आये हैं और यहाँ क्या कार्य है ?! ऐसा प्रश्न होनेपर 
मुनि और ठुम्बुरु दोनों बोले--'ुन्दरियों | हम दोनों 
गान-विद्वार्मे कुशछ गायक हैं और अपनी वीणाकी,मधुर 
ध्वनि साक्षात्‌ परिषूर्णतम भगवान्‌ राधावल्लम श्रीकृष्णको 


सुनानेके ल्यि आये दें | हम बन्दीजनोंगें उत्तम हैं | हमारी 
यदब्रात महात्मा श्रीकृणसे निबेदित कर देनी 
चाहिये! || ९-१५ ॥ 


यह सुनकर सलियेने उनका संदेश मेरे पास परुँचाया 
और मेरी आशासे लौदकर मधुरवाणीमें उन बम्दियोको 
भीतर चलनेका आदेश दिया | करोड़ों सूर्योंक्ी ज्योतिसे 
व्याप्त मेरे निकुक्चके ऑगनमे, जहाँ सथ ओर बोेस्तुममणि 
जड़ी थी, मनोहर चेंबर डुलाये जा रदे थे; हिलते हुए 
मोतियोकी झालरोसे युक्त छत्र तने थे और करेड़ों सखियाँ 
विराजमान थीं) आकर महापत्ममय आसनपर तुम्हारे साथ 
बेठे हुए मुझ श्रीकृष्ण उन दोनोंने दशन किया । फिर 
प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आशासे वहाँ बैठे और 








मेरी स्तुति करके मेरे शुर्णोका गान करनेके लिये उद्चत 
हुए । आतोद्य ( वाद्य विशेष 9 को दब्रात और देवदन 
म्वसमृतमथी बीणाकों झंकृत करते हुए, नुम्बुरुसहित नारदने 
बीणाघादनकी अद्वितीय केछाकों प्रस्तुत किया। में उगसे 
बच्ुत संतुष्ठ हुआ और सिर हिल्शता हुआ उस बीणादी 
प्रश्ं सगीय स्वर-लहरीकी सराहना करने लगा ! अन्नतोगत्वा 
प्रेमके वशीभूत हो अपने-आपको देकर में जलरूप हो गया | 
मेरे दिव्य दारीर्ते जो जल प्रकट हुआ। उसे ज्ह्मद्रत'के 
नामसे छोग जानते है | उसके भीतर कोटि बोटि ब्रह्माण्ड- 
राशियों छद़कती गहती दे | उस उन्नत एव शुभ जल्राशिम 
लुढ़कते हुए, थे ब्रह्माण्ड इन्द्रायणकें फलके समान प्रतीत 
होत॑ हैं ॥ १६--२२२ ॥ 


राधे | यह ब्रहाए्ड प्रश्चिगर्भ' नाम" प्रांमद्ध छ& जो भरे 
त्रिविक्रम रुपके पदाघात/ फ्रूट गया था । उसका भेदन करके 
जो साश्षात्‌ ब्रद्मद्बका जल यहाँ आया, उसे इस शुभ मन्वन्तर 
में पृव॑यर्ता छोगान परापहारिणी स्वर्धुनी प्गन्ठा? के नामसे जाना 
था । उस गन्नाकों घुलो +मे पमन्दाकिनीः, प्रथ्वीपर “मागीरथी? 
और अधोल्क --पातालभ मोगबर्ता! कहा गया हू | इस 
प्रकार एक ही गढ्ढा त्रिपथगामिनी द्वोकर तोम नामोमे 
बिख्यात हुईं | इसमे स्ान करनके छिय प्रणतमावसे 
जाते हुए, मनुष्यके लिये पग-पंगपर राजसूस ओर अश्वमे 
यज्ञोका फल दुर्लभ नहीं रह जाता । जो सैकड़ों योजन 
दूरत भी "गड्ढा गज्ाःका उच्चारण करता है। वह 
सब पाप दृद जाता और विष्णुछोकम जाता हैं | +लियुगम 
गड्ना दशन करनेस से। जनन्‍्मेका। जल पीनेंस दो सा जन्‍्मोका 
और ख्लान करूसे एक गहस्र जन्मीका पाप नष्ट कर 
देती ” | जो जाहवी गज्ाका दशन करते ४ उनका जन्म 
सफल हैं। जो उनके दर्शनभ वश्चित रह जाते 5 उनका 
जन्म व्यर्थ चत्श भपाऋ || २३-२९ ॥ 


# गोलोकधामाधिपति परेहां परात्परं त्वां शरण व्रजाम्येहम # 





[ भीमथुराखण्ड 








२म्भोय राखे | जमे बिरसा तुम्हारे भयसे द्रवरुपताकों 
प्रात्त हो गयी; जेंते विग्जाके सातो पुत्र सात भमुद्रोंकि रूपमे 
द्रवभावषड़ो प्राम हो गये; जैसे विष्णु “कृष्णा? नदी हुए) जैसे 
शिवदेव प्वेणी' नदी हुए। जैसे ब्रक्षा 'ककुझ्िनी गन्ञ? 
हुए. और जैसे अप्सरा “गण्डकी! नदी हो गयी उसी 
प्रकार ये ऋण नामक मुनि भी ब्रह्ममावकों प्राप्त हुए हैं । 
यह ऋभूकी प्रेमलक्षणा मक्तिम सम्भव हुआ है इसमें 
संशय नहीं है | जो इस परापष्टारणी पत्रित्र कथाका श्रवण 
करता है; वह मनुष्य सब लछोकोंक़ो छोबकर मेरे गोलेकधामर्म 
चर्म जाता है || ३०-३३ ॥ 


नारदजी कहते हं--राजनू | दल प्रकार अपनी 
प्रिया श्रीराधाल कहकर आहार ऋभुके आश्रमन भाराधाके 
साथ ही मालती वेग चले आप | फिर भोपियोदी विरह- 
व्यथाकी जान भक्तेवलालठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ्रागधाके साथ 
यपुनाके मज्जलम्य पुलिनपर चले आंथ | उम्र लमय राम 
गोपीगणीका मान और व्यथा-भार दूर दें गया । उन्होंने 
जेल चलाएँ, भेघका आलिहमस +रता ७ उसी प्रकार 
घ्रनध्यामकी अपनी भुजाआंमें भर लिया। तब भ्रीहवर घुन्दावन- 
में यमुनांक मनोहर तटपर गोपाइनाओके साथ मधुरस्वरमे 
बंशी बजाने छगे | मगवानके डस मघुर राग गोपकन्याएँ 
मू्छित हो गयी, नदियोंक्रा ेंग झक गया। पक्षी अचल 
हो गये | समस्त देवताओन मौन धारण कर लिया, देवनायक 
स्तब्ध हो गये; बश्चीस जल यहन छगा तथा सारा जगत्‌ मानों 
निद्राम मिमम्न हो गया । राजिकालभे रास रचाकर शीराधितत 
और गोपियाऊ मनोर्थ पू्ण करके ब्राह्ममुहुतमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नन्द्रभवनकी छोट आये | गोपिकाओके साथ श्रीराधिका 
भी अपना आनन्दमंय मनोरथ प्राप्त करके वृष्भानुवरके 
सुन्दर मन्दिरभ चर्ला गयीं ॥ ३४-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमगं-मंहुतामे अरीमथुरप्वण्डडके अन्तर्गत नागइ-बहुटाओ-सेबदमें “नप्दोपास्यान' 


नामक बहुमत अध्याग पुरा हुआ ७ २२ ७ 











>-+-++3००६2..जएम८.क-लकू+-झ+ 
« भहा गति थी दुयाधोजनाना दनैरप | मुच्बते संबंपापेश्यो विष्णुकृक ४ गन्‍्छति॥ 
दूह्ा. अमतता पाय।. एल्‍या जन्मर"क्परा । बात्या लन्‍्यसध्ाण हनति गा कल युगे ॥ 


सपद अन्‍्म बे. लेयाँ ये पस्यनत 


दि वाह्ुबी,॑ । वृधा जत्मगत तेता ये न 


परदयान्‍त जाइबीस ॥ 


५ गए ०, मथुग ० २२० । २७२५ ) 





| कल 3 अशिलम अर आल । 


के कं ; 2 स्पा 
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# ऑकषल्मको अजसे शौडफर मधुरफों ऑगमर- क 


३०६. 


- वि, 
५८३). 


झीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! साक्षात्‌ भगवान्‌ 


भीकृष्ण अजमे कई दिनोतक रहकर सबको अपना दर्शन दे 


- मधुरा जानेक्रों उद्यत हुए । नौ नन्दों। नौ उपनन्दों, छः 


>किस तथा दृषभानुवर और जजेश्वर नन्द्राजले मिलकए 
कंलावती। 


् 


यशोदा, अन्यान्य गोपियों तथा गौओंके गणोंसे 

भी मेंट करके, आश्वासन और शान दे) सबसे विद्या लेकर 
माधव चश्नल अश्वोसि जुते हुए. अपने दिव्य रथपर आरूद 
हो मथुरा जानेकी इृष्छासे मन्दर्गांवले बाहर निकले | उनके 
पीछे-पीछे समस्त मोहित ब्रजबासी बहुत वृरतक गये । 
वे माचवके अत्यन्त कष्टमय विरहको नहीं सह सके । जिन्हें 
भूमण्डलपर कभी एक बार भी श्रीविष्णुका दर्शन हुआ हो; 
उन्हें भी उनका बिरह दुस्सह हो जाता है; फिर जिन्हें 
प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो, उनको उनके बिरहसे 
कितना दुःख होता होगा, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता 
है। नरेश्वर |! अपलक नेत्रोसे भीधरके मुँहकी ओर देखते 
हुए. समस्त अजवासी गोप स्नेह-सम्बन्धके कारण प्रेमविह्नल 
हो उनसे बोले ॥ १-७ || 

गोपनि कहा--औकृष्ण | तुम फिर जल्दी आना 
और हम समस्त ब्रजवासियोंकी रक्षा करना । जैंसे पृरवकाल्‍्में 
तुमने देवताओंको अमृत प्रदान किया था; उसी प्रकार अब 
हमें अपने दर्शनकी सुधाका पान कराते रहना । देव | केवल 
तुम्हीं सदा यशोदाके आनन्ददायक हो; तुम्हीं श्रीनन्द्राजको 
आनन्द प्रदान करनेवाले हो और तुम्हीं अजवासियोंके जीवन 
हो | प्रभो | तुम्हीं इस बजके थन हो; ग्रोप-कुलफे दीपक 
हो और महापुरुषोंके भी मनफो मोहनेबाले हो। जेसे निदाघसे 
जले हुए प्रामीको शीतल जल प्रात हो जाय; सर्दीसे पीड़ित 
मनुष्यको जैसे आग मिल जाय, ज्यरस आत पुरुषकों उपयुक्त 
औषध प्राप्त हो जाय और मरे हुए मानबको भी जैसे मन्नल- 
मय अमृत मिल जाय) तो वे जी उठते हैं, उसी प्रकार समरत 
श्जके लिये तुम्हारा दर्शन ही जीबन है। इसलिये तुम यहीं 
निबास करो । इस विषयमें बहुत कहनेसे कया लाभ | हमारे 
इस जन्म अथबा पूर्यंजन्ममें जो कुछ भी पुण्य हुआ हो; उसके 
फलसखरूप हमारा चित्त खदा तुम्दारे चरणारबिन्दोंमें छमा रहे। 
जिसका चिस तुम्हारे चरणकमछमें छगा हुआ है, वे भक्त- 
जल तुस्दें सदा ही प्रिय हैं । तुम प्रकृतिसे परे निर्ुण हो, 
तथापि आपने भक्तोंके छिंगे सगुण हो जाते हो। तुम्हें अपने 


बां० सोें० कां७ २६--- 


भक्तसे अधिक प्रिय शिव) अझ्ा और रूदमी ही, सही हैं । 
जो अक्षद आदिकी अमभिललपाकों छोइकर. तु 
मगवानका निष्कामभावसे भजन करते हैं, वे युक्तन्लिश पुरुष 
ही शान्त एवं निरपेक्ष सुखका अनुभव ऋतरते हैं ॥८--९%क 

शओऔनारदजी कहते हैँ---राजत्‌ | यों कहकर वे सब' 
गोप प्रेमसे बिहुल हो भीकृष्णके देखते-देखते आनन्दके 
आँसू बह्ाते हुए. रोने ऊगे । मक्तबत्सछ भगवान्‌ भीकृष्णके 
मुखपर भी अभुकी धारा बह चलो । वे प्रसन्नचेता परमेश्वर 
उन चिरह-विहल गोपोंसे बोले | १६-१७ ॥ 


शरीभगयानने कट्टा--अजनासियो ) तुम सब मेरे 

प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो। मेरा हृदय तुमछोगोंमें 

ही खित है; केवल शरीर अन्यन्न दिखायी देता है | मैं 

प्रतिमास तुम सबको देखने और दर्शन देनेके लिये आऊँगा। 

यह बचन देता हूँ । मनसे मैं दूर नहीं हूँ। मन ही सबका 

_कारण है| । दे गोपगण | यादवोले युद्ध करनेके छिये_ 
# शीप्रमागण्छ है कृष्ण सर्वाशों अजवासिन: । 
पाहि संदर्श देहि देवेस्यों झगमृत थथा ॥ 
समेश सवंदा. देव बदोदानन्ददायकः । 
अलन्दनम्दनस्त्थं में. जीवन प्रजबासिनास्‌ ॥ 
अके धन कुले दोपो मोइनो महतामषि । 
बा निदाधदग्पस्व प्राप्त थे शीतल जकम्‌ ॥ 
शीतात॑स्य यथा. बहिज्वेरासत्य यवौषधम्‌ । 
शतस्म मानबस्यापि पीयूष मज़रक गरषा॥ 
तथा बजस्य सबंस्थ जीवन॑ तव दशनेस्‌ । 
तस्मादत्र॒स्विति कुर्याद,. बहुना कथितेन किम ॥ 
यक्तोईरित किचित्सुकृतमस्मिनू. बा पूर्वेजन्मनि । 
तत्फडेन सदा चेतो भूयात्‌ त्वत्पादपडजे ॥ 
येषा चेतसत्वत्पदाब्जे ते भक्तारस्वत्मिया: संदा । 
मक्ताथ॑ सयुणोषसि त्व॑ नि्युण: प्रकृते: परः॥ 
तब अक्तात्मियों नास्ति शिवों बक्मा मे चेन्दिरा। 
विसृज्य पारमेष्डयादि निष्कामास्तता भजन्ति य्रे। 
मैरपेश्य सुस्त झान्त ते विदुर्युक्ततेतस: ॥ 

( गगं ०७ मथुरा० २३। ८-१५ ) 
 मल्याणा अ्ह्थिया यूय सवें वे अज्वासिनः । 
इंदयं मेउस्ति युप्मासु॒ देहोघ्ल्यत्॒ विलक्ष्यते ॥ 
मास प्रत्यागमिष्यासि युष्मान्‌ द्रहुं बचो मम । 
अमसा नहिं दूरोपस्मि मतः सबबस्थ कारणम्‌ ॥ 

( गगे० मथुरा० २३। १८-१५ ) 


न्दुक्रग 
०० 


२०२ 


# भोलोकथामराशिप्ि परेश पर्परं त्वां शरण बजास्थदम्‌ #॥.[ भीमधुराबच्ड 
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जरासंब आया है; अतः यदुवंधियोंकी सहायताके लिये मैं 
गाता हूँ; तुम्दें शोक नहीं होना चाहिये ॥ १८-२० ॥ 

'. झ्लीनारवृजी कहते हैं---राजन्‌ ! इस प्रकार उन 
गोपोकी बार-यार आश्वासन दे। फिर छौटकर यशोदासहित 
नन्दराजको दूसरे रथपर ब्रिठाया और ओरीदामा आदि 
सुलाओंकों साथ ले, उद्धवसहित रथपर आरूद हो; वे 
सर्वकारण-कारण भगवान्‌ मधुराको गये । बीर | जबरतक 


रथ) उसमें जुते हुए. सौ वेगशाली घोड़े और फइ्टराती पताको- 


# युक्त तिरंगा ध्वज तथा उड़ती हुई धूल दिखायी देती रहा। 
तबतक अन्य अजवासी वहीं खड़े रहे | फिर वे अपने धरको 
ल्ैट आये ॥२१--२३ ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्रका यह परम उत्तम विचित्र चरिभ्र मनुष्योंके 
महान्‌ पापोंको दर लेनेवाला है | जो भक्तप्रवर प्रध्वोपर इस 
चरित्रको सुनता है, वह उत्तमोत्तम गोलेकधामम जाता है ॥२४॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमधुराशष्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइब-संवादमें ऋजयात्राके प्रसल्षमे 'श्रीकृष्णका 
आंगमन' नामक तेईसवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 





चोबीसवाँ अध्याय 
बलदेवजीके द्वारा कोल देत्यका वध; उनकी गड्जातटवर्ती तीथ्थोंमें यात्रा; माण्डकदेवको 
वरदान और भावी बृत्तान्तकी तचना देना; फिर गद्जाके अन्यान्य तीर्थोमें 
सख्ान-दान करके मधुरामें लौट जाना 


बहुलाइवने पूछा--सुने ! गोपाज्ञनाओं और गोपोंको 
उत्तम दर्शन देकर मथुरामें लोटनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बहरामने क्‍या किया ! भीकृष्ण और बलदेयका चरित्र बड़ा 
मधुर है। यह समस्त पार्पोकों हर लेनेबाला, पृष्यप्रद तथा 
शतुबं्गरूप फल प्रदान करनेवाला है ॥ १-२ ॥ 


श्रीमारदर्जीनी कहा--राजन्‌ | अब श्रीकृष्ण और 
बलदेवजीका वूसरा चरित्र सुनो, जो स्वंपापहारी) पुण्यदायक 
तथा घममं) अथ) काम और मोक्षको देनेवाछा है। नरेदबर | 
कोलनामक देस्यते पीड़ित हुए, बहुत-से छोम दीनचित्त हो 
ब्राझ्णोंके साथ कौशारबिपुरसे मथुरामेँ आये | उस समय 
रोहिणीनन्दन बलराम शीघ्रगामी अश्वपर आरूढ हो थोड़े-से 
अग्रगामी छोगोंके साथ शिकार खेलनेके लिये मथुरासे निकले 
थे। मार्गमे हो उन्हें प्रभाम करके उनकी विधिवत्‌ पूजा 
करनेके पद्यात्‌ सब छोग उनके चरणोंमें प्रभत हो गये और 
हाथ जोड़ दृर्ष-गद्गद वाणी बोले ॥ ३-६ ॥ 

प्रजाजननि कदहा--राम ! महाबाहु राम ! मद्ाबली 
देवदेव | हम सब लोग कोलनामक देल्यसे पीड़ित हो आपकी 
शरणमें आये हैं | कोल देत्य फंसका सखा है। वह महाबली 
दैत्य राजा कौशारबिको जीतकर उन्हींके नगरमें राज्य करता 
है। राजा कौशारबि उसके भयते गड्जातटपर चले गये हैं 
और वहाँ पुनः अपने राज्यकी प्रातिके लिये अत्यन्त जितेन्द्रिय 
हो आपके सरण-कम्छोंका भजन कर रहे हैं। विभो | आप 


उनकी सहायता कीजिये | हम उन्हींकी शुभ प्रजा हैं, जिनका 
उन्होंने पुत्रफी भाँति पालन किया है । उनके संरक्षणमे हम- 
लोग बड़े सुखी थे | प्रमो! अब दुष्ट कोछ हमें निरन्तर पीढ़ा 
दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिमुबनविज़यी वीर कंसको मार 
डाला है। तथापि देवेन्द्र | जबतक कोल जीवित है; तबतक 
कंसको भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिये | आप प्रकृतिसे 
परे होकर भी भक्तोंकी रक्षाके लिये ही सगुणरूपसे अवतीणण 
हुए हैं ॥ ७-१२ ॥ 


नारदजी कहते हैं --राजन्‌ |) उनका बचन सुनकर 
मक्तवत्सल श्रीबलराम गज्ञा-यमुनाके दीचमें बसी हुई फौशाम्बी- 
नगरीको गये । बरूरामजीको युद्धके लिये आया हुआ सुनकर 
प्रचण्ड-पराक्रमी कोल भी दस अक्षोहिणी सेनासे खुसजित हो 
कीशाम्बीसे भ्राइर निकरछा | प्रल्य-कालके समुद्रकी भाँति 
गजना करनेवाली वह सेना एक नदीके समान आयी। 
चह्चल घोड़े उसकी उठती हुई तरस़मालछा थे। रथ और 
हाथी आदि उसमें तिमिद्धिल ( मगर-मत्त्य ) के समान 
प्रतीत होते थे | बीर योद्धारूपी मेंबर उठ रहे थे। उसे 
देखकर बलरामजीने हलका सेतु बरॉँध दिया और हलाग्र- 
आगसे उस सेनाफो खींच-खींचकर मुसकके सुददद प्रह्यरते 
मारना आरम्म किया । उनके प्रहारसे एक साथ ही पैदल 
बीर; घोड़े: रथ और हाथी रणभूमिमे फर्छोकी माँति पिस उठे 
और करोड़ोंकी संख्यामें सब ओर भराशायी हों गये । रोष 


अध्याय २४ ] # बलदेवजीके द्वारा कोल दैत्यका बथ। उमकी गज्नातटवर्ती तोथोमे यात्रा # 


श्क्ररे 
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योद्धा भय्से पीड़ित हो युद्ध-मण्डलसे भाग निकले | शास्त्र 
धारी दैत्य कोल ब्रल्रामजीके साथ अकेला ही युद्ध करने 
लगा ॥ १३-१८ | 
उस दैत्यराजने बलदेवजीकी ओर अपना हाथी बढ़ाया । 
उछ् हाथीके कुम्मस्थलपर गोमूत्रमे श्रोले हुए सिन्दूर और 
* ऋल्तूरीफे द्वारा पत्र-रचना की गयी थी। सोनेकी साँकलसे युक्त 
कटियन्ध रत्नखचित था | उसके गण्डस्थलूसे मद झर रहा 
था| उसके चार दाँत थे । घंटेकी घ्वनिसे वह और मोषण 
प्रतीत देता था | उसका कद ऊँचा था और वह दिग्गजके 
समान चि7स्घाड़ता था। उसके शरीरका रंग प्रल्यकालके 
मेत्रके समान काछा था। कोल तीखा अद्भृश लेकर उसके 
कानकी ओरसे उस हाथीपर चढ़ गया था। कोछके द्वारा प्रेरित 
उस मतवाले हाथीकों अपनी ओर आता देख बलदेवजीने 
उसके ऊपर मुसलसे उसी प्रकार प्रद्टार किया, जैसे इन्द्रने 
बज़से किसी परवंतपर आधघात किया हो। मिथिलेश्वर | 
मुसछकी मारसे उस महान्‌ गजराजका मस्तक उसी प्रकार 
छिल्न-भिन्न हो गया, जैसे इंडेकी मारसे कोई मिट्टीका घड़ा 
टूक-टूक हो गया हो ॥ १९-२३ ॥ 
कोलका मुँह सूअरके समान था । लाल नेप्रोंवाला यह 
दैत्य हाथीसे गिर पड़ा । उसने महात्मा माधव--बलदेवके 
ऊपर तीखा धूल चलाया । विदेहराज ! तब ब्रलरामने मुसलूसे 
मारकर उसके झूलके उसी प्रकार सेकड़्ों इकड़े कर दिये, जैसे 
किसी बालकने छाठीके प्रहारसे कौंचके बर्तन तोड़ डाले हों । 
तब उस दुष्टने सहल्ष मार ( लगभग ३००० मन ) लोहेकी 
बनी हुई एक भारी गदा हाथमें लेकर बलरामजीकी छातीपर 
चोट की और वह मेघके समान गर्ज उठा | उस गदाके 
प्रहारकोी सहकर महाबली बलदेवने काजलके समान काछे 
शरीरवाले कोलके मस्तकपर मुसलसे प्रहार किया । मुसलके 
प्रहास्से उसका सिर फट गया और वह रणभूमिमें गिर 
पढ़ा; तो भी उठकर बलदेवजीको भुक्केसे भारी चोट 
पहुँचाकर वह वहीं अन्तर्धोन हो गया | फिर डस मायावी 
देत्यने अत्यन्त भयंकर देत्य-सम्बन्धिनी माया प्रकट की । 
तुरंत ही बड़ी भारी आँधीसे प्रेरित प्रत्य-कालके मेघोंसे, 
जो अन्धकार फैला रदे थे, आकाश आचच्छादित हो गया । 
अपके पुष्पोंके समान रक्तके बिन्दुओंकी निरन्तर वर्षा होने 
रूगी । उसके बाद घनीभूत काले मेेघेनि छृणित बस्तुओंकी 
वर्षा प्रारम्म की । पीब) मेंद, चिष्ठा। मृत, मदिरा और 
मांससे मुक्त अमेध्य जरकी वर्षा होने लगी। उस पृष्ठिसे 


सब ओर हाहाकार होने लगा । देत्यद्वारा रखी गयी मायाकों 
जानकर महाप्रशु बलदेवने झजुसेनाकों विदीर्ण करनेबाले 
विशाल मुसलकों चलाया। वह समस्त अज्ञोका धातक। स्वच्छ 
और सुदृद अद्न अष्टधातुओंका बना हुआ था। उसकी 
लंबाई सौ योजनकी थी तथा बह प्रल्याग्नेके समान 
प्रज्बलित हो रहा था | बलदेवजीका अख्तर भुसल दर्सों 
दिशाओंमें धूमता हुआ बढ़ी शोभा पा रहा था। उसने 
आकाझ्के बादलोकी उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया: 
कुहरेक़ो मिटा देता है | उस मुसलको आकाशमें गया हुआ देख 
भगवान्‌ बलभद्नने स्वतः (हल! नामक अज्न उठाया और अपने 
बैभवसे सबको खींच-सींचकर बल्पूर्वक भ्रीचमें ही विदीर्ण 
कर दिया || २४-३५ ॥ 

उस दैत्यकी मायाका नाश हो जानेपर महाबली बलदेयने 
अपने बाहुदण्डोंसे उसके मदोत्कट भुजदण्ड पकड़ लिये और 
जेसे ब्रालक रईकी राशिको घुमाये, उसी प्रकार इधर-उधर 
घुमाते हुए. उसे प्ृथ्वीपर इस प्रकार दे मारा; भानो किसी 
बालकने कमण्डलु पटक दिया हो । उस देत्यके पतनसे पंत, 
ध्षमुद्र और बनके साथ सारा भूमण्डल एक नाड़ी (घड़ी )तक 
कॉपता रहा । देत्थके दोत टूट गये) नेत्र ब्राहइर निकल आये 
और वह मूच्छित होकर मृत्युका आस बन गया । इस प्रकार 
महादेत्य कोछ वम्रके मारे हुए बृत्नासुरक्ी भांति प्राणशून्य 
हो गया । उस समय स्वगंमें और घरतीपर जय-जयकार 
होने लगा । देवताओंका दुन्दुभियों बज उर्ठीं और बे फूल्मेकी 
वर्षा करने लगे | इस प्रकार कोडका वध करके श्रीकृष्णके 
बढ़े भाई बलदेवने कोशाम्बीपुरी राजा कौशारबिफो दे दी 
और स्वयं गर्गाचार्य आदिके साथ वे भागीरथीमें स्नान 
करनेके लिये गये । उनका यह कार्य समस्त दोषोंके निवारण 
एवं व्येकसंग्रहके लियि था ॥ ३७-४३ ॥ 

गग॑ आदि ब्राह्मण-आचायोने मज्जल््मय वेदमन्श्रो 
का उद्चारण करते हुए माधव---बलरामको गज्ञामें स्नान 
करवाया । विदेहराज | बलरामजी ब्राप्षणोंकी एक छाख हाथी, 
दो छाख रथः एक करोड़ घोड़े, दस अरब दुधारू गायें, 
सौ अरब रन और जाम्बूनद सुवर्णके भार दानमें देकर 
मथुरापुरीकों चले गये | मिथिलेश्वर | ब्रकूरामने गज्जाजीमें 
जहाँ स्नान किया; उस महापुण्यमय तीर्थंकर विद्वानलोग 
“रामतीर्थ'के नामसे जानते हैं | जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा एवं 
कार्तिक मासमें रामतीर्थकी गज्जार्मे स्नान करता है, वह हरिद्वारकी 
अपेक्षा सौगुने पुण्यका भागी होता है | ४४-४८ ॥ 


र्ण्ड 

बरहुराश्यने पूछा --मद्ामुने ! कीशाम्बासे कितनी 
दूर और किस स्थानपर महापुण्यमय “्रामतीर्थ' विद्यमान हैः 
यह मुझे बतानेको कृपा करें | ४९ ॥ 


मारदजीने कहा - राजेन्द्र ! कोशाम्बीस इंशानकोणमे 
चार योजनकी दूरीपर और वायव्यकरीणमें शूकरक्षेत्रते चार 
योजनकी दूरीपर फर्षक्षेत्रस छः कोस और नलक्षत्रसे पांच 
कोस आग्नेय दिल्यामें रामतीथंकी स्थिति बताते हैं । बृद्धकेशी 
सिद्धपीठले और विल्वफेद्ा-बनसे पूव दिद्यामे तीन कॉसका 
दूरीपर विद्वानोने गमती्थकी स्थिति मानी है | ५०-५२ ॥ 


वज्देशमे दृढाश्व नामक एक राजा थे। वे छोमश 
मुनिको कुरूप देस्वकर सद! उनकी हंग्गी उड़ाया करते थे । 
इससे उन महामुनिने उन्हें शाप दे दिया >ओो महादुष्ट ! 
मू्‌ विकराल शुकरमुख अमुर हो जा ।? इस प्रकार मुनिके शापस 
गाजा कोलनामक क्रोडमुस्सल असुर हो गया | फिर बलदेवजीकें 
प्रहारसे आयुर-शरीरकों छोड़कर महादेत्य कोलने परम मोन 
प्रात्त कर लिया। तब बलराम उद्धव आदि तीन मन्त्रियेंकिं साथ 
बहोँसे तत्काल «“ज्गतीर्थ'को चले गये, जहाँ जहके दाहिने 
कानसे गड्जाजीका प्रादुर्भाव हुआ था । उस ब्राक्षण-शिगेमणि 
जहके नामप्रर ही गड्जाकी “जाहवी? कहा जाता है। वहा 
ब्राह्मणोंको दान दे रातभर सत्र लोग वहीं रहे | तदनन्तर वहाँस 
पतश्चिम मागमें पराण्डवॉका अत्यन्त प्रिय प्याहारस्थान' नामक 
स्थानहै; जद पहुँचकर उनल्मेगोन राजिमे निवास किय/ | बहा 
ब्राह्ममोंकी दान तथा उत्तम शुणकारवः भोजन देकर वे 
बहाँसे एक योजन दूर माण्डूकदेवके पास गये | ५३-५९॥ 

माण्ड्कदेवने अनन्तदेवकी कपा प्राम करनेके लिये बड़ी 
भारी तपस्था की थी | उसीके लिये अपने समाजके साथ 
बलदेवजी वहाँ गये | बह मुँह ऊपर किये एक पेरके बलपर खड़ा 
था | उसके नेन्न ध्यानमे निश्चल थे | वह दृदयमें बलदेव 
जीके स्वरूपका दर्शन करते हुए उन्हींके माक्षात्‌ दशनके लिये 
छोलुप था। बलदेवजामे उसके दृदयसे अपने उस स्वरूप- 
को हटा लिया; तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्यदेवकां 
बाहर देखा । अनम्तदेवके उस परम सुन्दर रूपकोी उसने 
देखा | वे वनमालासे सुशोभित थे और ए+ कानमे कुण्डड 
घारण किये हुए थे । उनकी अश्नतन्ति गौर था तथा वे तालछ- 
चिह॒से अश्लित ध्वजाबाले रथपर बेठे थे । अनन्तदेवके उस 
परम सुन्दर रूपको देखकर उसने बड़ी भक्तिसे उनकी स्तुति 
की | फिर वह अपने आराध्यके चरणोमे| गिर पड़ा। 


# सॉलोकघामाधिपति परेश पर त्परं त्वां शरण बजाम्यहम # 


[ श्रीमधुराखण्ड 


4लदेवजाने उसके मस्तकपर हाथ रक्खा और कहा-- 
ध्वर मांगो ।' तब बह बोला---*स्वामिन्‌ | यदि आप साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपके अनुअइका 
पात्र हूँ, तो शरकदेवजोके मुखसे निकली हुई उस सर्वोत्तम 
भागवतसंद्िताकी मुझे दीजिये, जो समस्त कलिदोषोका विनाश 
करनेवार्ली एवं श्रेष्ठ है! || ६०-६५ ॥ 

बलदेवजीने कहा--अनघ | ठम्हें उद्धवजीके द्वारा 
श्रीमद्धागवतस द्विताकी प्राप्ति होगी, जिसका कीत॑न कल्युगमें 
सर्वाधिक महत्त्व रखनेवाला है ॥ ६६ ॥ 


माण्डूकने पूछा -स्वामिन्‌ ! भगवानने उद्धवजीको 
मागवतसंहिता सुनानेका मुख्य अधिकार क्यों दिया है! 
और उनके साथ मेरा संयोग कब्र होगा ! आप इस मेरे 
संदेहका निवारण कोजिय ॥ ६७ ॥ 


बलदेवजी बोले--मैं परम गोपनीय एबं परम अद्भुत 
रहस्यक बात बताता हूँ | आज मी मेरे निकट ये उद्धवजी 
विराजते ४ । तुम इनका दशन कर लो | यह उत्तम दशन 
तुम्दें परमार्थ प्रदान करनेवाला है; परंतु आज तीर्थयात्राके 
अवसरपर तुम्हे इनका उपदेश नहीं ग्राप्त हो सकता | जिस 
प्रकार थ भागवतके उपदेशक होंगे; वह में तुम्दे ब्रता रहा 
हूँ । मैंने उद्धवकी श्रीमान्‌ आचार्यके पदपर इसलिये 
स्थापित किया है कि ये संहिताशानखरूप हैं। नन्‍्द आदि 
ब्रजवासियों तथा गोपाइनाओकी प्रीतिके छिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवकों अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था | अपना 
स्वरूप) परिकरका पद और जो कुछ भी पूर्ण मगवत्ता है; वह 
सब) अपने खभाव॑ और गुणके साथ परमात्मा श्रीकृष्णने 
उद्धवको अपित की है। उन्होंने उद्धधकों और अपनेको 
एक ही मानकर आचरण किया है । भीकृष्णने अपना 
आन्तरिक रहस्य पह्टिले उद्धवके सिवा ओर किसीपर नहीं प्रकट 
किया था। उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नताका साक्षात्कार 
किया है । व्रजवासियोंने इन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही 
जानकर बड़े आदरसे इनका पूजन किया था । बसनन्‍्त 
और पयीष्म) दोनों ऋतुओं्म इन्होंने बजमूमिमें बिचरण 
किया और श्रीगधा तथा राधाकुप्डके आस-पासके 
ल्ेगोंका शोक द्ञान्त किया | उद्धव जजवासी अनुग्रामियेकि 
साथ वहाँक़ी भूमिमे यत्र-तत्र सत्र विचरे हैं | इन्हें गौओं 
तथा ननन्‍्द आदि गोपों और गोपाज्ननाओंका “वियोगार्तिह्ारीः 
कह्दा गया । ये मन्त्रीके अधिकारमें कुशल तथा समश्त पार्षदों 
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के अग्रगामी हैं | जब भगवानके अन्तर्धानकी बेला आयेगी 
उस समय धर्मपालक-देहधारी भगवान्‌ उद्धबको अपना 
परम अद्भुत तेज भी दे देंगे | इनका मुद्राधिकार 
( भगवानकी ओरसे कुछ भी कहने और उनकी मुद्रिका या 
मोहरकी छाप लगाकर कोई आदेश जारी करनेका अधिकार ) 
तो सर्वत्र और सदा ही बिराजता है । अन्‍्तर्धानकालयें 
इन्हें भगवानकी ओरसे विशेष अधिकार दिया जायगा । ये 
बदरिकराश्रम-तीर्थमें विराजमान परिकरोंसहित धमंनन्दनको 
भगवद्रहस्यका बोध करायेंगे । अज्लुंन आदिकों भगवानके 
बियोगसे जो बड़ी भारी पीड़ा होगी; उसका निवारण उद्धव 
ही करेंगे । मथुरामें यादवोका उत्तराधिकारी वजञनाभ होगा | 
श्रीकृष्णके पौत्रों तथा मद्दारानियोके समुदायमेँ जो भगवद्‌ 
वियोगकी वेदना होगी, उसे दूर करनेके लिये साक्षात्‌ 
श्रीहरिके द्वारा उद्धव हा नियुक्त किये जायेंगे || ६८-८० | 

कौरबोंके कुछमे परीक्षित्‌ नामसे विख्यात राजा होगा। 
उसका अत्यन्त तजम्वी पुत्र जममेजय नामसे प्रसिद्ध होगा । 
वह अपने पिताके दन्नु तक्षक नागके कुलका माशक सपे- 
यक्ष करेगा; इसमें संशय नहीं है । उसको भी सारी यश- 
भामग्री उद्धवके द्वारा ही प्रात्त होगी | उस समय दिव्य 
श्रीमद्धागवतपुराणकी कथा होगी, जिसमें उज्ज्वल ( सात्विक ) 
प्रकृतिके लोग समयेत होंगे; इसमें संशय नहीं है। महान्‌ 
भगवद्धक्तोम उत्तम ब्रक्ष्ष ( आस्तीक ) के प्रसादसे 
जनमेजयद्वारा हो-वाले सर्पयशकी समाप्ति हो जायगी । 
महाराज जनमेजय यश्ञ-संस्कार करानेवाले ब्राझ्णोका पूजन 
करके उन्हें सौ आराम अग्रहारके रूपमें देंगे || ८१-८५॥ 

तदनन्तर आायंप्रवर भ्रीप्रसादजीकी आशासे राजा 
जनमेजय श्ूक्ररक्षेत्र (सोरों ) में जायेंगे ओर बहाँ एक 
मास ठहरेंगे | उस तीर्थमें अनेक प्रकारके दान--गौः 
बढ़े-बढ़े हाथी; घोड़े, रम। वस्त तथा इच्छानुसार 
भोजन---आक्षणोंकों देकर वे अपने आचार्यके साथ उस 
खानमे छौटकर गज्ञातटके तीर्थस्थानोंका दर्शन करते हुए 
सत्पुुपोंसे घिरे शयाननगरमें आकर सेवकसहित डेरा 
डालेंगे । वहाँ अगुरुकी आशासे सामग्री और साधन छुटा- 
कर अश्वमेघ यज्ञ करेंते ओर सबंगेता ( दिग्विजयी ) होंगे | 
इस प्रकार एकच्छन्न राज्यके स्वामी होकर भीगुरुद्रेवकी 
शरण ले दयाननगरसे पूर्व दिशामें रमणीय गज्ञाके तटपर 
अत्यन्त एकान्तवासीके रूपमें तीर्थसेवन करेंगे । बहाँ 
धार्मिकोंफके समाऊम बढ़े आनन्डदके साथ भवरोगविनाक्षिनी 


स्स्ल्स्ट्ल्््च्स्स्स्य्स्स्य्च्य्स्य्य्य्ख््च्य्च्च्च्च्य््च्य्य्््््खच लव खस्स्सस्स््नस्स््स्पमिा 
भागवत-कथा ड्लोगी । उस पूर्ण समाजमें एक तुम भी रहोगे 
और भागवतक्री कथा सुनोंगे | उसे सुनकर हुम्हें निर्मेल- 
पद्की प्राप्ति होगी । तुमने मेंर्रे लिये तपस्या की हैः 
इसलिये तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्यको प्रकाशित किया 
है। इस प्रकार माण्ड्ूकदेवकी वर देकर सेवकॉसहित बल्रामजी 
वहाँसे चले गये || ८६-९४ ॥ 


शुद्ध शयाननगरमे ईशानकोणम गज्ञातटपर स्थित 
एक रमणीय खान है, जो कण्टकतीर्यते उत्तर है और 
पुष्यवती नदौसे दक्षिण दिशामे विद्यमान है | उसका 
विस्तार एक कोलमें है । वहीं ठहरकर संकर्णदेव 
दान-पुण्यमें लग गये । बलरामजीने बढ़ी प्रसल्षताके साथ 
बहाँ दस हजार घोड़ों, सौ रथों। एक हजार हाथियों और 
दस हजार मौआंका दान किया | वहाँ समस्त देवता तथा 
तपस्थाके धनी ऋषि-मुनि आये । उन सबने बढ़े आदरतसे 
संकर्षणदेवका पूजन किया | फिर इस प्रकार स्तुति की-- 
प्रभो ! आप कोलेदा देत्यके हन्ता तथा गदमासुर 
( घेनुक ) का बिनाश करनेवाले हैं। आपको नमस्कार 
है | हलायुध ! आपको प्रणाम है| मुसलासत्र धारण करने- 
बाले आपको नमस्कार है। सौन्दर्यखखरूप आपको प्रणाम है | 
तालचिह्नित ध्वजा धारण करनेवाले आपको बारंबार नमस्कार 
है |# उन सबके द्वारा की गयी इस स्तुतिक्ी सुनकर संकर्षण 
बोले--५आप सब ल्लेगोंकी जो अभीष्ट हो! वह वर मुझसे 
माँगिये? | ९५-१०० ॥ 
ब्रह्मर्षि और देवता बोले--भगवन्‌ ! जब-जब 
आपत्तिमें पड़कर हम आपके चरणोंका चिन्तन करें तब- 
तब आपकी आज्ञासे समस्त बाधाओंसे मुक्त हो 
जायें ॥ १०१॥ 
बलरामने कहा--जब-जब आपसल्येग मेरी शरणमें 
आकर मेरा स्मरण करेंगे, तब-तबर कब्श्िगमें निश्चय ही 
मैं आपलोगोंकी रक्षा करूँगा, यह मेरा सत्य वचन है। 
इस स्थानपर मुनिपुंगदौने मेरा पूजन करके बर प्राप्त किया 
इसलिये कल्युगमें यह तीथ “संकषणस्थानः के. नामसे 
विख्यात होगा । जो लोग इस तीर्थम गज्ञा-स्नान और 
# नमः कोलेशघाताय खरासुरविधातिने । 
इलायुध नम्स्तेइस्तु मुसलास्राय ते नमः ॥ 
सनः. सौन्दयरूपाय दालाइकाय नमी नमः ॥ 
( गगे०) मशुरा० २४ । ९९ ) 
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देवताओंका पूजन करेंगे; आहणोंकों दान देंगे; उन्हें मोजन.... तदनन्तर बलराम सबके साथ अपनी पुरी मथुराको 
करायेंगे और विष्णुभगवानकी पूजा करेंगे; इस भूतछपर चले गये । कोल राक्षसका वध और गलद्जाके अछमें स्नान 
उनका जीवन सफल होगा । वे देवताओंके छोकमें जायेंगे। करके उन्होंने छोकसंग्रहके लिये प्रायश्चित किया था । जो 
अथवा यदि उनके मनमें कोई अभीष्ट होगा तों उस अभीष्टको मनुष्य बलके देवता बलरामकी इस कथाकों सुनेंगे, जे सब 
ही प्रास कर संगे॥ १०२-१०५ ॥ पापोसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होंगे | १०३६-१०७ ॥ 
ह इस प्रकार श्रीगर्म-संहितामें श्रीमधुराखष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संबादमें 'कोलदेत्यका बच! 
नामक चौबीसददोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 


पचीसवों अध्याय 


मथुरापुरीका माहात्म्य एवं मथुराखण्डका उपसंहार 





बहुलाश्यने पूछा--मुने ! जहों बलरामजी अकस्मात्‌ 
पहुँच गये; वहाँ ऐसा उत्तम तीर्थ सुना गया। अहो ! मधुरा- 
पुरी धन्य है; जहाँ वे नित्य निवास करते हैं। मथुराका देवता 
कौन है ! क्षत्ता ( द्वारा ) कौन है! उसकी रक्षा कौन 
करता है? चार कौन हैं ! मन्त्रिप्वर कौन है ? और 
किन-किन छोगोंके द्वारा बहाँकी भूमिका सेबन किया 
गया है! ॥ १-२ ॥ 

मारदजीने कहा---राजन्‌ | साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवान्‌ 
भीकृषष्ण हरि स्वयं ही मधुराके स्वामी या देवता है । भगवान्‌ 
केशवदेव बहाँके क्‍्लेशनाशक हैं | साक्षात्‌ भगवानते 
कपिछ नामक ब्राक्षणकों अपनी बाराहमूर्ति प्रदान की थी। 
कपिलने प्रसन्‍न होकर वह मूर्ति देबराज इन्द्रकों दे दी। 
फिर समस्त ल्येकोंको रुखानेयाला राक्षसराज रावण देवताओंको 
जीतकर उस मूतिका स्तबन करके उसे पुष्यकविमानपर 
रखकर लक्ढामें ले आया और उसकी पूजा करने ल्गा। 
मिसिलेशवर | तदनन्तर राघवेन्द्र श्रीराम लक्कापर विजय प्राप्त 
करके भगवान्‌ भाराहकों प्रयस्नपृवंक अयोध्यापुरीम ले आये 
और बहाँ उनकी अच्ना करने रहे | तसश्वात्‌ शल्ुन्न 
श्रीरामकी स्तुति करके उनकी आशासे उस वाराह-बिग्रहकों 
प्रथल्नपूर्थक महापुरी मधुरामें ले आये और वहाँ बाराह 
भगवान्‌की स्थापना फरके उनको प्रणाम किया | फिर 
समस्त मधुरावासियोंने उन बरदायक भगवानकी सेवा-पूजा 
प्रारम्म की | वे ही यें साक्षात्‌ कपिछ-वाराह मधुरापुरीमे श्रेष्ठ मनन्‍्त्री 
माने गये हैं । ध्भूतेश्वरा नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ शिव मथुराके 
द्वारपाल या क्षेत्रपाल्ल हैं| वे पापियोंकों दण्ड देकर मक्तिके 
लिये उन्हें मनत्रोपदेश करते हैं। महाविद्यास्वरूपा दुर्गम 
कष्ट दूर करनेबाछी चण्डिकादेवी दुर्गा सिंदपर आरूढ़ हो सदा 
मधुरापुरीकी रक्षा करती हैं। मैं ( नारद ) ही मथुराका चार 
( गुसचर ) हूँ और इधर-उधर स्पेगोपर दृष्टि रखकर सबकी 


बात महात्मा श्रीकृष्णको बताता हूँ । विदेहराज ! नगरके 
मध्यभागमें स्थित शुभदायिनी करुणामयी मधुरादेबी समस्त 
भूखे लोगोंको अन्न प्रदान करती हैं । मधुरामें मरे हुए 
लोगोंको विमानोंद्वारा ले जानेके लिये श्याम अज्ञवाले, ' 
चार भुजाधारी भ्रीकृष्णपाषंद आते-जाते रहते हैं ॥| ३-१३॥ 
महपुरी मथुरा, जिसके दर्शनमान्नते मनुष्य कृतार्थ हो 
जाता है; श्रीकृष्णके अज्जसे प्रकट हुई है। पूर्षकालमें अझ्माजीने 
मधुरामें आकर निराहार रहते हुए से दिव्य वर्षोतक 
तपस्या की । उस समय थे परअक्ष श्रीह्रिके नामका अप 
करते थे; इससे उन्हे स्वायम्भुवमनु-जैसे प्रवीण पुत्रकी 
प्राप्ति हुई । हृपराज ! सतीपति देवबर भूतेश मधुबनमें 
एक सौ दिव्य वर्षतक तप करके श्रीकृष्णकी कृपासे तत्काल 
मथुरापुरी और माधुर-मण्डलके क्षेत्रपाछ हो गये । श्रीकृष्णके 
कृपा-प्रसादलसे ही मैं मथुरा-मण्डलका चार बना हूँ और 
सदा श्रमण करता रहता हूँ । इसी प्रकार “दुर्गा? मधुरामें 
जाती हैं और निश्चय ही श्रीकृष्णकी सेवा करती हैं| इन्द्रने 
मधथुरामें तप करके इन्द्रपद; सूयने तप करके वैवस्वत मनु- 
जैसा पुत्र, कुबेरने अक्षयनिधि। वरुणने पाश और पुबने 
मघुबनमें तप करके रम्यक प्रुवषद प्राप्त किया था । यहीं 
तपस्या करके अम्बरीषने मोक्ष पाया) रामने अक्षय शक्ति एव 
लवणादुरसे विजय प्राप्त की | राजा रघुने सिद्धि पायी तथा 
इसी मधुवनमें तप करके चित्रकेतुने भी अभीष्ठट फल प्राप्त 
किया । यहींके सुन्दर मंघुबनमें तप करके अत्यन्त बलिश 
हुए. महासुर मधुने माघयमालमें मघुसूदन माधवके साथ 
युद्धभूमिमं जाकर युद्ध किया | ससर्षियोंने मधुरामें आकर 
यहीं तपस्या करके योगसिद्धि प्राप्त की । पूर्यकालमें अन्य 
ऋषियोंने भी यहाँ तप करके स्वतोमुखी सफलता पायी थी 
और गोकर्ण नामक बैश्यने भी यहाँ तप करके महानिषि 
उपल्यध की थी | इसी शुभ मधुबनमें छोकरायण रावणने 


अन्याय २५ | 


तपस्या करके ख्र्गके देवताओंपर विजय पायी तथा 
राक्षतोंकी अधिकारी बनाकर मन्दिर-निर्माण करके लक्कामें 
प्रतिष्ठित हो बढ़ी शोभा प्रात की । मिथिलेश्वर ! यहीं सुन्दर 
मथुबनमें तपस्या करके हस्तिनापुरके राजा शंतनुने 
अत्यन्त साधुशिरोमणि तथा तत्वार्थलागरके. कर्णघार 
भीष्मकों पुश्ररूपमें प्राप्त किया ॥ १४-२३ ॥ 
बहुलाइयने --देवर्षि-शिरोमणे ! मशुराका 

१ गए तय बताइये | बहा. निवास करनेवाले सज्जनोंको किस 
फलकी प्रासि बतायी गयी है ! ॥ २४ ॥ 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! आदियुगमें भगवान्‌ 
वराहने महासागरके जलमें, जहाँ बड़ी ऊँची लहरें उठ 
रहो थीं, डूबी हुई प्रथ्वीको, जैसे हाथी दँँड़से कमलको 
उठा ले; उसी प्रकार स्वयं अपनी दादसे उठाकर जब 
जलके ऊपर स्थापित किया; तब मधुराफे माहात्म्यका इस 
प्रकार कर्शन किया था | यदि मनुष्य ध्मथुरा'का नाम के ले 
तो उसे भगवन्नामोश्वारणका फल मिलता हैं। यदि वह 
मथुराका नाम सुन ले तो भ्रीकृष्णके कथा-श्रवणका फल पाता 
है। मशुराका स्पशश प्रात करके मनुष्य साधु-संतोंके स्पर्श- 
का फल पाता है। मथुरामें रहकर किसी भी गन्धकों ग्रहण 
करनेबाल्य मानव भगवशरणोंपर चढ़ी हुई ठुल्सीके पत्रकी 
सुगन्ध लेनेका फल प्राप्त करता है | मधुराका दर्शन करने- 
थाला मानव श्रीहरिके द्शनका फल पाता है| स्वतः किया 
हुआ आहार भी यहाँ भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके नैवेध---प्रसाद- 
भक्षणका फल देता है। दोनों बाौहोंसे वहों कोई भी कार्य 
करके भीहरिकी सेवा करनेका फल पाता है और वहाँ घूमने- 
फिरनेबाला भी प्रग-पगपर तीर्थयात्राके फलक्ा भागी द्ोता 
है॥ २९-२७ ॥ 

राजन्‌ | सुनो । जो राजाधिराजोंका इनन करनेवाला, 
अपने संगोत्रका घातक तथा तीनों लोकोंको नष्ट करनेके 
हिये प्रयस्नशील होता है; ऐसा महापापी भी मधुरामें निवास 
करंनेसे योगीश्वरोंकी गतिकों प्राप्त होता है। उन पैरोंको 
घिक्‍्कार है; जो कभी मधुयनमें नहीं गये | उन नेन्नौंको 
घिक्कार है; जो कभी मथुराका दर्शन नहीं कर सके। 
मिथिलेशबर | उन कानोंको घिककार है; जो मथुराका नाम 
नहीं सुन पाते और उस बाणीकों भी भिक्कार है, जो कभी 
थोढ़ा-सा भी मशुराका नाम नहीं के सकी। विदेहराज | 


# अधुरादुरीका सादस्‍स्य प्व सशुरासखण्डका उपसंहार # 


२०७ 


मधुरामें चौदह करोड़ वन हैं, जहाँ सी्थोंका निवास है। 
इन तीथमिंसे प्रत्येक भोक्षदायक है। मैं मशुराका नामो- 
खारण करता हूँ और साक्षात्‌ मधुराकों प्रणाम करता हूँ। 
जिसमें असंख्य अकझाण्डोंके अधिपति परिपूर्णतम देवता 
गोव्येकनाथ साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्वयं अबतार लिया। 
उस मधुरापुरीको नमस्कार है। दूसरी पुरियोमें क्या रक्‍़्ला 
है! जिस मथशुराका नाम तत्काल पापोका नाश कर देता 
है, जिसके नामोश्वारण करनेबाकेको सब प्रकारकी मुक्तियाँ 
घुल्म हैं. तथा शा गो रे मिलती है डक 
मधुराको इन्हीं कारण बिद्वान्‌ पुरुष 

मानते हैं | बा कल काशी आदि पुरियों भी मोझ्ष- 
३९३ तथापि रथ समरमें 4-3: जन्म) 

) दाह चार 
प्रकारकी शा महोन करती है। जो ठब पुरियोकी ईंइ्घरी, 


 श्जेश्वरी; तीथेंश्वरी, यश्ञ तथा तपकी निधीश्यरी, मोध्ष- 


दाविनी तथा परम धर्म-धुरधरा है। मधुवनमें उस भीकृष्ण- 
पुरी मधुराको मैं नमस्कार करता हूँ । वेदेहराजेन्द ! जो 
लैग एकमाज भंगवान ओऔीकृष्णममें च्रिस लगाकर संयम 
और नियमपूर्षक जहाँ-कहीं भी रहते हुए, मधुपुरीके इस 
माहात्म्यको सुनते हैं, वे मथुराकी परिक्रमाक्े फलकी प्राप्त 


करते हैं--इसमें संशय नहीं है ॥ २८-३५ ॥ 
विदेहराज ) जो छोंग इस मधुराखण्डकों सब्र ओर 


चुनते! गाते और पढ़ते हैं, उनको यहाँ सब प्रकारकी 
समृद्धि और सिद्धियों सदा सवभावसे ही प्राप्त होती रहती हैं। 
जो बहुत वैभबकी इच्छा करनेबाले छोग नियमपूर्वक रहफर 
इस मथुराखण्डका इक्‍्कीस बार श्रवण करते हैं, उनके घर 
और द्वारको हाथीके कर्णताछोँसे प्रताड़ित श्रमरावली 
अलंकृत करती है। इसको पढ़ने और सुननेबाला ब्राक्षण 
विद्वान्‌ू होता है; राजकुमार युद्धमें विजयी होता है; वेदय 
निधियोंका स्वामी होता है तथा शूद्र भी शुद्ध--निमंल हो 
जाता है। रित्रयों हों या पुरुष-इसे निकटसे सुननेवालफे 
अत्यन्त दुर्लभ मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं | जो बिना 
किसी कामनाके भगवानमें मन छगाकर इस भूतलछपर 
भक्ति-मावसे इस मथुरा-माहरूय. अथवा मशुराखण्डको 
सुनता है; बह विश्लोपर विजय पाकर; स्वर्गलेकके अधिपतियों- 
को लॉघकर सीधे गोल्मेकधाममें चछा जाता है || ३६-३९ ॥ 


इस प्रकर ओऔगमे-संहितामें औमथुराहप्डके अल्तर्भत नारद-बहुकादन-संबादमे +प्रोमघुरा- 
मछातयभ्नामक फ्चौसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ४ 


ओमधुराक्षण्ड सम्पूर्ण 


क्षीगणेशाय नमः 
द्वारकाखण्ड 


पहला अध्याय 


जरासंधका विशाल सेनाके साथ मथुरापर आक्रमण; श्रीकृष्ण और बलरामढ्वारा उसकी सेनाका 
संहार; मगधराजकी पराजय तथा श्रीकृष्ण-बलरामका मधुरामें विजयी होकर लोटना 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
लल्यशोपकुमाराय गोविस्दाय नमो नमः ॥ १ ॥ 


जो वसुदेवके पुत्न और देवकीनन्दन होनेके साथ ही 
ननन्‍्दगोपके भी कुमार हैं; उन सच्चिदानन्दस्वरूप गोविन्दकों 
बारंबार नमस्कार है || १ ॥ 


बहुराइवने पूछा--अक्षन्‌ | मैंने आपके मुखसे 
अद्भुत मधुराखण्डकी क्रथा सुनी । अब मुझे श्रीकृष्ण- 
चरितामृतसे पूर्ण द्वारकाखण्ड सुनाइये । श्रीरमावल्छभ 
श्रीकृष्णके कितने विबाह। कितने पुत्र और कितने पौच्र 
हुए. ! महामते | उनके मथुराकों छोड़कर द्वारकामें निवास 
करनेका क्‍या कारण है ! ये सब बातें बताइये ॥ २-३ ॥ 


श्रीनारदअीने कहा--मेथिलेश्वर ! महाबली कंसके 
मारे जानेपर उसकी दो रागियॉ-- भरति और प्राप्ति बड़े 
दुश्खते जरासंधके घर गयीं। उनके मृख्यसे कंसके मरणका 
इतान्त सुनकर जरापुत्र महाबर्ली जरासंघ अत्यन्त करुपित 
हो इस भूतलको यदुबशियोंसे शून्य कर देनेके लिये उद्यत हो 
गया । राजन ! उस बरूवान्‌ नरेशने वेईल अश्रोष्टिणी मेना 
साथ लेकर मथुरापुरीपर धाबा बोल दिया | महासागरके 
क्ष्मान गर्जना क़रनेवाली उसकी मेना और भयमे व्याकुछ हुई 
अपनी नगरीको देखकर साक्षात्‌ भगवानने समा वलदेव- 
जीसे कही || ४ ७॥ 


'भेया बछरामजी ! इस मगधराज जरासघ॒क्की सारी सनादी 
तो निस्संदेह नष्ट कर देना चाहिये. क्रिंठ इस मगधनरेशक्ो तो 
नहीं मारना चाहिये; जिससे यह पुनः भेना ज्रुटाकर ले 
आनिका उद्योग करे। जरासंघको ही निमित्त बनाकर एृथ्बीके 
राजाओंके रूपमें स्थित प्रथ्वीके सारे भारको यहीं रहकर 
हर दूँगा और साधु पुरुषोंका प्रिय करूँगा' ॥ ८-९ || 


राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार बात फर ही रहे 


थे कि बेकुण्ठसे लबके देखते-देखते दो सुन्दर रथ उतर 
आये | उन रथोपर तत्काल आहूढ्ध हो महाबली बलराम 
और श्रीकृष्ण यदुवंशियोंकी भरोड़ी-सी सेना साथ लेकर तुरंत 
ही नगरते बाहर निकले। आकाशर्म देवताओंके देखते-देखते 
भूतलपर यादवों और मागभोमे अदभुत रोमाश्वकारी एवं 
तुमुल युद्ध होने छगा। पहले महायर्ी मगधराज़ रथपर 
आहरूढ़ हो दस अक्षोहिंणी क्ेनाके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के सामने आकर लड़ने लगा । धृतराष्ट्रपुल्त दुर्योधन जरासंध- 
की सहायताके लिये पाँच अक्षौहिणी सेनाके साथ आकर 
यादभोके साथ युद्ध करने लगा | राजन ! विम्ध्यदेशका 
बलथान्‌ राजा पाँच अक्षौहिणी सेनाके साथ तथा वहै्षदैश- 
का महाबलछों नरेश तीन अक्षीहिणी सेनाके साथ उस 
महायुद्धमें जरासंघकी ओरमे सम्मिलित हुआ । मिथिलेश्षर ! 
इसी तरह दूसरे राजा भी जो जरासंधके बशवर्ती थे; प्राण- 
पनसे उसकी सहायता कर रहे थे || १०--१६ ॥ 


अन्नुसेनामे व्याप्त आकाशमें बार्णोका अन्धकार फैल जाने- 
पर दाइ्ंधन्वा श्रीकृषणने अपने शाक्भंधनुषकी टंकार-ध्वान 
प्रारम्म की | उस टंकारमे सात छोक़ों और लात पातालों- 
सहित धारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा; दिग्गज विच्छित हो उठे) 
तारे टूटने छगे और सारा भूखण्डमण्डल कॉपने लगा। 
शत्रुओंका सारा सैन्यमण्डल उसी क्षण बहरा-सा हो गया 
पड़े युद्धमण्डलल उछलकर भागने छो तथा हाथियोंने भी 
अपना मुँह फेर लिया । जरासंधर्की सारी सना उस दंकारते 
भयविह्वल हो भाग चली ओर उल्टी दिश्ामे दो कोस जाकर 
फ़िर वहों आयी। इस प्रकार बिद्युतूकी पोर्छा प्रभाते 
बुक्त एवं कान्तिमान्‌ शाझ्ंधनुषकी टंकार फेलाकर श्रीहरिने 
अपने बाणसमूहोंकी वर्षासे जरासंधकी सारी भेनाको 
आच्छादित कर दिया ॥ १७ - २१॥ 


राजन्‌ | शाझधन्याके बार्णोलि शत्रुसेनाके रथ चूर-घूर 


अध्याय २] # अरसंघका विदश्ञाल लेनाके साथ मथुरापर आकमण # २०९, 
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हो गये, पहटिये ट्वंक-दूक होकर गिर पड़े तथा रथी और 
सारशयि भी मारे जाकर भूमिपर सदाके लिये सो गये। 
गजारोहियोंके खाभ चलनेवाले हथी उनके बाणोंसे दो टूक 
हो गये । सवारोंसद्वित घोड़े बरा्णोद्गाण ग्दंन कट जानेसे 
घराशायी हो गये | इसी प्रकार उस महायुद्धमें वक्षःस्थल और 
मस्तक किल्न हो जानेसे पैदल योद्धा धराशायी हो गये। उनके 
फुयचोंकी घज्ियों उड़ गयी थीं । वे निस्संदेह कालके गालमें 
चले गये । राजन | जैसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख और 
कोई ऊध्वंमुख द्दोकर पड़े दिखायी देते हैं, उसी प्रकार जिनके 
शरीर कट गये थे; थे राजकुमार उस समराज्ञणमें कोई 
ऊध्यमुख और कोई अधोमुख होकर पढ़े हुए थे। पक ही 
क्षणमें उस युद्धभूमिमें सौ कोस लंबी खूनकी नदी बह 
चली, जो अत्यन्त दुर्गंम थी। हाथी उसमें आहके समान 
+ जान पड़ते थे। ऊँटों और गदददोंके घड़ आदि कच्छपके समान 
प्रतीत होते थे । रथ शिक्षुमारों ( दूँलों )का; केश सेवारोंका 
तथा कटी हुई भुजाएँ सपोंका भ्रम उत्न्न करती थीं। हाथ 
मछलियों तथा मुकुर्टोके रन, हार एवं कुण्डल कंकड़-पत्थर 
जान पड़ते थे। अख्न-शस्त्र सीप, छन्न शद्बु तथा चामर 
और ध्वजा बादू प्रतीत होते थे | रथके पहिये भैंवरका 
भ्रम उत्पन्न कर रददे ये ओर दोनों ओरकी सेनाएँ उस रुघिर- 
सरिताके दोनों तट थीं। इस तरह वह दतयोजन-विस्तृत 
नदी बेतरणीके समान भयंकर जान पड़ने छगी। प्रमथः 
मैरव, भूत) येताल और योगिनियाँ अट्टहास करती हुई 
रणभूमिमें नाचने लगीं। उपेश्वर ! वे भूत-बेताल आदि खप्पर- 
में लछे-लेकर निरन्तर रक्त पी रहे थे और भगवान्‌ शंकरकी 
मुण्डमाला बनानेके लिये कटे द्ुप्ट सिरोंका संग्रह कर रदे थे । 
सेकड़ों डाकिनियोंसे घिरी हुई भद्वकाली वहाँका गरम- 
गरम रक्त पीती हुई अट्टहास करने छगी। विद्याधरियाँ, 
स्वगवासिनी गन्धवंकन्णएँ तथा अप्सराएँं क्षत्रियधर्ममें 
स्थित होकर बीरगति पानेवाले देवरूपधारी वीरोंकों अपने 
पतिके रूपमें वरण कर रही थीं। आकाइम्म उन बीरोंको 
पक्रड़कर पति बनानेके निमिस वे आपसमें कलूह करने 
लगीं | वे कहती--थये तो मेरे अनुरूप हैं, अतः मैं ही 
इनका वरण करूंगी ।! इस प्रकार उनमें आसक्त-चित्त हुई 
मुरबालाएँ परस्पर विवादपर उतर आयी थीं | कुछ धर्मपरायण 
बीर समराज्णसे तनिक भी विचलित न होनेके कारण 
मा्तंण्ड-मण्डलका भेदन करके सीधे भगवान्‌ विष्णुके दिव्य- 
घाममें चके गये । शेष सेनाकी त्रिकोकीका बल धारण करने- 


शृ्‌० संन भं० २७--- 


वाले बलदेवजी कुषित हो इलसे खींचकर भुसलले मारने 
को | इल प्रकार जरासंचकी सेनाका सब ओरस्से 
संहार हो जानेपर दुर्याधन, विन्ध्यराज तथा वच्नेनरेश--सब 
भयभीत हो रणभूमिते इधर-उधर भाग गये ॥ २२---३७ ॥ 


राजन्‌ | तब दस हजार हायियोंके समान बलद्याली 
महापराक्रमी जरासंध रथपर आरूढ हो बलदेवजीके सामने 
आया। यवुश्रेष्ठ बल्रामने जरासं धके सुन्दर रथको इलाग्रभागसे 
खींचऋर मुसलकी चोटसे चूर्ण कर डाला । घोड़े और 
सारथिके मारे जानेपूर रथहीन छुए, जरासंधने सारे शस्य- 
समूहको त्यागकर बलदेवकों दोनों हार्थोसे पकड़ लिया | फिर 
उन दोनोंमें रणभूमिके भीतर घोर युद्ध होने छगा | मेथिल | 
आकाझमें खड़े देवताओं तथा भरूतूपर विधमान मनुष्योंके 
देखते-देखते वे दोनों महावली वीर मल्ल्युद्धमें दो सिंहोंके 
समान जूझने छो | वे छातीसे; मस्तकसे, भुजाओंसे चोट 
करते हुए प्रथक्‌-प्रथक्‌ पैरोंको पकढ़कर एक-दूसरेको 
गिरानेकी चेष्टा करते थे | उन दोनोंके युद्धसे बहाँका 
साय भूखण्डमण्डल खुदकर गड्डेफे समान हो गया | 
राजनू ! उस समय भूमि सहसा बटलेईकी तरह दो 
घढ़ीतक कॉपती रही | तब यदुश्रेष् बलरामने अपने 
बाहुदण्डोंसे जरासंघकों पकड़कर इस प्रकार पृथ्वीपर दे मारा; 
मानो किसी बालकने कमण्डझु पटक दिया हो । बलरामने 
जरासंघधके ऊपर चढ़कर उस झन्रुक्ी मार डालनेके लिये 
क्रोधसे मरकर घोर मुसल हाथमें लिया | यह देख परि- 
पूर्णतम परमात्मा भीकृष्णने उन्हें तत्काल रोक दिया। 
तब यदु-कुछ-तिलक बलरामने उसे छोड़ दिया । जरा6ंघने 
लजित होकर तपस्याके लिये जानेका विचार किया; 
परंतु अपने मुख्य मन्त्रियोंके मना करनेपर मगधराज 
तपस्याके लिये न जाकर मगधदेशकों ही लौट गया | इस 
प्रकार मघुसूदन माधवने जरासंघपर विजय पायी ॥३८-४८॥ 

युद्धमें जो कुछ भी धन-वित्त हाथ लगा) बह सब सुखावइ 
बैमव साथ लेकर, यादवॉको आगे करके, बलदेवसहित परि- 
पूर्णतम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सू्तों, मागधों और 
बन्दीजनोंके मुखसे विजय-गान सुनते हुए, शक्बुध्वनि 
दुन्दुभिनाद तथा वेद-मन्त्रोंके भारी घोषके साथ मथुरापुरीमें 
प्रबिष्ट हुए | मार्गमे भाक्नलिकि वस्तुओं, खीलों और एूल्मोंस 
उनकी पूजा होती थी । प्रत्मेक द्वारपर मन्नर-कलझसे 
झुशोमित पुरीकी शोभा देखते हुए पीताम्बरधारी। श्याम- 
झुन्दर-विग्र३+ झुभा़-शोभितः चमकीछे किरीट, अश्वद और 


२१० 





# गोलोकधामाधिपति परेश परात्परं त्यां शरणं वजाम्यहम # 
दिल निशा सटस कक के अं जलन सी सम अमल मिल डिक 


[ दारकालण्ड 





कुण्डलेति उद्धासित। शाह आदि अल्-श्तरोंकों पास जा; उन्हें सारी घन-सामग्री भेंट की । उस समय 
जारण करनेवाके भगवान गरुडप्वज, तालध्वज बलरामके चश्चल धोड़ोंसे जुता हुआ उनका रथ उद्दीत हो रहा था 


साथ) मुखसे भन्द्ह्यातकी छटा बिखेरते हुए राजा उग्रसेनके 


तथा देवगण उनकी पूज्ञा-प्रशंशा कर रहे थे ॥ ४९-५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर-संदितामें दृ(सकालप्डके लन्तर्गत नारद-बहुरूदब-संवादमें ८भरासंच-पराजय' 
/. नामक पहला अध्याय पूरा हुआ॥ १॥ 
>> सफर 


दूसरा अध्याय 


मधुरापर जरासंध और कालयबनका आक्रमण; भगवानक्ा युद्ध छोड़कर एक गुफामें जाना और 
वहाँ गये हुए कालयवनकों मुचुडुन्दके दृष्टिपातसे दग्ध कराना; मुचुदुन्दकों वर देकर 
बदरिकाश्रमकी ओर मेजना और खयं म्लेच्छ-सेनाका संहार करके जरासंभके 
सामनेसे भागकर भ्रीकृष्ण-बलरामका प्रवर्षणमिरि होते हुए द्वारका पहुँचना 


और जरासंधका उस 


नारदजआ कहते हँ--राजन्‌ ! जरासंघ पुनः उतनी 
ही अक्षोह्विणी सेना लेकर शीम ही यादवोंके साथ युद्धके लिये 
आ गया; किंतु श्रीकृष्णते वह फिर पराजित हो गया। 
भीकृष्णके प्रभावसे समस्त यादव जम्यदवको प्राप्त हुए | 
उन्हें धनुष और हाथी आदिके बलसे मदा बझ्त्ुओंको 
खूटनेका साइस हो गया ॥ १-२ ॥ 

राजन ! जब साहस प्राप्त हो गया. तब बालक और 
पनिहारिनें भी बिना युद्धके ही शन्रुऑकी सम्पत्तिका अपहरण 
करने लगीं। शन्नुओंके द्रब्यके अपहरए्णका अवसर देखते 
हुए मधुराके वच्लक्रेता समस्त नागरिक बड़े हो प्राप्त हुए | 
इस प्रकार सभ्रह यार अपनी सेनाका संहार कराकर जरासंघ 
परास्त हुआ । तदनन्तर अठारहवीं बार भी उसने मंग्राममे 
आनेका विचार किया | इसी समय मेरी प्रेरणासे महाव्ली 
कालयबवनने एक करोड़ म्लेच्छोंकी सेनाको साथ छेफर क्रोधपूबंक 
मधुरापर घेरा डाल दिया | म्लेच्छोंकी सेना देखकर, अपने 
नगरको भयविहरू जाने? दोनीं ओरसे आनेवाले भयका 
बिचार करके श्रीकृष्ण बलरामके साथ चिन्तित हो 
गये ॥ ३-७ ॥ 

अपने सजातीय बन्धुओंकी रक्षाके लिये माधवने 
भयंकर गर्जना करनेवाले समुद्रके भीतर एक ही रातमें 
दारका-दुर्गंका निर्माण कराया। जहाँ विश्वकर्माने आठों 
दिक्पालोंकी सिद्धियाँ निर्मित की तथा मोक्षकी इच्छः रखनेवाले 
लाधकोंको जहाँ बेकुण्ठकी सारी सम्पत्तिका दर्शन होता 


जलाकर मगधको लौट जाना 


है। मियिलेश्वर ! शरीहरि 'योगशक्तिते समस्त आत्मीयजनोंको 
द्वारकादुर्गमे पहुँचाकर, बलरामजीकी आशा ले मथुरा नगरसे 
बिना अस्र-शत्जके ही निकले | मैंने जो पहचान बतायी थी 
उसके अनुसार उस दुष्ट काल्यवनने भ्रीहरिको पहचान 
लिया और उन्हे बिना अख्न-शस्थके देखकर ख्यं भी आयुध 
त्यागकर उनसे युद्ध करनेके लिये पेदछ ही आया | ये युद्धसे 
विमुख होकर भागने छो | जो योगियेकि लिये भी दुर्लभ 
है उन्‍्हों भीहरिको पकड़नेके छिये वह अपने सैनिकोके 
देखते-देखते उनका पीछा करने छगा ॥ ८-१२ ॥ 


माधव अपने शरररकी एक ही हाथ आगे दिखाते 
हुए भागते-भागते दूर चले गये और शीघ्र ही 
स्यामलाचलकी कन्दरामे घुस गये | मांधाताके बड़े पृन्र 
मुचुदुन्द उस मुद्दांस शयन करते थे | उन्होंने पूर्वकालमें 
असुरंभे देवताओंकी रक्षा की थी। नरेश्वर | उस समय 
देवसना ।। रक्षांप तवर रहनेके कारण वे दिन-रात सो नहीं 
पा रद थे । कार्य सिद्ध हो जानेपर सब देवताओंने प्रसन्‍न 
होकर उन वपभेष्ठसे कहा || १३-१५ ॥ 


राजन | तुम्हारे मनमे जो कुछ हो; उसको बरदानके 
स्थमें मोंग छो |” तब राजेन्द्र मुचुकुन्दने देवताओंको 
अणाम करके उनसे कह्टा--+मै अच्छी तरह सोना चाहता हूँ । 
सोकर उठनेपर मुझे साक्षात्‌ भीहरिका दर्शन हो। जो हत- 
चेतन पुरुष बीचर्म मुझे जगा दे, बह मेरी दृष्टि पढ़ते ही 
तत्काह भस्म हो जाय |? देवताओंने प्तथारतुः कहकर 


अध्याय २ ] 


चती. उपलेमेकनन  पनम 





उन्हें उनका अभिलषित वर दे दिया । तब राजा मुखुकुन्दने 
पूर्वकालके सत्ययुगमें शायन किया | १६-१८ ॥ 


भगवानके पीछे-पीछे काल्यवनने भी उस गुफामें प्रवेश 
किया और मुचुकुन्दको पीताम्बर ओढ़कर सोया हुआ 
श्रीकृष्ण ही समझकर क्रोधसे भरे हुए उस महादुष्ट यबनने 
वुरंत ही उनके ऊपर छातसे प्रहार क्रिया । मुचुकुन्द सहसा 
उठ बैठे और उन्होंने धीरे-धीरे आँखें खोलकर चारों ओर 
दृष्टिपात किया | उस समय काल्यबन उन्हें पास ही खड़ा 
दिखायी दिया । मैथिल ] रोषले भरे हुए, नरेशकी दृष्टि पड़ते 
ही कालयवन अपने ही देहसे उत्पन्न आगकी ज्यारासे 
उसी क्षण जलकर भस्म हो गया॥ १९-२१ ॥ 

यवनके भस्मीभूत द्वो जानेपर साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
भगवानने बुद्धिमान मुचुकुन्दकों अपने स्वरूपका दर्शन कराया ! 
करोड़ों सूयोके समान जाज्वल्यमान ज्योतिमंण्डलमय भगवान्‌ 
खड़े थ | उनके मस्तकपर किरीट) कानोंमें कुण्डछ) बाहों 
अन्नद और पैरोंमें नूपुर उद्दीत हो रदे थे। उनके वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्सका चिह्न सुशोमभित था। वे चार भुजाओंसे सम्पन्न थे | 
उनके नेन्न प्रफूल्ल कमलछके समान विद्ञाल ये और उनकी ग्रीवार्मे 
वनमाल्या लटक रही थी | वे अपने लावण्यसे करोड़ों काम- 
देवोकी छब्जित कर रहे थे | उनकी कान्ति काले मेघके 
समान श्याम थी। उन्हें देखकर राजा इबसे उछसित हो 
उठकर खड़े हो गये और हाश्र जोड़कर उन्हें परिपूर्णतम 
भगवान्‌ जानकर भक्तिभावसे प्रणाम किया ॥ २२--२५ ॥ 


मुचुकुम्दने कद्दा--जो बसुदेवपुत्र और देवकी- 
नन्दन होते हुए भी श्रीनन्दगोपके कुमार हैं, उन सश्िदानन्द- 
स्वरूप गोविन्दकों बारंबार नमस्कार है। जिनकी नाभिसे 
ब्रक्षाण्ड-कमलकी उत्पत्ति हुई है; जो फमलकी मालासे अलंकृत 
हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्छ कमछदलके समान विशाल हैं तथा 
चरण भी अपनी शोभासे कमलोंको तिरस्कृत करते हैं, उन 
भगवानको बारंबार नमस्कार है । शुद्ध-बुद्ध परबक्ष परमात्मा 
शीकृष्णफो नमस्कार है | प्रणतजनोके क्लेशका नाश 
करनेवाले गोविन्दफों बारंबार नमस्कार है। जिनकी सहसतों 
मूर्तियां हैं, जो सहसों चरण; नेत्र, मस्तक, ऊरू और 
भुजा धारण करनेवाले हैं; जिनके सहसतों नाम हैं तथा 
जो सइस्त कोटि युगोंको घारण करते हैं, उन सनातन पुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। हरे | दस भूतलूपर मेरे 
समान कोई पातकी नहीं है ओर आपके समान पापहारी 


# मथुरापर अरासंघ और कालयबनका आक्रमण # 
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भी दूसरा कोई नहीं है---यह जानकर जगन्नाथ देव | 
आपकी जैसी इच्छा हो) वैसी ही कृपा मेरे ऊपर 
कीजिये# || २६--३० |] 


श्रीनारदआओ कहते हैं--राजन्‌ | मुचुकुन्दके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ परमानन्दस्वरूप श्रीहरिने 
उन्हें निर्शुण भक्त जानकर गम्भीर बाणीमें कहा ॥ ११ ॥ 


झीभगवान बोले--राजरसिंद | तुम धन्य हो तथा 
निरपेक्ष दिव्य भक्तिभावसे भरी हुई तुम्हारी बिमल बुद्धि भी 
धन्य है | तुम आज ही मेरे धाम बदरिकाश्रमको चले 
जाओ । वहीं तपस्पा करके दूसरे जन्ममें श्रेष्ठ आ्राक्षण 
होओगे । महाराज | ब्राद्मण-शरीरसे प्रेमलक्षणा-मक्ति करके 
बुम प्रकृतिसे परे मेरे दिव्य धाममें पहुँच जाओगे) जहाँसे फिर 
यहाँ लौटना नहीं होता है ॥ ३२-१४ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीहरिकी 
आज्ञा पाकर) पुनः उनकी स्वुति, वन्दना और परिक्रमा करके) 
नतभस्तक एवं श्रीक्ृषष्णप्रेमसे बिहल हुए मुचुकुन्द उस 
गुह्ाहुगंसे बाहर निकले | द्वापरमें छोटो आकृतिवाले मनुष्य 
कई ताड़ ऊँचे राजा मुखुकुन्दकों देखकर मार्गमें भयभीत 
हो इधर-उघर भागने लगते थे | «मत डरो | मत डरो !?-- 
इस प्रकार अमयदान देते हुए मुचुकुन्द उत्तर दिशाको 
चले गये । इस तरह उन बुद्धिमान्‌ मुचुकुन्दकों वरदान 
देकर भगवान्‌ पुनः म्लेच्छोंते घिरी हुई मथुरामें आये और 
सारी स्लेच्छसेनाका संह्वार करके बल्पूबंक उसका धन छीन 
लिया ॥ ३५-३८ ॥ 


# मुचुकुन्द उबाच 
कृष्णाय. बासुदेवाय देवकोनन्दनाय च। 
ननन्‍्दगोपकुमाराव गोबिन्दाय नमो नमः ॥ 
नमः पहुजनामाय नमः पढूजमाकिने । 
नमः पहुजनेत्राथ नमस्ते पहुजाकुमये ॥ 
नमः क्ृष्णाय शुद्धाय जद्धाणं परमात्मने । 
प्रणतक्‍्लेशनाशाय गोविन्दाय नमों नमः ॥ 
नमोडस्त्वनन्ताय सहस्तमूर्तये सहस्नपादाक्षिशिरोस्नाइवे । 
सइसनाम्ने पुरुवाय शाश्वते सहस्तकोटीयुगभारिणे नमः ॥ 
हरे मत्समः पासकी नास्ति भूसौ तथा त्वत्समों नास्ति पापापद्ारी । 
इति त्व॑ च मत्या जगज्ञाथ देव ययेच्छा भवेत्ते तथा मां कुर त्यम्‌॥ 
( गगे०। द्वाका० २। २६-३० ) 


'२न्‍-नकनक+क न नम 


श१२ 


# गोलोकथामाधिपर्ति परेश परात्पर॑ त्वां शरण प्रजआाम्यहम्‌ # 


[ दारकाअण्छ 
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तदवन्तर राजा जरासंधने पुनः थुद्ध करनेका विचार 
मनमें छेकर मुहूर्त बतानेवाले मागरध ब्राह्मणोंको बुलवाया 
और कह्ा---यदि मैं वासुदेवकों जीतकर छोहूँगा तो तुम्हारे 
अधीन रहकर सदा तुमलोगोंकी पूज। करूँगा | तबतक 
है आह्मणो ! तुमलोग मेरे कारागारमें ठहरो । यदि मैं पराजित 
हुआ तो तुम सबको मार डादूँगा। इसमें संशय नहीं 
है! ॥ १९-४१ ॥ 
ब्राह्मणोंसे यों कहकर महाबली राजा जरासंघ तेईस 
अक्षौहिणी सेना साथ लेकर शीघ्र मधुरामें आया । मागघ 
ब्राह्मणोंकोी बात सत्य करनेके लिये मगवानने अपनी टेक 
छोड़ दी और मनुष्यक्री-सी चेष्ठको अपनाकर अपने नगरसे 
* भयभीतकी भाँति परमदेव बलराम और श्रीकृष्ण पैदल ही 
बढ़े जोरते भागे । उन्हें भागते देख मगधराज अद्ृह्यास 





करने छगा | वह ब्राह्मणॉंके वचनोंका अनुस्मरण करके 
रथसेनाके साथ उनका पीछा करने लगा । वे दोनों भाई 
श्रीहरि दक्षिण दिश्ञाकी ओर जाते हुए, प्रवर्धणगिरिपर पहुँच 
गये । उन दोनोंकों उस पवंतपर ही छिपे जाने जरासंधने 
लकद्ी जलाकर वहाँके जंगलमें आग लगा दी । प्रवषंण- 
गिरिके समस्त वनके भस्मीभूत हो जानेपर उस जलते हुए. 
पर्बतके ग्यारह योजन ऊँचे शिखरसे कृदकर वे दोनों देवेश्वर 
शन्रुओंमे अलक्षित रहकर द्वारकामे जा पहुँचे | महाबली 
वीर मगधराज उन दोनोको दग्ध हुआ आन अपनी विजयके 
नगारे बजवाता हुआ मगधदेशको छौट गया || ४२-४८ ॥ 

नरेश्वर | उसने बड़ी भक्तिसे ब्राह्मणौका पूजन किया 
और कह्ा---ब्राद्मण जिसका सहायक है; उसकी पराजय 
कैसे हो सकती है | ॥ ४९॥ 


इस प्रकार क्रीगगे-संहितामें दृएकासण्डके अन्तर्गत नप्द-बहुलाइय-संवादमें ८दुएकावास-कथन' 
नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 





तीसरा अध्याय 
बलदेवजीका रेवतीके माथ विवाह 


भ्रीनारवदजी कहते हैं--पाजन्‌ ! इस प्रकार सैंते 
छुमसे भगवानके द्वारकामें निवासका कारण बताया । अब 
उने परमश्वर-बन्धुओंके बिवाह आदिके सारे वृत्तान्त 
सुनाऊँगा | मिथिलेश्वर ! तुम पहले बलदेवजोंके विवाहका 
वत्तान्त सुनो, जो समस्त पार्पोंको इर लेनेवाल तथा आयुकी 
चृद्धि करनेवालछा उत्तम साधन है ॥ १-२ ॥ 


सूयवंश्में महामनस्त्री राजा आनर्त हुए, जिनके नामसे 
भयंकर गजना करनेवाले समुद्रके तटपर आनर्तदेश बसा 
इआ था। राजा आनतंके एक रेवत नामका पुत्र हुआ। 
जो गुणोंकी खान तथा चक्रवर्ती राजाके रक्षणोंतत सम्पन्न 
था। उसने कुशस्थल्लीपुरीका निर्माण करके वहीं रहकर 
राज्यशासन किया । रेवतके सौ पुत्र ये और रेबती नामवाली 
एक कन्या । बह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुन्दर बर पमेकी 
इच्छा रखती थी | एक दिन स्वण॑रत्नविभूषित रथपर 
आउरूढ़ हो अपनी पुत्रीको भी उसीपर विठाकर राजा रैबत 
भूमण्डलकी परिक्रमा करने छोोे | (इस यात्राका उद्देशय था-.. 
पुत्राफे लिये योग्य वरकी खोज ) अन्ततोगत्वा राजाने 
अपनी पुश्नीके लिये बस्की जिशासाके निमित्त गोगबछ महुल- 


कार्रा ब्रह्मत्थेकर्म पदापंण क्रिया और वहाँ ब्ह्माजीके चरणोंमें 
शीश झुकाया | उस समय ब्रह्माजीकी सभामें पृवंचित्ति 
नामकी अप्सराका यान हो रह! था; इसलिये वे एक क्षणतक 
चुपचाप बेंढे रदे । तदनन्तर ब्रह्माजीको एकचत्त हुआ 
जानकर उनसे अपना अमिप्राय निवेदित क्रिया ॥ ३-८ ॥ 

रैबत बोले--प्रभो ! आप परम पुराणपुरुष है। 
आरतसे ही इस विश्वरूपी बृक्षका अड्जुर उपन्न हुआ है | 
आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने पारमेष्स्य धामसें 
दा स्थित रहकर इस जगत्‌की यृष्ठि, पालन और संहार 
किया करते हैं। देव | बंद आपके मुख हैं, धर्म हृदय है, 
अधर्म गृष्ठभाग है, मनु बुद्धि है; देवता अज्ञ हैं; असुर 
पेर हैं और सारा संसार आपका शरीर है | आप सम्पूर्ण 
विश्वकोी अपने हाथपर रक्खे हुए. आँवलेकी भाँति प्रत्यक्ष 
देखते हैं और जैसे सारयि रथकों अभीष् मागमें ले जाता 
है, उर्सी प्रकार आप संसाररूपी रथको तीनों गुणों अथवा 
जिगुणात्मक विषयोंकी ओर ले जानेमें समर्थ हैं | आप 
एकमात्र अद्वितीय हैं तथा जेसे मकड़ी अपने खरूपसे ही 
पक जाला उसन्न करती और फिर उसे ग्रस लेती है, उसी 


अध्याय ४ ] # झ्रीकृष्णकों रुफ्मिणीका संदेश; ब्राइ्णसहित भीकृष्णका कुण्डिनपुरमें आगसन #॥ _ रहैहे 








प्रकार आप जगत्रूपी एक जार बुन रहे हैं और समय 
आनेपर फिर इसे अपने-आपमें विलीन कर लेंगे । महेन्द्रका 
निवासस्थान --स्वर्गलोक आपके वशमें है; फिर साबंभौम 
राज्य और योगसिद्धि आपके अधीन हों; इसके लिये तो 
कहना ही कया है । आप रुदा पारमेप्ट्थ पद--अक्धाममें 
रत हैँ । ऐसे अनन्तगुणशाली आप भूमा ( महान्‌ एवं 
सवृब्यापी ) पुरुषको नमस्कार है। विषे | आप खयम्भू 
( सं प्रकट हुए ) हैं तीनों छोकके पितामद् ( पिताके 
भी पिता ) हैं । अपने इसी प्रभावक्रे कारण आपको 
सुरज्येष्टः कहा जाता है। आप सर्वदर्शी हैं, अतः मेरी 
इस पुत्रीके लिये आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य, सर्वगुण- 
सभ्यन्न तथा चिरंजोबी वर बताइये ॥ ९-१३ ॥ 

नारदजी कदते है--मेथिल ! यह सुनकर सर्वदर्शी 
भगवान्‌ खथम्भू ब्रह्माने राजा रेबतसे हँसते हुए:से 
कहा [| १४ ॥ 

श्रीघ्रह्माजी बोले--राजन्‌ ! इस क्षणतक प्रथ्वीपर 
महाबली काल बड़ी तेजीके साथ बीत चुका हैं । सत्ताईस 
चत॒र्युगियों समाम हो चुकी हैं | मर्त्यल्ोकर्मे तुम्हारे पुत्र, पौज 
और उनके भाई अन्धु नहीं रह गये हैं । उनके पुत्रोके भी 
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पोतै-नातियोंफि योत्रतक अब नहीं सुनायी देते हैं। अतः राजन | 
शीमर जाओ और सर्वश्रेष्ठ नरर्न सनातन पुरुष बलदेवजीकों 
यह कन्यारत्न समर्पित करो | साक्षात्‌ गोल्लेकके अभिपति 
परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमिका भार उतारनेके 
लिये अवतीर्ण हुए हैं । असंख्य ब्रह्माण्डोंफके अधिपति होते 
हुए भी बे दोनों भक्तवत्सठल हरि वसुदेवनन्दन होकर 
द्वारकार्मे यदुबंशियोंके साथ विराज रहे हैं | १५-१९ ॥ 

नारदजो कहते हैँ--राजन्‌ | यह सुनकर नृपश्रेष 
रैवत बअक्ाजीको नमृत्कार करके पुनः समृद्धिशाल्नी 
द्वारफापुरीमं आये । बलदेवजीसे कन्याका विवाह करके 
दद्देजमं विश्वकर्माका बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान 
किया; जो एक योजन विस्तृत था | उस रथमें एक सहल् 
अह्व जुते हुए थे । मिथिलेश्वर ! ब्रह्माजीके दिये हुए 
दिव्य बस्त्र तथा रत्न देकर राजा रैवत मज्ञलमय बद्रिकाश्रम- 
तीर्थर्म तपस्या करनेके लिये चले गये | उस समय यदुपुरीके 
घर-घरमें महान्‌ उत्सव मनाया गया । तदनन्तर भगवान्‌ 
संकर्षण रानी रेवतीके साथ बड़ी शोभा पाने लगे । जो मनुष्य 
बलदेवजीके बिवाहकी इस कथाको सुनेगा। वह सब पापोंसे 
मुक्त हो परमसिद्धिको प्रात्त होगा ॥ २०-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्वारकछण्डके अन्तर्गत नार्द-बहुराश्ब-संवादमें ध्यकदेव-विवाहोत्सव* 
नामक तीसरा अध्याग पूरा हुआ ॥ ३॥ 
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चोथा अध्याय 
श्रीकृष्णको रुक्मिणीका संदेश; ब्राह्मणसहित श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमें आगमन; कन्या 
ओर वरके अपने-अपने घरोंमें मज़्लाचार; शिशुपालके साथ आयी हुई 
बारातको विदर्भराजका ठहरनेके लिये खान देना 


श्रीनारदजी कहते है---मिथिलेधर ! अब श्रीकृष्ण- 
देवके विवाहका बृत्तान्त सुनों; जो सब पार्पोकी दर लेनेवाला, 
पुण्यजनफ तथा धर्म, अर्थ, काम और सोक्षरूप चतुरबंग- 
मय फल प्रदान करनेवाला है ॥ १॥ 

विदर्भदेशमें भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य 
करते थे, जो कुण्डिनपुरके खामी, भीसम्पन्न तथा सम्पूर्ण 
धमंवेत्ताओंमें सबसे श्रेष्ठ धै। उनके रक्मिणी नामक एक 
पुत्री हुई, जो रृष्मीजीका अंशथी | वह इतनी अधिक 
सुन्दरी थी कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा फीके लगें। 
बह सदगुणरूपी आभूषणोंसे बिभूषित थी | पहलेकी बात है+ 


एक दिन मेरे मुँहले श्रीदरिके अलौकिक गुर्णोका वर्णन सुनकर 
बह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान्‌ भ्रीकृष्णको अपने 
अनुरूप पति मानने छगी। इसी तरह मेरे मुखते रुक्मिणीके 
रूप और गुणोंका प्रीतिवर्धक वर्णन सुनकर श्रीहरिने उसे 
अपने योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाद्द करनेका 
मन-हीं-मन संकल्प किया। श्रीक्षष्णके भावकों जाननेवाले 
सर्वधमंश राजा भीष्मकने भी अपनी उस कन्याको उन्हींके 
हाथमें देनेका निश्चय किया था; किंतु युवराज रुक्‍्मीने 
यलपूर्वक पिताको रोका और श्रीकृष्णके शान्रु महाबीर 
शिश्षुपालकों रुक्मिणीके योग्य वर माना ॥२-७॥ 
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# शोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्पर त्वां शरण अजास्यहम्‌ * 


[ द्वारकाआण्ड 








जज ७ अशनजाओनओ अलन्छ 


मिथिकेशबर | इससे भीष्मककुमारी रुक्मिणीके चित्तर्म 
बढ़ा खेद हुआ और उसने एक ब्राप्मणकी अपना दूत 
बनाकर महात्मा जीकृष्णके पास भेजा । ब्राक्षणदेवता जब 
दिव्य द्वारकापुरीम पहुँचे, तब श्रीकृष्णने उनकी आवभगत 
की | उन्होंने कहीं भोजन किया और भ्रीकृष्णके मन्दिरमें ही 
आसन लगाकर विश्राम किया | फिर मझात्मा भीकृष्णने 
उनसे सारा कुशल-समाचार पूछा। उनकी आशा पाकर 
ब्राझणने उन्हें सब बातें बतायीं || ८-१० ॥ 

[ वे रुक्मिणीका पत्र सुनाते हुए बोले--] “'स्वस्ति श्री 
५ नित्यानन्द-महासागर ओमहद्दिध्यगुणपरिपूर्ण वसुदेवनन्दन 
भीकृष्ण | जोग लिखी कुण्डिनपुरते रुक्मिणीका कोटिशः 
प्रणाम स्वीकृत हो | यहाँ कुशल है; वहाँ भी कुशल चाहिये । 
आगे आपका पत्र आया और श्रीनारदजीकी वाणीसे भी यह 
शात हुआ कि आप प्रकृतिसे परै परमेश्वर हैं। यद्यपि 
सर्वश होनेके नाते आप सब कुछ जानते हैं) तथापि मैं 
गुप्त बात आपको बता रही हैँ | महामते | आप मुझे 
बीरका भाग ( अपना अंश ) जानें और स्वीकार करें । यदि 
जेद्रिज़ शिशुपालने मेरा हाथ पकड़ लिया तो यह समझना 
चाहिये कि तिंहके लिये नियत बलिफा भाग कोई सूग 
( कुत्ता ब्रिस्ली आदि ) उठा के गया । यदि आप ऐसा 
सोचते हों कि “तुम तो कुण्डिनपुरके दुर्गमे निवास करती दो) 
तुम्हें में किस प्रकार ब्याहकर लाऊंगा” तो इसके विषय भी 
सुन लीजिये | हरे | यहोकोी कुल-प्रथाके अनुसार बिवाहके 
एक दिन पूर्व राजकुमारी कुलदेवीके मन्दिरकों शाती है | यह 
यात्रा बड़ी धूम-धामसे की जाती है। अतः में जहाँ कुलदेवीका 
मन्दिर है। वहाँपर आऊँगी। प्रभो | वहीं आप मुझे अपने 
साथ ले लें? ॥ ११-१५ ॥ 

शीनारद्ज कद्दते हैँं---राजन | ब्रा्षणके मुखसे 
रक्मिणीके उस अभिप्रायकों सुनकर सबको मान देनेवाले 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने सार्राथ दाबककी बुलाकर कहा---- 
ध्मेरा रथ छी८ ही जोतकर तैयार करो ।* पिछली रातमे 
बेंकुण्ठसे प्राप्त हुए. उस रथको) जो किज्लिणी-जाल्से युक्त 
और सुबर्ण एवं रत्नोंसे जटित था, शैन्य) सुग्रीव/ मेघपुष्प 
और बलाहक नामके श्रेष्ठ अश्वोसे जोतकर दाझुकने 
सुसद्ित किया । घोड़े चश्चल तथा चारु चामरोले विभूषित 
थे। उनसे युक्तः सहसों सू्योंके समान तेजस्वी उस 
दिव्य विशाल रथपर लक्ष्मीपति भ्रीकृष्णने पहले तो अपने 
हाथसे उस ब्राक्षणदेवताकों बैठाया ओर स्वयं सारथिकी 








पीठपर अपने श्रीचरण-कमल रखकर वे. रथपर 
आरूढ़ हुए । राजन्‌ | इस प्रकार भगवान 
श्रीकृष्ण विदर्भदेशको चले । श्रीकृष्ण अकेले ही 
समस्त राजमण्डलके ब्रीचसे राजकन्याकों हर लाने गये हैं; 
इस समाचारसे बलरामजीकों युद्धकी आशक्का हुई। अतः वे 
भाईकी सहायता करनेके लिये समर्थ बल-वाहनसे युक्त 
सम्पूर्ण यादब-सेनाकों लेकर विपक्षी राजाओंको जीतनेके 
लिये पीछेंसे शीघ्रतापूवंक गये ॥ १६-२२ ॥ 


प्रातःकाल होते-होते ब्राह्मण और रथके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कुण्डिनपुरके उपवनमें जा पहुँचे | वहाँ एक इमलीके 
पृक्षके नीचे घोड़ेकी झूूल ब्रिछाकर वे बेठ गये । उस स्थानसे 
कुछ दूरीपर उत्तम कुण्डिनपुर दिखायी देता था। वह 
नगर बहुत बढ़े दुर्गते घिरा हुआ सात योजन गोलाकार 
भृमिपर बक्षा था । वहों जल्म भरी हुई तीन परिखाएँ, थीं। 
जो दुछंडुथ और दुर्गम थीं। उनकी चौड़ाई सौ धनुष 
थी। वे परिखाएँ (खाइयोँ ) चोमासेकी नदीके समान 
जलते भरी हुई थीं | दुर्गको दीवार पचास हाथ ऊँची थी | 
नगरमे रमणीय अद्भालिकाएँ शोभा पाती थीं। जिनके 
सुनहरे शिखरपर सोनेके कलश उद्धासित हो थे | भ्वजके 
ऊपर चमकती हुई पताकाएँ फहरा रही था | कबूतर और 
मोर आदि पक्षी जह्लों-तहां उड़ रहे थे ॥| २३-२५ ॥ 

शिक्षुपालकी अपनी कन्या देनेके लिये उच्चत हो राजा 
भीष्मकने रत्नमण्डपर्म वैवाहिक साम्रीका तचय कराया | 
राजन [ नारियोंद्वारा गाये जानेवाठे गीत और मद्जलाचारमे 
युक्त सुन्दर भवनमें झुक्मिणी उसी प्रकार शोभा पा रही 
थी; जैसे सिद्धियोते जूमिक्री शोभा होती है । अथर्ववेदके 
विद्वानोने रुक्मिणीको मललीभात नहत्वकर रत्नमय आभूषण 
तथा वस्त्र धारण करवावे और वेदमन्न्नोंद्वारा शान्तिकर्म 
करके वधूकी रक्षा की | महामनस्री राजा भीष्यकने 
ब्राह्यणोंको लाल भार सोना; दो छाख भार मोती) सहस्न 
भार वस्त्र और छः अरब गायें दानमें दों ॥ २८-३३ ॥ 


उसी प्रकार दमघोषपुत्र शिशुपालके लिये भी ब्ाक्मणोंने 
पहले पस्मशान्तिका विधान करके रक्षाबन्धन करवाया । 
ब्राद्माणोद्वास जब शिशुपालका मालिक स्नानकर्म सम्पन्न 
हो गया; तब उसे पीले रंशका रेशमी जामा पहनाकर 
सुशोभित किया गया | सिरपर मुकुट और मुकुटके ऊपर 
पूलोंका सुन्दर सेहरा सजाया गया। हार फंगन। भुजबंद 
और चघूड़ामणिसे विभूषित हुए शिश्ुपालक्ती मालिक 
गार्जो-बाजोंके साथ गन्घ और अध्वतद्वार बिद्विष्ट पूजा की 


अध्याय ५ ] 


% सक्मिणीकी चिम्ता। श्राह्णणदारा भीदरिके शुभागमनका समायार # 


२१५, 








गयी | आचारलाजों ( खीलों ) से शिशुपालकी सुन्दर बर 
सजाकर ऊँचे हाथीपर चढ़ाया गया। उसके साथ बारात 
लिये दमघोष निकले | मिथिलेश्वर | जरासंघ, शाब्वः 
बुद्धिमान्‌ दन्‍्तवक्त्र) विदूरथ और पौण्डूक पीछे और 
अगल-बगल्से उसके रक्षक होकर चले | महाबली दमघोष 
विशाल सेना साथ छेकर उश्वस्वस्से नगारे बजवाते हुए, 
कुंण्डिनपुरकों गये । सामनेसे यदुदेव श्रीकृष्णका कन्या- 
अपद्रण-विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा 
शिक्षुपालके सहायक बनकर आये || ३४-४० ॥ 


भीष्मकने आगे जाकर राजा दमणोषका विभिपू्धक 
पूजन किया | कश्मीरी कम्बर्लों तथा समुद्र उत्पन्न 
दिव्य अरुणबर्णके रस्नोंसे सबको मण्डित किया। सबके 
कण्ठॉमं मोतियोंकी मालाएँ, पहनायीं। झुसस्धयुक्त पुष्परस 
( इत्र-फुलेल आदि ) से सबका स्वागत किया । उस 
राज्यमं राजाओंके शिबिरोंमे बाराहनाओंके नृत्य हो 
रहे थे। मृदड्न बजाये जा रहे थे। उस समय बिदर्भके 
महाराजने समागत राजाओँसहित वरके लिये अछग- 
अलग बासस्थान प्रदान किये ॥ ४१-४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकालृण्डके अन्तगंत नारद-बहुटाइव-संबद्धैमें 'कुष्डिनपुरकी यात्रा 
नामक बौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
--+"फमिर्मि]कर-- 


पाँचवाँ अध्याय 
रुक्मिणीकी चिन्ता; ब्राक्षणदारा श्रीहरिके शुभागमनका समाचार पाकर प्रसलता; भीष्मकद्धारा 
बलराम और भ्रीकृष्णका सत्कार; पुरवासियोंकी कामना; रुक्मिणीकी क्ुलदेवीके पूजनके 
लिये यात्रा, देवीसे प्रार्थना तथा सौभाग्यवती स्रियोंसे आश्ञीवादकी प्राप्ति 


श्रीनारद्ओ कहते हँ--राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रक 
चरणारविन्दका चिन्तन करती हुई कमललोचना भीष्मकुमारी 
रुक्मिणी उनके ब्रिना जीवनको व्यर्थ मानने लगी | वह 
निरन्तर घनश्यामका ही ध्यान करती थी। इसी अवस्थामें 
बह मन-द्ीमन कहने छगी ॥ १ ॥ 

रुफ्मिणी बोली--अह्दो [ मेरे विवाहका मुहूर्त आनेमें 
अब एक्र ही रात बाकी रह गयी है, किंतु मेरे प्रियतम 
श्रीकृष्णचन्द्र नहीं आये | मैं नहीं जानती कि इसमे क्‍या 
कारण है ! जो ब्राक्मणदेवता उनके पास गये थे, वे भी 
अबतक लौटकर नहीं आये । हे विधाता | इसमें क्या हेतु 
है? ये यदु-कुछ-तिलक देवेश्वर भ्रीकृष्ण निश्चय ही मुझमें 
कोई दोष देखकर मेरा पाणिग्रहण करनेके निमित्त अधिक 
उद्योगशीर होकर नहीं आ रहे हैं | हाय विधाता ! अब 
मैं क्‍या करूँ ! हाथ ! मुझ्न अमागिनीके लिये विधाता 
अनुकूछ नहीं हैं। चन्द्रशेखलर भगवान्‌ शिव तथा गणेशजी 
भी प्रतिकूल हो गये हैँ । भगवती गौरीने भी मुझसे मुँह 
फेर लिया है और गो तथा ब्राक्षण भी मेरे अनुकूछ 
नहीं हैं ॥ २-४ ॥ 


शरीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ | इस तरह चिन्तामें 
पड़ी हुई वह भीष्म-राजकुमारी महरूकी अट्टाल्किओं्गे 


चकर लगाती हुई ऊँचे शिखरभे भ्रीकृष्णचन्द्रकी बाट 
देखने लगी । इतनेमें ही दक्मिणीका बायों अज्ञ फड़क 
उठ9 मानो वही उनकी शह्लाका उत्तर या समाधान था | 
कालको जाननेवाली सर्वमज्ञला श्रीमीष्मनन्दिनी उस अद्ज- 
स्फुरणसे बहुत प्रसन्न हुईं ॥ ५-६ ॥ 

उसी समय भ्रीकृष्णका भेजा हुआ ब्राहझण तत्काल वहाँ 
आ पहुँचा। भीकृष्णणा आगमन-सम्बन्धी सारा ब्ृत्तान्त 
उसने घीरेसे रुक्मिणीको बता दिया। इसमे श्रीमीष्म-राज- 
कुमारीको बढ़ा हर्ष हुआ और वह ब्राह्मणदेवताके चरणोंमें 
प्रणण होकर बोली--भवविप्रवर ! मैं तुम्हारे बंशले कभी दूर 
नहीं जाऊँगी ( अर्थात्‌ तुम्हारी कुछ-परम्परामें धन-सम्पत्तिका 
कभी अभाव नहीं होगा » यह मेरा प्रतिशापूर्ण 
वचन है ॥ ७-८ ॥ 

विदर्भराज भीष्मकने जब सुना कि मेरी कन्याका विवाह 
देखनेके लिये उत्सुक हो बलराम और भ्रीकृष्ण --दोनों भाई 
पधारे हैं; तब वे ब्राह्णणोंके साथ उन्हें लिवा लानेके लिये 
निकले; क्योंकि उन्हें उनके प्रभावका पूर्ण परिशन था । 
मदल-पात्रेमिं गन्ध और अक्षत मरकर वस्नर तथा रत्नराशि 
रखकर मालिक गाजे-बाजेके साथ वे आये। मधुपकोके 
कोटिशः कछडासमूह सजाकर राजाने बछराम और भीकृष्ण --- 


२१७ 
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२१६ 
दोनों परमेश्वर-यन्थुओंका विधिपूर्वक पूछन किया । पूजन 
करके ये मंस-नद्दीमन यह सोचकर अत्यन्त खिल्न हो गये 
कि “अऔ्टो | मैंने इन्हींको अपनी कन्या क्यों नहीं दी ? 
उनके सेनासहित आनन्दघनमे ठहराया और उन्हें प्रणाम 
करके के अपने मइल्में लौट आये | ९-१२ || 


तीनों छोकोंके लावण्यकी निधि परमेश्बर श्रीवसुदेव- 
ननदनका आगमन घुनकर कुण्डिनपुरके निवासी वहाँ आये 
और अपने नेन्नपुटॉँसे उनके मुखारबिन्दकी मकरन्द-सुधाका 
पान करने छगे | वे पुरवासी परस्पर इस प्रकार बात करने 
लगें-- धन्घुओ | रक्मिणी तो इन भगवान श्रीकृष्णकी 
ही पत्नी होने योग्य है। हूसरे क्रिसीकी नहीं |! उन नगर- 
निवासियोनि श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका विवाह हो; इसके 
लिये विधातासे प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य 
समर्पित कर दिये । वे श्रीकृष्णके छावण्यके बन्‍्धनमें बंध गये 
ये | उन्होंने पुनः आपसर्भे इस प्रकार कह्ा--धयदि यहाँ 
इनका विवाह हो जाय तो ये कभी-कभी स्वयं श्शुरके 
धर अवश्य आया करेंगे ? उस समय हम सब लोग निकटसे 
इनका दशन करेंगे और क्ृतकृत्य हो जायेंगे । छोकमें 
इनके दरानसे वश्चित डोकर दार्धकाबतक जीनेमे 
क्या लाभ! ॥ १३-१० ॥ 


नरेदयर ! जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी 
समय भीष्ए राजकुमारी रुक्मिणी गिरिराजनन्दिनी उमाका 
पूजन करनेके लिये अपनी त्ष्पृर्ण सखियोंके शाथ अन्तः- 
पुरते बाहर निकली | श्रीकृष्णने उसके हृदयकों हर छिया 
था। उस समय मेरी, मृदज्ञ और दुन्दुभिकी जोर जोरसे 
ध्वनि होने लगी | अच्छे गायक गीत गाने लो; वन्‍्दीजन 
और मागध यशोगान करने छो और वाराइनाओंका मनोहर 
बृस्य होने लगा | इन सबके साथ जय-जयकारका मज्जूल- 
घोष उश्चस्वरसे गूँजने छगा ॥ १६-१७ ॥ 


लक्ष्मीसरूपा ग्क्मिणी कोटि चन्द्रमण्डलकी कान्ति 
धारण कर रही थी | बाल्रविके समान दीमिमान्‌ कुण्डल 
उसके कानोंकी शोभा बढ़ा रहे ये और पाश्ववर्तिनी 
परिचारिकाओंका समुदाय रवेत छत्र लगाये व्यजन और 
चमकीले चामर हुलते हुए; उसकी सेवार्मे संछ्म था | म्यानसे 
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खींचकर छात्रों स्वेत रगकी नंगी तलवारें हाथमें लिये 
पैदल बीर योद्धा इधर-उधरतसे उसकी रक्षा कर रहे ये । 
इनसे थोई ही दूरपर घुड़तवार, रथी और ह्वायीसवार योद्धा 
भी अख्न उठाये राजकुमारीकी रक्षा छो थे || १८-१९ ॥ 

देवीके मन्दिरमें पहुँचकर आँगनमें शान्त ओर 
शुद्धभावते खड्ढी हो राजकुमारीने अपने कमलोपम हाथ 
और पेर घोये । फिर मौनभावसे देवाके समीप जाकर 
उसने दोनों द्ाथ जोड़, मचमीतिद्दारिणी भवानीकी सेवार्मे 
इस प्रकार प्रार्थना की- “हुर्गे ! गणेश-कार्तिकेय आदि 
स्तानोसदह्दित शोमा पानेवालां शुभकारिणी भवानी शिवे ! 
में तृम्दे सदा प्रणाम करती हैं. ओर यह बर मणती हैँ कि 
प्रकृतिमे परे विराजमान साक्षात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ लाकृष्ण 
चन्द्र मेरे पति हों? ॥ २०-२१ ॥ 

उस समय सख्ियोँ कहने लछगीं--५्युमे ! इस तरह 
श्रीकृष्णका नाम न छो | चेदिंराज शिश्षुपालके उद्देश्यसे वर 
माँगो ।' इस शरह बोलती हुई समियोके बीच खड़ी 
मीष्मनन्दिनी पुनः भवानीफे भवनमें पृर्ोक्त प्राथनाकों ही 
दुदरागे छगी। धअम्ब | यह बालिका हैं; कुछ जानती 
नहीं; अतः जाप इसकी बातपर ध्यान ने दे ।*---याँ 
कहती हुई साखवोके बीचमें स्थित हो सक्मिणीने 
गन्ध, अक्षत) घूफ आवृषण) पुण्णहार/ पुण दापमाछा$ 
पूआ आदि भोग) वस्त्र: फल) गन्ने तथा ताम्बूछ आदि अर्पण 
करके ब्रड़ी मक्तिने भवानीझी मेवा-पूजा की | तदनन्तर 
देवीको प्रणाम करके, बहुत-ले आभूषण आदिद्वारा सौमाग्य- 
बता स्तियोका पूजन करके राजकुमारीने उन सबको प्रणाम 
किया ॥ २२-२४ ॥ 

उन सम्ूर्ण सौभाग्यचती स्त्रियोने रुक्मिणीकरों बर दिये 
और परम मज्जलमय आशीर्वाद प्रदान विये--५राजकुमारी ! 
तुम्दवारा रूप-सोन्दर्य सदा मद्दारानी शतरूपाके समान अक्षय 
बना रहे, शीलस्वमाव गिरिराजनन्दिनी उमाके समान 
शोभित हो। तुममें पतिसेघाका भाव अरुन्धतीके समान 
हो और क्षमा जनकनन्दिनी सीताके समान | मीष्मनन्दिनि ! 
तुम्दारा सोभाग्य ( यशपत्नी ) दक्षिणाके लमान और उत्तम 
वैमव शचीके तुल्य हो । तुम्दारी वाणी सरस्तीके सह 
और पतिमक्ति संतोंकी हरिभक्तिके समान हो? ॥ २५-२६ ॥ 


इस प्रकार ओऔगगग-संहिताम द्वारकाबष्डके अत्वर्गत नारद-बहुकादव-संवादमें “शकिमणीका नि्मेमन' 
नामक पाँचयोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५ ॥ 
3-२०... क-णूत---- 
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च्य्य्य््ध्ध्य्च्य्य्क्श्य्य्य्भ्श््य्न्ध्न्स्न्न्म्न्न्भ्स्स्च्भ्न्न्भ्च्य्य््भस््स््ल्स््म्स्सस्स्स्नन्स््सम्स्म्न्स्स्स्म्न्लल्स्ल्््म्म्म्स्स्स् । 
छठा अध्याय 
ओकृष्णदारा रुकिमिणीका अपदरण तथा यादव-वीरोंके साथ युद्धमें विपक्षी राजाओंकी प्ररजय 


भ्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार ब्राक्षण- 
पत्नियोंके शुभाशीवोदसे अभिनन्दित हो रक्मिणीने पुनः 
बार-बार देवी तथा विप्र-यधुओंको प्रणाम किया ॥ १ ॥ 


तत्पश्लात्‌ मौनअतका त्याग करके मीष्म-राजकुमारी 
पखी सहदेल्यिंके साथ धीरे-धीरे गिरिजागएइसे बाहर निकली। 
उस समय करोड़ों चन्द्रसाओंके समान कान्तिमती कमल- 
त्येचना रक्मिणीको बीर योदाओंने अकस्मात्‌ इस प्रकार 
देखा, मानों निर्धनोंकी सहसा कोई उत्तम निधि मिल गयी हो। 
धुड़सवार, रथी; हाथीसवार और पेदल --जो-जो रक्षक वहाँ 
आये ये) वे सब्र रुक्मिणीपर इष्टि पड़ते ही मोहित हो 
गये । उसके मुस्कानगरुक्त कथाक्ष कामदेवके घनुषसे छूटे 
हुए तीखे बा्णोंके समान थे | उनसे आहत एवं पीड़ित 
हो समस्त पैनिक अपने अम्ज स्यारकर प्रथ्वीपर 
मिर पढ़े ॥ २-५ ॥ 

इसी समय घंटियों और मेंजीरोंके नादसे मुखरित तथा 
बेकुण्ठस्थित नेःभेयस नामक बनमें उद्धृत अश्वोंसे छुते हुए, 
फहराती हुई ऊँची पताकासे अलंकृत तथा बायुके समान 
वेगशाली रथद्वारा दारुक सारथिसहित श्रीईरि अपनी सेनाकी 
टक्करसे उस रक्षक-सेनामें दरार उत्णक्न करके तत्काल वहाँ उसी 
प्रकार घुस आये, जैसे वायु कंमल्यनमें बेरोक-टोक प्रविष्ट हो 
जाती है। शन्रुओंके देखते-देखते शीत्र ही ज्ली-समुदायके पास 
परहुँचकर मगवान्‌ भीकृष्णने भीष्मनन्दिनी रुक्सिणीको अपने 
रथपर चढ़ाकर) जैसे गरझड़ देवताओंफे सामनेसे सुधाका 
कछश उठा के गये थे; उसी प्रकार उस राजकन्याका 
अपहरण कर ढिया | राजन | उस समय वे शह्होंमे उत्तम 
दिव्य शाज्न-धनुषको वारंबरार टंकार रहे ये | तदनन्तर 
बढ़े बेगसे अपनी सेनाके भीतर भीहरिके स्यैट आनेपर 
देवताओंकी दुन्दुमियाँ और यादवोंके नगारे एक साथ ही 
बज उठे | सिद्ध और सिद्धोंकी कन्याएँ तथा देवतात्ओोग 
इचंसे भरकर भीक्ृष्णके रथपर ननन्‍्दनवनके पफूलोंकी वर्षा 
करने कगों | तव जय-जयकारकी ध्वनिके साथ बक्कराम- 
तहत भीक्ृष्ण धीरे-धीरे बहते जाने छगे--ठीक उसी 
प्रकार जेसे सिंई् सियारोके बीचलसे अपना भांग खेकर 
मौजसे चत्मा जाता है | ६-१२ ॥ 


ह9 छोक जे० ६८-- 


डक्सिणीका हरण हो जानेपर उस खमय बढ़ा भारी, 
कोलाइल मचा । रक्षक सैनिक आपसमे ही शस्तरोके प्रहार 
पूजक युद्ध करने छगे | जरासंघके बशमें रहनेवाले समझ 
मानी दपभेष्ट इस घटनाले प्राप्त हुए अपने पराभव और 
घुयशके नाशकों नहीं सह सके | थे परस्पर कहने छो--- 
“अहो ! हमलेगोंकों घिकार हे | हम धनुर्धर राजाओंके 
यश्को गोपोने उसी प्रकार हर लिया जैसे सियारँने सिह्दोंके 
यशका अपहरण किया हो | इसमे बढ़कर हमारी पराजय 
और क्या हो सकती है?! थों कहकर सब-के-सब ऋोषले 
भर उठे और चतक्रीड़ा एवं चौपढ़ आदि खेलोंकों छोड़कर, 
कवच और सेनासे सुसझित हो उन्होंने युद्धके लिये शस्त्र 
उठा छिये । ऋेधसे भरा हुआ पौष्डक दो अक्षोहिणी 
सेनाके साथ) महावीर विदरथ तीन अक्षौह्टिणी सेनाके खाथ) 
अत्यन्त दारुण दन्तबक्र पॉच अक्षीहिणी सेनाके साथ) 
राजपुरका स्वामी राजा शाल्य तीन अध्ौहिणी सेनाके साथ 
तथा महावल्ली जरासंध दस अध्षोौहिणी तेनाके साथ महा- 
मनस्वी यादवोंके समक्ष युद्धके लिये आए पहुँचे | चेद्रिज 
शिशुपालके पक्षवाले अन्य सहस्नों योद्धा भी श्रीकृष्णके सामने 
धनुषको टंकारते दुए्प युद्धके लिये आ धमके ॥ १३-२० ॥ 


प्रत्यकालके महासागरको भोंति उस विशाल सेनाको 
देखकर यदुश्रेष्ठ योद्धा उसे पार करनेके लिये भीकृष्णके 
पास आ गये | भीकृष्ण ही उनके केवट और जहाज ये | 
देवता और दानवोंकी भाँति उन स्वकीय एवं परकीय 
सेनिकॉरमें अत्यन्त अद्भुत तथा रोमाश्चकारी तठुमुल युद्ध 
होने रगा । उस संग्राममें रथीं रथियोंके साथ, दल 
पैदल्ॉोके ठाथ, हाथीसवार हाथीसवारोंके साथ और 
धुड़सवार घुड़सवारोंके साथ जूझने छगे । शल्योंकी वर्षासे 
अन्धकार-सा छा गया | उस समय रुक्मिणीको भयसे 
विहल हुई देख भरावात्र भीकृष्णने अभय-दान देते हुए 
कहा---“डरो मतः ॥ २१-२४ ॥ 


बलदेषजीके छोटे भाई वीरवर गद अपने महान 


घनुषको कम्पित करते हुए शब्रुओंकी सेनामे उसी प्रकार शुत 
गये; जैसे बनें दाबानक | गदके बाणोंते अज्जोंके विदीर्ण 
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हो! आनेके कारण कितने ही रथी योदाओंके कबच कटकर 
शिक्न-मिन्न हो गये, धोढ़े और सारथि मारे गये तथा वे 
खर्य भी प्राणशूस्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । पेदछ योद्धाओ 
के पैर कट गये | राजन ! गदके बाणोंसे व्यथित हो शत्रु 
योदा आऑँघीके उखाड़े हुए द्रक्षोंकी मात भराशायी हो गये । 
नरैश्वर ! घोड़ोंथर चढ़े हुए. कितन ही बीर गदके बाण से 
विदीर्ण हो समराज्भणर्मे बृहतोफलकी भाँति धोड़ोसहित गिर 
पड़े । इसी ध्कार गदके बार्णोते कुम्मस्थल फट जानेके 
कारण बीच-बीचसे विदीर्ण हुए हाथी कुष्माण्डके हुकढ़ोंकी 
भाँति एथ्बीपर पड़े शोभा पा रहे थे॥ २५-२९ ॥ 

तदनन्तर दाज्भुओंकी सारी सेना भाग चली। यह देख 
गदा-युद्ध-विशारद मद्दाबली शाल्बने गदके ऊपर अपनी गदासे 
आधात किया | गदाकी चोट खाकर गदा-युद्धके प्रभावकों 
आननेवाले धनुघंर ग़द धनुषद्वारा युद्ध करना छोड़कर 
तलकाल मनसे अत्यन्त व्यथाका अनुमव करनते हुए युद्धभूमिमे 
गिर पड़े | गिरकर भी वे सहसा उठ खड़े हुए और 
तत्कार बलदेबजीकी दी हुई गदाकों गदने अपने हाथ 
ले लिया । लाग्व भार लद्देकी बनी हुई वह भारी गदा 
कौमोदकीके सलमान सुदृद थी। उसके द्वारा गदने राजा 
शाल्यपर उसी प्रकार चोट की, जेंसे इन्द्रने वज़द्वारा किसी 
पंबंतपर आधात किया हो | गदाके प्रहारसे ब्यथित हो गजा 
शाल्य जब प्रष्यीपर गिर पा. तब पौण्डक, जगसध, 
इन्तवक्र ओर विदूरथ -ये चारों बीर गदके प्रति रोषसे भरे 
हुए वहाँ आ पहुँचे । महावीर पोण्डकने भी जैसे कोई कट 
बचनेसे मित्रताके सम्बन्धकों नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 
दस तीखे बाण मारकर गदके रथपर फद्दराती हुई प्रताकाको 
काट डाला ॥ १०-३५४३ ॥ 


राजेन्द्र | तत्पश्नात्‌ दन्‍्तवक्रने गदाकी चोटसे गदके 
सुन्दर रथकी भी इस तरह चूर-चूर कर डाला) मानो किसीने 
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इंडेकी मारते मिट्टीका सुन्दर बड़ा फोड़ डाला हो। बिदेहराज | 
इसी प्रकार जरासंधने उस रथके घोढ़े मार डाले ओर 
बिदुरथने सारथिकों तीखे बराणोंसे प्ृथ्योपर मार गिराया | 
तब मसल हांथमें ले ब्ल्वान्‌ बलदेवजों बड़ी तीजगतिसे 
वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने दन्तवक्रके विकराक एवं 
भयानक मुखपर बढ़े जोरसे प्रहार किया | समराक्षणमें युद्ध 
करते हुए दन्तवकके मुखमें मुसछकी चोट पढ़नेपर उसके 
मुखमें जो एक टेढ़ा दाँत बच रद्दा था वह भी भूमिपर 
गिर पड़ा। फिर तो रुक्मिणीसहित देत्यनाशन भीहरि 
हँसने लगे | इसी समय रोपसे भरे हुए बलदेबजीने अपने 
मुसलसे शीक्रतापूंक पोण्ड्क: जरासंभ तथा दुष्ट बिदूरथकों 
भी चोट पहुँचायी । ये तीनों ही बीर खूनसे छूथपथ हो युद्ध- 
भूमिमें मूल्छित होकर गिर पढ़े || ३६-४१ ॥ 


इसके बाद वहाँ आयी हुई सारी सेनाको कुपित हुए 
महाबली बलदेवने हकोो सींचकऋर मुसलकी मारमे मौतके 
घाट उतार दिया। उस भमराद्भरणमे दस योजन दूरतक 
हाथी, घोढ़े ओर पेदल-सैनिक पिस उठे) चूर-चूर हो यये 
ओर घरतीपर नदाके ल्यरि सो गये | तब मरनेसे बचे हुए 
जरासंघ आदि समस्त मरेश मेदान छोड़कर भाग गये और 
जिसकी उमंग नष्ट हो गयी थी तथा जो अत्यन्त हतोत्सार 
हो चला था; उस शिशुपालके पास जाकर बोले --*पुरुष- 
सिंह ! तुम अपने मनकी इस ग्लानिको त्याग दो। एक 
विवाह तो क्या; इस भूतलपर तुम्हारे सी विवाह हो जायेंगे । 
हमलोग आज ही द्वारकामें चलकर बलराम और श्रीकृष्णको 
बाण लेंगे तथा समुद्रकी काश्डी धारण करनेवाली इस प्रथ्योको 
यादवोसे सूनी कर डा्लेंगे' | ४२--४६ ॥ 


इस प्रकार मित्रोंके प्रवोध देनेपर चेदिराज शिक्षुपाल 
चन्द्रिकापुरको चला गया और मरनेसे बचे हुए, दूसरे समस्त 
नरेश भी अपने-अपने नगरकों पधारे | ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रोगगे-संहितामें द्वारमाप्लष्डके अन्तमंत नारद-बहुराइव-सवादमें “ुक्षिमणी-हरण और गदु्गशियोंकी 
बिरय! नामक का अध्णाण दूर हुआ।॥ ६ ॥ 


">> थक ७ -- 


गष्याय ७ ] # भीक्षष्णके दाथोले रकमीकी पराजय। द्वारका राक्सिणो ओर अ्रीकृष्णका विधाद # २१० 


सातवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णके हाथोंसे रुकमीकी पराजय तथा द्वारकामें रुक्मिणी ओर श्रीकृष्णका विवाह 
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शीनारदजी कहते हैं---<क्मिणीके इरण और मि्नोंकी 
पराजयका वृत्तान्त सुनकर भीक्मपुत्र रुक्‍मीने समस्त 
भूपालोंके सुनते हुए यह प्रतिश की--८राजाओ ! मैं आप- 
लेगोंके सामने यह सश्ची प्रतिशा करता हूँ कि युद्धमे 
श्रीकृष्णफो मारकर रुक्मिणीको लौटाये बिना मैं कुष्डिनपुरमें 
प्रवेश नहीं. करूँगा? ॥ १-२ ॥ 


यों कहकर उस महा उद्भर वीरने दिव्य कवच घारण 
किया, जो ठोस एवं श्यामवर्णका था । उसे देग्वकर ऐसा 
प्रतीत होता था; मानो वह नील मेघसले निर्मित हुआ हो | फिर 
उसने सिरपर मिन्धुदेशीय शिरखाण ( टोप ) रक्‍्खा। 
सौबीर देशका बना हुआ मुन्दर धनुष) छाट देशके दो 
तरकस) स्लेच्छ देशकी तलवार, कुटज देशक्री ढाल/ 
य्रेठरकी महाशक्ति। गुजरातकी यदा) बंगालका परिध और 
कोछ्ुण देशका हस्तश्नाण ( दस्ताना ) धारण करके 
अक्लुलियोंमें गोधाके चमंसे निर्मित अद्भुलित्राण बाँध लिया 
और किरीट, रक्तमय कुण्डल तथा सोनेके बाजूबंदसे 
विभूषित हो रुक्‍्मीने युद्ध करनेका निश्चय किया | फिर 
चश्नल घोड़ोंसे युक्त जेत्ररयपर आरूढ़ हो; दो अक्षौह्टिणी 
मेना साथ लिये उसने भ्रीकृष्णका पीछा किया। शज्रुआँकी 
मेनाकी पुनः आती देग्व महाबर्द्व बलरामने यादवोंकी सेना 
साथ ले ममराज्भजणर्में उसका सामना किया | झुक्‍मी बार-बार 
घनुष्र टंकारता और कठोर बच्नन बोलता हुआ अतिरथी 
देवेश्वर श्रीकृष्णके पास जा पहुँचा और बोला--अरे | 
खड़ा रह) खड़ा रह । यदि जीवित रहना चाहता है तो 
तुरंत मेरी बहिनकों छोड़ दे | नहीं ते मैं सेनासद्वित तुझे 
हसी समय यमत्लेककों मेज दूँगा । तेरे कुल्पर राजा ययातिका 
शाप लगा हुआ है और व्‌ ग्वाललोंकी जूठन ख्ानेवात्य है| 
जरासंधके भयसे भीत रहता है और कारूयत्रनके आगेसे 
पीठ दिखाकर भाग चुका है? ॥ ३-११ ॥ 


यों कह्ककर उसने अपने तरकससे एक बाण निकालकर 
घनुषपर चढ़ा लिया और उसे कानतक खींचकर भ्रीकृष्णकी 
छातीको लक्ष्य करके चला दिया | उस बाणसे आहत होनेपर मी 
भगवान श्रीकृष्णने एक सायकसे उसके घनुषकी टंकार करने- 
बाली प्रत्यज्ञा इस प्रकार काट दी; मानो गरुडने किसी सर्पिणीको 
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छिन्न-भिन्न कर डाला हो । फिर रुक्‍्मीने शीघ्र ही अपने धनुष- 
पर टंकार-घ्वनि करनेवाली दुसरी स्वण॑भूषित प्रत्यश्वा चढ़ा ली 
और दस बाणोंद्वारा रणभूमिम श्रीहरिकों घायल कर दिया | 
तब श्रीकृष्णने एक बाण मारकर झुक्‍्मीके प्रत्यश्यासहिंत धनुष- 
को उसी क्षण वैसे ही काट दिया जैमे क्ञानके द्वारा जिगुणात्मक 
संसार-बन्धनको क्यूट दिया जाता है । श्रीकृष्णने अपने 
अमोष बाणद्वारा बीचते ह्टी उसके धनुषके दो टुकढ़े कर दिये । 
फिर उन्होंने रुक्मीको सो बाण मारकर युद्ध क्षत-विक्षत 
कर दिया । धनुष्र कट जानेपर विदमराज-कुमारग श्रीहरिके 
ऊपर चमचमाती हुई मश्ाद्क्ति उमी प्रकार चछायी; जैसे 
किसी मुनिने विशानके लिये मद्दाशक्तिका प्रयोग किया हो | 
गदाधारी भगवान्‌ गदाग्रजने अपनी गदासे लस महाश्क्तिपर 
प्रहार किया; जिससे उसके दो दुकड़े हो गये । उस स्वण्डित 
शक्तिने रक्‍्मीके ही सारथिको मार डाछा । भगवानकी वेग- 
शालिनी कौमोदकी नामवाली भारी गदाने रुक्‍्मीके रथके ऊपर 
पढ़कर उसे घोड़ोंसहित उसी प्रकार चूर्ण कर दिया; जैसे बज़के 
प्रहारसे कोई पंत चकनाचूर हो गया हो । तब भीष्म- 
कुमार रुक्‍्मीने भी श्रीहरिपर गंदा चलायी। किंतु भगवानने 
उसे पुनः चक्र चलाकर चूर्ण कर दिया । सोनेके बाजुबंदसे 
विभूषित बलवान रुक्‍्मीने बंगालका परिष हाथमें कछेकर 
उसके द्वारा भीहरिके कंघेपर प्रहार किया और उस युद्ध- 
भूमिमें मेघफे सम्रान गजेना करने लगा । परिषते ताडित 
होनेपर भी पुष्पमाल्यके आधातको कुछ भी न गिननेवाले 
हाथीकी माँति मगवान्‌ अविचल रहे । उन्होंने उसी 
परिषसे समराक्षणमें झबसीपर आघात किया । परिषकी चोट 
खाकर रुक्‍मी मन-ही-मन कुछ ब्याकुल हो उठा | फिर 
उसने युद्धभूमिमें माधवकी मत्सना करते हुए ढाक और 
तलवार हाथमें के छी। भगवानने भी अपने खडगका प्रद्दार 
करके उसकी ढा् और तलवार काट दी । उस खड़गके 
अग्रभागते रुकमीका शिरस््राण और विशाल कबच कटकर 
मिर पड़े | छगे-हाथ उसके दस्ताने भी काट दिये गये | अब 
उस युद्धमें ढक्मीके हाथ केवल तलबारकी मुट्ठी रह गयी 
थी | उस दक्षामें अपने पास आये हुए. उक्मीको श्रीहरिने 
मूलदण्डोंसे पकड़कर प्रथ्वीपर दे मारा और जैसे सृगके 
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' पर सिंह शवार हो जाय; उसी प्रकार ये उसके उमर 
सढ़ . भंगे तथा रोषपूबंक तीखी घारबाले अपने नम्दवः 

: मामके खड़गकों दायमें के लिया | श्रीकृष्णको अपने भाईके 
बधके लिये उद्यत देख ्क्मिणी भयते विहनल हो उठी 
और पतिके चरणोंगि गिरकर उस सती-साध्वी राजकुमारीने 
कसणस्वरमें कहा || १२-२७ ॥ 


आीदकिमणी बोली--अनन्त | देवेश्वर ! जगन्निवास | 
योगेश्वर | आपकी शक्ति अचिन्त्य है। आप इस जगतके 
पालक हैं | अतः कंबणासागर ! आपके द्वारा शालके 
क्षमा विशारू भुजावाले मेरे भाईका बंध होना उचित 
नहीं है ॥ २८ ॥ 


भीनारदजी कहते है---राजन्‌ | डरके मारे विलाप 
करती हुई रुक्मिणीवा मुँह दुःखके कारण खूर्ब गया था। 
डसका कण्ठ दँध गया । अपनी प्रिया सती दक्मिणीकी 
ऐसी अवस्था देखकर भ्रीहरि रक्‍मीके बधसे विरत हो गये | 
फिर उसीके कमरबन्धसे बॉधकर तीखी धारवाके खड़गसे 
भ्रीहरिने झक्सीके आधे मुखकी दाढी-मुंछके आल साफ 
कर दिये ॥ २९-३० | 


इतनेमें ही दो अक्षीह्ििणी सेनाको परास्त करके 
वैनिकोसहित बलरामजी वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने देखा 
कि रुक्‍मी कुरूप और दीन अवस्था वेंधा पड़ा है। फिर 
तो उनके द्ृदयमें दया आ गयी और उसका बन्धन खोल- 
कर बलरामजीने श्रीहरिकों फटकारत हुए कहां-- “कष्ण | 
हुमने यह अच्छा नहीं कियाः यदद स्लोकनिन्दित कम है । 
अपनी फ्लीके भाधयोके साथ इस प्रकार परिह्वास नहीं 
किया जाता | जिसके बढ़े भाईको तुमने विरूप कर दिया। 
बह इुक्सिणी भाईकी इस दुदंशासे चिन्तित होकर तुम्हें 
क्या कहेगी !? श्रीकृष्णसे यों कहकर वे इक्मिणीसे 
बोखे-....(कस्याणि | तुम शोक न करो । शुलिश्तिते [ 
खड्य हो जाओ | आयंकुमारी ! महामते | तुम 
ओोएक बिल्युछ छोद दो। मनमे दुःख मत मानों। प्रिय 
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अथवा अप्रिय जो भी प्रास होता है; वह सब मैं कालका 
किया हुआ मानता हूँ | जैसे धनमाला गायुके अधीन होती है 
उभी प्रकार यह सारा जगत्‌ कालके वशीभूत दे । उस 
कालफो तुम कलना करनेवार्लोका स्वामी परमेश्वर एव 
विष्णु समझो | “मैं” ओर प्मेरा! यद भाव ही जगवके लि 
बन्धनका कारण द्ोता है | अहंता और ममतासे रहित 
भाव ही भोक्ष? है; इसमें संशय नहीं है; झुख और दुःख 
दैनेवाला दूसरा कोई नहीं है। यह सब लोगोंका अपना 
श्रम हो है। शज्गु/ मित्र और उदासीनकी कल्पना संसारी 
लोगोंद्वारा अशानके कारण की गयी है!” || ३१-३८ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ बलरामके समझानेपर भीष्मकपुत् 
डकमी वैमनस्य छोड़कर चलछा गया और झुक्मिणीको भी 
प्रसन्नता हुई | रुक्मीका मनोरथ ब्यर्थ हो चुका था; बलराम 
और श्रीकृष्णके द्वारा जाबित छोड़ दिये जानेपर अपने 
विरूपकरणकी बठनाकों झद करके उसने तपस्यामे छंग 
जानेका विचार किया | किंतु मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंके मना 
करनेपर उसने तपका विचार छोड़ दिया) तथापि कुण्डिनपुरमें 
फिर पैर नहीं रकखा | ठक्‍्सीने अपने निवासके लिये भोजकट 
नामक एक उत्तम नगरका निर्माण कराया ॥३९-४१॥ 


राजन | बलराम और यहदुवंशा योद्धाओंसे घिरे हुए 
इक्मिणीसहित भगवान्‌ गोविन्द अपनी विजब-दुन्दुभि 
बजबाते हुए द्वारकाकों चले गये | वहाँ बढ़ा भारी उत्सव 
मनाया गया । मार्गशीर्ष मासमे साक्षात्‌ श्रीहरिने बेदिक- 
विधिके अनुसार रचिर मुखबाली रुक्मिणीके साथ विवाह 
किया । रुक्समिणीपति श्रीईरिका विवाह सम्पन्न हो जानेपर 
भीरुक्मिणी देवी उनके रुकम-मन्दिर ( मुवर्णणय भवन ) 
की शोभा बढ़ाने छुगीं | पुण्यवती द्वारकापुरी उस समय 
देवराज इन्द्रकी अमरावतीके समान ब्रुशोमित हो रही थी। 
भीष्मनन्दिनी रुक्मिणीके विवाहकी इस विशित्र कथाकों 
लो मस्तिभावसे मुनता और गुनाता है; वह मक्त इस छोकमें 
सी वैमबसे सम्पत्ष रहता है ओर देहावरुजके पञआत्‌ वही 
प्रोक्कका। भागी होता है॥ ४२-४५ ॥) 


इस प्रकार प्रौगर्ग-संहितामें द्वारकाहृप्डके जा्सभत नारद-बहुकाशन-संयादमे “प्रोसक्मिणीका बिवाह' 
नामक सतदोँ अध्याय प्रा हुआ ॥७॥ 


+किमिकत-- 


न 


नर 
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: आठवों अच्याय 


भीकृष्णका सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ विवाह और उनकी संततिका वर्णन; 
प्रदुम्नका प्राकद्य तथा रति ओर रुकम-पृत्नीके साथ उनका विवाह | 


श्रीजारदजी कदते हँ---मिथिकेश्वर | अब श्रीकृष्णकी 
५ पत्नियोंके मज्ल्मय विवाहका बृत्तान्त सुनो, जो 
भमस्त पापोंकों हर लेनेबाला, पृण्यदायक तथा आयुकी 
व्राद्धेका सर्वोत्तम साधन है || १ ॥ 
सत्राजित नामसे प्रसिद्ध यादवको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
सूथने स्यमन्तक मणि दे रक्‍खी थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने राजा उग्रसेनके लिये वह मणि माँगी । मिथिलेश्वर ! 
मत्राजितने द्रव्यके छोभसे बह मणि नहीं दी) क्योंकि 
उस अणिसे प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण खतः प्रात होता 
रहता था । एक दिन सन्नाजितका भाई प्रसेन उस 
मणिकों अपने कण्ठमें ब्रॉघकर सिन्धुदेशीय अश्वपर आरूढ़ 
हो शिकार खेलनेके लिये वनमें विचरने लगा | वहाँ एक 
सिंहने प्रतेनकों मार डाछा | फिर उस सिंहकों भी जाम्बवानने 
मारा और तत्काल उस मणिको लेकर जाम्बवान्‌ अपनी 
गुफामें चला गया | सत्राजित छोगोंमें यह प्रचार करने छगा 
कि ध्मेरा भाई प्रसेन मणिको कण्ठमें धारण करके वनमें 
गया था; किंतु श्रीकृष्णने वहाँ उसका व कर दिया; 
इसीलिये आज सब्रेरे वह सभाभवनमें नहीं आया! ॥ २-६ ॥ 
भगवानपर कलझूका टीका लग गया । वे कुछ 
नामस्किंकों साथ ले वनमें गये | महामते | वहाँ उन्होंने 
पहले बोड़ेसहिित मरे हुए. प्रसेनके ओर किसी दूसरेके 
द्वारा मारे गये लिहके शवको पड़ा देखा | यह देखकर पद- 
चिह्से पता लगाते छुए वे ऋक्षराज जाम्बवानकी गुफा- 
तक पहुँच गये | फिर बहोँसे मणि छानेके लिये साक्षात्‌ 
भीहरिने ग़ुफाके भीतर प्रवेश करके अद्नाईस दिनोंतक ग्रद्ध 
किया तथा ऋष्चराज आम्यवानूपर विजय पायी । राजेन्द्र । 
आम्यवानने अपनी शुन्दरी कम्या आम्मवतीको उस मणिके 
खाथ भीहरिके द्वाथमें दे दिया । उसे छेकर भगवान्‌ 
द्वारकामें छोटे । उन्होंने सन्नाजितको मणि दे दी और 
स्वयं कलछुसे मुक्त हुए,। सन्राजितको अपने कृत्यपर बढ़ी 
छक्का आयी और वे मुँइ नीचे किये मयभीत-से रहने छोे । 
मिथिकेश्वर | उन्होंने यादव-परिवारमें शान्ति रखनेके ढिये 


अपनी पुत्री सत्यमामा तथा उस मणिको भी मगवानके 
खरणोंमे अप्ितशुकर दिया।॥ ७-- ११॥ 


तदनन्तर बन्धुवत्सछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राण्डबोको 
तहायताके लिये इन्द्रप्रसथ ( दिल्‍ली ) गये । उन्होंने बर्षाके 
चार महीने वहीं व्यतीत किये | एक दिन गाण्डीवधारी 
अर्जुनके लाथ रथपर आरूद हो भीहरि निर्मल नीस्से 
मरी हुई यमुनाके तीरंपर शिकार खेछनेके लिये बिचरने 
लगे । वहाँ साक्षात्‌ काहिन्दी देवी मगवान्‌ भीकृष्णको 
पतिहपमें प्रात्त करनेकी इच्छास तपस्या कर रही थीं । पाण्डव 
अजुनने उन्हें भीकृष्णकों दिखाया । फिर वे भगवान्‌ उन्हें साथ 
लेकर इन्द्रप्रथ आये । बहाँसे द्वारकार्मे पहुँचकर उन्होंने 
मनोहराज़ी सूर्यकन्या काल्न्दीके साथ विभिपूर्वक वियाह 
किया । उस समय परम भज्भजलमय उत्सबका विस्तारके 
साथ आयोजन किया गया था ॥ १२--१५ ॥ | 


अवन्तीके नरेशकी एक पुत्री थी, जो रूप-छाबण्यसे 
मनको हर लेनेवाली थी। उसका नाम था मित्रथिन्दा । 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण झक्मिणीकी ही भांति मित्रविन्दाकों भी 
स्वयंवरसे दर लाये | १६ ॥ 

राजा नग्नजितके एक पुत्री थो, जो लोगोंमें तत्पाके 
नासले विख्यात थी। उसके विवाहके लिये राजाने यह 
प्रतिशा की थी कि ध्सात सॉड्ेकी जो एक साथ ही नाथ 
देगा; उसी बीरको मैं अपनी पुत्री दूँगा ।” भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बब लोग?ोंके देखते-देखते उन सातों सॉड़ोंकी नाथकर सत्याके 
साथ विवाह किया ॥ १७ ॥ 

क्रेकयराज-कुमारी भद्राको भी भगवान्‌ भोह्हरि उसकी 
इच्छाके अनुसार अपने घर झे आये | वहां काह्न्दीकी ही 
भाँति भद्गाके साथ उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया ॥ १८ ॥ 

राजन्‌ | राजा बृहत्सेनके पक पुत्री थी; ज्थि छोर 
छक््मणा कइते थे | यह समस्त शुभ ल्क्षणोंे सम्पन्न थी। 
उसके यहाँ स्वयंबरमें मत्स्यवेधकी शर्त रखी गयी थी। 
मगवानने उस मत्स्यका भेदन किया और अपने ऊपर 
आक्रमण करनेवाके शम्ुओंकी परास्त करके लछक्ष्मणाका 
हाथ पकड़ा ॥ १९॥ ४. 

सोरूद हजार पक सौ राजकुमारियों भोमासुरके कार 
गरम बंद थीं। भगवानने भौमासुरका बच करके जसकी 





बरर 





कैदसे उनको चुढ़ाया | उन चारुद्शना युवतियोंकरी इच्छा 
देखकर वे उन्हें अपने साथ ले आये ॥ २० ॥| 

एक ही मुदतमे विभिन्न भवनों रहती हुई उन 
बुबतियोंके साथ अपनी मायासे उतने ही रूप घारण करके 
भअगवानले उन सबका विधिपूर्वक पाणेग्रहण किया | इस 
प्रकार सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंर्मेसे प्रत्येकने 
श्रीकृष्णके दस-दस पुत्र उत्पन्न किये | वे भभी गुणणोम पिताके 
हमान ये ॥| २१-२२ ॥ 

भीष्मककन्या रुक्िमणीके गर्भते सबसे पहले प्रशुम्न 
प्रकट हुए। वे कामदेवके अवतार ये और पिताकी ही भाँति 
लमसत झुभलक्षणोंसे विभूषित ये । निदयी शम्बरासुरने 
इस दिनोंके भीतर ही उन्हें सूतिकागार्से उठाकर 
समुद्रमें फेंक दिया। वहाँ उन्हें एक मल्य निगल गया; 
तथापि वे भीकृष्णकुमार मत्थ्यके उदरमें मरे नहीं । वह 
मत्स्य शम्बरासुरके पाकाल्यमें चीरा गया तो उससेंसे 
प्रधुम्म निकले | वहाँ उनकी पृवपत्षी रतिने उनका पालन 
किया । जब वे बढ़े हुए और युवावस्था प्रारम्भ हुई) तब 


# मोलोकभामाधिपर्ति परेशं परतत्पर त्वां शरणं शजाम्यदम्‌ # 





[ दारकासाण्ड 








उन्हें अपने शन्रुकी करतृतका पता चला । राजन | फिर 
अपने शत्रु शम्बरासुरका वध करके वे दिव्य भायों रतिके 
साथ द्वारकामें आये | उनका वह कर्म बढ़ा ही विनित्र 
एवं अदभुत था ॥ २३-२६ ॥ 


राजन्‌ ! महारथी अ्रीकृष्णपुन्र॒प्रयुम्न रुकमीकी 
बेटीको मोजकट नगरके खयंवरस्थलले हर लाये और 
द्वारका उसके साथ उनका विवाह हुआ । प्रथ्युम्नसे 
अनिरुद्ध नामक पुत्रका जन्म हुआ। जिसमें दस हजार 
हाथियोंका बल था । बे ब्रह्चाजीके अवतार समझे जाते थे | 
उनकी कान्ति दारस्कालके प्रफुछ नील क्मलके शमान 
इयाम थी॥ २७-२८ ॥ 


इस प्रकार मैंने परिपर्णमम मगवानके चतुब्यृंहाबतारका 
तथा उनके विवाह-सम्बन्धी परम मज्जलमय विचित्र चरित्र 
का तुमने वर्णन किया है; जो समस्त पापोको हर लेनेवाला+ 
पुण्यदायक तथा आयुकी बृद्धिका उत्तम साधन है। राजन ! 
अब तुम पुनः क्‍या सुनना चाहते हो ! | २९-३० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-एंहितामें दरकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरुज़ब-संवादम श्रीकृष्णकी समस्त शनिर्मोके 
विवाहका व्णन* नामक आठयोँ अध्याय पुर हुआ ॥ ८ ॥ 


-+«*<ै->०-- 
नवाँ अध्याय 
द्वारकापुरीके प्ृथ्वीपर आनेका कारण; राजा आनतेकी तपस्या और 


उनपर भगवान्‌ 


बहुलाश्व बोके--सुने ! तोनों लोफोमे विख्यात 
द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवान्‌ 
भीकृष्ण निवास करते हैं । आपके मुखमे मुना है कि 
द्वारकापुरी माक्षात्‌ श्रीकृष्णके अद्भसे पकट हुई है; प्रभो ! 
बहन | किस कालमें बह पुरी यहाँ आयी। यह मुझे 
बताइये ॥ १-२ ॥ 

श्रीनारदजीने कह्ा--राजन ! तुम्हें साधुवाद है ! 
हुमने बहुत अच्छा किया, जो द्वारकाके यहाँ आगमनका 
कारण पूछा, जिसे सुनकर छोकघाती पातकी भी शुद्ध हो 
खाता है | ३ ॥ 

मनुके पुत्र शर्याति नामक एक राजा हुए, जो चक्रवर्ती 
शप्नादू थे | उन्होंने दस हजार वर्षोतक इस भूतलपर धर्म- 
पूर्वक राज्य किया | उनके तीन पृत्र हुए, जो समस्त 


श्रीकृष्णकी कृपा 


घमंश पुरुषमि श्रेष्ठ थे। उनके नाम ये - उत्तानबरहिं, 
आनर्त और भूरिषेण | राजा शर्यातिने उत्तानव्िको पूर्व दिशा, 
भूरिषेणकों दक्षिण दिशा और आनर्तकों सारी पश्चिम 
दिशाका राष्य दिया |फिर थे पुत्रोंमे बोले- ध्यह सारी 
पृथ्वी मेरी है । मैंने घर्मपृवंक इसका पालन किया है तथा बलि 
होकर बलवपूर्बक इसका अरजन किया है। अतः तुमत्ओेग इसका 
पालन करो |? पिताकी यद्ट बात सुनकर मझले पुत्र शानी 
आनतेने मानो इँसते हुए यह शानमय बचन कहा ॥ ४-८॥ 

आनते बोले--राजन्‌ ! यह सारी प्रथ्वी आपकी नहीं 
है। न आपने कमी इसका पालन किया है और न आपके 
बलसे इसका अर्जन हुआ है | राजन्‌ ! बलिठ्ठ तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही हैं; अतः यह पृथ्वी श्रीकृष्णदेवड़ी है। उन्हींने 
इसका पाक्तम किया और उन्हींके तेजसे हस सम्पूर्ण 


अध्याय ९ ] 


# द्वारकापुरीके पृथ्वीपर आनेका कारण; राजा आन्तेको तपस्या * 
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अुंधराका अर्जन हुआ है। भगवान भीहरिके समान बलि 
दूसरा कोई नहीं है। वे ही भगवान्‌ अपने द्वारा प्रकट 
किये गये इस जगत्‌की स॒ध्तिः पालन और संहार करते हैं। 
ये ही पजहा परमात्मा हैं और वे ही भगवान्‌ फछना 
+ जेबालेंके खामी 'काछ? हैं।जो सम्पूर्ण भूतोंके भीतर 
“ 'अवेश करके सबका आभअग है; वह विश्वतंशक अभियश्ञ 
- साक्षात्‌ परिपृर्णतम भरीहरि ही हैं। जिनके भयते इबा चछती 
है; जिनके भयसे सूर्य तपते हैं; जिनके भयसे पर्जन्यदेग 
वर्षों करते हैं और मिनके भयसे मृत्यु घूमतो रहती 
है; राजन्‌ | उन साक्षात्‌ परिपूर्णतम परमेश्वर भीकृ«णका 
सम्पूर्ण हृदयसे अहंकारशूत्य होकर मजन कीमिये।।९--१४॥ 


नारदजी कदते हँ--मिपिलेधर ! राजा शर्याति 
शञानकों प्रात होकर भी पुत्रके वासर्वाणंंसि आहत हो? रोषसे 
फड़कते हुए. अधरोंद्वारा अपने मध्यम पुत्र” आनतंसे 
बोले।| १५ ॥ 


शयोतिने कदा--ओ खोटी बुद्धिवाले बालक ! दूर 
हट जाओ | गुरुकी भाँति उपदेश केसे कर रहे हो ! जहाँ- 
तक भेरा शब्य है; वहॉतककी भूमिपर तुम निवास मत 
करो | तुमने जिन सर्वसह्दायक श्रीकृष्णकी आराधना की है 
वे भगवान्‌ भी क्‍या तुम्हांर लिये कोई नयी प्रथ्बी 
दे देंगे ! ॥१६ १७ ॥ 
नारदजी कद्दते हँ--मिथिकेश्वर ! उनके यों 
कहनेपर दूसरोंको मान देनेवाले आनतंने राजाते कहा-- 
“जहॉातक प्रृथ्वीपर आपका राज्य है; वह्टांतक मेरा निवास 
, नहीं होगा ! ॥ १८॥ 


पिता राजा शर्थातिद्वारा निकाले गये आनत॑ उनसे 
बिंदा छे समुद्रके तटपर चले गये और समुद्रकी वेलामें 
पहुँचकर दस हजार वर्षोतक तपस्या करते रहे । आनतंकी 
प्रेमलक्षणा-भक्तिसे प्रसन्न हो भगवान्‌ श्रीहरिने उन्हें अपने 
स्वरूपका दर्शन कराया और बर मॉगनेके छिये कहा । आनर्त 
दोनों हाथ जोड़कर शीम्रतापूर्थक उठे और रोमाम्चयुक्त तथा 
प्रेमसे विहलल हो उन्होंने भगवान्‌ भीकृष्णके चरणारबिन्दोंमें 
प्रणाम किया ॥ १९--२११ ॥ 


आमते बोले--सबके इंदयमें वास. करनेवाके 


आप थपासुदेवको नमस्कार है । आकर्षण-श्क्तिके 
अधिष्ठातू-देबता आप संकर्षणकी नमस्कार है । 





नाता 


कामाबतार  प्रयुम्म और ब्रह्माबतार अनिदद्धको 
भी नमस्कार है। भगवन्‌ ! आप साथु संतोंके प्रतिपालक हैं 
आपको बारंबार नमस्कार है | देव ! मेरे पिताने मुझे 
राज्यते बाहर निकाल दिया है; अतः मैं आपकी शरणमें 
आया हूँ। मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिये, शरहों मेरा 
निवास हो सके। झ्रुव भी जिनके हपा-प्रसादसे स्वोत्तम 
पदकों प्रास हुए। प्रणतजनोंका क्लेश दूर करनेबाके उन 
भगवान्‌ ( आप ) को मेरा नमस्कार है# ॥ २२-२४ ॥ 

भीमारदज कहते हैं--राजन्‌ ! आनतंको आनत 
ए.यं दीन जानकर दीनवत्सल भगवानले प्रसन्न हो मेघके 
समान गम्भीर बाणीमे भीमुखते कहा ॥ २५ ॥ 

शरीभगवान्‌ बोले--नरेध्वरर | इस कोकमे दूसरों 
कोई पृथ्वी तो है नहीं, फिर मैं क्‍या करूँ ! परंतप | तुम्हारी 
भक्तिसे मैं संतुष्ट हूँ; अतः अपनी बात सत्य करनेके ल्थि तुम्हे 
अपने दिव्यल्मेक वैकुण्ठघामका सौ योजन लूुंबा-चौड़ा 
भूखण्ड रछाकर देता हूँ। बह अत्यन्त निर्मक तथा 
घुभद है ॥ २६-२७ ॥ 

भीनारद्जी कहते हैं--विदेइराज ! आनर्तनरेशसे यों 
कडकर भक्त-बत्सल भगवान्‌ भीकृष्णने बेकुण्ठसे सौ योजन 
विशाल भूखण्ड उखाड़ मेंगाया और भयंकर शब्द करनेवाके 
समुद्रमँ सुदर्शन चक्रकी नींव बनाकर उसोके ऊपर उस 
भूखण्डकों स्थापित किया । राजा आनत॑ने एक छाख ब्षों- 
तक पुत्र-पौनोसे सम्पन्न हो बहोँ राज्य किया । उस राज्यमें 
वैकुण्ठका वैभव मरा हुआ था । आनतंके पिता शर्यातिने 
जब यह समाचार युना; तव उन्हें बढ़ा विस्मय हुआ | 
आनतंकरे प्रसादसे ही “आनतं? नामक देश प्रकट हुआ | 
आनर्तके रेबत नामका पुत्र हुआ । पूववकालमें भीशेंड 
नामक पर्वतका एक पुत्र था | आनसंने उसे अपने 
हार्थोंते उजाड़कर आनर्त देशमें स्थापित किया । रेबतके 


हारा लाये जानेसे उन्हीके नामपर बह, पर्वत 'रेबतक! 
और खत आता उन्हे ली 


3 # आनते श्बाव--- 
नमस्ते वास्मदेवाय नमः संकपणाब चे। 
प्रधुम्नायानिस्डाय सात्वतां. पते. नमः ॥ 
ञ् ञ मं 
हुवोपि बर्मसादैन ययों सबोत्तम पदम। 
तहमे नमो... भगवते.. भ्रणतक्‍्केशहारिणे ॥ 
( गगें०) द्वारका ० ९ । २११ द४ ) 





' शरड 
नायसे विश्यात हुआ । राजा रेबत कुशस्यछीपुरीका निर्माण 
कराकर यहाँ दीर्घकालतक राज्य करनेके पश्चात्‌ अपनी कन्या 
उबतीको साथ के मक्षलोकमें गये। यह सब कथा मेरे द्वारा 








# शोखोकथासाधिपतिं परे्शा परात्यरं त्यां शरण अजाम्यइम 
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बलदेव-बिवाहके प्रसक्षम कही जा चुकी है ।|इसी कारण 
पृष्यमयी द्वारकापुरीको देवताओंने 'मोक्षका द्वार! माना 
है॥ २८-३५ || 








इस प्रकार पलीगर्ग-संहिताें द्वारकाखष्डके अन्तगेत नारद-अहुरादब-संवादमें “दवारकापुरोके पुं्वौपर आनिका 
कारण नामक नवाँ अध्याण पुरा हुआ ॥ % ॥ 





दसवाँ अध्याय 
दवारकापुरी, गोमती और चक्रतीर्थका माहात्म्य; इंबेरके वेष्णवयन्ञमें दुर्वाता्ननिद्वारा 


धण्टानाद ओर 

श्रीभारदजी कहते हैं--राजन ! इस प्रकार मैंने 

तुमसे द्वारमके आगमनका कारण बताया, जो समस्त पापोंको 

हर लेनेबाला और पुण्यदायक है; अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो ! ॥ १ ॥ 


पूछा--मुनिश्रेष्ट | कल्याणस्बरूपा 
द्वारका नगरीकी भूमि सर्वतीर्थमयी है; अतः वहाँके मुख्य- 
मुरू्य तीर्थोंको मुझे बताइये ॥ २ | 
श्रीनारदजी कद्दसे हैं--राजन | द्वारकासे प्रभासतक- 
की सीमा बनाकर जो तीर्थमयी यशभूमि है, वही मोक्षदायिनो 
द्वारका? है | उसका विश्षार सौं योजन है। द्वारका नगरीका 
वर्शन करके नर नारायण हो जाता है ! द्वारका कोई गधा 
भी मर ज्ञाय तो वह चतुर्भुज होकर बेकुण्ठलोकमे 
जाता है । जो द्वारकाका दर्शन फरता हैं, उसकी कथा 
घुनता है तथा कमी “द्वारका! इस नामका उच्चारण करता 
है, अथवा वहाँ दर्शन-स्नान करके तिनकेका भी दान करता 
है! बह मृल्युके पश्चात्‌ परमगतिको प्राप्त होता है ॥३-५ ॥ 


एक समय भक्त रेवतफो प्रेमानन्दर्म आकुछ देख 
श्रीहरिने उसे अपने स्वरूपका दर्शन कराया | उस समय 
उनके मुंहपर अश्रुधारा यह ची थी। भगवानके नेज्- 
बिन्दुओंसे महानदी गोमती प्रकट हुईं, जिसके दर्शनमात्रसे 
अह्ाहत्या-जैंसे पातकॉसे छुटकारा मिल जाता है । जो मनुष्य 
गोमती-तटकी पवित्र रज छेकर अपने सिरपर धारण करता 
हैः वह तौ जअस्मोंके किये हुए पापसे तत्काल मुक्त हो जाता 
१ै-..हसमें संघय नहीं है। मनुष्य कहीं मी स्नान करते समय 
यदि 'गोमतीः--इस नामका उंश्यारण कर छेता है तो 
उसे निस्‍्सदेह गोमतीमें स्नान करनेका पृथ्यफछ प्रास हो 


पार्थभोलिको शाप 


जाता है । विदेहराज | जो मकर-राशिमे सूमके स्थित रहते 
समय माघ मार्समें प्रयागकी त्रिवेणीमें स्नान करता है; वह सो 
अश्वमेघ-यशोका पुष्यफल पा छेता है; परंतु यदि वह सूयंके 
मकरगत होनेपर ग्रोमतीमं स्नान कर छे तो उसे प्रयाग- 
स्नानकी अपेक्षा शहस्तगुनी अधिक पुष्य प्राप्त होता है । 
गोमतीका माह्दात्म्य बतानेमें चार मुखोंवाले ब्रह्मा भी समर्थ 
नहीं हैं। गोमतीके “चक्रतीर्थ”में जो-जो पाषाण हैं) वे सब-के- 
सब चक्रभावको प्रास होते हैं; अतः उनकी यत्लपृर्वषफ पूजा 
करनी चाहिये | जो चक्रके चिह॒ते युक्त चक्रतीर्थमें द्वादशीको 
स्नान करता है, बह पाप-भाजन होनेपर भी चक्रपाणिके 
पदको प्रात होता है। करोड़ों जन्मेकि संचित पार्पोसे पतित 
हुआ पातकी मनुष्य भी चक्रतीर्थकी सीढ़ियोंतक पहुँचकर 
मोक्ष-पदपर आरूद हो जाता है ॥| ६--१४ ॥ 
पूछा--मद्दामते ! महानदी ग्रोमतीर्म जो 
चक्रतीर्थ है; वह शुभ अर्थकों देनेवाल्य तथा लोगोंके लिये 
अधिक माननीय कैसे हो गया ( यह मुझे बताइये ॥ १५ ॥ 


ओनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! इसी विषयमे विशजन 
इस प्राचीन इतिहासका वर्णन|किया करते हैं; जिसके श्रवण- 
मात्रले सर्वथा पापोंकी हानि हो जाती है ॥ १६ ॥ 


एक सममकी यात है; अलकापुरीके स्वामी राजाधिराज 
घर्मात्मा निधिपति भगवान्‌ कुबेरने कैछासके उत्तर तटकी 
भूमिपर वैश्णवमश आरम्म किया | उनके उच्च यश्में खयं 
भगवान्‌ विष्णु अपने धामसे उतर आये थे | ब्रह्मा; शिवः 
जम्भभेदी इन्द्र, जल-जन्तुओंके अधिपति वरूण) वायु, यम) 
सूये सोम+ सर्वजनेश्वरी पृथ्वी) भम्थवे) अधप्सरा और सिद्ध-- 
6भी उस यह्में यहाँ पधारे थे ॥ १७-१९ ॥ 


अध्याय १० ] 


अननान्‍नन न. डमननम-मक--.... "जन ववकनआ+क8+0-+.... नम पकयामपसककम»-+नमथ नम 


मरेश्वर | समस्त देव्षि और ब्रक्कर्षि भी वहाँ आये। 
उस समय कुबेरका पुत्र नल्कूबर,घनाध्यक्ष था | यशकी रक्षामें 
बीरभद्गको नियुक्त किया गया था। सत्पुरुषाकी सवाका भार 
“जानन गणपतिके ऊपर था | समस्त मरुद्वण रसोई 
परांसनेका कार्य करते थें। स्वामिकार्तिकेय धर्मपरायण 
रहकर समभामण्डपर्म समांगत अतिथिजनोंकी पृजा-सत्कार 
करत थे तथा घण्टानाद और पाश्वमौलि---ये दोनों कुबेरके 
मन्त्री) जो समूर्ण शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ये) दानाध्यक्ष बनाये 
गये थे | इस प्रकार मद्दान्‌ उत्सवसे परिपूर्ण उस यज्ञका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान सम्पन्न हुआ ॥ २०--र२३े ॥ 





' के. न्‍न्‍न्‍क 
न्‍न्‍त+ 








यज्ञान्कका अवभथ-स्नान करके महामनस्वी राजणाज 
कुबेरने देवताओकों उनका उत्तम भाग दिया ओर ब्राह्मर्णो- 
को पर्यात दक्षिणा दी | इस प्रकार ,उस श्रेष्ठ यश्के परिपूर्ण 
होनेपर जब समस्त देवषिंगण संतुष्ट हो गये तब दण्ड) छत्न 
और जटा घारण किये मद्दर्षि दुर्वाशा वहाँ आप चे। वे 
स्वभाव ही क्रोधी और कृशकाय थे | उनके चरणोमे 
खड़ाऊँ शोभा पाती थी । दाढ़ी-मूँछके बाल बढ़े हुए थे । पेट 
सूखकर सट गया था | कुशासन) समिधा। जल्पात्र और 
एुगचर्म धारण किये वे श्रेष्ठ मुनि वहां पधारे । वहाँ पधारे 
हुए. उन महर्षिके पास जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा करके 
भयमीत हुए. कुब्रेग्ने परिक्रमापृवंक उनके चरणोंमे प्रणाम 
फिया और कंहा--०त्ह्मन ! आपके पदापंण करनेसे आज 
मेरा जन्म सफल हो गया; भवन सार्थक हो गया और यह 
मेरा यश भी सफल हो गया? | २४-- २८ ॥ 


इस तरह उनके संतोष देनेपर भगवान्‌ दुर्वाला मुनि 
जोर जोर हँसते हुए. उन मनुष्यधर्मा देवता कुबेर बेलि-- 
तुम राजराज) धर्मात्मः दानी और ब्राह्मणमक्त हो । 
तुमने भगवान्‌ विष्णुकों संतुष्ट करनेवाले बेष्णव-यशका 
अनुष्ठान किया है। प्रमो | वेंश्रवण ! मैंने कहीं कभी भी 
तुमसे कुछ नहीं मॉगा है; परंतु आज तुम्दें दानिशिरोमणि 
समझकर मै याचना करूँगा। यदि तुमने मेरी याचना सफल कर 
दी तो मैं तुम्हे उत्तम वर दूँगा; नहीं तो अत्यन्त मयंकर 
शाप देकर तुम्हें भस्म कर डादगा | तिछोकीकी सारी --नवों 


# द्वारकापुरी, गोमती और चक्रतीर्थका माद्दात्म्य # 








२२७५ 


आजताज-+ 
जम अजीज डी +> +लओन लि ऑाफगा5 >्बन >> 


निधियाँ तुम्हारे घरमें मौजूद हैं; उन सबको मुझे दे दो 


दुम्हागा मा हो। में उन निधियोंके लिये ही यहाँ 
आया हूँ? ॥ २९---३३ ॥ 








बच ० 


नारदजी कहते हैँं--राजन्‌ ! यह सुनकर दान- 
झील) उदारचेता) गुह्यकाफे स्वामी राजराजन उनसे 
कहा - “बहुत अच्छा; आय मेरा प्रतिग्रह स्वीकार करें ।! 
इस प्रकार निधियाको दे डालनेका चेष्टा करते हुए, निधि- 
पति कुबेरसे उनके दानाध्यक्ष मन्‍्त्री घण्यनाद और 
पाइबमीलि ल्योमम मोहित होकर बोले || ३४ ३५ ॥ 


उन दोनोने कहा--यह लोमी ब्राह्मण अकेला 
ही तो है, सारी निधियोँ लेकर क्‍या करेगा ? इस एक लाख 
दिव्य दीनार दे दीजिये; बाको अपने पास रखिये | अपनी 
वृत्तिकी तथा इस उत्तर दिशाकी रक्षा कीजिये ॥ ३६ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उन मन्त्रियोका 
बह कठोर बचन सुनकर दुर्वासा रोष आग- 
बबूला हो उठे | उनकी भोर्हिं ठेढ़ी हो गयीं तथा उनके नत्र 
लाल हो गये । सारा ब्रह्माण्ड बटलोईकी तरह दो निमेपतक 
हिल्ता रहा | कुबेरक्ों अपने चरणोंमें पड़ा देग्व गुनिने उन 
दोनों मन्त्रियोंको शाप दे दिया ॥ ३७-३८ ॥ 


मुनिने कहा--महादुष्ट श्रण्टानाद ! तरी बुद्धि पापमे 
ही लगी रहनेवाली है।तू अत्यन्त लोभी है, ग्राहकी 
माँति घनग्राह्दी है। अतः द॑ महार्॒ल ! तू ग्राह हो जा | 
पापपूर्ण विचार रखनेवाले पाश्व॑मोले | तू भी धनके लोभ और 
मदसे भरा हुआ है और द्वाथीकी भाँति प्रेरणा दे रह्दा 


है; अतः दुबुंद्धें | तू हाथी हो जा ॥ ३९-४० ॥ 


श्रीनारदजी कहते हेँ--राजन्‌ ! उन दोनोकों 
शाप दे कुबेस्से निधि लेऊर मुनिवर दुर्वासाने पुनः कुबेरको 
अत्यन्त दुलंभ वर प्रदान किया--“कुबेर ! इस दानभ तुम्दारे 
पास नौ निधियाँ द्विगुणित होकर आ जायें |? यों कहकर 
वे निधियोंके साथ वहसि चल दिये। अदा | परम तेजस्वी 
महर्षियोंका बल कसा अद्भुत है | ॥ ४१-४२ ॥ 


इस प्रकार ओऔगर्ग-संहितामें दरकाूष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमें गोमताके उपार्यानके प्रसज्मे 
“चक्तीर्यका माहत्म्यश नामक दसबाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 


--++कंकऑक्रेक++पप7 


भृ० ख्ं० अं० २९.--- 


'तिकाहउाायपदादा+ २७ रफफनाकयमाा्रभगमकनककनानमकारकनककनकनन-नानातण यिएए ता 


# गोलोकधामाधिषति परेशं परात्परं त्यां शरणं वजाम्यहम्‌ * 


[ बवारकाखण्ड 
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ग्यारहवों अध्याय 
गज और ग्राह बने हुए मन्त्रियोंका युद्ध और भगवान्‌ विष्णुके द्वारा उनका उद्घार 


नारदजी कहते हँ--राजन ! कुब्ेरके दोनों मन्‍्त्री 
ब्राह्मणके शापसे मोहित होकर अत्यन्त दीन दुखी हो गये । 
उस यज्ञमे साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णु पधारे थे। वे अपनी शरणमे 
आये हुए उन दोनों मन्त्रियोंसे बोडे ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानने कह--मेरी अचनासे युक्त इस यशर्मे 
तुम दोनोंको दुःख उठाना पढ़ा है | ब्राह्मणोकी कही हुई 
बातकों टाल देने या अन्यथा कर्नेकी शक्ति सुझमे नहीं दे । 
तुम दोनों ग्राह और द्वाथी हो जाओ | जब कभी तुम दोनोंमें 
युद्ध छिढ़ जायगा; तब मेरो कृपाने तुम दोनों अपने पूर्व॑त्र्ती 
स्वखूपको प्रात हो जाओगे ॥ २-३ ॥ 


नारदजी कहते दँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके यो 
कहनेपर राजाधिराज कुब्रेरके वे दोनों मन्त्री ग्राह और हाथी 
ही गये; परंतु उन्हें अपने पूवजन्मकी बातोका स्मरण बना 
रहा । धण्टानाद ग्राह हो गया ओर संकड़ों वर्षोतक गोमतामें 
रहा। वह बड़ा विकराल, अत्यन्त भयंकर तथा मसदा गेंद्ररूप 
घारण किये रहता था | पाइबंमौलि रेबतक पर्वतके जंगलमें 
चार दाँतोवाला हाथी हुआ | उसके शरीरका रंग काजलके 
समान काछा था। उसके प्रष्ठ भागकी ऊँचाई सो धनुपके 
बराबर थी । वज्जुल) कुरब) कुन्द, बदर; बेत बॉस, केला, 
मोजपत्रका पेड़) कचनार ब्रिनैसार )अजुन) मन्दार, बकायन 
अशोक) बरगद। आम) चम्पा) चन्दन) कटहल) गूछर, 
पीपछ, खजूर ब्रिजौरा नींबू चिर्रोजी, आमड़ा। आम्र तथा 
क्रमुक ( पूगीफल ) थे; बृक्षोभे परिमण्डित रेवतकके विशाल 
बनमे वह महागजराज विचरा करता था ॥ ४ -९॥ 

एक समय वैश्ञाख मासमें वह गजराज पर्वतीय कन्दरामे 
निकलकर अपने गणोके साथ चिस्धाड़ता हुआ गोमती गदड्जामें 
स्‍्नानके लिये भाया । बहुत देरतक जलमें स्नान करके इधर- 
उधर सूँडढ़ घुमाते हुए उस गजराजने अपनी सबुँड़के 
जलसे हाथियेंफरि सभी छोटे-छोटे अश्चोको नहलाया | वह महा- 
बहलिए महान्‌ ग्राह भी देवकी प्ररणाम उसी जलमे विद्यमान 
था । उसने दैवकी प्रेरणासे रोषसे भरकर उस गज़राजका एक 
पैर पकड़ छिया | वह बलोन्मत्त गजराजकों अपने घरमें 
खोंच के गया । फिर हाथी भी उसे खोँचकर जलके बाहर 
हे आया | तलश्चात्‌ उसने पुनः हाथीको खींचा । इथिनियाँ 


और उसके बच्चे उस गजराजकों संक़टस उबारनेमें असमर्थ 
थे | इस प्रकार युद्ध करते ओर परस्पर एक-दूसरेको खींचते 
हुए उन दोनोंके पचपन वर्ष व्यतीत हो गये । सत्पुरुषोंकि 
नेत्रोंके समक्ष यह घटना घटित हो रही थी। इस प्रकार 
कहमें पड़कर काल्याशके बर्शाभूत हो पू्बजन्मकी बातोंको 
स्मरण करनेवाल्य वह महान्‌ गजराज प्रेमलक्षणा-भक्तिसे 
श्रीहरिके चरणोंका आश्रय ले उन्हींका चिन्तन करने 
लगा ॥ १०-१६ ॥ 

गजेन्द्र बोला-दे श्रीकृष्ण | हे कृष्ण ( अर्जुन ) के 
सखा तथा दे श्याम शरीर धारण करनेवाले देवश्वर विष्णु- 
देव | आप श्राकृष्णको मेरा अ्रणाम प्राप्त हो । है पूर्ण प्रभो | 
है परमपावन पुण्यकारतें | हे परमेश्वर ! पापके पाले मेरी 
रक्षा करो; रक्षा करों # || १७ ॥ 

नारदजी कद्दते हैं--राजन ! इस प्रकार प्राहने जितका 
पैर पकड़ लिया था। उस हाथीको अपना स्मरण तरता जान; 
दीनवत्सल अ्रीहरि गढडपर आरूद हो बड़े वेगमे दौड़े 
आये | उन्होने स्वयं ही गरुडस उतरकर दौड़ते हुए. उस 
ग्राहपर चक्र चलाया | चक्रके वहां पहुंचनेके पहले ही 
ग्राहका वह अद्भुत मस्तक उसके धड़स कटकर अलग हो 
गया। जेमे दीनताके प्राप्त होते ही धन चला जाता है । 
इस+ बाद वह चक्र गोमतीके कुण्डमें महान्‌ शब्द करता 
हुआ गिरा | उसने वहांकि समस्त प्रस्तर-समूहोंकी चक्रसे 
चिह्विंत कर दिया | उसकी नेमिक्री रगढ़से वहाँ कल्याणकारी 
ध्चक्रतीर्थ! प्रकट हो गया। राजन्‌ | उस चक्रतायंके 
दशनसे ब्क्नइत्या छूट जाती है। मस्तक कट जानेले ग्राइने अपना 
पूर्वहूप घारण कर ल्था और श्रीकृष्णके अनुग्रहसे उस 
हाथीका दिव्य रूप हों गया ॥ १८-२२ ॥ 

फिर भीहरिकी परिक्रमा, नमस्कार और स्तुति करके 


हाथ जोड़े हुए वे दोनों कुबेर-मन्त्री पुनः अपने स्थानकों 
७७७ल्‍७७७७७७/७७/॥///शआशआशशशशाशशनशभाभाााभाक 999५9 33 कक ललब 


# औक्ृष्ण  कृष्णससख् कृष्णवपुदंधान 
कृष्णाय ते प्रणतिरस्तु सुरेश बिष्णो । 
पूर्णणनो परमप्राबन  पुण्यकीएँ 
मां पाहि पाहि परमेइबर परापपाशाद॥ 
( गगें०, द्वारका० ११ । १७) 


# मदासुनि जितके शापसे कक्षीयानका शह्वुरूप दोकर सरोवरमे रहना # 


अध्याय १२ ] २२७ 











चले गये । देवतालोग फूल बरसाते हुए जय-जयकार इसमें संशय नहीं है। जो एकाग्रचित हो भेज और आइकी 
करने छोगे | भगवान्‌ प्रकृतिसे परे विधमान अपने साक्षात्‌ इस पुण्यमयी कथाको सुनता है, उसके बुरे स्वप्न नष्ट हों 
घाममें चले गये। जो नरश्रेष्ठ चक्रतीर्थक्री इस कथाको जाते हैं तथा निश्चय ही उसे अच्छे स्वप्न दिखायी देते 
सुनता है; वह चक्रतीथमं स्नान करनेका फल पाता है---. हैं॥| २३-५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें द्वारकख़प्डके अन्तर्गत नारद-बहुरूदव-संवादमें चक्रतीर्थको उत्पत्तिके प्रसज्ञमे पणज 

और ग्राहका शापसे उद्धार! नामक ग्यारहदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ 0 





बारहवाँ 


अध्याय न 


महाम्ुनि त्रितके शापसे कक्षीयानका शह्वरूप होकर सरोवरमें रहना और भ्रीक्ृष्णके 
द्वारा उसका उद्धार होना; शब्लोद्धार-तीर्थकी महिमा 


श्रीनारदज्ञी कहते हैँ--राजन | द्वारका जो ग्शझ्लोद्धार! 
नामक तोथ्थ हैं; वह सब तीथ्थोंमें प्रधान है।जो मनुष्य 
उस तीथमें स्नान करके सुबगका दान देता हैः वह 
सम्यूण उपद्रवोंसे रहित विष्णुलोकमें जाता है॥ १॥ 

एक समय श्रीकृष्णमक्त शान्तखित्त मद्दामुनि त्रित 
तीर्थयात्राके प्रसज्ञसे आनतंदेशमें आये | वहाँ एक सुन्दर 
सरोवर देखकर मुनिने उसमें स्नान करके श्रीहरिकी 
पूजा की | उस पूजामें सुन्दर लक्षणोंम युक्त जो महाशक्भु 
वे बजाया करते थे; उसे उर्हींके शिष्य कक्षीवानने 
अत्यन्त लोभके कारण चुरा लिया | पूजाका शह्लु चुराया 
गया देख मुनिबर त्रित कुपित होकर बोले---जो मेरा 
शुद्दू ले गया है? वह अवश्य दी शब्बभु हो जाय |? 
कक्षीवान्‌ तत्काल शापमे पीड़ित हो शह्वं हो गया ओर 
, गरुरुके चरणोंमे गिरकर बोछा--“भगवषन्‌ ! मेरी रक्षा 

वीजिये |? भितमुनि शीघ्र ही शान्त हो गये और बोले-- 
थुबुंद्धे | यह ठुमने क्‍या किया! चोटीके दोषते जो 
पाप हुआ है। उसका फल भोग | मेरी बात झूठी नहीं 
हो सकती । तू यहाँ श्रीकृष्णके चरण-कमर्लोका चिन्तन 
करता रह) वे ही तेरा उद्धार करेंगे? ॥ २-६३ ॥ 

राजन्‌ ! यों कहकर जब महामुनि अज्ितदेव बहाँसे 
चले गये; तब शकम्भुरूपधारी कशक्षीबान्‌ उस सरोवरमें 
कूद पड्ठा और “कृष्ण | कृष्ण [!? पुकारता दुआ सौ 
वर्षोतक वहीं रहा ॥ ७-८ ॥ 

तदनन्तर भक्तवश्सल परिपृण॑तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस सरोबरके तटपर आये और उसे अमय-दान 
देते हुए बोके--८डरो मत !? मेष-रर्जनाके समान 


भगवानकी वह गम्भीर वाणी सुनकर वह जलचर शाब्भ 
चीख उठा--५देवदेध | जगत्यते |! मेरी रक्षा कीजिये 
रक्षा कीजिये ।? तब्र सबसामध्यंद्राली क्पापरायण भगवानने 
नागराजके शरीरकी भांति अपनी हृ४ पुृष्ट भुजाके द्वारा 
उस भक्त शहृका उसी प्रकार जलस उद्धार किया: 
जैसे किसी समय उन्होंने गजका उद्धार क्रिया था। 
कक्षीवान्‌ उसी क्षण दाह्ूंका रूप छोड़कर दिव्यरूप- 
घारी हो गया और हाथ जोड़ आीहरिको नमस्कार ऊरके 
उनकी स्थुति करने छगा ॥ ९-१२ ॥ 


कक्षीचानने कहाॉ-वासुदेव ! आपको नमस्कार है। 
गोविन्द ! पुरुषोत्तम | दीनवत्सल | दीनानाथ ! द्वारकानाथ ! 
परमेश्वर ! आपको मेरा बाग्वार प्रणाम है | आपने ही 
घुबकोी शुबपद प्रदान किया) प्रह्मदकाी पीड़ा हर छा; 
गजराजका उद्घार किया तथा राजा बलिक्री भेट 
स्वीकार की; आपको बारंबार नमस्कार है। द्रीपदीका 
चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचानेवाडे आप श्रीहरिको 
नमस्कार है | विष। अग्नि और वबनवातथे पाण्डवोकी 
रक्षा करनेवाले पाण्डव-सद्दायक आपको नमस्कार है । 
युदुकुलके रक्षक तथा इन्द्रके कोपमे बजके गोपोंकी रक्षा करनेवाले 
आपको नमस्कार है | गुरुकों) माता देवकीको और ब्राह्मणको 
उनके मरे हुए पुत्रौंकोी लकर देनेवाले श्रीकृष्ण | आपको 
बारंबार नमस्कार है । जरासंघकी कैदमें पड़े हुए 
नरेशोंकों बहाँसे छुटकारा दिलानेवाले, राजा उगफा उद्धार 
करनेवाले तथा सुदामाको दोनता हर लेनेबाले आप 
साक्षात्‌ परस्मेश्वरकों नमस्कार दे । आप वासुदेव श्रीकृष्णको 
नमस्कार है। संकषण) प्रयुम्मन और अनिरुद्धको भी 
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नमस्कार है| इस प्रकार चत॒व्यूंहरूपघारी आप परमेश्वरको 
मेरा प्रणाम हैं। देवदेव | आप ही मेरी माता) आप ही पिता 
आप ही बन्धु। आप ही लखा; आप ही विद्या: आप ही 
घन और आप ही भेरे सब कुछ है# || १३ --१९॥ 
श्रीनारदजी कददत हैं---राजन्‌ | इस प्रकार श्रीहरिकी 
स्तुति करके प्रेम पूरित कक्षीबान्‌ एक श्रेष्ठ विभानपर आरूढ़ 
हो यादवाके देखते-देग्वते; से कड़ी सूर्योके समान तेजस्वी होकर) 


# गोलोकथामाधिपति परेइ्श परात्पर त्वां शरणं बजास्यहम्‌ # 


[ द्वारकाखण्ड 





दर्सों दिशाओंकों उद्धासित करता हुआ समस्त उपद्रवोंसे 
रहित विष्णुधाममे चला गया | मेथिलेश्वर ! श्रीदवरिने जिस 
सरोवरके तटपर शद्भुका उद्धार किया था) वह उस घठनाके 
कारण ही परम पुण्यमय “शब्जोद्धार-तीर्थ'के नामसे प्रसिद्ध हो 
गया । जो श्रेष्ट मानव शब्ढोद्धारकी इस कथाकों सुनता हैः 
वह शबड्भोद्धार तीर्थमे स्नान फरनेका फल पा जाता है--इसमें 
संशय नहीं हैं ॥ २०-२३ ॥ 


५ कक ७. ९ 
इस प्रकार भ्रोगर्ग-संहितामें दरकए्लप्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्व-संवाद “शह्लोद्धार-तीथका माहात्या 
नामक बारहवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 


>+बकिशिक्षर-- 
तेरहवॉ अध्याय 
प्रभास, सरस्वती, बोधपिप्पल ओर गोमती-सिन्धु-संगमका माहात्म्य 


ध्रीनारदजी कट्टते हैं--महामन ! विदेददराज ! प्रभास 
तीथंबा भी माहात्म्य सुने। जो सवपापापदारी, पुण्यदायक 
तया तेजकी वृद्धि करनवाला है | राजन ! किंहराशिमे 
बृद्ृस्पतिके रहते गोंदावरीमे, कृम्मगत बृद्वस्पतिके द्वोने- 
पर हरक्षेत्र ( हरद्वार ) मे; सूथग्रहणके समय कुरुक्षेत्रम ओर 
सन्द्ग्रहणके अवसरपर कराशाम स्नान ओर दान करके 
मनुष्य जिस प्रण्यकों पाता हैं; उसमे सौगुना पुण्य प्रमास- 
स्ले्रम प्रतिदिन स्नान करनेगे प्राप्त होता रहता है| दक्षके 
घापसे राजयक्ष्म नामक रोग हा जानपर नक्षत्रोक्रे स्वामी 
चन्द्रमा जहा स्नान करके तत्काछ शाप दोपम मुक्त हो 
गये और पुनः उनकी कल्ाओंका उदय हुआ) बही 
प्माततीर्थ' है॥ १--४ ॥ 
राजन्‌ ! उस तीथंसे परम य्रुण्यमयी पश्चिमबाहिमी 
सरम्वती प्रवाहित होती हैं । उनके जलम स्नान करके पापी 
मनुष्य भी साक्षात्‌ अक्षमय हो जाता है । नरेदवर ! सरस्वतीके 


जन ना न त+ ++3+-+७-+--3+++०.... 


घुवे छुवपद दवात्रे 
द्रौपदीचीरसंत्राणकारिण 
यादवत्नाणकत्रे. च 
जरासंपनिरोधात॑नृपाणां 


ह्रये 


# वासुदेव नमस्तेडस्तु गोविन्द पुरुपोत्तम । दीनवत्सल पुरुषोत्तम | दीनवत्सल. दीनेश द्वारकेश 


तटपर ध्वोधपिष्पछ? नामरे« प्रसिद्ध तीर्थ है? जहों भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णन उद्धव परम कल्याणमय मागवत-धर्मका उपदेश 
दिया था । राजन | उस ब्रोधपिष्पछकी विधिवत्‌ पूजा करके। 
सिर नवाकर जा उसका स्पश करता है और ब्रह्मसम्मित 
भागवतपुराणको सुनता है--- मनको संयममे रखत हुए. मौन- 
भाव। भागवतका आधा इल्यक या चाथाई इलोक भी सुन 
लेता है---उसके हाथमे भगवान्‌ विष्णुका परमपद आ जाता 
है, अर्थात्‌ उसके लिय पग्मपदर्की प्रासि निश्चित द्वो जाती 
है। जो प्रमासमें भाद्रपद मानकी पूर्णिमा तिथिको सोनेके 
सिंहामनसे युक्त श्रीमद्धागवतपुराणका दान करता है) वह 
परमगतिक) प्राप्त होता है | जिन्होंने कहीं या कभी श्रीमद्‌- 
भागवतपुराण नहीं सुना; उन भूमिवासी मनुष्योका जन्म 
व्यथ चला गया | जिन्होंने भागवतपुराण नहीं सुना, जिनके 
द्वारा पुराण पुरुष परमात्मादी आराधना नहीं की गयी तथा 
जिन छोगोंने भूमिदेवो- -ब्राक्षणोके मुखरूपी अग्निर्मे उत्तम 

अर अटल हि तक तप ज लिपिक कक पक, 





परेश्वर ॥ 


प्रहादर्थाद्वारिणे । गजस्पोद्धारिणे तुम्य॑ बलेब॑लिबिदे नमः ॥ 
नम; । गराम्निवनबासेम्य: 
शक्रादाभीररक्षिण । गुरुमादद्विजानां भा पुत्रदात्रे नमो नमः ॥ 

भोक्षकारिणे । नृगस्थोद्धारिणे साक्षाद्‌ सुदाक्नों दैन्‍्यहारिणें॥ 


पाण्डवानां सहायिने ॥ 


वासुदेवाय कृष्णाय नमः संकरंगाय च । प्रदुस्नायानिरद्ाय चतुम्यूंदाय॒ ते नमः ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव ब-श्ुक्ष सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविण स्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 


( गगें०, द्वारका० १२। १३--१९ ) 


अध्याय १३ ] # प्रभास, सरखती, बोधपिप्पल और गोमती-सिन्धु-संगमका मादालय # 


२२९ 











भोजनकी आहुति नहीं दी; उन मनुष्योंका जन्म व्यर्थ चला 
गया ॥ ५--११ ॥ 


द्वारकार्मे गोमती और समुद्रका संगम सब ती्थोंका राजा 
है, जिसमें स्नान करके मनुष्य निर्मल बेकुण्ठधामकों प्राप्त 
होता है। गल्ञासागर-संगम-तीर्थमें स्नान करनेसे सौ अश्व- 
» मैघयशोंका पुण्यफल प्रात होता है। उससे भी सहख्गुना 
पृण्य गोमती सागर-संगमम स्नान करनेसे सुलभ होता है। 
इसी विषप्रमें पुराणवेत्ता पुर्ष इस पुरातन इतिहासका 
क्रथन किया करते है, जिसके श्रवणमात्रसे मनुष्य पाप- 
तापसे मुक्त हो जाता है ॥ १९--१४ ॥ 


पृर्वकालभे हस्तिनापुरमें राजमा्गंपति नामक एक श्रेष्ठ 
वैश्य निवास करता था | वह महान्‌ गौरवशाली तथा कुबेरके 
समान निधिपति था। आगे नल्कर वह वेश्य वेश्याओंके 
प्रमज्ञ्मे रहने छगा | बह विटों ( धू्तों और लूम्पर्तों ) की 
गोष्ठीम बड़ा चतुर समझा जाता था | जुआ स्ेलनेमें उसकी 
बड़ो आमक्ति थी। वह लोम) मोह और मदसे उन्मत्त 
रहता था | वह महादुष्ट वैश्य सदा झूठ बोछता और क्रुकर्ममें 
लगा रहता था | उसने ब्राह्मणों, पितरों ओर देबताओंके 
निर्मित्त कमी घनका दान नहीं किया | वह यदि कहीं दूरते 
भगवान रा कथा-वार्ता होती देख लेता तो कतराकर जल्दी ही 
ओर दूर निकल जाता था । उसने माँ बापकी कभी सेवा नहीं 
को ओर अपने पुन्नोकों भी धन नहीं दिया । बह ऐसा दुब्ुंद्ध 
और खल था कि धनाढ्य होनेपर भी अपनी पत्नीकों त्याग- 
कर उससे अछग रहने लगा। वेश्याओंके सज्ञ्में रहनेसे 
उसका आधा धन नष्ट हो गया, आधा चोर चुरा ले गये 
और जो कुछ थोड़ा-सा प्रथ्वीमं गा हुआ था; वह स्वतः 
वहीं विदीन हो गया; क्योकि पुण्यस लक्ष्मी बढ़ती है और 
पापसे निश्चय ही नष्ट हो जाती है || १६--२० ॥ 





इस प्रकार वेश्याओँमें आसक्त हुआ वह महादुष्ट वैश्य 
निर्धन हो गया और उसी रमणीय नगर हस्तिनापुरमें चोरीका 
काम करने लगा । उन दिनों वहाँ राजा शंतनु राज्य करते 
थे। उन्होंने चोरीके कर्ममें छगे हुए उस बेश्यकों रस्तियोंसे 
बॉधिकर अपने देशसे बाहर निकलया दिया। वबनमें रहकर 
वह जीवोंकी हिसा करने लगा | उन्हीं दिनों वहाँ बहुत 
वर्षोतक वर्षा नहीं हुई | तब दुर्भि्तसे पीड़ित हुआ वह वैश्य 
पश्चिम दिशाकी ओर चला गया । वहाँ एक वनमें किसी 
सिंहने अपने पंजेने उसको मार डाला | उसी समय यमदूत 
आये और उसे पाशोंमें ब्ॉधकर नीचे मुख करके लटकाये 
तथा कोड़ोंसे पीटते हुए यमलोकके मार्गपर ले चले | तदनन्तर 
कोई महान्‌ रप्न उसकी बॉहका मांस लेकर आकाशर्म उड़ 
गया और अपनी चोंचमे तुरंत ही उसको खाने लगा। 
अन्य पक्षी जिन्द मास नहीं मिला था; वे सब आतुर हो 
उसीमेसे अपने किये भी मांस ग्रहण करने लगे | इस प्रकार 
चील आदि पक्षियोंका वहाँ महान्‌ कोलाइल होने 
लगा। तथापि उस यूप्रने अपने मुखसे उस मासकों नहीं 
छोड़ा । बह उड्ते-उड़ते पश्चिम दिशाकी ओर चल्ठा गया | 
वहाँ उसीके समान शक्तिशाली एक दूसरे '्ने उसके 
मुखपर अपनी तोखी चोंचसे प्रहार किया | तब उसके मुंह 
बह मास गोमती सागर-संगममें गिर गया | उस तीथमें उसके 
मांसके ड्ूबते ही यह महापातको बेश्य यमदूतोंके पाशोको 
स्वयं तोड़कर चार भुजाओसे युक्त देवता हो गया और उन 
दूर्तोके देखते-देखते दिव्य विमानपर आरूढ़ हो सम्पूर्ण 
दिशाओको प्रकाशित करता हुआ वह श्रीहरिके परम- 
घाममें चला गया ॥ २१-३१ ॥ 


जो मनुष्य गोमती-समुद्र-संगमके इस माहात्म्यको 
सुनता है; बह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमें 
जाता है ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रोगग-संहितामें द्वारकाप्डके अन्तर्गत नारद-बहुरादव-संवादमें “प्रभास, सरस्वती; बोधपिप्पल 
तथ! गोमती-सिन्धु-संगमका माहात्तय” नामक तेरहवाँ अध्यूथ पुरा हुआ ॥ १३ ॥ 


जझा -3ंह---- पक कक----$8७०--०--८ 





# पूराणं न श्रुत येरतु ओऔमम्भागब्त कचित्‌ । तेषां वृथा जन्म गत नराणां भूमिवासिनाम्‌ ॥ 
यैन॑ शरुर्त भागबत्त पुराण नाराषितों ये: पुरुष: पुराण: । इतं मुखे नेव घरामरार्णा तेषां वृथा जन्म गत नराणाम्‌ ॥ 


( गगें०) दरका० १३ | १०-११ ) 


२३० 


# शोलोकघामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरण बजाम्यदम # 


[ दारकालण्ड 


ब््ज्ट्डडड---जज<-स.ल...."->->-5---<->---हचच्य->ल््-सटससससस्स्सस्स्स्प्स्स्स्फ्प्प्स्स्स्स्स्मसिम्स्सिसिल्सम्मम्स 


चोदहवाँ अध्याय 
द्वारका क्षेत्रके समुद्र तथा रैवतक पर्बतका माहात्म्य 





झीमारवजी कहते हें--सबको सम्मान देनेवाले 
नरेंश | अब द्वारावती और ममुद्रके भाहात्म्यका वर्णन सुनोः 
जो सब पार्पोकों दर लेनेवाला; पुषण्यदायक तथा उन तीथेंमें 
स्नानका फल देनेवाला है ॥ १॥ 

महीपते ! जो बेशाख मासकी पूर्णमासीकों व्रत रहकर 
स्नानपूर्वक नदीपतिसमुद्रक॥ विधिवत्‌ पूजन और उसे नगसस्‍्कार 
करके रत्नोंका दान करता है। उसके शरीरमें तीनों देवता 
( ब्रह्मा; विष्णु; महेश ) निवास करते हैँ तथा उसके दशन 
मात्रसे मनुष्य झता्थ हो जाता है। इतना ही नहीं--- उसके 
शरीरके स्पशसे तत्काल ब्रक्नहृत्या छूट जाती हूं तथा वह जहाँ- 
जहाँ जाता है; वहाँ-बहाँकी भूमि मजल्मयी हो जाती हैं| 
जगत्‌का वध करनेवाला पापी मनुष्य भी उसका दान करके 
मरनेपर अपने पाप-समूहका उच्छेद कर डालता ओर परम 


मोक्षको प्राप्त होता है ॥ २-५ ॥ 


मानद ! अब रेवत परवंतका माहास्म्य सुनो) जो समस्त 
पार्पोको दूर करगेबाल्य) पुण्यदायक तथा भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है। गौतमक्ा पुत्र मधावी बड़ा बुद्धिमान और 
विष्णुभक्त था । उसने सौ अयुत ( दस राख) वर्षोतक विन्त्याचल 
पर्वतपर तपत्या बी | एक दिन साध्वात्‌ अपान्तरतमा नामक 
मुनि उससे मिलनके लिये आये; परंतु उत्कट तपम्बी मेघावी 
अपने आसनमे नहीं उठा | तब अपान्तरतमा रोपले भर 
गये और उसे शाप देते हुए बोले -- -संतोंके प्रति भक्ति न 
रखनेवाले पापात्मन्‌ | तुझ अपन तपोबलपर बड़ा गर्व हो 
गया है। तेरी स्थिति पवतके सलमान है | अतः हुर्मते | तू 
यहीं प्त हो जा |? यों कहकर साक्षात्‌ अपान्तरतमा मुनि 
चले गये । मेधाबी शल्भावकों प्रा हो श्रीशेलका पुत्र हुआ । 
परंतु वह महाबुद्धिमानू; तपस्वी तथा विष्णुभक्तिके प्रभाव- 
से पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण करनेवाछा हुआ ॥ ६-११ ॥ 


एक दिन मेरे मुखस द्वारकापुरीका माहात्म्य सुनकर 
श्रीशेलके पुत्रने कहा--५मुने ! आप शीक्न राजा रेवतके पास 
जाइये और उनसे मेरी कष्टी हुई प्रार्थना मुना दीजिये॥ 
क्योंकि आप बढ़े दीनवत्सल देँ | ये महात्रढ्ली राजा रेबत 
यदि प्रतन्न हो जायें और मुझे यहाँसे उठा ले चलें, तब 
मेरा द्वारकापुरीके क्षेत्रमें निबास सम्भव होगा |? विष्णु- 





भक्तोंको झान्ति प्रदान करना तो मेरा काम ही ठट्दरा । मैंने 

75 कर 6५ दे 
उस पब्रतकुमारकी बात सुनकर शांत्र ही राजा रेवतके पास 
जा उसकी कही हुई बात सुना दी। राजन्‌ | मेरी बात 
च् हर] च्ट कोई 
सुनवार राजा रेवत बड़े प्रसन्न हुए और बोले--ध्यहाँ कोई 
पर्वत नहीं है। अतः उस शेलपुत्रकों दोनों भुजाओंसे उखाड़- 
कर यद्ों लाऊँगा आर द्वारका उसको खापना करूँगा [!--- 
ऐसी प्रातज्ञा उन्होंने की ॥ १२-१६ ॥ 


गांजा रत झुस्‌ पबंतओों चुरा लानेके लि ज्यों ह्ढी 
प्रस्थित हुए; उनसे भी पहले में श्रीशलपे: नगरमें जा पहुँचा | 
मुझे कलह प्रिय लगता है। इसलिये मैन महात्मा श्रीशेलको 
राजाका उसके पुत्रकी चोरीश सम्यन्ध रस्बनेबाछा सारा 
इत्तान्त कह सुनाया | अर्ैलन पृत्रके शोहवटा उसकी डोट- 
कर कट्दा-- “तू कट्टा जा रहा है ! इसके बाद श्राशेल 
गिरिराज सुमेश् और नशथश्वर हिमवानके पास गया | वह 
घर्मात्म पव॑त पुत्र स्नेद्स बहुत व्याकुल था | उसने उन 
पर्वतराजासे कहा - प्मुझे देवने यहों एक पुत्र दिया है। मेरे 
बहुत से पुत्र नहीं ह। उस एकभो भी यहाँसे हर ले जानेंके 
लिये महाबर्ली राजा रेंबत आये दें | इन महात्मा राजाके 
कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है ! मे पुत्र स्नेहरो 
विकल टद्वोकर आप दोनोको शरणमे आया हूँ। आपलोग 
राजा रेवतकों जीतकर शाघ्र ही मुझे मेरा पुत्र दिला 
दें ॥ १७-२२ ॥ 

जातिके प्रति पक्षणात होनके कारण वे दोनों पर्वत, 
मुमेझ और हिमालय): लाखो दूसरे पव॑तोस घिरे हुए तुरंत 
ही युद्धके छिये आये | उधर हनुमानूजीने जेंगे द्रोणगिरिको 
उखाड़ लिया था) उरी प्रकार रंबतने अपनी दोनों भुजाओं- 
से उस पव॑तको उखाड़कर बलपूर्वंक ऊपर उठा लिया और 
ज्यों ही वहँसे चलनेका विचार किया त्यों ही अख्त्र-शखस्तर 
धारण किये बहुत-से पव॑तेंको व्दों उपखित देखा। उन्हें 
देखकर राजाने उच्चस्वस्से अ्टहास किया, मानो विद्युस्रात- 
की गड़गढ़ाहट हुई हो | उनके उस सिंहनादसे सातों लछोकों 
ओर सातों पातालोंके साथ सम्पूर्ण अक्षाण्ड गूँज उठा । 
उसी समय उन समस्त योद्धाओंके हाथोंसे सारे अस्तन-शस्म 
स्वतः गिर गये । जब वे पर्वत निःशस्न्र हो गये, तब बार-बार 


का 








अध्याय १५]. # यहतीथ) कपिट्डतीर्थ, चगकूप गोपीभूमि तथा गोपीचम्दनकी महिमा # 


कोलाइल करते हुए मार्मम प्॑तसद्दित जाते हुए रेवतको मुककों 
और घुटनोंले उसी प्रकार मारने छगे; जैसे पूर्यकालमें द्रोणाचलफे 
रक्षक महाबली हतुमानजीके पीछे उन्हें मार गिरानेके लिये ये 
कुछ दूरतक गये थे | उन पर्बतोंके चोट करनेपर भी राजा 
रैबतने अपने हायसे उक्त पब॑तकों नहीं छोड़ा ॥ २३-२८॥ 


/” ६. मेरे ही मुखसे राजा रैबतके ऊपर परव॑तोंका 
आक्रमण सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्त- 
की सहायताके लिये तत्काल आकाशमागसे आ गये और 
राजाको अपना उत्कृष्ट तेज देकर ८डरो मतः---यों कहकर 
अभयदान दे; तुरंत वहीं अन्तर्धान हो गये। भगवानके 
चले जानेपर उन्हींके तेजसे सम्पन्न हो राजा रेबतने एक 
हाथपर उस पब॑तको रख लिया और वज्जकों भी चूर कर देनेवाले 
अपने मुक्केसे सुमेद परवेतको इस प्रकार मारा; मानों मद्ाबली 
बद्भधारी इन्द्रने किली प्रतपर बजे प्रद्वार किया हो | उनके 
मुक्केकी मारस मेरु पर्वत व्याकुल होकर गिर पड़ा | फिर 
हिमवानको भी अपने बाहुवेगसे धराशा्यी करके उस रण 





२३१ 
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दुर्मद नरेशने विन्ष्य आदि अन्य पर्वतोंकों अपने पैरोंसे 
रौंद डाला ॥ २९-३३ ॥ 

विन्ध्य आदि सभी परत उनके पैरोंके आबातसे कुचले 
जानेके कारण भयभीत हो युद्धका मैदान छोड़कर दर्सों 
दिश्ञाओमें भाग चले । इस प्रकार पर्वतोंके समुदायपर विजय 
पाकर पर्वतके समान सुददद शरीरवाले राजा रेबतने उस 
पर्बववकी विजय-गर्जनाके साथ के जाकर आन रत्तदिशमें 
स्थापित कर दिया ॥ ३७-३५ ॥| 

राजन | वह पर्वत राजा रैबतके ही नामपर “रेबतका- 
चल”के रूपमें विख्यात हुआ | भगवानके प्रति भक्तिभावसे 
युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्रमें विराजमान है । 
उसके दर्शनमात्रसे ब्रक्मइत्याका पाप छूट जाता है। उसके 
स्प्शमात्रसे मनुष्य तो यशका फल प्रात्त कर लेता हैं। उस 
पर्वतकी यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य 
ब्रक्षणकों भोजन देता हैं? वह भगवान्‌ विष्णुके परमपद्को 
प्रात्त कर लेता है ॥ ३६-३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें द्वारकाछप्डके अन्तर्गत नए्द-बहुरूछव-संवादमें “समुद्र और रैबतकाचरूका 
मादत्म्य' नामक चोदहनों अध्याण पूछ हुआ ॥ १४ ॥ 
१६८०७ 8 आर 


पंद्रहवाँ अध्याय 
यज्ञती्थ, कपिट्झृतीर्थ, तृगकूप, ग्रोपीशूमि तथा गोपीचन्दनकी महिमा; 
द्वारकाकी मिट्ठीके स्पशंसे एक महान्‌ पापीका उद्धार 


श्रीनारदजी कदते दँ--राजन्‌ | उस पबंतपर पूर्व- 
कलम राजा रेवतने यशतीयंका निर्माण किया, जहाँ एक 
यज्ञ करके मनुष्य कोटियशोंका फल पाता है| वहीं “कपिटड्! 
नामक तीर्थ है? जो एक कपिके मार गिराये जानेंगे प्रकट 
पु क 
हुआ था। राजन्‌ ! रेबतक गिरिपर वह तीथ खब पापोंका 
नाश करनेबाछा है ॥ १-२ ॥ 


मौमासुरका सखा एक द्विबिद नामक वानर था; जो 
बड़ा ही दुष्ट था | उसे बल्टामजीने बन्ञके समान चोट 
करनेवाले मुक्केसे जहाँ मारा था; वही श्थान “कपिट्इुतीयः 
है। वह वानर सत्युरुषोंकी अबद्देलना करनेवाला था, तो 
भी वहाँ मारे जानेसे तत्काल मुक्त हो गया । नरेंश्वर ! 
उस तीर्थमं स्नान करनेके लिये सदा देवतालोग आया 
करते हैं। “कलविश्वुतीर्थ/की यात्रा करनेपर कोटि गोदानका 
फछ प्राप्त होता है। इससे दूना पुण्य शुभ दण्डकारण्यकी 


यात्रा करनेपर मिल्ता है। उससे भी चौगुना पुण्य सैन्धव- 
नामक विशाल बनकी यात्रा करनेपर सुलभ होता है। 
उसकी अपेक्षा भी पॉँचगुना अधिक पुण्य जम्बूमार्गकी 
यात्रा करनेसे मनुष्यकी मिल जाता है| पुष्करतीर्थके वनमें 
उससे भी दसगुना पुण्य प्रास होता है | उससे दसगुना 
पुष्य ८उत्तलावतंतीर्थ'की यात्रासे सुछूम होता है। उसकी 
अपेक्षा भी दसगुना पुण्य “मैमिषार्ण्यतीर्थ'में बताया गया है। 
विदेदराज ! नैमिषारण्यमे भी सोगुना पृष्य “कपिटक्लतीथ!'मे 
स्नान करनेसे प्रात होता है ॥ ३-८ ॥ 

द्वारकामें एक “हुगकूप”? हैः जो ती्थोमि सर्वोत्तम तीर्थ 
१ै। उसके दर्शनमात्रसे ब्रद्माहत्याका पाप छूट जाता है । राजा 
दगने अनजानमें एक ब्राह्मणकी गायकों दूसरे ब्राक्षणके 
हाथ दे दिया था । उसी पापसे उन्हें मिरणिटका शरीर 
घारण करके कूपमें रहना पढ़ा | दानियोंमें श्वंभेष्ट राजा 
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छुग भी एक छोटे-से पापके कारण अन्धकूपमें गिरे और उसके कुपित मन्त्रीने राच्यके लोभसे उस महाखल नरेशकों 


चार ग्रुगोंतक उलसीमें रहे । फिर सत्पुरुषोंके देखते-देखते 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका उद्धार किया । मद्दीपते ! उसी 
दिनसे ध्यूगकूप? तीर्थंस्वरूप हो गया। कार्तिककी पूर्णिमाकों उस 
कूपके जलसे स्नान करना चाहिये | ऐसा करनेवाला मनुष्य 
कोटिजन्मोंके किये हुए, पापते छुटकारा पा 'जाता है। इसमें 
संशय नहीं है । वहाँ विधिपू्व जो एक भी गोदान करता 
है, वह निस्संदेह कोटि गोदानके पुष्यफछका भागी 
होता है॥ ९-१२६ ॥ 

राजन, | अब “्गोपीभूमि/का माहात्म्य सुनो) जो पापहारी 
उत्तम तीर्थ है। उसके श्रवणमात्रम कमंबन्धनसे दुटकारा 
मिल जाता है | जहाँ गोपियोने निवास किया था। उस 
निबासके कारण ही वह स्थान “गोपीभूमि/के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । वहां गोपियोंफे अज्जरागसे उत्पन्न उत्तम गोपीचन्दन 
उपलब्ध होता है । जो अपने अज्ञोमं गोपीचन्दन लगाता 
है; उसे गज्ञास्नानका फल मिलता है ' जो भदा शोपीचन्दन- 
की मुद्राओंल मुद्रित होता है; अर्थात्‌ गोपीचन्दनका छापा: 
तिलक लगाता दै उसे प्रतिदिन मह्दानादेयेमिं स्नान करनेका 
पुण्यफल प्राप्त होता है। उसने सह अध्वमेध ओर सौ 
राजसूस यश कर लिये | सब तीर्थोंका सेवन) दान और 
ब्रतोंका अनुष्ठान भी कर लिया | निरसंदेह बह नित्य गोपी- 
चन्दन व्गानेमात्रस कृतार्थ हो जाता हैं। गल्जाकी मिद्टीमे 
दुगुना पुण्य चित्रकूटकी रजका माना गया है। उतत भी 
दूसगुना पुण्य पदश्चबदीकी रजका है? उसका अपेक्षा भी 
सौगुना पुण्य गोपीचन्दनरूप रजका हैं। गोपाचन्दनकी तुम 
वुन्दावनकी रजक्े समान समझो । जिसके शरीरमभे गोपी- 
चन्दन छगा दो) वह्द सेकड़ों पापोस युक्त हो तो भी उसे यमराज 
भी अपने साथ नहीं ले जा सकते; फिर यमदूतोंकी तो बात 
ही क्‍या है। पापी होनेपर भी जो पुरुष प्रतिदिन गोपीचन्दन- 
का तिलक धारण करता है: वह अआहरिक गोलोकधाममें जाता 
है, जहं प्राकत गुणोंका प्रवेश नहीं है ॥ १४-२२ ॥ 

सिन्धुदेशका एक राजा था; जितका नाम दीबंबाहु या | 
बह अन्यायपूर्ण जीवन बितानेवाला) दुष्टात्मा और सदा 
बश्यासन्नमं रत रहनेवाला था । उसने मारतवर्षमे केकड़ों 
ब्रह्महत्याएँ की थीं । उस दुरात्माने दस गर्भवती खस्त्रियोंका 
बध किया था | उसने शिकार खेलते सथ्य अपने बाण- 
समूहोंसे कपिल गौओंकी इत्या को थी । एक दिन वह 
सिंधी घोढ़ेपर चढ़कर मृगयाके लिये वनमे गया । वहाँ 


तीखी धारवाली तलबारसे उस बनमें ही मार डाला। 
डसको प्रृथ्वीपर पड़ा और मृत्युकों प्रात्त हुआ देख यमके 
तेबक बॉधकर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी ले 
गये | उस पापीको सामने खड़ा देख बलवान यमराजने 
तुरंत ही चित्रगुमसे पूछा “इसके योग्य कॉन-सी यातना 
है? ॥ २३-२८ ॥ 

चित्रगुपन कहा--गहाराज ! निस्संदेह इसे चौरासी 
लाख गरकोंभे बारी बारीने गिराया जाय ओर जबतक 
चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान है तबतक यह नश्कका कष्ट 
भोगता रहे । इसने मास्तवर्पमें जन्म लेकर एक क्षण भी 
कभी पुण्य कर्म नहीं किया है | इतने दस गर्भवती ख्ल्रियों- 
की और असख्य कपिछा गौओंकी हत्या को है । इसके 
सिवा वन्य पशुओको हत्या तो इसने हजारोंकी संख्यामें की 
है। इसलिये देवता और 'ब्राझ्मणोकी निन्‍दा +रनेवाला यह 
महान पापी है ॥ २९-३१ ॥ 

नारदजी कहत हूँ---राजन, ! उस भ्रमय यमकों 
आशासे यमदूत उस पापात्माकी लेकर कुम्मापाक नरकमे 
ले गये; जिसका दीर्घ विस्तार एक सहस्त योजनका था | 
बहों विशाल कंड्ाइमे तपाया हुआ तेल भरा था। उस 
खौलत हुए तलमे फेन उठ रहे थे । यमदूताने उस पापीको 
उसी कुम्मीपाकम गिग दिया । उसके गिरते ही वहाँका 
प्रत्याग्निके समान प्रच्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गयी। 
विदेहराज | जैसे प्रहादकी खोलते हुए, तेलमे फेंकनेपर वह 
शीतल हो गया था) उसी प्रकार उस पापीकी नरक गिरानेंस 
वहांकी बवाल शान्त हो गया। बमदूतोने उसी समय यह 
विचिन्न घटना महात्मा यमकों बतायी | चित्रगुप्तके साथ 
धमराज बडी चिन्तामे पड़े और सोचने छंगे--५इसने तो 
भूतलपर क्षणभर भी कभी कोई पुण्य नहीं कियाहै |? नंरदबर | 
इसी समय धर्मराजकों सभामें व्यासजी पधारे । उनकी विधि- 
पूरक पूजा करके परम बुद्धिमान धर्मात्मा धर्मराजने उन्हें 
प्रणाम करके पूछा ॥ ३२-३६ ॥ - 

यम बोले - मगवन्‌ | इस पापीने पहले कभी कहीं 
कोई सुकृत नहीं किया है। इसल्यि जिसमें फेन उठ रहा 
था; ऐसे खौलते हुए, तेछसे भरे कुम्मीपाकके महान्‌ कड़ाइमें 
इसको फेंका गया था | इसके डालते ही वहाँकी आग 
तत्काल झीतल हो गयी। इस संदेइके कारण मेरे चित्तमे 
निश्चय ही बढ़ा खेद है ॥ ३७-३८ ॥ 


अध्याय १६ ] + सिज्ाभ्मकी महिमाके प्रसज़मे औराधाके साथ धीकृष्णता समतम # 
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शील्यासजीने कहा--महाराज ! पाप-पुण्यकी गति 
उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है, जैसे सम्पूर्ण शात्रों के विद्वानोंमें 
प्रेष्ठ प्शावान्‌ पुरुषेनि ब्ह्मकी गति सूक्ष्म बतायी है। दैवयोगसे 
इसको खयं ही प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया है | 
महामते | जिस पुण्यमे वह झंद्ध हुआ है, उसे बताता हूँ 
-  । ज़हों किसीके हाथसे द्वारकाकी मिट्टी पड़ी हुई थी, 





“*«/#णचहों इस पापीकी मृत्यु हुई है। उस मृत्तिकाके प्रभावमे ही 


यहद्द पापी शुद्ध हो गया है | जिसके अक्नमें गोपीचन्दनका 
लेप हो, वह प्नर!से धनारायण! हो जाता है। उसके दशन- 





श्र 


-<«% 
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मात्रसे तत्काल ब्रह्महत्या छूट जाती है ॥ २९-४२ ॥ 

नारदओी कहते हैं--राजन |! यह सुनकर घर्मराज 
उसे ले आये और इच्छानुसार चलनेवाले एक विशेष 
विमानपर उसे बैठाकर उन्होंने प्रकृतिसे परे वैकुण्ठघामको भेज 
दिया । गोपीचन्दनके सुयश (प्रताप)का शान उनको अकस्मात्‌ 
उसी समय हुआ | राजन | इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपी- 
जअन्दनकोीं महिमा बतायी। जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपीचन्दनके 
इस माहात्म्यकों सुनता है; वह महात्मा श्रीकृष्णके परम घाममें 
जाता है || ४३-४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ग-संहितामें द्वारकाहृप्डके अन्तर्गत नारद-स्यास-संवद्धमें ऋषिटछू) मुग-कृप तथा 
गोपीभूमिकी महिमाका वर्णन! नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 


--*-०>90-+---- 


सोलहवाँ अध्याय 


सिद्धाश्रमकी महिमाके प्रसड़में श्रीराधा और गोपाड्नाओंके साथ श्रीकृष्ण और 
उनकी सोलद् हजार रानियोंका समागम 


शओऔनारदजी कहते हैं--महामते विदेहराज | अब्र 
सिद्धाश्रमका माहात्म्य सुनो, जिसका स्मरण करनेमात्रसे 
समस्त पाप छूट जाते हें | जिसके स्पशमात्रसे साक्षात्‌ 
श्रीहरिसे कभी वियोग नहीं होता, उसी तीर्थकों पुराणवेत्ता 
पुरुष “मिद्धाश्रम? कहते हैं। जिसके दर्शनमे सालोक्य) स्पर्शमे 
सामीप्य) जिसमें स्नान करनेसे सारूप्य और जहां निवास 
करनेसे सायुज्य मोक्षक्री प्राप्ति होती है। उसे ही “सिद्धाश्रम! 
जानो ॥ १-३ ॥ 

एक समय चन्द्रानना सख्रीके मुखसे सिद्धाश्रम तीर्थका 
माहात्म्य सुनकर श्रीकृष्णके वियोगसे व्याकुछ हुई श्रीराधाने 
उसमें नदहानेका विचार किया। बेशाख मासमे सूयंग्रहणके 
प्रबंपर सिद्धाश्रम तीथंकी यात्राके लियि कदली-बनस उठकर 
श्रीराधाने गोपाज्नाओंके सौ यूथ ओर समम्त गोपगर्णोके 
साथ वहाँ जानेका मन-ही-सन निरुचय किया । श्रीदामाके 
शापके कारण होनेवाले श्रीकृष्णवियोगके सी वर्ष बीत चुके ये । 
श्रीराधिका शिविका्में आरूढ़ हुईं । उनपर छत्र-चँवर इुलाये 
जाने छो। इस प्रकार थे सती श्रीराधा आनतंदिशके 
महातीर्थ सिद्धाश्रमकों गयीं॥ ४-७ ॥ 


नरेश्वर ! वहीं साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सोलह 
हजार टानियोंके साथ यादवगर्णोे बिरे हुए तीर्ययात्राके 
छिये आये। करोड़ों बलिछ्ठ गोपाक हाथोंमें अज्ञ-श् 


गृ० लो? अऑं३>३०- « 


लिये श्रीराधिकाकी आशाके अनुसार सिद्धाश्रमकी चारों 
ओरसे रक्षा कर रहे थे। गोपियोंके सो यूथ भी बड़े शक्ति- 
शाली थे। वे; तथा अन्य गोपाड़नाएँ हाथोंमें बेंतकी छड़ी 
लिये सिद्धाश्रममें विधिपूर्वक स्नान करती हुई श्रीराधाकी 
सेवार्मे तत्पर थीं | द्वारकावासी स्नानकी इच्छा वहों आकर 
खड़े थे। शस्त्र ओर वेत्र धारण करनेवाले गोपोंने उन्हें 
मार-मारकर दूर हटा दिया | इसी समय भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण- 
को रानियोंने सिद्धाश्रममें प्रवेश क्रिया। उन रानियनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा -“देवक्रीनन्दन | आप स्वज हैं, 
अतः हमें बताइये, यह कौन स्त्री स्नान कर रहो है, 
जिसका वेभव अदूभुत दिखायी देता है तथा लजिमका 
गौरव मानकर समस्त यादव-पुंगव यहाँ भयभीत से खड़े 
हैं। अहो | यह किसकी प्रिया है; इसका क्‍या नाम है 
और यह कहाँकी रहनेवाली है !? ॥ ८-१३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--ये ताक्षात्‌ ब्रप्भान॒की पृत्री 
कीर्तिनन्दिनी श्रीराधा हैं; जो सम्पूर्ण ब्जकी अधीश्वरी, 
गोपाज्ननाओंक़ी खामिनी तथा मेरी प्राणवल्लमा दे । ये 
बजसे गोपीगर्णोंके साथ सिद्धाश्रममें स्नान करनेके लिये 
आयी हैं | इन्हींके मौरबसे थ॑ यादव त्रस्त दोकर खड़े हें | 
इन्हींका यह अद्भुत बेमभव है।| १४-१५ ॥ 

भरीकृष्णकी यह बात सुनकर अपने अनुपम रूप और 


है 


# शोलोकणामाधिपति परेद्टां परात्परं श्थां शरण शजाम्यदम्‌ # 


[ दवारकाखण्ड 






“बौनपर गये करनेबाली भामिनी सत्यमामा अपनी सौतोंके 
शीच धीरे-धीरे बोलौं-.“क्या राधा ही रुपयती हैं, मैं रूप- 
कती नहीं हूँ! पूबंकाल्म वहुत-से छोगोंने मेरी याचना की 
थी। मैं अपने रूप और ओऔदारय-गुणसे सदा हो पूजित 
रही हूँ। सखियों | मेरे रूपदे ही कारण शतघन्वाकी 
सत्यु हुईं; अक्र और कृतवर्माकों यदुपुरीसे पछायन करना 
पढ़ा । जो स्यमन्तक मंग्रि श्रतिदिन अपने-आप आठ भार 
सुबर्णकी दृष्टि करती है; जिसके रहनेते दुर्भिक्ष॥ महामारी 
आदि कष्ट स्वतः भाग जाते हैं तथा जिसकी पूजाके स्थानमें 
सर्प, आधि-व्याधि, अमजझ्ल और मायावी लोग नहीं 
रह पाते, मेरे पिताने वही स्यमन्तक मणि मेरे दहेजमंदी थी | 
उत्त मणिसे मेरे घरमें मी सम्यूण अद्भुत बैमव प्रकट 
हो गया है । मैं अपने महान प्रेमते श्रीकृष्णकों बदाम 
रखती हूँ, उनके साथ गरुडपर बैठकर यात्रा करती 
हूँ । प्राग्य्योतिषपुरमें भौमासुरके साथ जो महान्‌ युद्ध 
हुआ था; उसे मैंने अपनी आँखोंसे देखा है| मेरी ही कृपा- 
से तुम मंत्र प्राग्ब्योतिषपुरसे द्वारकापुरीम आर्यी और 
सब-की-सब श्रीकृष्णकी पत्नी हुईं, इसमें संशय नहीं है । मेरी 
ही बातका आदर करके इन भरीकृष्णने इन्द्रको छत्र दिया। मेरा 
ही प्रिय करनेकी इच्छासे इन्होंने देवमाता अदितिको उनके 
दोनों कुण्डल अर्पित किये | ऐरावतके वंशर्मे उत्पन्न बढ़े- 
बढ़े गजराज, जो भोमासुरकी सम्पत्ति-ये; मेरी ही इच्छाने 
महात्मा श्रीकृण्णद्वारा द्वारकामें छाये गये | मेरे ही कारण 
भीहरिने देवराज इन्द्रसे भी महान्‌ वैर ठान छिया। मेरे 
द्वारपर प्रक्षराज पारिजात दा सुशोभित होता है। मैंने 
अपने पातित्रतध्मले ही श्रीकृष्णकी वशमे कर रकवा है | 
मैंने समस्त सामग्रियोंके साथ नारदर्जाके हाथ अंकण्का 
दान कर दिया था । मेरे समान गोरव ओर वैभव किसी 
भी स्लीको नहीं प्रात्त हो सकता | रूप और उदारता भी 
मेरे तुल्य किसी भी र्ीमे नहीं है | फिर राधाढ्ी तो बात ही 
क्या है ! जिनके रूपपर चेद्राज विशुपाठ आदिने 
रणबूमिमें श्रीकृष्फे साथ युद्ध छेड दिया था। उन 
रुक्मिणीका रूप-सोन्दर्य क्या किसीसे कम है ! सुन्दर 
भोहोंबाली बहिन दक्मिणी ! तुम क्योंकर रूपयती नहीं हे! 
सख्वियो | राधा एक गोपकी कन्या हैं और तुम सब राज- 
कुमारियों हो; सभी धन्य और मान्य द्वो तथा मानवती 
ब्लियोगे श्रेष्ठ हो! ॥ १६-२९ ॥ | 
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मियिलेश्वर ) सत्यभामाके हस प्रकार कहनेपर झक्मिणी 
आदि सभी श्रेष्ठ रानियाँ मानचती हो गयीं। उन सबको 
अपने कुल) कौशल) शीर। धनः रूप ओर यौवनपर गर्ष 
था| वे आरठों पटरानियोँ सबको मान देनेवाले श्रीकृष्णसे 
बोलीं ॥ ३०-११ ॥ 

रानियाँ बोलों--प्रभो |! आपके मुँहसे पहले हमने 
राधाके रूपक़ी बड़ी बढ़ाई सुनी है; जिनके प्रति ठुम सदा 
अनुरक्त रहते हो और वे मी सदा तुम्हारे अनुशगके रंगर्म 
रँगी रहती हैं । आज हम उन्हीं तुम्हारी प्रजवासिनी 
प्रियतमा राधाकों देखना चाहती हैं। जो सदा तुम्हारे 
वियोगते खिन्न रहती हैं और यहाँ स्नानके लिये आयी 
हुई हैं ॥ २२-३३ ॥ 


नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! तब प्तथास्तुः कहकर 
पटरानियोंस घिरे हुए श्रीकृष्ण सोलह हजार रानियोके साथ 
श्रीराधाका दर्ान करनेके लि गये। शोनेके रमणीय शिव्रिर्मैं--- 
जो ध्वजा-पताकाओंसे सुझोभित था और जिम मुन्दर शिविरमें 
चन्द्रमण्डलकी शोभाकों तिरस्कृत करनेवाला चेंदोवा तना 
था; मोतियोंकी ज्ञालरोंते बुक्त परदा लगा था और जहाँ 
स्वच्छ वस्चोंका सुन्दर व्रिछौता बिछा था; मालतीके मकरनद 
एवं इत्र आदिकी सुगन्ष जहाँ सब ओर छा रही थी और 
उसके कारण श्रमरावलियों जहाँ मधुर गुक्षन कर रही 
थी--पटरानी श्रीराधा, जिनका चित्त श्रीक्षण्णने चुग 
लिया था) विराजमान थीं और सख्ियों हंसके समान श्वेत 
एवं दिव्य व्यजन डुलाकर उनकी सेवा करती यथीं। कोई 
सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुए थीं, कुछ सख्तियों घुलेकी 
डोर पकड़कर छुल्य रही थीं और कुछ इधर-उधर आती-जाती 
दिखायी देती थीं। श्रीराधाके कानों आलरविके समान 
कान्तिमान्‌ कुण्डल झलमल्ला रहे थे । विद्युतके समान उद्दी् 
माल्य धारण करनेके कारण उनकी मनोहररता और भी ब्रढ़ गयी 
थी। उनके श्रीअज्ञौंगे कोटि चन्द्रमाओँके समान प्रकाश 
फैठ रहा था । वे तान्वज्ञी तथा क्रोमलाड़ी थीं । वे अपने 
पेरोंकी सुन्दर अद्भुलियोंके अग्रभागसे पुष्पाच्छादित 
मनोहर भूमिपर अत्यन्त कोमर चरणारविन्द धीरे-धीरे स्व 
रही थीं ॥ ३४---४० || 


महाराज ! उन श्रीराधाको दूरसे ही देखकर श्रीकृष्णकी 
वे सहस्त रानियों उनके रूपले अत्यन्व मोहित होकर 
मूब्छित हो गयों | उनके तेजसे इनकी कान्ति उसी तरह 
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चिलछत हो गयी; जैंते सूयोदय होनेपर तारिकाएँ | इन्हें को जेसा सुना था) बैसा ही देखा |! इस प्रकार आपसमे बात 
रूपका अभिमान था। पह जाता रहा । येसब रानियाँ परत्तर इस. करती हुईं ये रानियाँ भ्रीकृष्णको आगे करके भीराधिकाके 
प्रकार कहने छगीं--“अहो ! ऐसा अद्भुतरूप तो तीनों छोकोर्मे. पास जा पहुँची | गोपाज्नाओं तथा राजकुमारियोंके नेत्र 


कहीं भी नहीं है। इमने इनके अद्वितीय मनोहर रूपको 


आपसमे मिले ॥ ४१---४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्ृ(सकाख॒ण्डके अन्तगेत नारद-बहुकाशव-संबादमें सिद्धाम-माहएम्यके प्रसकृमें 
थ्रीराधाके रूपका दर्शन! नामक सोलहवोँ अध्याय पूए हुआ ॥ ९६ ॥ 


सन्नहवों अध्याय... 
सिद्धाश्रममें श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका मिलन; श्रीकृष्णकी रानियोंका श्रीराधाकों अपने शिषिरसें 
बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्रीददरिके द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीतिका प्रकाशन 


भ्रीनारदजी कहते हैँं--राजन ! पटरानियोंसद्वित 
श्रीकृष्णती आया देख गोपाड्ननाएं अत्यन्त हर्षसे खिल उर्टी 
और तत्कारक जय-जयकार करने छर्गीं । श्रीराधा सहसा 
उठीं और हाथ जोड़) श्रीहरिकी परिक्रमा करके अपने 
कमलोपम नेतश्नोते आनन्दके ऑंसू बहाने रूगीं। उन्होंने 
ओऔीकृण्के बैठनेफके लिये एक सोनेका सिंहासन दिया 
जिसके पायोंमें स्यमन्तक मणि जड़ी हुई थी। पाश्व॑भागमें 
चिन्तामणि जगमसा रही थी, मध्यभागमें पद्चराग मणि शोभा 
दे रही थी । वह सिंहासन चन्द्रमण्डडके समान गोलाकार 
था | उसकी पादपीठटिकामें कौस्ठुम मणियों जड़ी गयी 
थीं | वह सिंहासन कुण्डमण्डलते मण्डित था; पारिजातके 
पुष्पोंसे सज्लित ओर अमृतवर्षी छत्नते अलंकृत था ॥ १-४॥ 


उन्हें सिंहासन देकर श्रीराधा हातयुक्त मुखसे बोलीं--- 
, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी 
तपस्पाका फल मिल गया। श्रीदरे | तुम आ गये तो 
आज मेरा धर्म-कर्म सफल हो गया । श्रीसिद्धाअसका स्नान 
धन्य हैं; जिलसे मेरा मनोरथ अद्भुत रीतिसे सफल हुआ | 
मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की | तुम भक्तोंके 
सहायक हो । देव ! तुमने मेरी सहायताके ल्थि इस 
भूतलपर बहुतसे असुरोंको मार भगाया। जिससे त्रिलोक- 
विजयी कंस भी डरता था, उस शह्भचूडको तुसने मेरे कहनेसे 
मार गिराया । हरे | मेरे प्रति प्रेम रखनेके कारण ही 
तुमने बजमण्डलम देवक्ोकका बेमव दिखाया। देव | तुमने 
बलपूबंक इन्द्रका मान भज्ञ किया और मेरे ही कारण 
ब्रजकी रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वतकों धारण किया | 
रासमण्डकूमं गोपियोंने तुम्हारा यथेष्ठ आकछिक्रुन किया और 


दुम उनके वशमें हो गये । देव ! तुम्दारा यह चरित्र 
नरल्लेककी विडम्बना मात्र है? | ५-१० | 


श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | यों कहती हुई 
श्रीराधाने चन्द्राननाकी प्रेरणाले तुरंत श्रीकृष्णकी रानियोंपर 
इष्टिपात किया ओर बढ़े आदरके साथ उन सबको सम्मान 
दिया | रक्मिणी, जाम्बबती। सत्यभामा। सत्या। भद्राक 
लक्ष्मणा; कालिन्दी और मित्रविन्दासे परस्पर गले मिलकर 
रोहिणी आदि सोलह हजार रानियोंकों भी प्रेमानन्दमयी 
ओऔराधाने दोनों भुजाओंसे पकढ़कर सानन्द द्वृदयसे 
लगाया ॥ ११-१३ ॥ 


भीराधा बोलीं--बहिनो ! जैसे चन्द्रमा एक है; किंतु 
उससे सस्‍्नेद्द रखनेवाले चक्नोर बहुत है, जेंसे सूर्य एक हैं। 
किंतु उन्हें देखनेवाली दृष्टियों बहुत हैं; उसी प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र एक हैं; किंतु इनमे भक्तिभाव रखनेवाली 
हम सब बहुत-सी रियो हैं । जैसे कमलछके प्रभावको श्रमर 
जानता है तथा रत्नके प्रभावकों उसकी परख करनेवाला 
जौइरी जानता हैः जैसे विद्याके प्रभावको विद्वान. और 
काब्यके प्रभावकी कवीन्द्र जानता है; जेते सहस्रों मनुष्योंके 
होनेपर भी रसके प्रभावक्रों केवल रसिक जानता है, उसी 
प्रकार, दे राजकुमारियों ! इस भूतलपर श्रीकष्णके प्रभावकों 
ययार्थरूपसे इनका भक्त ही जानता है ॥ १४-१६ ॥ 


नारबजी कहते हैं--राजन्‌ ! भीराधाकी बात सुनकर 
उस खमय सपल्नियोौसद्दतित भीष्मनन्दिनी दुक्मिणीने 
कमछक्केचना भीराधासे कहा ॥ १७॥ 


कटनी लटक गिल डी जल ट भट हट | 
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रुफ्सिणी बोलीं--औराबे | इषभानुनन्दिनि | छुम 
घन्य हो | तुम्हारे भक्ति-भावसे ये भीकृष्ण सदा तुम्दारे 
बशमें रहते हैं। तीनों लोफोंके छोग जिनकी कंथा बातो 
निरल्तर कहते-सुनते हैं) वे ही भगवान्‌ दिन-रात तुम्हारी 
कथा कहा करते हैं | भीहरिके प्रति ठ॒म्दारे प्रेम-भावका 
स्वरूप जैसा हमने सुना थए७ वैसा दी देखा । तुम्हारे ल्यि 
कुछ भी आश्चर्यक्री बात नहीं है । देवि ! तुम हमारे 
शिबिरमें शीप्र चल्मे; हम सत्र तुम्हें ले चलनेके लिये दी यहाँ 
आयी हैं ॥ १८ १९ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन ! यों कहकर भीष्म 
नन्दिनी रुकिमिणी ॥रर्तिकुमारी भ्रीराधाकों बढ़े आदरतसे 
महात्मा श्रीकृष्णकें साथ अपने शिबिरमे ले आयी । 
सर्वतोभद्र नामक शिविर्मे। जो कमरेकि केसर। सुबाशित 
था; सोनेके पलंगपर, शिरीप पुध्यके समान कीमछ बिछावन 
बिछावर) तकिया छगाकर) बर्त। मात्य और शज्ञार- 
सामग्रीस सपत्नियोसहित सती रुक्मिणीने राजिके समय 
विधिवत्‌ पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया | फिर 
मोपानाओके सौ यूथोका भी एथक्‌प्रथक्‌ पूजन करके 
उन कृष्णप्रियाओने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया । 
फिर भ्रीराधाकी वहाँ सुल्यकर बे रानियों प्रसन्नवापूवक अपने- 
अपने शिबिर्मे गयीं । श्रीकृष्णके पास पहुँचकर रुक्मिणीने 
देखा कि वे बैठे-बेठे जग रहे हैं । तब उन्होंने भाकृष्णस 
पूछा---“स्वामिन्‌ ! आप सोते क्यों नहीं !? ॥ २०-२४॥ 


ओीभगवान बोले - सुभ्र ! तुमने अगवानी करके) 
विनयपूर्वक प्रेमभरी बातें सुनाकण आश्वासन देकर वजेश्वरी 
भीराधाकी भलीमाँति पूजा की है और वे अत्यन्त प्रमन्न 
हुई हैं; परंतु एक बातदी ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। 
वे प्रतिदिन सोनेसे पहले उत्तम दूध पिया करती हैं) किंतु 
मुन्दरि | आज भीराधाने दुग्धपान नहीं किया | 
महामते ! इसीलिये अबतक उनके नेन्रोमि नींद नहीं 
आगी है; और मीष्मनन्दिनि ) यही कारण है कि में 
भी नहीं सो सका हूँ ॥ २५-२७ ॥| 





मारदूजी कहते हैं-रजन, ! पतिदेवताकी यह 
उत्तम बात सुनकर रुक्मिणी अपनी सौतोंके साथ दूध लेकर 
बड़े आदरसे श्रीराधाके सभीष गयीं । सोनेके कंटेरेमे 
मिश्री मिलाया हुआ गरम दुध ढार्लेकर भीष्मकनन्दिनीने 
बड़े प्रेमने श्रीराधाको पिल्यया | इस प्रकार विधिवत पूजा 
करके उनके द्वाथ्मे पानका बीड़ा दिया और सत्यभामा 
आदि सपल्नियोंके साथ अपने शिबिरमे छाट आर्यी ॥२८-र०॥। 

श्रीकृणके तमीप आकर शुभखरूपा श्रीशक्मिणी 
अपने द्वारा की गयी दूध पहुँचाने ओर पिछानेकी भेवाका 
वर्णन करते हुए साक्षात्‌ श्रीक्ृष्णके चरणारविन्दौकी तेवामे 
लग गयी। अपने कोमल कर-पछूयोसे निरन्‍्तर श्रीचरणोका 
छालन करती हुई रुक्मिणी श्रीक्ृष्णके पांद-तलमे नये छाले 
देख आख्चर्यस चकित हो उठी । उन्होंने पृछा--पप्रमो [ 
आपके चरण-तत्मेंम छाले केसे उभड़ आये दे | भगवन ! 
ये आज ही उमड़े ई। में नहीं जानती कि इसका कारण 
क्या है।” तथ ओ्रीहरिनेर शीराधाकी मक्तिकों प्रकाशित 
करनेके लिये सोलह हजार रानियेकि सामने स्वयं रुक्मिणीसे 
कहा ॥ २१-२४ ॥ 

श्रीभगवान बोले श्रीगधिकाके द्वदयारविन्दमे मेरा 
चरणारबिग्द सदा विराजमान रहता है; उनके प्रेमपाशमे 
बेंधकर वह निरन्तर वहीं रहता हैं; +भी निमेषमात्रके 
लिये भी अलग नहीं होता । आज तुमलोगोंने उन्हें कुछ 
अधिक गरम दूध पिला दिया है। वह दूध मेरे पेरोंपर पड़ा 
और उनमें छाछे पढ़ गये। तुम खबने उन्हें थोड़ा 
गरम दूध नहीं दिया; अधिक गरम दूध दे दिया ॥२५-२६॥ 


श्रीनारदजी कहते हैँ -नरेखर | श्रीक्ृषष्णकी बात 
सुनकर रुक्मिणी आदि सुन्दरियों बढ़े प्रेम उनके पैर 
सहलाने लगी और उन्हे सब ओरमे बड़ा विस्मय हुआ | 
वे परस्पर कहने लगीं--“मधुसूदन माधवम श्रीराधाकी 
प्रीति बहुत ही उच्च कोटिकी है । उनकी समानता 
करनेवाली कोई स््री नहीं है।ये श्रीराधा इस भूतलूपर 
अद्वितीय नारी है? || ३७-३८ ॥ 


इस प्रकर श्रीगर्ग-हितामें द्वासकाखष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संबादमें सिद्धाअममें श्रीराधाइृष्ण-समागमके 
प्रसज्ञनें 'कीएधाके प्रमका प्रकाश" नामक सत्रहदों अध्य्य पूरे हुआ ॥ ९७॥ 


>+-भ-*पें2+कैब६८2-4कौ- 


अध्याय १८ ] 


# सिद्धाअम्म बजाबनाओों तथा इयामसुम्दरकी रासक्रीडाका वर्णन # 


शेशे७ 





अठारहवाँ अध्याय 


सिद्धाश्रममें ब्रजाड़नाओं तथा सोलह सहस्र रानियोंके साथ क्यामसुन्दरकी रासक्रीडाका 
वर्णन तथा श्रीराधाके मुखसे वृन्दावनके रासकी उत्कृष्टताका प्रतिपादन 


श्रीनारदजी कहते हँ--शजन्‌ ! श्रीरधा और 
गोपीगर्णोंका उत्कृष्ट प्रेम जानकर रक्मिणी आदि राजकुमारियों- 
ने रासक्रीड़ा देखनेके लिये उत्सुक दो श्रीद्रिसे 
कहा ॥ १ ॥ 

पटरानियोँ बोलीं--इ्यामसुन्दर ! तुमे प्रेम-लक्षणा- 
भक्ति रखनेवाली गोपमुन्दरियाँ धन्य हैं, जो रास-रह्डमें 
सम्मिलित हुई थीं। इन सबके तपका क्‍या वर्णन हो सकता 
है। माधव ! प्रभो | यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो 
तो बृन्दावनमें तुमने जिस विधिम रास राया था। उस 
विधिकों हम देखना चाहती है। तुम यहां हो, श्रीराधा यहीं 
विगज रही हैं; सम्पूर्ण गोपसुन्दरियों एवं बजाइनाएँ भी 
यहीं हैँ ओर हम सब भी यहीं हैं; अतः देवेब्वर ! यहाँ 
रासका आयोजन शवंथा उचित द्ोगा । जगन्नाथ | तुम हमारे 
इस ममोरथकों पूर्ण करो । मनोहर ! प्राणवकछूभ ! हमने 
दूसरा कोई मनोरथ नहीं प्रकट किया है) फेवल रासक्रीड़ाका 
दर्शन कराओ | रानियोकी यह बात सुनकर मगवान्‌ हँसने 
लो | उन्हान प्रेमपूरित होकर उन सबको अपने बचनोंद्वारा 
मोहित-सी करते हुए, कहा ॥ २-६ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--अज्ञनाओ ! रासेश्वरी श्रीराधाके 
मनमें भी रासक्रीड़ाक्री इच्छा द्वो तो यहाँ रास हो सकता 
है| अतः तुम्हीं सब जाकर उनसे पूछो। श्रीकृष्णकी यह बात 
छुनकर इुक्मिणी आदि राजकुमारियोंने श्रीराधाके पास 
जाकर दूँसते हुए मुखसे अत्यन्त प्रेमपूषंक कहा | ७-८ ॥ 


श्रीरानियाँ बोलीं--रम्मोर | चन्द्रवदने | जजसुन्दरियों- 
की खामिनि ! रासश्वरि | प्रियतमे | सखि ) शीलरूपिणि ] 
रासमें कीतिरानीके कुलकी कीर्ति बढ़ानेबाली श्वुभाज़ि ! 
हम ।#ब तुम्दारी सखियों तुमसे एक बात पूछने आयी हैं । 
रासमें रस-प्रदान करनेवाले रासेश्वर यहां हैँ तथा रासकी 
अधीश्वरी तुम भी यहीं हो ओर अन्य समस्त ग्रोपसुन्दरियों 
भी यहीं है। इसी प्रकार इस तब भी यहां हं। अतः सब 
प्रकारसे रसक्रा आखादन करनेके लिये तुम यहाँ रासका 
आयोजन करो | प्रियतमे ) ऐसा हो तो यह हमारे लिये 
अत्यन्त प्रिय होगा ॥ ९-१० ॥ 


श्रीराधाने कहा--सत्पुरुषापर कृपा करनेवाले परम 
रासेश्वर स्यामसुन्दरके मनमें यदि रासक्रीडाकी अभिलाषा हे) तो 
यहाँ रास हो सकता है। अतः मेरी प्रियतमा सम्ियों | तुम 
सब प्ररम सेवा-झुभ्रूषा और परामक्तिसे उनकी पूंजा %*के 
उन्हें बशमें करो ॥ ११ ॥ 

श्रीमारदजी कद्दते हँ--राजनत्‌ ! श्रीराघाक़ी बात 
सुनकर रानियोंने भ्रीकृष्णकी कही हुई वात ब्तायी। तब 
मद्दामना भीराधा “तथास्तुः कहकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुईं। 
फिर वैद्याख्र मासकी पूर्णिमाकों उस झुभ एबं पुण्यतीर्थ 
सिद्धाश्रममें जब रात्रिका प्रथम प्रदर प्राप्त हुआ और 
चन्द्रमाकी चॉदनी सब्र ओर फेल गयी तब रासक्रीड्ाका 
आरम्म हुआ । रासेश्वरके रासका आनन्द प्राप्त करनेके लिये 
रासेखरी श्रीराधा तैयार हो गयीं आंर उनके साथ रसिक- 
शेखर श्यामसुन्दर रासखलीम उसी तरह सुशोमित हुए) 
जेंसे रतिके साथ रतिपति मदन। जितनी सम्पूर्ण भोपसुन्दरियाँ 
और जितनी राजकन्याएँ वह-ों उपस्थित थीं? उतने ही रूप धारण 
करके दो-दो सुन्दरियोंके बीचमें एक-एक श्रीकृष्ण शोमा 
पाने लगो | ताल, वेणु और मृदज्ोकी ध्यनिके साथ मधुर 
कण्ठवाली सखियोके गीत ओर उनके नृपुरकाश्ची 
आदि आशभूषणोंकी मधुर झ्ननकारका मिला हुआ महान्‌ 
शब्द वहाँ सब ओर गूँज उठा ॥ १२-१६ ॥ 

राजन्‌ | करोड़ों कामदेवोंके छावण्यकी छजित करने- 
बाले। वनमालाधारा!, कुण्डलमण्डित एवं किरीट। वलय 
और भुजबंदोसे अलंकृत पीताम्बरधारी श्यामसुन्दर रासेश्वर 
रासमें स्वय रासेश्वरीके साथ गीत गाने छगे | विदेह- 
राज | जैसे तारागणोंसे घिरा हुआ चन्द्रमा शोभा पाता 
है, उसी प्रकार रासेश्वर श्रीकृष्ण उन सुन्दरियोंके साथ 
युशोभित हो रहे थे | मिथिल्ेध्वर | इस प्रकार वह 
महानन्दमयी सम्पूर्ण शुभ निशा रासमण्डलमे एक क्षणके 
समान ब्यतीत द्वो गयी । भ्रीरासमण्डलकी शोभा देख 
रुक्मिणी आदि समस्त पट्रानियों परमानन्दकों प्राप्त हुईं । 
डन खबका मनोरथ पूर्ण हो गया | रासकी समाति होनेपर 
रक्मिणी आदि टानियोंने प्रेमपरवश द्वोकर साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
घुरुचोचम भीकृण्णसे कहा | १७-२१ ॥ 
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रानियाँ बोलीं--प्रभो ! मनोहर रास-रक्षमँ आपकी 
रूप-माघुरी देखकर हमारा मन उसी प्रकार आत्मानन्दमें निमप्र 
हो गया, जेंसे शानी मुनि ब्ह्मानन्दमें छूब जाते हैं । ऐसा 
रास दूसरा न हुआ होगा न होगा । माधव | यहों 
गोपाक्षनाओंके सौ यूथ विद्यमान हैं | सखियोंसद्दित हम 
सोलइ हजार आपकी पक्षियों भी इसमें सम्मिल्ति रही है | 
करोड़ों सखियोके साथ आठों पट्रानियाँ मी यहाँ उपस्थित 
हैं । माधवेखर [| ऐसा गस तो बृन्दावनमे मी नहीं हुआ 
होगा ॥ २३-२४ ॥ 

नारबजी कहते हेँ--राजन्‌ | इस प्रकार अभिमान 
प्रकट करनेवार्ली रानियोंकी बात सुनार श्यामसुन्दर श्रीहरि 
हँसने छोो ओर बोले--ध्यहोँका शास सर्वोत्कृष्ट है या 
पृन्दावनका) यह तुम श्रीराघासे दी पूछो? ॥ २५ ॥ 

तब सत्यमामा आदि सब रानियोंने मनोहारिणी भ्रीराधासे 
इसके विषयमे पूछा । भ्रीगधा मन-ही-मन कुछ ईँसती हुई 
यह उत्तम बात बोलीं ॥ २६ ॥ 

ओऔऔराधाने कहा--सखियो ! बहुत-सी सुन्द्रियोसे 
भरा हुआ यहाँका रास भी बहुत अच्छा रहा है; परंतु 
पहले-पहल इन्दाबनमे जो रास हुआ था, उसके समान यह 
कदापि नहीं था। यहीं दिव्य ब्रक्षों ओर छताओंमे व्याप्त, प्रेमके 
भारते झुक्री हुई छता-बलूरियोंसे विछलित और मधुमत्त 
मधुपोंसे सुशोभित ब्रन्दावन कहाँ है ! पुष्प-समूहोंक्री बहाती 
हुई फूलोंके छापस अलंकृत शपरामपटकों भांति शोभा पाने- 
बाली हंसों और पद्मवनोंसे व्यात्त यमुना नदी यहाँ कहाँ 
उपलब्ध है? फूकांके भारते झुकी हुई माधवी छताएँ, यहाँ 
कहाँ दिखायी देती है! प्रेमपर्वश पक्षी कह्दों मघुरखरोंमें 
गान कर रहे हैं! चश्चल अ्मर-पुझामे युक्त कुक्ष और 
दिव्य-मन्दिरोंसे मण्डित निकुज् यहाँ कहाँ सुल्म हैं! 
कमलोंके परागको। लेकर शीतल-मन्द-सुगन्ध बायु यहाँ 
कहाँ बद रही है ! ऊँचरे-ऊँचे मनोहर शिखरोंसे 
छुशोभित) सर्वत्र फल फूछोंने सम्पन्न तथा सुन्दर कन्दराओंसे 
अर्ल॑कृत महाकाय गजराजका भांति शोभा पानेबाल्ा गिरिराज 
गोवर्धन यहों कहाँ दृष्टिगोचर द्ोता हैं! जहाँ वायुने कोमल 
बाढूका संचय कर रखा हैं; यमुनाके उस रमणीय 
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पुलिनिपर बंशी और बेंतकी छड़ी धारण कियें। मछ अथवा 
मटबरके वेषमे विराजित श्यामसुन्दरकी झाँकी यहाँ कहाँ मिल 
रही है ! इस स्थानपर श्रीकृष्ाके लिये बनमालासे विभूषित 
शज्ञार कहों उपलब्ध हैं? श्यामसुन्दरकी काली) छुंघराली 
और सुगन्धयुक्त अल्कावलियोका दर्शन यहाँ कहाँ होता 
है ! श्रीकृष्णके स्लिग्य ऋपोलेति मनोहर मुखपर दोनों ओर 
कुण्डलॉकत हिलना डुलना कहों दीखता है! उनके मुखपर 
पत्र-रचना कह्ों की गयी है! कहाँ सुगन्धके लोभसे 
भ्रमरावलयों द्ूटी पड़ती हैं ! कह्दों वह प्रेमपृण निरीक्षण, 
स्पर्श और हर्पाछास यहाँ सुलम हुआ है! कामदेवके 
तीखे बाणोकी तिरस्कृत करनेवाले नेत्रकोणति निहारनेपर 
जो कटाक्षपातजनित रस प्रकट होता है; वह यहाँ कहाँ 
प्रात हुआ हैं ! दोनों दाथौस एक-दूसरेकी पकड़कर 
खींचना, हाथरें हाथ छुड़ाना) निकुश्वर्म छिपना। सामने 
होनेपर भी दिखाया न देना आदि लीलाएँ यहाँ कहाँ 
दिखायी देती हैँ ! यद्दों चीर उठा लेना अथवा बंशी और 
बेंतकों चुग लेना कहाँ सम्भव हुआ है ! प्रेमसे दोनों 
भुजाओंद्वारा परस्पर खींचकर हृदय लगाना। बार-बार 
एक-दूसरेकी पकड़ना; श्यामसुन्दरकी बॉहोपर चन्दनका 
लेप लुगाना आदि बाते यहाँ कहों सम्भव हुई हैं ? जहाँ- 
जहॉकी जो छीला है। वहीं वहीँ बह शोभा पाती है। 
जहाँ बृन्दावन नहीं है; वहों मेरे मनको सुख नहीं मिल 
सकता ॥ २७-४० ॥ 


नारदजी कहते हैं--भ्रीराधाक़ी यह बात सुनकर 
सारी प्र्रनियोंने अपने रास सम्बन्धी अभिमानकों 
त्याग दिया। वे हृ्षित ओर विस्मित हो गयी | इस प्रकार 
राधिकावल्लम श्रीकृष्ण सिद्धाश्रममे रासक्रीड़ा सम्पन्न करके; 
समस्त गोपियोंकों लाथ ले; श्रीराधा और अपनी रानियेंसह्वित 
द्वारकामें प्रविष्ट हुए. । उन्होंने श्रीराधाके लिये बहुत-से सुन्दर 
मन्दिर बनवाये | उन समस्त अजाइनाओंके रहनेके लिये 
भी सुखपूर्वक व्यवस्था की ॥ ४१-४३३ ॥ 

नरेश्वर | इस प्रकार मैंने मिद्वाश्रमकी कथा तुम्हे 
सुनायी है; जो समस्त पार्पोको हर लेनेबाली, पुण्यमयी 
तथा सबको मोक्ष देनेवाली है| ४४-४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाकण्डके अन्तगेत नारदःबहुलाइब-संवदमें सिद्धअम-माहत्म्मके प्रसकमें 
'रासोत्सव१ “नामक अठारहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 
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लीला-सरोवर, हरिमन्दिर, ज्ञानतीर्थ, कृष्ण-कुण्ड, बलभद्र-सरोवर, दानतीर्थ, 


गणपतितीर्थ और मायातीर्थ 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन ! द्वारावती-मण्डल 
सौं योजन विस्तृत है | उसकी पूरी परिक्रमा चार सौ 
योजनोंकी है | उसके बीचमें श्रीकृष्णनिर्मित दुर्ग बारह 
योजन विस्तृत है। दूसरा बाहरी दुर्ग नब्बे कोर्सोर्मे महात्मा 
भीकृष्णद्वारा निर्मित हुआ है, जो शन्रुओंके लिये दुर्लकृष्य है । 
राजन्‌ | तीसरा बाहरी दुर्ग दो कम दो सी कोसोमे संघटित 
हुआ है, जिसमें रतल्नमय प्रासादोंका निर्माण हुआ था | 
इनके अन्‍न्तर्दुर्गम भी महात्मा श्रीकृष्णके नौ लाख विचित्र 
मन्दिर हैं ॥| १-४॥ 


वहाँ राधा-मन्दिरके द्वारपर “लील्श-सरोवरः है; जो समस्त 
तीथोंर्भे उत्तम माना गया हैं। राजन्‌ | उसका गोलोकसे 
आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके अत-घारणपूर्वक 
एकाग्रचित हो; अष्टमी तिथिकों विधिवत्‌ सुबर्णका दान 
दे तीर्थथी नमस्कार करें तो पापी मनुष्य भी कोटिजन्मोंके 
किये हुए. पापोंसे मुक्त हो जाता है- इसमें संदाय नहीं है। 
प्राणान्‍्त होनेपर उस मनुष्यकों लेनेके लिये निश्चय ही 
गोलोकसे एऋ विशाल विमान आता दै। जो सहर्सों सू्योके 
समान तेजस्वी द्ोता है । वह मनुष्य दस कामदेवोके समान 
ल्यवण्यशाली, ग्त्नमय कुण्डलात मण्डितः वनमालाधारी) 
पीताखखरसे आच्छादित, श्यामकरान्तिमान; सहर्खों सूर्योके 
$ समान दीमिमान सहर्सों पाष॑ंदोंसे सेवित दिव्यरूप धारण 
कर छेता है। उसके दोनों ओर चेंबर छुलाये जाते हैं; 
जय-जयकार की जाती है; वेणुष्यनिके साथ दुन्दु्ियोका 
गम्भीर नाद होता रहता है। इस अवस्थामे वह उस श्रेष्ठ 
विमानपर आरूढ़ हो गोलो+धघाममें जाता है। इसमें संशय 
नहीं है ॥ ५-१० ॥ 

महामते राजनू ! अब अन्य तीथौंका वर्णन सुनो ! वहाँ 
सोलह इजार एक सो आठ तीर्थ हैँ ओर वहाँ भ्रीकृष्णकी 
उतनी ही पत्नियोंके एथक्‌-धरथक्‌ मवन हैं| उन सबकी 
यारी-बारीसे परिक्रमा और वन्दना करके “ज्ञानतीर्थ”में गोता 
छगाकर जो पारिजातका स्पश्श करता है; उसे तत्काल शानः 
बैराग्य और भक्तिकी प्रासि हो जाती है। उसके ह्ृद्यमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण छा प्रसन्नचित्त होकर बास करते हैं। 


आदिका वर्णन 


समूची सिद्धियाँ और समृद्धियाँ स्वभावतः उसकी सेवामें 
उपस्थित रहती हैं । जो श्रीहरिके मन्दिरका दर्शन करता है; 
बह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा 
कोई वेण्णव नहीं है'और उस तीर्थके समान दूसरा कोई 
तीर्थ नहीं है ॥ ११-१५ ॥ 

भगवानके मन्दिरका विस्तार पाँच योजन है। वहाँसे 
सौ धनुषकी दूरीपर “श्रीक्ृष्ण-कुण्ड” है; जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
तेजसे प्रकट हुआ है । उसी कुण्डमें स्नान करके जाम्बबती- 
नन्‍दन साम्ब कुछ्ठरोगसे मुक्त हुए थ्रे । उस कुण्डके 
दर्शनमाजसे मनुष्य सम्पू्णं पार्पोसे छुटकारा पा 
जाता है ॥ १६-१७ ॥ 


मैथिल | बहाँसे अठारद् पदकी दूरीपर पूर्व दिशार्मे सब 
तीर्थोर्मे उत्तम, पुण्यदायक और विज्ञाल ध्यल्भद्र-सरोवर! 
है । महाबली बलदेवजीने प्रथ्वीकी परिक्रमा करके जहाँ 
यश किया; वहीं उस सरोवरका निर्माण कराकर बे रेवती 
रानीके साथ विराजमान हुए | उसमें स्नान करके मनुष्य 
तत्काल समस्त पातकोंसे मुक्त हो जाता है। प्रथ्वीकी 
परिक्रमाका फल उसके लिये दुलंभ नहीं रह 
जाता ॥ १८-२० ॥ 


राजन्‌ | भगवानके मन्दिरते सहल घनुष आगे दक्षिण 
दिशामें गणनाथका महान्‌ तीथ॑ है| राजन ! अपने पुत्र 
प्रद्यम्नको जन्म देनेपर; जब वे दस दिन बीतनेके पहले ही 
अपदृत कर लिये गये; तब दुक्मिणीने जहों गणेश-ूजाका 
अनुष्ठान किया था वहीं “गणनाथ तीर्थ? है | दपेश्वर | 
वहाँ स्नान करके जो स्वर्णका दान देता है। उसे पुत्रकी 
प्रासि होती है ओर उसका वंश बढ़ता है ॥ २१-२३ ॥ 

राजन्‌ | भगवानके मन्दिर्से पश्चिम दिशामें दो सो 
घनुषकी दूरीपर परम मज्जलमय “दानतीय” है । वहाँ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रसन्नताके लिये जो प्रतिदिन दान करता है 
बह उत्तम पुण्यका भागी होता है | विदेदराज | उस तीर्थमे 
स्नान करके जो मनुष्य दो पल सोना आठ पल चादी और 
सौ रेशमी पट्टाम्बर दान देता है तथा लइखों मोहर और 


१४० 





नवरत्नोंका दान करता है। उस श्रेष्न मानवको मिलनेवाले 
पुण्यफलका वर्णन सुनो | हस्त अअ्वमेध तथा सौ राजसूय 
यश भी दानतीर्थके पृण्यक्री सोलहवीं कछाके बराबर भी 
नहीं हो सकते | बदरिकाश्रम तीर्थकी यात्राते मनुष्य जिस 
फलको पाता है; सू्यके मेषराशिपर रहते समय सेन्धवारण्यकी 
यात्रा करनेपर जिस फलकी प्रासि होती है, सूथंके वृषराशि- 
में रहते समय उत्पलावर्ततीर्थंकी यात्रामे स्नान-दानका 
उन दोनों तीथोंकी अपेक्षा लाखगुना फल मिलता है--- इसमें 
संदाय नहीं है। परंतु विदेहराज | दानतीर्थम उसमे भी 
कोटिगुना फल प्राप्त होता है। जो दानतार्थमे एक मासतक 
स्नान करता है; उसको जिस अनन्त पृण्यकी प्राप्ति होती 
है, उसका शान चित्रगुप्तकों भी नहीं है। उस तीर्थका 
मादह्यात्य बतछानेमें चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं । 
सब दानेंमे अश्वदान उत्तम माना गया है? अइवदानसे 
श्रेष्ठ गजदान और गजदानसे श्रेष्ठ रथदान हैं । राजन | 
रथदानसे भी बढ़कर भूमिदान हैः भूमिदानसे अधिक 
माहात्मम अन्नदानका बताया जाता है । अन्नदानके 
समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा; क्‍योंकि 
देवताओं, ऋषियों) पितरों ओर भूतोंकी भी अन्नदानसे 
ही तृत्ति होती है | जो महामनस्वी मनुष्य दानतीर्थमे 
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माय सा चर उचताचत या चलन कक कमी पर पंकफनन यार कटी, 


अन्नका दान करता है, वह तीनों ऋणोंस मुक्त हो भगवान्‌ 
विष्णुके परमधाममे जाता है | राजेन्द्र ! मातृकुलकी 
दस) पितृकूलकी दस तथा पक्के कुछकी दक्ष पीढ़ियोंका 
वह मनुष्य उद्धार कर देता हैं। दानतीर्थम दान करनेवाले 
मानव इेहत्यागके पश्चात्‌ चतुभुंज दिव्य रूप धारण करके; 
गरुडष्वज फहरासे हुए/ वनमाला और पीताम्बरते अलंकृत 
हो भगवान्‌ विष्णुके धाममे जाते दे || २४-ईं८ ॥ 

गजन्‌ | भगवानके मन्दिर उत्तर दिभामे आधे कोसकी 
दुरीपर मनोहर प्मायातीर्थ! है; जहाँ चण्ड-मुण्डका बिनाश 
करनेवार्ली दुगंतिनाशिनी सिंहबाहिनी भद्गकार्ली हुर्गा नित्य 
विराजती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्यमन्तक मणि ले आनेके 
लिय जब ऋतक्षराज जाम्बवानकी गुफामे गये थे) तब देवकीने 
अपने पुत्री मद्बछ-कामनाके लिये श्रेष्ठ पलोद्वारा इन्हीं 
दु्गदिवीका पुजन क्रिया था। इसी पृजाके प्रभावसे 'उस 
बिलस निकलकर भगवान श्रीकृष्ण अपनी प्रिया जाम्बवर्ती 
तथा मणिके साथ घर छोटे थे । वहां सुप्रसिद्ध प्मायातीथ! 
है, जो सेवर्कोकों उत्तम पाछ प्रदान करनेवात्य है | जो 
मानव मायाती्थमे स्नान ऊरके मायादेवीका पूजन करता है; 
वह सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर छेता है इसमें संशय 
नहीं है ॥ ३९-४३ ॥ 


श्रीगर्ग ] के. शः ल्‍. ५ बढ 
इस प्रकार -संहितामें द्वासकाखण्डफे अन्तर्गत नारद-अदुरूछव-संबादमें प्रथम हुगेके भीतर “्कीक्ता-सरीवर; 
फल वीर्थ 
दोरमान्दर, श्ञानतीथ, कृष्ण-कुण्ड, बरुभद्र-सरोबर, दानतीर्थ, गणपतितीर्थ और भाजातीर्थके माहात्भ्यका 
वर्णन! नामक उद्धीस॒यों अध्याय पुरा हुआ ॥ १० ॥ 


बीसवाँ अध्याय 


इन्द्रतीथ्थ, अक्षतीर्थ, छर॑कुण्ड, नीललोहित-तीर्थ और सप्तसाप्नुद्रकतीर्थका माहात्म्य 


श्रीनारदजी कहते हैँ--विदेहराज ! द्वितीय दुग्गके 
भी पूर्वद्वारपर परम पृण्यभय “इन्द्रतीथ हैं; जो अभीष्ट 
भोगोंका देनेबाला तथा सिद्धिदायक है | राजन्‌ ! उस तीर्थमे 
स्नान करके मनुष्य इन्द्रढोककों जाता हैं तथा इस छोकर्म 
भी चन्द्रमाफे समान उज्ज्वल वैभव प्राप्त कर लेता है ॥१-श|॥ 

इसी प्रकार दक्षिण द्वारपर ध्सूयंकुण्ड” नामक तीर्थ 
बताया जाता है; जहाँ सत्राजितने स्पमन्तककी पूजा की थी। 
जपैश्वर ! वह्दों स्नान करके जो मनुष्य पद्मराम मणिका दान 
करता है; वह सूयंके समान तेजम्बी विमानके द्वारा सूर्यलोक- 
को जाता है ॥ ३ ४॥ 


इली प्रकार पश्चिमद्वाग्पर “ल्ृतीर्थ' नामक एक 
विशिष्ट तीर्थ है | राजन्‌ ! जो बुद्धिमान मानव वहाँ स्नान 
करके सोनेके पात्रमें खीरका दान करता है; उसके पुष्यफलका 
वर्णन सुनो | वह ब्रह्मघाती, पितृबाती, गोइत्यारा, मातृहत्यारा 
और आचार्यका वध करनेवातल्य पापी भी क्‍यों न हो; 
इन्द्रोकमें पेर रखकर ब्रह्ममय शररीर धारण करके चन्द्रमाके 
समान उन्ज्वछ विमानद्वारा ब्रह्मघामको जाता है || ५-७ || 

इसी प्रकार उत्तरद्वारपर भगवान्‌ नीलछोद्वितका क्षेत्र है। 
जहाँ साक्षात्‌ नील्छोहित महादेव बिराजते हैं | विदेदराज ! 
उस तीर्थ समम्त देंववा, मुनि; सपर्षि तथा सम्पूर्ण मदद्रण 


अध्याय २१ ] 


# शूतीय चुगंके ह्वार-देवतास्तेके दर्शन और पूशनकी मदिसा # 


शहर 
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निवास करते हैं। उसी तीर्थ प्रथल्मपूर्षक 'नील्लोहितः नामक 

शिवलिक्ञषकी पूजा करके ल्लोकरावण रावणने अनुपम ऐश्र्य 

प्रात किया था | नरैश्वर ! कैलासकी यात्रा करनेपर मनुष्य 

जिए /फलकों पाता है; उससे सौगुना पुण्य भगवान्‌ 

#ल्छोट्टितके दर्शनसे होता है। जो मनुष्य “नीलछोहित- 

. कुण्ड'में तीन दिनोंतक स्नान करता हैं; वह सहसों पा्पोंसे 
- युक्त होनेपर भी शिवलोेकमें जाता है || ८-१२ ॥ 

जहाँ ध्सप्त-सामुद्रक” अथवा “सप्त-सागर! तीर्थसुशोमित 

है, वहाँ उस तीर्थमें स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूहोंसे 

छुटकारा पा जाता है तथा सात समुद्रोंमें स्नान करनेका पुण्य 





यह तत्काल प्राप्त कर लेता हैं। मनुजेश्वर | उस तीर्थके 
आस-पास भगवान्‌ विष्णु; ब्रह्मा, शिव, इन्द्र: वायु। यम) 
सूयः पर्जन्यः कुबेर; सोम; पृथ्वी; अग्नि और जलके स्वामी 
बरुण---सदा निवास करते हैं | नरेश्वर | अह्माण्डमें जो कोई 
सात करोड़ तीर्थ हैं, वे सब उस ध्सप्तसामुद्रक-तीथ'में बास 
करते हैं | उसमें स्नान करनेके पश्चात्‌ जो मनुष्य उस सम्पूर्ण 
तीथंकी परिक्रमा करता हैः वह द्वारका-यात्राका सारा फछ 
पा लेता है। “सप्तसामुद्रक-तीर्थ'की यात्रा किये बिना 
द्वारका-यात्रा फलवती भी होती । देवताओंने “सतततामु/रक- 
तीर्थ'को भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप माना है ॥ १३-१८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्वारकारूण्डक्रे अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संबादमें “द्वितीय दुगके भीतर 
इन्द्रतीर्थ, ऋरद्मतीयं) सूयेकुण्ड, नील॒कोहिततीर्थ तथा सहसामुद्रक-तीथेके मए्ासयका 
बर्णन' नामक बीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


--+_<औह-०--- 


इकीसवाँ अध्याय 
हतीय दुर्गके द्वार-देवताओंके दर्शन और पूजनकी महिमा तथा 


पिण्डारक-तीर्थंका 


श्रीनारद्जी कहते हैँ---राजन्‌ ! तृतीय दुर्गके पृव॑द्वार- 

पर अज्ञनीनन्दन महाबल्वी हनुमानजी अहन्निंश पहरा देते 

हैं। जो मनुष्य वहाँ महाबली भगवद्भक्त हनुमानजीका 

दर्शन कर लेता है; वह इनुमानजीकी ही भॉति महान्‌ भगवद्‌- 
( भक्त होता है ॥ १-२ ॥ 


इसी प्रकार दक्षिणद्वारकी सुदर्शनचक्र दिन-रात रक्षा 
करता है। राजन ! उस सुद्शनका चित्त सदा श्रीक्ृष्णमें 
ही छगा रहता है। उसके दर्शनमात्रसे मानव श्रीदरिका 
उत्तम भक्त होता है | सुदर्शनचक्र उस भक्तकी भी सदा 
रक्षा किया करता है ॥ ३-४॥ 


इसी तरह पश्चिमद्वारकी बल्वान्‌ ऋक्षराज जाम्बवान्‌ 
रक्षा करते हैं | राजन्‌ | वे निरन्तर भगवद्भजनमें छगे 
रहते हैं | उन महाबली भगवद्भक्त जाम्बवानका दर्शन 
करके मनुष्य इस छोकमें चिरंजीवी तथा श्रीहरिका भक्त 
होता है। इसी प्रकार महाबछी विष्वक्सेन उत्तरद्वारकी 
अद्निंश रक्षा करते हैं | राजन्‌ | वे श्रीकृष्णके विशाल 


रृ० से आंच ६३१-- 


माहात्म्य 


हृदय हैं | राजन्‌ | उनके दर्शनमात्रसे मनुष्य कृताथथ हो 
जाता है || ९-७६ ॥ 


दुगसे बाहर 'पिण्डारक-तीथ? है; उसकी महिमा सुनो। 
राजशिरोमण [ पिण्डारक तीर्थका माहात्म्य ध्यान देकर 
सुनो; जिसके स्मरणमाजमे मनुष्य बड़े बड़े पापोंसे छुटकारा 
पा जाता है । रेबतक पर्बत और समुद्रके बीचमें पिण्डारक 
क्षेत्र है; जो तीथोमं उत्तम तीर्थ और अर्थ-स्िद्धिका द्वाररूप 
है। विदेहराज ! उसी ती्थमें महायली यदुराजने परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा लेकर यज्ञोंके राजा राजसूयका 
अनुष्ठान किया था। राजन [| राजा उग्रसेनके उस उत्तम 
यशमें समस्त तीथोंका आवाहन किया गया था और वे तीथ 
सब ओरसे आकर उसमें निवास करने लगे। सम्पूर्ण ती्ोंकि 
पिण्डीभूत होनेसे उस तीर्थका नाम पिण्डारकः हुआ । 
उसमें स्नान करके मनुष्य तत्कार राजसूथ यशका फल पा 
केता है | वहीँ तीन दिनतक स्नान करके अतका पालन 
करते हुए एकाग्रचित्त हो जो ब्राह्मणोंकों स्वर्णदान देकर उनके 
चरणॉमें प्रणत होता है। वह महात्मा यहीं नरदेव होता है--- 
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इसमें संशय नहीं है । बह प्रतिदिन वन्दीजनोंके द्वारा 
अपना बशोशान सुनता है। स्वर्ण रक्त और उत्तम बस्तर 
आदिसे सम्पन्न होता है| धन्‍्टमुखी ललनाओंके समुदाय 
उसकी सेयार्मे रहते हैं| वह नित्य दृ्॒-पुष्ठ और मद्दाबत्वान्‌ 
होता है। उसके दरवाजेपर दिन-रात घन गर्जनके समान 
दुन्दुलियोँ बजती रहती हैं । वह देग्वता है कि उसके बाहरी 
एवं भीतरी ऑगममे गजराज चिग्घाड़ते और घोड़े हिनह्िनातें 
रहते हैं तथा नरेद्ी॥! भाई लगी रहती है और उसके 
रक्षमय महलोपर अनेकानेक भ्वज फहराते रहते हैं | मतबाले 
हाथियोंके कानीसे प्रताड़ित श्रमरमण्डली उसके सामन्त-नरेों 
, द्वारा भण्डित द्वारकी शोभा बढ़ाती है । पिण्डारक-तीयमे स्नान 
किये बिना इस छोकम किसीयो राज्य कैसे प्रात हो सम्तः है 
और पायात्मा मनुप्य भी उस तीर्थमे स्नान किये बिना 
जीवनके अन्तमे मोक्ष कंसे पा सऊता है ? पिण्डारय, त!थर्मे 
समान किय्रे बिया क्रिसीको शर्म ( कल्याण ) की प्राप्ति नहीं 
होती | पिण्डाग्क तीथमें स्नान किये बिना कर्म) धर्म और वर्म 
( रक्षाकबच ) नहीं प्राप्त हो सकते | पिण्डारक तीर्थर्मे स्नान 
किये बिना मनुष्य वियोगका दुःग्ब क्षेखता है | उसके स्नान 
करनेवात्य मानव उस हुःखसे दूर रहता अथवा बिशिष्ट योगी 
होता है | उल ठीर्थमें म्मान करनेवात्य पुण्यात्मा मनुप्य 
उत्तम भोगोंसि सम्पन्न होता हैं | रोग उसे छू नहीं 
सकते ॥ ८- -२२॥ 
विदेदरज | जो बे शास्व मासमें द्वारबतीकी परिकमा करके 
उसको नमस्वतर करता है) उसके हाथमे इस स्लोफ और परलोककी 
सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं। जो चेत्रकी पोर्णमामीसे लेकर 
बेशाखकी पौर्णगासीतक द्वाग्काकी यात्रा करता है और 
प्रतिदिन तीर्थ स्नान) भूमिद्षयन) शौचाचार मौनत्रत एवं 
नवाबह्न-भोजनके नियमसे रहता है। उसकी मिलनेवाले पुण्यकी 


संख्या बतानेमें बेदमय चतुमुंख अक्षा भी समर्थ नहीं हैं । जो 
कदाचित्‌ वर्षाकी घाराओंकी सिन के; वह भी श्रीकृष्णपुरीकी 
यात्रामे होनेवाले पुण्यकी परिगणना नहीं कर सकता । जैसे 
तिथियोंमें एकादशी, सर्योर्म नागराज शेष) पक्षियोंगे सर) 
इतिहास पुराणोम महाभारत और जैसे देवताओंमे देवाधिः 
देव यहुदेवदेय वासुदेव लवंश्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार सम्पूर्ण 
पुरियों ओर क्षेत्रोम प्रृण्यवती प्रारावती प्रद्शस्त हैं। अह्ो ! 
भूतलपर वेकुण्टल्लीलाकी अधिक्ारिणी मनोहग क्रुशस्थली 
(द्वार ॥ ) पुरी यदुमण्ड्लीस उसी प्रकार सुशोभित होती 
है, जैन विद्यन्माल्यओंसे आकारर्ने मेघमात्यकी शोभा 
होती है | यह पुरी घन्य हैं? जिस पुरीम साक्षात्‌ परम 
पुरुष परमेश्वर नवुब्यूंडस्प घारण करके विगज रहे हैं | 
जिन्होंने डामनकों राजाधिगजका पद दे रकता है। उन 
श्रीकृष्ण हरिकों बारंबार नमग्कार हैं | विडेद्गज | जब 
मगवान्‌ अपने परस्मधामकों पधारेंगे; उस समय उस दिव्य 
पुरीकों समृद्र डुया देगा। केबल शीदरिका दिव्य मन्दिर 
अवशषिए्ट रहेगा; उर्सीमे भगवान सदा निबास करेंगे। ऋलियुरमे 
वहाँ २हनवाले छोथ प्रतिदिन ओर निरन्तर सागरकी जलध्वनिर्मे 
श्रीकृष्णका कही हुई यह बात सुना करते हैं--- ब्राह्मण 
विद्वान हो या अविद्वानू--वह मरा ही शरीर है ।? जो बाह्मण 
होकर समुद्रके तठभ अनाघ जलमें जाकर वहांत परमेंश्वस्क्ी 
प्रतिमा छावयगा और उसकी खापना व.रके विज्ञाल मन्दिर 
बनायेया। वह साझात्‌ सूथ हूँ | नरदेव ! कलियुगमे जो 
भक्तजन श्रीद्वारकानाथके खरूपता दशन करत £ै) ये 
योगीखरोके लिये भी छुलंभ विष्णुपद्वत प्राप्त कर छेते हैं। 
शजन ! यह मैने श्रीकृषणघुरीके माहात्म्पका तुमसे वर्णन किया 
है । जो भक्ति माबसे इसे मुनता और सुनाता है। वह द्वारका- 
पुरोम निवासका फल पाता है ॥ २३---३४॥ 


इस प्रकार आगर्ग-संहितामें द्ृप्रकापण्डके अन्तर्गत नास्द-बहुराइव-संगादमें तुनीम दुर्गेक भीतर 
।पिप्हारक-तीर्थंका माहातय' नामक इच्कीसर्यों अध्याय पूर हुआ ॥ २१ ॥ 
>-89#9.-५ 


बाईसवाँ अध्याय 


सुदामा अाक्षणका उपाख्यान 


नारद कहते ह--सुदामा नामक श्रीकृष्णके एक 
आहण सखा ये। वे अपनी पक्षी सत्याके लाथ अपने नगरमें 


रहते थे | सुदामा वेद-वेदाड़के पारंगत थे; परंतु धनहीन ये 
और थे बैराग्यवान्‌ | वे अपनी अनुकूछ पत्नीके साथ 


हा 


अध्याय ए४ ] 


# झुदामा भ्रक्षिणकफा उपर्श्योग 


शा 


ल्ल्ि्य्श््य्य्य्ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्व्लख्र््च्च्प्सस्य्प्ध्यभारा्य्च्थ्च्स्वि्म्म्म्स््मम्प्चपस््सिध्पपप्पप्स््िा 


अधाणित पृश्िके द्वारा जीवन-निर्याइ करते | सुदामाने एक 
दिन दरिद्रताने उत्ीढ़ित दु/ग्विनी अपनी पत्नीसे कह्टा-- 
थतिवते ! द्वारकाघीश श्रीकृष्ण मेरे मित्र हैं। सांदीपनि 
गुरुके घरमें मैंने उनके साथ विद्याध्ययन किया है; परंतु 
श्रीक्षण्णके मौज; बृध्णि ओर अन्धरकोंके अधीश्वर होनेके बाद 
मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ । वे त्रिलोकीके नाथ भगवान्‌ 
दुःखहारी और दीनवलल हैं? || १---४३ || 


पतिके वचन सुनकर पतित्रता सत्याने; जिसका कण्ड 
सूर्र रहा था; जो फटे-पुराने कपड़े पहने हुए थी, भूखसे 
अलन्त पीड़ित थी, पतिदेवले कहा--:््रद्नन्‌ ! जब साक्षात्‌ 
श्रीपति हरि आपके सरबा हें; तब हमल्ोग फटे चिथड़े 
पहने और भूखे क्‍यों रहे ? छोग द्वारका जाकर साक्षात्‌ 
कमलापतिके दर्शन करते है और घनवान्‌ होकर घर खछोटते 
हैं; अतएवं आप भी वह्दों जाइये? ॥ ५---७ ॥ 


खुदामाने कहाू---मैं सबकी सिल्वाया करता हूँ और आज 
तुम मुझीकोी शिग्ला रही हों ! प्रिये | ठुम एक विद्वान ब्राह्मगको 
मंगिकर घन प्राप्त करनेका उपदेश दे रही हो ?॥ ८ ॥ 


सत्याने कहा--आपके सखा साक्षात्‌ छक्ष्मीपति हैं 
और यहांस बहुत दूर भा नहीं हैं; अतण्व आप उनके पास 
जाइय । वे आपके दुःस्त दारिद्रथका नाइशा कर देंगे | 
दुःख द्रिद्रवा भोगते मांगते हमारी उम्र बीत चंढी | 
खामिन्‌ | ऐस कृपानिधि दाताक़ी मिनत्रताऋा क्‍या यद्दी फल 
है?॥९१०॥ 


खुदामाने कष्टा--विधातागे जो भाग्यमें ल्स्बि दिया है; 
बह दोगा ही। भद्दे ! जानै-आनेसे क्‍या होता है? घरमें 
रहकर श्रीहरिका ध्यान करना ठीक है| जिनके दरवाजेमें 


* शज्ञ, देवता, गन्धर्य और किंनर भी बिना आशाके 


प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ मुझ-सरीखे दीनको कौन 
पृछेग ! ॥ ११-१२ ॥ 


खत्या बोली--यह सत्य है कि उनकी आशाके बिना 
देवता, गन्धर्व और किनर अंदर नहीं जा सकते। परंतु साक्षात्‌ 
हरि तो अन्तर्यामी हैं, ने अपना दूत मेजकर आपको अंदर 
बुला लेंगे ॥ १३ ॥ 


प्राह्मणने कहा--भामिनि ! मेरी बात सुनो । श्रीकृष्ण 
अवश्य ही पे दयाकु हैं, परंतु विपत्तिके समय भनवान्‌ 


मित्रके घर जाना उचित नहीं है । विशेषतः बहुत दिनोके 
बादीउन अन्तरज्ञ प्रेमास्पदकोी देखकर मैं उनसे क्या याचने 
करूँगा ? छोमते रहित होनेपर ही प्रेम हुआ करता हैं; 
मॉभनेपर प्रेम नहीं रद्दा करता # || १४ १५ |! | 


सत्या बोलीं--आप दुःख दारिद्रयका नाश करनेवाले 
श्रीकृष्णके दर्शन करें, माँगना नहीं दोगा। वे अपने आप 
ही प्रचुर सम्पत्ति दे देंगे ॥ १५३ ॥ 


सुदामाने पत्नाकें द्वारा बहुत तरहसे समझाये-बुझामे 
जानिपर यह बिच्चार क्रिया -५इस ।नमित्तम मित्रके दशनका 
परम लाभ तो हो ही जायगा) परत में उनकी उपहार क्‍या 
दूँगा ! दरिद्रताके कारण कुछ देनेको है नहीं। इसीसे 
लज्जित हो रहा हूँ? ॥ १६-१७ ॥ 


पतिके मुखसे यह बात सुनकर सती आाहाणी दूसरे 
घरमे चार मुट्ठी तन्दुल ( चिउड़ा ) मोंग छाथी और एक 
पुराने चिथड़ेमे बॉधकर उन्हें पतिकरों दे दिया । तदनन्तेर 
सुदामाजी मैले कपड़ेसे अपने मेले-कु बैले दुर्बंछ शरीरको ढककर 
उन खिउड्लोंको लेकर मन-हीमन ब्रह्मण्यदेवका स्मरण 
करते हुए घारे धीरे श्रीकृष्के नगरकी ओर चलछ 
दिये ॥ १८-२० ॥ 


ब्राक्षमने नौका समुद्र पार करके स्वमय विचित्र 
द्वारकापुरीके दर्शन किये। उस पुरीस पताकऋाएँ फहद्दरा 
रही थीं। कतार-की कतार समभा-भवन ओर भॉँति-मॉतिके 
दुग सुशोभित थे। बलवान्‌ यादव-वीर उसकी रक्षा कर 
रहे थे | उससे चार सड़के थीं। आहयणने श्रीझण्णकी 
पुरीको देखकर लोगसि पूछा---“शीक्षण्णका भवन कोन सा 
है, यह बताइये |? इस बातको सुनकर माधवक्री द्वारका- 
पुरीके रक्षकोंने कह्ा--“सरभी भवनोंमें श्रीकृष्ण हैं ।! यह 
सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवनमें घुस गये और अंदर 
जाकर देखा कि परंगपर भीकृष्ण विराजमान हैं | उन्हें 
देखकर सुदामाको ब्रद्मानन्दकी प्राप्ति हुई | माधवने सखा 
सुदामाको आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने 


# विपक्तिकाले. भित्रस्य न मच्छेदू. गृइमुत्तमन्‌ ॥ 
कर्व नु याचनां कुदें चिराद्‌ इृद्ा लक प्रियम । 
निरेनात भेद ओनिर्याचनाएु.. ग्मिध्यति ॥ 

( गगै०) द्वारका० २२ । १४-१५ ) 
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# शोल्ोकधामाधिपसि पंरेश परास्वरं त्थां दारणं घजाम्यहम्‌ # 


[ द्वारंफांधो गडे 
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बाहुपादार्में बॉधकर द्वदयसे छगा लिया और वे आनन्दके 
आँसू बहाने लगे । तदनन्तर स्वर्ण पात्रोंमे मरे जलके द्वारा 
उनके दोनों चरणौंका प्रक्षाल्न किया और उस जल्को 
अपने भमस्तकपर धारण करके ब्राह्मणको अपने पलंगपर 
बैठा लिया। फिर गन्ध। चन्दन) अगुरु) कुछुम) धूप) 
दीप» मधुपरक और पकक्‍वान्नके द्वारा उनकी पूजा की। 
पश्चात्‌ पानका बीड़ा देकर गोदान क्रिया और मलिन- 
वस्तरधारी दुबलेपतले, पके बार्लोवाले ब्राक्षणसे पधारनेका 
कारण पृछा | मित्रविन्दाजी मुस्कुराती हुई पंखेके द्वारा 
सुदामाजीकी सेवा करने लगीं । श्रीकृष्णकी पटरानियों 
सब विस्मित होकर हँसने लगीं और ब्राह्मणको इस प्रकार 
पूजित देखकर परस्पर कहने छर्गीं“-“इन भिलारीने 
कौन-सी तपस्था की है। जिससे स्वयं श्रेत्शेक्यनाथ बड़े 
भाईयी तरद इनका सरकार कर रहे हैं|” इसी बीच दोनों 
मित्र आपसमे हाथ पकड़े हुए. पुरानी शुरुके घरकी बाते 
करने छो ॥ २१-३१ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले--अक्षन्‌ | सुनो । हम दोनोने वहाँ 
सारी विद्याओंका अध्ययन साथ-साथ किया है, परंतु गुरु- 
दक्षिणा देनेके बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ । मैं जरा- 
संधक्ते भयसे द्वारका चछा आया | सखे | तुम कहों रहते 
हो, बताओ | तुम्हें याद होगा; एक दिन गुर पत्नीकी 
आज्ने हम विद्यार्थीगण लकड़ी लानेके लिये भयकर वनसे 
गये थे। वहाँ जानेपर वर्षो और तूफानके मारे भयानक 
विपत्तिमं पढ़े गये | खूर्य अस्त हो गया; राज्िका घोर 
अन्धकार छा गया | सब जगह जल ह्वी-जल हो रहा था; 
जमीन कहीं दिखायी नहीं देती थी | हम परस्पर हाथ 
पकड़े बिजलीके प्रकाशमें सत्र जगह इधर-उधर घूमते रहे | 
फिर सूर्योदय होनेपर महामना गुरू सांदीपनिजीने बनमें 
जाकर जरुमें सर्दसि ठिद्ुरते हुए हम छात्रोंको दर्शन 
दिया | गुरुजीकी आँले आँसू बहा रही भीं । उन्होंने हम 
सबकी जछसे निकालकर जमीनपर लाकर कहा--५मेरे बच्चो | 
ठुम मेरी आशाका पूरा पाछन करनेवाके हो। प्राणियोंके लिये 
सबसे प्रिय आत्मा है| तुमने उसका भी अनादर करके 
मुझको प्रधानता दीः इसलिये में संतुष्ट द्ोकर तुमलेगोको 
दुर्लभ बर दे रहा हूँ। तुमलेगोंकी सब्र अभिलाषाएँ पूर्ण 
हों। वेद और पुराणादि शाख्र तुम्दारे कण्ठस्थ हो जायें |? 
मिन्न |! गुझ्जीकी हसी इृपासे तभीसे हमछ्लोग सुखोंते 
परिपूर्ण हैं॥ ३९-४१ ॥ 


खुदामाजीने कहा--तुम देवदेव हो सबके गुरु हो 
और कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके नायक हो । तुम श्रीपति हो । 
तुम्हारा गुरुकुल्में निवास करना अत्यन्त विडम्बना है ॥४२॥ 


राजन्‌ ! ब्राह्मण सुदामाने परमात्मा भरीक्षष्णकों वे 
चिउड़े नहीं दिये । वे मुँह नीचा किये बेटे रहे । सर्वात्मा 
भगवान्‌ उनके आनेका कारण जान गये--पये ब्राह्ण 
धनके इच्छुक नहीं हैं; मुक्तिके लिये ही मेरा भजन 
करते हैं । इनकी दुःखिनी पतित्रता पत्नी ही धनकी 
अभिलाषा रखती है; पर इन अदाता दम्पतिको मैं धन दूँ 
केस ?-- यो सोचते-सोचते श्रीहरिने जान लिया कि मेरे लिये 
ये कुछ चिउड़ा ठाये हैं, पर रूज्जाके मारे दे नहीं पा रहे हैं; 
अतण्व मैं ही माँग दूँगा (! यों विचारकर श्रीकृष्णने कह्दा--- 
धमरित्र | घरसे मेरे लिये क्‍या उपहार लाये हो ! प्रेमका 
दान अणुमात्र होनेपर भी महान्‌ होता है । जो व्यक्ति 
भक्तिपूवक मुझ पत्र पुष्प फछ जल प्रदान करता है, भक्तके 
द्वारा दिये हुए उस पदार्थका में बड़े ही आदरके साथ 
भोग लगाता हूँ ! भगवानूनत यह कहकर अदाता उस 
सुदामा ब्राह्मणक चिथड़ेको पकड़कर ध्यद क्‍या दैः--्यों 
कहते हुए स्वयं चिउद्गोंकों ले छिया और बोले -५्सखे ! 
यह तो तुम मेरे ल्ियि परम प्रीतिकर वस्तु लाये हो | बद्ान | 
इन तन्दुलभ मुझ विश्वरव्प भगवानकी तृत्ति हो जायगी। 
मैं गोकुलमे ऐसे श्रेन्‍्ठ चिउड़े खाया करता थ/ यशोदा 
दिया करती थी; परंतु उसके बाद आजतक मुझे ये देखने- 
को भी नहीं मिले!क ॥ ४३-५२ ॥ 

इतना कहकर श्रीहरिन एक मुद्दी चिउड़े चबाकर 
खारी प्ृथ्वीकी सम्पत्ति सुदामाको दे दी और दूसरी मुट्ठी 
खाकर ज्यों ही पातालकी सम्पत्ति देनेको तैयार हुए, 
बक्ष/स्थलनिवासिनी छक्ष्मीदेबीने उसी क्षण हाथ पकड़कर 
कहा-- “नाथ | बिना अपराध आप मेरा त्याग क्‍यों कर 
रहे हैं ! भीकृष्ण ! आपने जो कुछ दिया है; वही पर्यात 
है। उतीमे ये ब्राह्मण इन्द्रके समान हो जायँगे? ॥५३-५४१॥ 


इधर ब्राक्षणको इस दानका कुछ पता नहीं लगा | 
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# 'नत्तगोपनीत मे सलते परमप्रीणनम्‌ । 

विश्व मां वर्षेयिध्यनि अद्चान्नेते व तण्डुला:॥ 

ईशा गोकुले भुक्ता: श्रेष्ठा: पृथुकतण्डुलाः । 

भात्रा बशोदया दत्ता: पुनस्‍्ताननेव दृष्टवानू ॥ 
( गर्य०) दवारका० २२ । ५१-५२ ) 


बी 


अंध्याथ २२ ] 
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भगवानकी मायाने सारी सम्पत्तिकों उनके घर पहुँचा दिया। 
सुदामाजीने एक रात वहाँ सुखपूर्वक रहकर भोजन-पान 
आदि करके, दूसरे दिन श्रीक्ृषष्णनो नमस्कार करके घर 
जानेकी अनुमति मांगी | भगवानने अनुमति देकर बन्दन 
और आलिड्नन किया । ब्राह्मण छण्जावश कुछ भीन 
मोंगकर धर लौट चछे ओर एक ब्राक्षणके प्रति भीकृष्णकी 
श्रद्धा देखकर मन-ही-मन सोचने छगे--“दरिद्र होनेपर भी 
श्रीकृष्णने मुझे अपनी दोनों भुजाओंमें भरकर मेरा आलिदड्नन 
किया । मेरे-सरीखे दरिद्व ब्राक्मणकों पर्यडुपर बैठाकर 
भाईके समान आदर दिया | रुक्मिणी-सत्यभामाने व्यजनके 
द्वारा मेरी सेवा की । मैं निर्धन धन पाकर समापति 
मंगवानको भूछ न जाऊँ---इसीत करुणाबश उन्होंने मुझे 
घन नहीं दिया? ॥ ५५-६०॥ ॥ 

वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नीका स्मरण करते हुए. 
तोचने को---४ थीं घर जाकर कह दूँगा--पयह लो, कोटि- 
कोटि घनराशि अहण करो । श्रीकृष्ण ब्द्याष्यदेव हैं, दाता 
हैं, पर तुम्दारे लिये तो कृपण ही रहे । दूसरेके घरको 
रत्नोंसे भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिये। 
लल्ाटमें जो कुछ विधिने लिखा है; उससे अन्यथा नहीं 
होता |”? #मन-ही मन यों कदृदते हुए सुदामाजी अपनी पुरीमें आ 
पहुँचे | पुरीको देखकर वे चकित हो गये । बड़े-बड़े दरवाजे) 
घ्वजाओंस सुशोभित सोनेके क्रलि और महल खड़े हैं । 
विचित्र तोरण और कछछोने वह सुशोभित है। नगरी 
सजनोंसे भरी और उसमें इतने रन है कि दूसरी द्वारका- 
पुरीकी-सी ही शोभा हो रही है॥ ६१-६६ ॥ 

ब्राझणने कहा--“यह क्‍या है ! यह किसका स्थान 
है! वे रास्ते चलते रहे | नगरके नर-नारियोंने उन्हें साथ 
ले चढना चाहा; पर वे गये नहीं | यह देखकर दास-दासियोंने 
अपनी स्वामिनी ( बुदागाकी पत्नी ) के पास जाकर 
घुदामाजीके आनेकी बात कही । उनको बढ़ा आतन्द 
हुआ ओर वे साक्षात्‌ छक््मीरूपा आइ्णी बड़े सम्मानके 
साथ पतिके स्वागतके लिये शिबिकापर सवार होकर दांस- 
दासियोंके साथ घरसे निकर्ली | सुदामा श्धर-उधर धूम रहे 


# छखुदांगा ऑह्यणका उपाय्यान * 
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थे। पत्नीने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया। 
सुदामाजी ख्वर्ण-रल्तादिसे बिभूषित) प्रभा और रूपसे 
सम्पन्न) विमानवासिनी दूसरी लक्ष्मीकी तरह अपनी तरुणी 
भार्याकों देखकर बढ़े प्रशन्‍न हुए और उन्होंने समझा -- 
“यह सब श्रीकृष्णकी ही कृपा है? | ६७--७१ ॥ 


भोजनकी सामग्री; रत्न; ऐडव्य) पर्यक्क) ब्यजन, आसन! 
चेंदोंवे, स्वर्णपात्र और तोरण आदिते सुसन्जित अपनी पुरीमें 
सुदामाजीने पत्नीके हाय प्रवेश किया | उनका घर तो 
श्रीकृष्णके भमवनके समान हो गया था। श्रीकृष्णकी कृपाते 
सुदामा मी तरुण हो गये; पर विषयोंसे सबंथधा अनासक्त 
रहकर वे बिना किसी देतुके--अनायास प्राप्त हुई समृद्धिका 
उपभोग करने ल्गे। वे अपनी पत्नीके साथ शान) वैरग्य 
ओर भक्तिके द्वारा उस सम्प्तिको त्यागनेक्रा विचार 
करके मन ही-मन सोचने छो---मेरे पास इतनी सम्रृद्धि 
कहसे आयी ! यह देव-दुर्लभ सम्पत्ति ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णकी 
ही दी हुई है । इतनी सम्पत्ति देकर भी उन्होंने स्वयं 
मुझसे कुछ कहा भी नहीं | मेंरे चिउड़ोंके दानोंकों मुद्दीमें 
लेकर बड़ी प्रीतिते उन्होंने भोग लगाया । जन्म-जन्ममे 
मुझे उन्हींका सख्य और दास्य प्रात्त हो । मै उनके 
चरण-कमलोॉका ध्यान करके संसार-सागरसे पार हो 
जाऊँगा? ॥ ७२-७७ ॥ 

सुदामाने मन-ही-मन इस प्रकारका निश्चय करके 
पत्नीके साथ भरीकृष्णके चरणारविन्दर्म अपना मन छगा 
दिया और सारा घन आइणोकी बॉटकर भगवानके धामर्मे 
चले गये ॥ ७८ ॥ 

जो मनुष्य इस श्रीकृष्ण-चरितका अवण करता है। बह 
दरितासे मुक्त होकर उत्तम भगवदूभक्त हो जाता 
है॥ ७०९॥ 

नरैश्बर | तुम्हारे सामने हस पुण्ममय द्रारकाजण्डका 
बर्णन किया गया | जो इस खण्डका सदा अबण करते हैं। 
उन्हें उत्तम कीति। कुल; अतिशय भुक्ति-मुक्ति ओर राज्य 
प्रात्त होता है ॥ ८० ॥ 


इस भ्रकार श्रीगग-संदितामें द्वारकालष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्ब-संगादमें ध्सुद!मा ब्राक्षणके उपाक्मानका 
बणन* नामक बहईसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 
+--__रीलि>स मा 


दारकाखण्ड सम्पूर्ण 
५+०-4र-्जकीक-22+०- 
$ रत्ने: प्रपूरितान्‌ गेद्ान्‌ इड्डा बाल्छां नकारयेत्‌ । ऊकाटे किक्धितं बदू यज्ञ तन्‍्न्‍्यूनं भविष्यति॥ ( गगें०, द्वारका० २९ । ६४ ) 


ओीराधाकृष्णीस्यों नमः 
विधजित्‌खण्ड 
पहला अध्याय 
राजा मरुत्तका उपाख्यान 


नसो भगवतें तुम्य॑ वासुदैवाय साक्षिणे। 
प्रधुस्तावानिरद्धाथ नसः संकर्षणाय 'च॥१॥ 
सब्रके हृदयमें वास करनेवाले सबंसाक्षी वासुदेव/ 
संकष्ण, प्रयुम्म तथा अनिरुद्ध--चतुव्यूहस्वरूप आप 
भगवानको नमस्कार है॥ १ ॥ 
भशानतिमिरान्थस्य शानाक्षनशलांकया । 
चहुरुम्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥२॥ 
मैं अशानरूपी रतोंधीके रोगस अंधा हो रहा था| 
जिन्होंने शानाझ्नकी शज्मकासे मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी 
है; उन श्रीगुददेवकों मेरा नमस्कार है॥ २॥ 
श्रीगर्ग जीने कद्दा-मुने | इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, ओ मनुष्योको 
धर्म) अर्थ, काम और मोक्ष- -चारों पुरुषार्थोका देनेवाल्य 
है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ॥३॥ 
शौनकने कहा--तपोधन ! श्रीकृष्णके प्रिय भक्त तथा 
श्रीइरिसं प्रगाढ़ प्रीति रखनबाले मेधिकज बहुलाश्वने 
फिर देयषि नारदसे कया पूछा, वहीं प्रसक्ष मुझे सुनाइये ॥४॥ 
आ्रीगर्गज़ी बोले--मुन | भगवान्‌ श्रीकृष्यन (मरुत्त 
के अवतार ) उप्रसेनकों यादबोका राजा बनाया) यह 
सुनकर मिथिदानरेश बहुछाश्रकों बड़ा विस्मय हुआ । 
उन्होंने मास्दजीसे प्रभ फिया ॥ ५ ॥ 
बहुलाश्व थोले--देवष ! ये मस्त कौन थे ! ये 
किस पृण्यसे भूतलपर यदुवंशियोंके राजा उम्रसेन हो गये ! 
जिनके स्वयं भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्र भी सहायक हुए» 
उनकी महिमा अद्भुत है | देवषिशिरोमणे ! उनकी 
मद्तत्ता कया थी! यह मुझे बताइये ॥ ६-७ ॥| 
भीनारदजीने कद्ा--राजन्‌ ! सत्ययुगर्मे सूर्यवंशी 
राजा मस्त चक्रबती सम्राट थे | उन्होंने विधिपूर्षक 
विश्वजित्‌-यशका अमुष्ठान किया था । वे हिमाल्यके उत्तर 
भागमें बहुत बढ़ी सामग्री एकत्र करफे भुनिश्रेष्ठ संवर्तको 


आचार्य बनाकर यशक्रे लिये दीक्षित हुए | उनके यश्ञमें 
पॉच योजन विस्तृत कुण्ड थ्रना था। एक योजनका 
तो ब्रह्मकुण्ट था ओर दोदो कोमके पॉच कुण्ड और 
बने थे | कुण्डके गर्तका जो विस्तार था। तदनुसार 
वेदियोसे दस भेखलाएं बनी था | उस यज्ञमण्डपम 
जो स्तम्भ बना था; उनका ऊचाई एक हजार हाथी 
थी। वह महान्‌ यरस्तम्म बड़ी शोभा पाता था। उकमे 
सोनेका यज्ञमण्डप बना था। जिसका विम्तार बीस योजन 
था। चेंदोबो, बंदनवारों ओर कदश्ोखण्ड। बह यशामण्डप 
मण्डित था। उस यज्ञ ब्रह्मा रंद्र आदि देवता अपने 
गणोंके साथ पघारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं उत्त 
यशमे आये थे | उस यशाम दस लाख होता; दस छाख 
दीक्षित) पॉच छाल अध्वर्यु आर उद्बाता अच्छा थे । यहीं चारों 
वेदोंके बिद्वान्‌ ब्राह्मण बुझये गये के जो समूर्ण शास्त्रोके 
अथतत्त्वके ज्ञाता थे | ओर भी करोड़ों ब्राह्मण उसमे 
पूजित हुए थे | उस यज्ञमे द्वार्थीक्री दूँड़के समान 
घीकी मोदी घृत धाराओदी आहुति दा गयी थी, जिसका 
खाकर अग्निदेवको अर्जीणय। सेग हो गया । मिथिल्श्वर | 
उस यराके विषय ऐसा होना वोई विचित्र बात ने 
जानी | ८- -१६ ॥ | 

उस यराम विश्वेदेषणण समासद्‌ थे | ये जिन- 
जिनके लिये भाग देना आवश्यक बताते के उन- 
उनके छिये भागका परिवषण ( परालनका कार्य ) स्तयं 
मददगण करते ये | उस यज्ञके धमय प्रिल्येकीम ढोई 
भी ऐसे जीव नहीं थे, जो भूखे रह गये हों। सम्पूर्ण 
देवताओंकी सोमरस पते पाते अरजी् हो गया था। 
यज़मान राजा भरते उस यज्षम आचार्य संकतंको 
जम्बूदीपका रष्य दे दिया। इसके सिवा चौदह लाख 
हाथी, चौदद् लाख भार सुबर्ण, तौ अरबी घोड़े तथा 
नो करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञान्तम भद्दात्मा आचार्यको 
दक्षिणाके रूपमें दिये। प्रत्येक ब्राक्णको उन्होंने पॉँल- 


अध्याय ३१] 








प्रदान किया । जल्पात्र और भोजनपात्र सब सुबर्णके 
बने हुए थे; जो अत्यन्त उद्दीत दिखायी देते थे। 
उनमें भोजन करके सत्र ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए । 
ब्राक्मणोंके फेंके हुए उच्छिष्ट ख्वर्णपात्रोते हिमालयके 
ऋष्थः, सी योजनका सुवर्शभय पंत बन गया था॥ 
जो आज भी देखा जा सकता हैं॥ १७-२३ ॥ 


राजा मरत्तका जेसा यज्ञ छुआ वैसा दूसरे किसी 
राजाका कमी नहीं हुआ। राजेन्द्र | सुनो। भिल्लरेकीमें 
बसा यश न हुआ है न होगा। उस यशकुण्डमे साक्षात्‌ 
परिप्र्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रकट होकर महात्मा राजा 
मरुत्तकोी अपने स्वरूपका दर्शन कराया था । उन भ्रीहरिका 
दर्शन करके, उनके चरणोमे माथा नवाकरः राजा मझत्त 
दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे; कुछ वोछ न सके । उनके शरीरमें 
ग्रेमाश्न हो आया भर ये प्रेमसे विहल हो गये । 
इस तरह उन प्रेमपूरित नरेशकी अपने चरणोंमें प्रणत 
हुआ देग्व साक्षात्‌ भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण मेघके समान शम्मीर 
वाणीमें बोले || २४-२७ ॥ 


भरीभगवानने कहा--राजन ! तुमने अपने विनयसे 
मुझे संतुष्ट किया हैं। निष्कामभावसे सम्मादित उत्तम 
यशोंद्वारा मेरी पूजा को है। मद्ामते | तुम मुझसे कोई 
उत्तम बर माँग लो | में तुम्हें बह वरदान दूँगा, जो स्वगंके 
देवताओंके लिये भी दुलंभ हैं॥ २८ ॥ 


आओऔनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! राजा मझरुसने 
भगवानका उपयुक्त वचन सुनकर; हाथ जोड़) परिक्रमा करके, 
उन परमेश्वर हरिका परम भक्तिभावसे विद्द उपचारोंदारा 
पूजन किया और प्रणाम करके अत्यन्त गद्गद बाणीमें 
कहा | २९ ॥ 


मरुस बोले--आऔपुरुषोत्तमोतम | आपके 
' चरणारविन्दरति बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता । 


# शा संबश्तकां उपाययाल # 
न्फ्प्प्स्किजजलल्स्स्ख्ख्स्स्स््स्स्िस्स्य्य्य्स्य्टि्सिच्य्य्यस्सिस््य्स्य््य्य््स्य्च्य्य््विसस्थ्श्ध्य्म्प्ख्ल्पप्ल्च्स्न्न्न््म्म्ल्न््स्प्स्स्प्च्प्प्प्फ्म्र 
पाँच हजार घोड़े, सौ-सौ हाथी और सी-सो भार सुबर्ण' 


पेश 





जेसे प्यास छूगनेपर दुर्शुद्धि नरपश गज्जाजीके तठपर पहुँचकर 
भी प्यास बुझानेके लिये कुओँ खोदते हैं ( उसी प्रकार आपके 
चरणारबिन्दोंकी पाकर दूसरे किसी वर्की इच्छा करना 
दुबुंद्धिका ही परिचय देना है ) तथापि है ब्रजेश्वर |! आपकी 
आशाका गौरव रखनेके लिये मैं यही वर माँगता हूँ कि मेरे 
दृदय-कमलसे आपका चरणारविन्द कदापि दूर न जाय; 
क्योंकि वहीं चार्रों पुरुषा्थों तथा अर्थ-सम्पदाओंका मूल 
कट्दा गया है ॥ ३०-३१ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले -राजन्‌ ! तुम्हारी निर्मल मति 
धन्य है। तुम्हें वरदानका लोम दिये जानेपर भी तुम्हारी 
बुद्धिमें किसी कामनाका उदय नहीं हुआ है| तथापि तुम मुझसे 
कोई अभीष्ट बर माँग छो; क्योंकि फल देकर भक्तफो सुखी किये 
बिना मुझे सुख नहीं मिलता ॥ ३२ ॥ 


मटठसने कहा--प्रभो ! यदि मुझे अभीष्ठ बर देना 
ही है तो इस भूतलपर वेकुण्ठछोककों स्थापित कर दीजिये 
और भक्तवत्सछ ! उसी पुरमें श्रेष्ठ भक्तजनेंफि साथ मैं निवास 
करूँ और आप मेरी रक्षा करते रहें || ३३ ॥ 


श्रीभमगवान्‌ बोले--राजन्‌ | जबतक इस मन्वन्तरके 
अद्दाईस युग बीतेंगे, तबतक तुम ख्र्गका सुख भोगकर 
अद्दाईसबं द्वापरमें मेरे साथ प्ृथ्वीपर आकर अपने मनोस्थके 
समुद्रको गोवत्सकी खुरीके समान बना छोगे। अर्थात्‌ उस 
समय तुम्हारा यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण. हो 
जायगा ॥ ३४ ॥ 


ओऔनारदज्ी कहते हँ---मिथिलेश्वर | यों कहकर 
साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं अन्तर्धान हो गये | वे ही ये 
राजा सरुत्त उअ्रसेन हुए. | भ्रीहरिने स्वयं उनसे राजसूय-वच्ध 
करवाया । मेथिलेश्वर | त्रिलोकीमें कौन-सी ऐसी बचस्तु है; 
जो भगवदक्धक्तोंके लिये दुर्लम हो ! दपोत्तम | जो मनुष्य 
मरुत्तके हस चरित्रको घुनता है; उसे भक्तियुक्त शान और 
बैराग्यकी प्राति होती है | ३९--३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्दजित्‌ झूष्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुरुदुव-संदादमें «श्रीमततका 
उपा्यान? नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥ 


अणलण्नाम जनम 2....-.-० 


भध्याय ३ ] # प्रधुम्नके नेह॒त्यमें द्म्विज्यके छिये प्रश्चित हुई यादवोंक्री सेना आादिका वर्णन # 


रक्र, 


च्भ्य्च्च्च्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य््ख््ख्ख्््ख्ख्ख्ख्थ्चियिट््ख्सिथय्ध्खियिस्््प्प्प्पपप्य्य्प्प्पपपपप्पम्म््म्स्स््स्स्ल्ल्फ््फ्ड- 


पादुकाएँ दीं तथा वेगशालिनी भद्रकाछोने प्रदुम्नकों माला 
भंट की । इन्द्रने महात्मा अ्द्युम्ककों सइलों ध्यजोसे 
मुशोभित महादिव्य रत्ममय विजय दिलानेवात्य रथ प्रदान 
किया ॥ २१- २८ ॥ 

- को समय शद्यु और दुन्दुमियों बजने छर्गी। ताल 


और वोणा आदिके शब्द होने लो | अय-अयकारकी ध्यनिते 
युक्त मुदड् और वेणुओंके उत्तम मादसे तथा बेद-सस्त्रोंके 
घोषसे बहाँका स्थान गूँज उठा। मोतियोंकी बर्षाके शाथ 
खीछ और फूलोंकी व्रष्टि होने छगी | देवताओंने प्रधुम्नके 
ऊपर पुष्पोंकी कड़ी लगा दी ॥ २९-३० ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वमित्लष्डके अन्तगेत औनरद-बहुराइब-संबद्धमें «प्रधुम्नका 
विजम/मियेक' नामक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २॥ 


--+-बड-त--- 
तीसरा अध्याय 


प्रचुम्नके नेत॒त्वमें दिग्विजयके लिये प्रस्थित हुई यादवोंकी गजसेना, 
अश्वय्नेना तथा योद्धाओंका वर्णन 


ओऔनगारदजी कहते हँ--राजन ! तदनन्तर मगवान्‌ 
भीकृष्ण, राजा उग्रसेन। बरलरामजी तथा शुरू गर्गाचायंको 
नमस्कार करके, उनकी आश्ञा छे; प्रथुम्न रथपर आरूद हो 
कुशस्थली पुरीसे बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धव 
आदि यादव, भोजबंशी: वृष्णिवंशी, अन्धकवंशी, मधुबंशी। 
शूरबंशी और दशाइवंशमें उत्पन्न वीर चके | फिर श्रीकृष्णके 
भाई गद आदि सब बीर श्रीकृष्णकी अनुमति के पुत्रों और 
सेनाओंके साथ चल दिये | साम्ब आदि महारथी भी प्रद्युम्नके 
साथ गये || १-३ ॥ 


ये सभी यादव थीर किरीट, कुण्डल तथा लोहेके बने 

हुए कबचसे अलूुकृत थे । उनके साथ करोड़ोंकी संख्यामें 
“चतुरक्षिणी सेना थी। बे सब द्वारकापुरीसे बाहर निकले । 
उनके रथ मोर इंस; गरुड, मीन और तालके चिहसे युक्त 
घ्वजेंसे सुशोमित थे; सूर्यमण्डलके समान तेजोमय थे और 
चश्बल अदब उनमें जोते गये थे | उन रथोंके कलश और 
शिखर सोनेके बने थे; मोतियोकी बन्दनवारें उनकी शोभा 
बढ़ाती थीं | वे सभी रथ वायुवेगका अनुकरण करते थे। 
उनमें दिव्य चेंवर डुलाये जा रहे ये । वे वीरोंके समुदायसे 
, ब्ुुशोमित तथा सुनहरे देव-बिमानोंके समान प्रकाशमान थेः 
ऐसे रथोंद्वारा उन मनोहर वीरोंकी बढ़ी शोभा हो रही थी । 
उस सेनामें अत्यन्त उद्भट ऊँचे-ऊँचे गजराज थे; जिनके 
गण्शस्थरूते मद झर रहे ये | उनके मुखमण्डरूपर चित्र- 
विधिन्ष पत्र-रवमा की गयी थी। ये सुनहरे कबचसे सुशोमित 
थे | उनकी पीठपर कछाछ रंगकी छञ़ पड़ी थी और उनके 


[० ख्ं७ जंण ३२-- 


उमय पाश्थमें छटकाये गये घंटे बज रहे ये । नरेश्वर | उस 
राजसेनाफे हाथी गिरिराजके शिखर-जैसे जान पड़ते ये | वे 
मद्रजातीय गजेन्द्र विभिन्न दिशाओंगें वियमान गजराज--- 
दिग्गजोंकी नकल करते दिखायी देते थे | कोई भद्रजातीय 
थे; जिनकी चर्चा की गयी है । दूसरे भद्वम्ृग जातिके थे । 
कुछ हाथी विन्ध्याचल पर्वत उत्पन्न हुए ये और कुंछ 
कद्मीरी ये | कितने ही मलयाचर्ल्ओें उत्पन्न ये | बहुत-से 
हिमालयमें पेदा हुए. ये | कुछ मुरण्ड देशमें उत्पन्न हुए; ये 
और कितने ही केल्यस पर्यतके जंगलॉमें पेदा हुए थे। कितनौंफे 
जन्म ऐरावत-कुलमें दुएः थे, जिनके चार दोत ये और उनकी 
ग्दनोंमें जंजीर ( गरदनी या गिराँव ) मुशोभित थीं। 
उनके ऊध्वंभागमें तीन-तीन सूँड़ें थीं ओर वे भूतलपर तथा 
आकाशमें भी चल सकते थे ॥ ४-१२ ॥ 


करोड़ों द्वाथी ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित थे | उनपर 
करोड़ों दुन्दुभियों रक्खी गयी थीं । उस सेनाके भीतर 
करोड़ोंकी संख्यामें विद्यमान वे हाथी रत्न-समूहसे सब्डित 
थे और मददब्तोंसि प्रेरित होकर चलते थे | गर्जना करते हुए। 
मेघोंकी घटाके समान काले तथा नीले रंगकी घूलते आच्छादित 
ये गजराज उस सैन्य-सागरमें इधर-उधर मगरमच्छोंके समान 
शोमा पाते ये | वे अपनी सेँढ़ोंसे रूता-झाड़ियोंकोी उल्लाइकर 
खुर्यमण्डलकी ओर फेंकते) पेरोंके आघातसे धरतीकों कम्पित 
करते ओर भदकी वर्षासे प्बतोंको आद्व किये देते थे। वे अपने 
कुम्मस्थरछोंकी टक्करते दुर्ग) शेछ और दिव्यलष्डोंको भी गिराने 













परयुम्नके नेद्सथमें दिग्विजय लिये प्रखित 


अजारदजी कहते हैं--.राजन्‌ ! तदनन्तर 
भीकृष्ण, राजा उप्रसेन। वल्रामओी तथा शुरू ग्ाधाबको 
नमस्कार करके, उनकी आशा के; मथुब्न रथपर आज़ हरे 
कुशस्य्छी पुरीसे बाहर निकछे। फिर उनके पीछे समस्त उछप . 
आदि यादव) भोजबंशी। इृष्णियंशी, अन्भकर्षशी) महुगंदी: 
धरवंशी और दशाईंवंशमें उत्पन्न बीर सके | फिर भीकृष्णके 
भाई गद आदि सब बीर भीकष्णकी अनुभव के पुत्रों और 
तेनाओंके साथ शव दिये । साम्य आदि सदररथी मी प्रधुम्मके 
साथ भय ॥ १-३ ॥ ही * 


, अल 5 |? सभी रथ बायुकेगका अनुंकरण करते से 

आकर विक्य फंवर डृामे जा रहे थे + मे वीरोक. सथुदायते 

कक तथा कि समाने प्रसाशहन 
ड्य 

(२० *औकटः५)३+१%: हो रही थी 


कड़क रहे से 4 दंगके 'हसकाआर: चिप 
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इस  ब्रंकार औंगरे-संदितामें शिश्वश्रित्लाढके अन्तगैद सर 

जुंखआ 
विजमासिवेक* की 
सामक दूसरा अध्यक्ष पूल हुआ ॥ २॥ ध्द के 2 
पर 400 २ 
४: ? | ढ़ ॥४ 290 अब] 
-->पकी>७-- हा : 
4 ० जप पट 0 

७ ि प्र री ५2 ५ 
ि है ग ६ ४ कफ, ८, 
हे * ' अऑजिड *+ 6, 9 
] 6 हि 
ल्‍ कह ग +5 
77 

अश्सेना तथा पा 5 
है * कक पड 5 
; 


कल रहे ये | मरेणवर | केस 
कान पड़ते थे । के . 


गर्रंज थे; ्‌ 
डक जए मरते ् 
बा कुमररे कवसरे कक 
उक रंज्ली- >> हा. का फ५>त. ं >' कक: 
हे ल्‍ करे द 
का है 428 टू 





उमय पाष्वमें छटकाये गये पंटे 
राजतेनाके हाथी गिरिराजके शिखर-मैंसे 
मद्रजातीय गजेन्द्र विभिन्न दिंशाओंम विद्यमाम 
दिग्प्जीकी नकछ करते दिखायों देते ये । 
» जिनकी 'चर्चों की गयी है 


गंबंतओ:.. 


जम्म ऐशवत-कुकं बुर थे; 


उनके अध्यंमायमें तीन-तीने दूँढें थों और ये 
आकाहमें भी चक सकते ये ॥ ४-१२ || 
करोड़ों हाथी भ्वत्ा-पताकाओंसे 
करोड़ों 
करोड़ोंकी संरू्यामें विधमान ये हाथी रस्म: 


4 


“ये और सहावर्तोलि प्रेरित होकर चलते थे । गर्नना करते 

सेवकों बथके तमान काऊे तथा नीके रंगकी झलते ० स 
मगरमच्छोंके कान 
देंडोते जया आाद़ियोंकी, उज्तावकर, 


अलेंय्पपाककी और फेंके; परोंके आकाततसे भरतीको: कायल 


मट! 


गिरोंव ) शशोमित शा 


इशोमिव थे । उन. 
दुन्दृसियों रक्‍ली गयी थीं | उस बज गा 






ब५ु० 


हू. # टली हक बाज 


तथा शन्रुसेनाको खण्डित करनेकी शक्ति रखते थे | उस 
बादकसेनामें ऐसे ऐसे हाथी विद्यमान थे ॥| १३-१६ ॥ 

राजन्‌ | गजसेनाके पीछे घोड़ोका। भना निकली । उन 
ब्रोड़ोंमें कुछ मत्स्यदेशके, कुछ ककिन्द्पवृतके; कुछ उच्चीनर 
देशके, कुछ करोसछः विदर्भ और कुरुजाब्नछ देशके थे । 
कोई काम्बोजाय ( काबुला )) कोई खुल्अयदेशीयः कई केकय 
और कुन्ति देशोंके पेदा हुए ये। कोई दरद, केरल) अज्जञ) वज्ष 
और विकट जनपदोंमें पेदा हुए. थे | कितने ही कोण) 
कोटक) कर्माटक तथा गुजरातमें पेदा हुए घोड़े थे । कोई 
सौवीर देशके ओर कोई सिंधी थे। कितने ही पश्चाल (पंजाब ) 
और आबूमें उत्पन्न हुए थे | कितने ही कच्छी घोड़े थे | कुछ 
आनतें। गन्धार और मालव देशके अश्व ये । कुछ 
मद्दाराष्ट्रमें उत्पन्न) कुछ तेलूंग देशमें पेदा हुए और कुछ 
दरियाई घोड़े थे | १७-२० ॥ 

परिपूर्णतम परमात्मा भीकृष्णकों अश्वशालाओंमे जो 
घोड़े विद्यमान ॥ वे भी सब्-के-सब उस दिग्विजय-यात्रामें 
निकल पड़े । कुछ इवतद्वीपसे आये थे | कुछ जो वेकुण्ठ, 
अजितपद तथा रमाबेकुण्ठ लोकसे प्राप्त हुए अश्व थे; वे भी 
डस सेनाके साथ निकल गये | वे सोनेके हारोंसे सुकाभित 
और भोतियोकी माल्यरओसे मनोहर दिखायी देते थे । 
उनकी शिखामे मणि पश्चिनायो गयी थी; जिसकी मुदुस्तक 
फेली हुई किरणें उन अश्वोकी शोमा बढ़ाती थीं और उनके 
साज-सामान भी बहुत सुन्दर थे। नामर ( कछंगी ) से 
अछूंकृत दुए. उन घोढ़ोंकी परँछ, भुख और पेरोमे प्रभा-सी 
छिटक रही थी। यादवोंकी उस विशाल सेनामे ऐसम-ऐस 
घोड़े दृष्टिगोचर होते थे, जो वायु और मनके समान वेग 
शाही थे । वे अपने परोंत घरतीका तो स्पश ही नहीं करते 
ये-.उड़ते-से चलते थे | मिथिलेश्वर | उनकी गति ऐसी 
हल्की थी कि वे कच्चे सूर्तोंपर ओर बुदब्ुदोपर भी चल 


# गोलाकधामाधिपति परेइ्ं परात्पर त्वां शरणं शजाम्यहम # 





[ विश्वजिवृल्लण्ड 
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सकते थे | पारे पर मकड़ीके जालोपर और पानीके फुद्दारोपर 
भी वे निशाधार चलते दिखायी देते थे। वे चश्चल अश्व 
पर्वतोंकी प्राटियों। नदियों) हुगगमस्थानों। गड़ढों और ऊँचे- 
दुँचे प्रासादोदों भी निरन्तर लोचन जा रहे थे | मेथिलेन्द्र ! 
थे इधर उधर मोर; तीतर) कौश ( सारत )। इंस और खश्नरीटकी 
गतिका अनुकश्ण कर्व हुए, प्रथ्वीपर नाचते चलते थे | कई 
अश्व पॉखवाले थे। उनके शरीर दिव्य ये; कान श्याम- 
वर्णके थे, आकृति मनोहर थी | पूँछके बाल पौछे रंगके थे 
और शरीरकी वान्ति चन्द्रमाके समान बवेत थरी। वे भी 
श्रीकृष्णकी अश्वशालामें निकले थे | कुछ घोड़े उच्चेःअवाके 
कुलमें उत्पन्न दुए थे कुछ सूयदेवके घोड़ोंसे पेदा हुए थे | 
कितने ६ह। अश्व अश्बिनीकुमारोंको पढ़ायी हुई विद्या 
( चलनेकी हछा ) से सम्पन्न थे | कितनोंको वरुण देवताने 
अन्छी चाल। शिक्षा दी थी। किन्हींकी कान्ति मन्दार- 
पुष्पफे समान थी। कुछ मनोहर अश्व चितकबरे थे । 
कितनोंके रंग अश्विनी पुष्प ( कनेर ) के समान पीले थे । 
अहुत-से अजब सुनहरी तथा हरो कान्तिस उद्भासित ये | 
कितने ई अश्च पह्मराश मणिकी-मी कान्तिवाले थे ) वे सभी 
समस्त शुभनलक्षणोंसे युक्त दिखायी देते थे ।) राजन्‌ | इनके 
सिवा और भी कोटि कोटि अश्ब कुशस्थल्ली पुरीसे बाहर 
निकके | २१-२२ ॥ 

सेनाके भमुर्घा वीर एसे थे; जिन्हे कई युद्धं।म अपने 
शोयके लिय्रे क्र्ति प्राप्त हो चुकी थी। उन सबने शक्ति; 
त्रिश्यूठ; तलवार) गदा। कवच ओर पादश धारण कर रक्‍खे 
थे । नरेश्वर ! 4 शस्ञ-धागओंकी वर्षा करते हुए प्रल्यकालके 
महासागरते समान प्रतीत होते थ्रे | रणभूमिमें दिग्गजोंकी 
सॉति इान्ुओंकों रॉदने आर कुचलते दिखायी देते ये । 
राजन ! इस प्रकार बादवोंकी बह विशाल सेना निकली, जो 
अत्यन्त अद्भुत थी । उमे देग्वकर देवता और असुर---सभी 
विस्मित हो उठ ॥ ३३-३५ ॥ 





इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विदवाजनूखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराहव-संबादमें ध्यादबसेनाक। प्रयाण* 
नामक तोमर अध्याय पुरा हुआ।॥ ३ ॥ 


चोथा अध्याय 
सेनासद्वित यादव वीरोंकी दिग्विजयके लिये यात्रा 


मारदजी कदते हँ---राजन्‌ ! इस प्रकार सेनासे घिरे 
हुए. धनुर्घारियोंमें भेड चीर प्रचुम्नते भोकृष्ण-बलदेवसहित 
उप्रतेनने कहा ॥ २ ॥ 


ड्मनसेन ब्ोछे--हे महाप्राश प्रयुम्न | तुम ओकृष्णकी 


कृपासे समस्त राजाओपर विजय प्रात फरके शीघ्र ही द्वारका- 
में लेट आओगे | इस बातको ध्यानमें रक्‍खो कि धर्मश पुरुष 


अध्याय ४ ] 





मतवाके। असावधानः उन्मत्त ( पायल » सोये हुए: बालकः 
जड़) नारी; शरणागतः रथहीन और मयभीत दभुकों नहीं 
मारते । संकटमें पड़े हुए ग्ाणियोंकी पीड़ाका निवारण तथा 
कुमार्गमे चलनेबाल्लोंका वध राजाके छिये परम धर्म है | इस 
प्रक'र जो आततायी है ( अर्थात्‌ दूसरोकों विष देनेबालाः 
+श्य धरौंमे आग लगानेवाला, ल्लेत्र और नारीका अपहरण 
करनेवाला है )) घह अवश्य वधके योग्य है| त्ली। पुरुष या 
नपुंसक काई भी क्यों न हों। जो अपने आपको ही महत्त्व 
देनेवाले, अधम तथा समग्त प्राणियोके प्रति निदय हैं) ऐसे 
लोगोंका बंध करना राजाओके स्थ्यि बध न करनेके ही बरावर 
है। अर्थात्‌ तुष्ठोके बधले गजाओंकों दोप नहीं लूगता। 
घमयुद्धमें शन्ुओंका वध करना प्रजापाड, गजाके लिये पाप 
नहीं है । आदिराजा ख्ायम्भुव मनुग पू-कालगे राजाओँसे 
कहा था कि “जो रणमें निर्भय होकर आगे पोब नढाते हुए 
प्राण त्याग देता हैं, वह सू्मण्डछका भेदन करके परम बराममे 
जाता है । जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भयक्ते कारण य्रुद्धसे 
पीठ दिखाकर रणभूमिमे स्वामीकों ।ऊ्रे्य छोड़कर पत्ययन 
कर जाता है; वह महारौरब नरकमे पड़ता हैं । राजाका 
कर्तव्य है कि बह सेनाकी रक्षा करे और रेनाका कर्तव्य है 
कि वह राजाकी ही रक्षा करे । खुत+ चाहिये कि वह 
संकटम पड़े हुए. रथीका प्राण बचाये और रथी सारथिकी 
रक्षा करे | तुम समस्त यादव सामथ्यंशाली सना और 
वाहनसे सम्पन्न हो; अतः तुम सत्र मिखवर प्रश्युम्नकी ही 
रक्षा करना और अचद्युम्न वुमछोगोंकी रक्षा करें । 
गे; ब्राह्मण, देवता। धर्म! वेद और साधुपुरुष-- 
इस भूतल्यर मोक्षकी अभिलाषा रखनेबाले समी 
मनुष्योंके लिये सदा पूजनीय हैं ! वेद भगवान्‌ विष्णुकी 
वाणी हैं, ब्राह्मण उनका मुख हैं; गौएँ श्रीहरिका शरीर हैः 
देवता अड्ज हैं और साधुपुरुष साक्षात्‌ उनके प्राण माने 
गये हैं । ये साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हरि भक्ति 
के वशीभूत हो जिनके चित्तम निवास करते हैं, उन वीर्रों- 
_की सदा विजय होती है» ॥ २-१३ ॥ 

# गावो विप्रा: झुरा पर्मदछन्दांसि भुवि साथवः । 
पूजनोथा: सदा सर्वैमनुष्येमोक्षकाहिसिः 
वेदा विष्णुक्‍त्ों विप्रा मुख गावस्तनुहरे: । 
अज्ञानि देवता: साक्षाव्‌ साधवों क्षलवः रखता: ॥ 
ओऔीक्ृष्णोडय॑ इरि: साक्षाद परिपूर्णम, प्रभु । 
येषां चितते स्थितों भत्तया तेषां तु विजबः मह्रां ॥ 


(्‌ गर्ग ० विश्वण० ४ | १? १३ ! 


# सेनासदित यादव वीरोंकी दिग्विअयके लिये याजा # 





श्र 
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शरीनारदओ कहते हैं--नरेश्वर ! समस्त यादवोने 
धजा उग्रतेनके इस आदेशकों सिर झुकाकर स्वीकार किया 
और ह्वाथ जोड़कर प्रणाम किया | तलआात्‌ भदुग्नने मस्तक 
झुकाकर राजा उअसेन) झूर$ वसुदेव/ बलभद्र+ श्रीकृष्ण तथा 
महामुनि गर्गाचायकों प्रशाम किया । दुपेइवर | तदनन्तर 
श्रीकृष्ण और वलदेबके साथ राजा उम्रमेन यदुषुरीमें चले 
गये और दिग्विजयकी इच्छावाले श्रीकृष्णपृत्र प्रद्युम्नने 
बादव-सेनाके साथ आंगेके लिये प्रस्थान किया ॥ १४-१४ ॥ 

पैयिलेदघर ! उस, ननाके समस्त सुबर्णमय शिविरोले 
चार योजन लंबा राजमार्ग भी आच्छादित एब सुझोमित 
होता था | मेनाफे आगे विशाल बाहिनीगे युक्त महात्रली 
कृतवर्मा थे और उनके पीछे पतुर्धरोंम श्रेष्ठ #कूर अपने 
सैन्यदुलके साथ चल रहे थे । तट्श्चात्‌ मन्‍्त्री उद्धव पाँच 
प्रतिवाओँके साथ जा रहें थे | राजन्‌ ! उनके पीके 
अठारह महारथथा सौ अक्षौहिणी सेनाके भाथ यात्रा कर 
से थे | उनके नाम इस प्रकार हैं- प्रदुग्ग) अनिमद्ध) 
दीमिमानः भानु) साम्ब. मधु$ बहदुभानु। चित्रभानु। 
ब्रक+ अरुण) पुष्करः देवबाहु, शतदेव। सुनन्‍्दन। 
चित्रमानु; विरूफ, कवि और न्यग्रोध | तत्यश्वात्‌ श्रीकृष्ण- 
प्रेश्ति गद आदि समस्त वीर चछ रहे थे | भोज, बृष्णिः 
अन्धक) मधु) थरमेग तथा दशाईके वंशज बीर उस सेनामें 
सम्मिलित थे | समम्त यादवोकी संख्या छप्पन कोटि बतायी 
जाती है। नरेश्वर |! उस यादव सेनाफ़ो गणना भन्‍्झ3 
इस भतलगर कॉन करेगा || १७--२१॥| 

इस प्रकार विशाल सेनाकों साथ लिये जाते हुए, यादव 
नरेशोेंकि घनुष्के टकारके साथ पीटे जाते हुए नगारोंका 
महान थोप शूमण्डल्मं ब्याम हो रहा था। गजेखोंका चीलारः 
हयेन्द्रो ।। हिनद्विनाहट/ दगती दुई भ्रु४०्डी ( तोप ) की 
आवाज हृढ़ता सपनेबाले बीगोड्ी गजना और डर्कोकी 
गम्भीर ध्वनियोंसे श्र यादव बीर बिजलीको गड़गड़ाहटसे युक्त 
प्रचण्ड मेघोका-सा दृश्य उपखित करते थे | सारा भूमण्डल 
ही उस सेनाते शोमित हो रद्दा या | ए्थ्वीपर चलते हुए 
उन महात्मा बीरोके तुमुल नादसे दिग्गर्जोके कान भी बहरे से 
हो गये थे तथा शत्रुगण साइस छोड़कर तत्काल अपने हु 
की ओर भागने छो थे । पानीमे रहनेवाले कच्छप “वृध्चापर 
यह क्या हो रहा है !?--न्‍यों कहते तथा 'हम कहलि कह 
जायें " यों बोलते हुए भागने व्यो | से मन-ही-मन सोचते 
ये. है बिधाता ! यह उपद्रब कहा जा रहा है। शिलम 
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समेत - अ्कॉशहित यह अचछा पृथ्वी भी विचल्ित हो 
: गयी है €? ॥ २२-२७ ॥ 


बिदेहराज | बह तो एक बहाना था। उसकी आड़ 


# मोलोक्रामाधिफंसि परेशा परात्यरं त्यां शरण अजाम्यहम * 





न -टनधनन० ० ००] 


लेकर परमेश्वर श्रीहरि भूतछका मार उतार रहे ये। जो 
यदुकुछमें चतुब्यूंहरूप घारण करके विराजमान हैं; 
अनन्त-गुणझाली पृष्वीपाछक भगवानकों नमस्कार है ॥ २८॥ 


* ' अुस भ्रकार ऑ्रीग्म-संहितामें विश्वजितक्ृप्डके अन्तर्गत मारद-बहुकादव-संबादमें “प्रदुस्तकी दिग्विजयार्श 
यात्रा' नामक औभ! अध्याय पुर हुआ ॥ ४ ॥ 


>>. 
पाँचवाँ अध्याय 
यादव-सेनाकी कच्छ और कलिड्ददेशपर विजय 


आीवदुलाइवने पूछा--देव्षिशिरोमणे ! भीहरिके 
पुत्र प्रचुम्न ऋ्मशः किन-किन देशोंकों जीतनेके लिये गये; 
डनसके उदार कर्मोंका मेरे समक्ष वर्णन कीजिये | अहो ! 
मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी अपने भक्तौपर ऐसी इपा है 
ओ श्रवण और चिन्तन किये जानेपर पापीजनौंकों उनके 
कुछसहित पवित्र कर देती है ॥ १-२ ॥ 


अीनारदजीने कद्द[--राजन्‌ ! तुमने बहुत अच्छी 
बात पूछी है | ठुम्हारी बिमल बुद्धिको साधुवाद ! भीकृष्ण 
के भक्तोंका चरित्र तीनों छोकोंको पत्रित्र कर देता है | 
राजन ! वर्षाकालमें बादक्ोंसे बसस्‍्सती हुई जलधाराओको 
तथा भूमिके समस्त घूछिकर्णोकी कोई विद्वान्‌ पुरुष भले 
ही मिन डाले, किंतु मद्दान भीहरिके गुणोंकों कोई नहीं 
गिन सकता | रुक्मिणीनन्दन प्रश्युम्मन उस श्वेत छत्नसे 
सुशोभित थे; जिसकी काया चार योजनतक दिखायी देती थी | 
वे इन्द्रके दिये हुए रथपर आरूढ़ हो अपनी सेनाके शाथ 
पहले कच्छ देशोंकों जीतनेके लिये उसी प्रकार गये, जेसे पूर्य 
कालमें भगवान्‌ शंकरने जिपुरोंकों जीतनेके लिये रथस यात्रा 
की थी। कच्छ देशका राजा शुश्न शिकार खेलनेके लिये 
निकका था। वह यादवोंकी सेनाको आयी हुई जान अपनी 
राजधानी हाल्यपुरीकों लौट गया ॥ ३-७ ॥ 


प्रधुम्नकी आग्री हुई सेना हाथियोंके पदाघातस बृक्षोंको 
चूर-चूर करती और विभिन्न देशोंके भबनोंको गिराती हुई 
चल रही थी। उससे उठे हुए धूल्सिमूहोंते आकाश 
अन्धकाराच्छन्न हो गया और कच्छ देशके सभी निवासी 
भमभीत हो रये । उस समय राजा श॒ज्न अत्यन्त इर्षित हो 
तश्कांल सोनेकी आलाओँसे अलूकृत पॉच सौ हाथी, दस 
इलार पोड़े ओर दीस भार सुदर्ण खेकर सामने आक | 


उसने मेंद देकर पुष्पहारस अपने दोनों हाथ बॉधकर 
प्रदुम्नकों प्रणाम क्रिया । इससे प्रसक्ष होकर शम्परारि 
प्रथुम्नने राजा श॒श्ररों रत्नोंकी बनी हुई एक माला पुरस्कारके 
रूपमें दी और उसके राज्यपर पुनः उसीको प्रतिष्ठित कर 
दिया । राजन ! साधुपुरुषोका ऐसा ही स्वभाव द्वोता 
है॥ ८-१२ ॥ 


तदनन्तर वलवान्‌ रक्मिणीनन्दन कलिक् देशको जीतनेके 
लिये गये । उनके साथ +%हराती पताकाओँसे सुशोमित 
उत्तम सेनाएं थीं । उन्हें देखकर ऐसा छूगता था; मानों 
मेत्ोंकी मण्डलीके साथ देवराज इन्द्र यात्ना कर रहे हों | 
ऋलिज्लराज अपनी सेना तथा शक्तिशाली द्ाथी-सवारोंके 
साथ महात्मा प्रधुग्नके सामने युद्ध करनेके छिये निकला | 
कलिड्की आया देख धनुध॑रोमें श्रेष्ठ अनिरद्ध एकमात्र रथ 
छेकर यादव-सनाके आगे खड़े हो उसकी सेनाओंके साथ 
युद्ध करने छग । अपने धनुषकी बार-बार टंकार करते हुए. 
बीर अनिरुद्धने सो बाणोंसे कलिश्नराजको। दस-दस बाणोंसे 
उसके रथियों और हाथियोंको घायल कर दिया। यह देख उनके 
अपने और शज्मपक्षके सभी योद्धाओने प्साधु-साधु* कहकर 
उन्हें शाबाशी दी | प्रथुम्नके देखते हुए. ही अनिरुद्ध युद्ध 
करने छो | नरेश्वर ! उनके बाण-समूहोसे कितने ही बीरोंके 
दो इुकड़े हो गये; हाथियोंके मस्तक विदीर्ण हो गये ओर 
घोड़ोंके पेर कट गये । रथोंके पहिये सूर-चूर हो गये, घोड़े 
और उनके साथ-साथ चलनेवाले कालके गालमें चछे गये। 
रथी और क्षारंशि ऑधीके उखाड़े हुए वृक्षोंफे समान घराशायी 
हो गये | मेथिल ! झन्ुुक्ों सेना भागने लगी। अपनी सेनाकों 
मागती देख हाथीपर ब्रेठा हुआ कलिक्वराज बढ़े रोषते आगे 


रद | उलका कवच छ़िन्न शिक्ष हो गया था । उसने तुरंस ही 


अध्यांध दे ]) .# प्रधुक्रका मशधम्व देधाके राजा गयकी दराकर भेंट आह करना # 


शक 
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बहत्तर भार छोहेकी बनी हुई भारी यदा चलायो और अपने 
हाथीफे द्वारा बड़े-बड़े धीर्सेोकी गिराता हुआ बलबान्‌ कलिल्ष- 
गज मेघके समान गर्जना करने ऊगा | उस गदाके प्रहयरते 
किंचित्‌ व्याकुलचित्त होकर अनिरुद्ध युद्धस्यलमें ही रथपर 
, * ईं पड़े | यह देख यादबोंके क्रोधकी सीमा न रही । उन्होंने 
० तेकाल तीखे और चमकीले वार्णोद्वारा कलिज्ञराजको उसी प्रकार 
चोट पहुँचाना आरम्भ किया, जैसे मांलयुक्त बाजकों कुरर 
पक्षी अपनी चोंचोंमे पीड़ा देते हों। कलिश्लराजने मी उस 
समय कुपित हो अपने धनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ायी और बार- 
बार उसकी टंकार करते हुए अपने बाणोंसे शज्रुआँके बार्णोकों 
चुर चूर कर दिया ॥ १३-२४ ॥ 

मैगिलेश्वर | तब बलदेयके छोटे भाई बलवान गदने 
गदा लेकर बायें हाथस उसके हाथीपर प्रहार किया॥ 
फिर अर्धचन्द्राकार बाणसे उसको चोट पहुँचायी । 


नरेश्वर | उस प्रहारसे यह हाथी छिल्ननमेक्ष होकर इस अकार 
बिखर गया। मानो इन्द्रके बज़की सोटले कोई शेल्लण्ड 
बिखर गया हो | कलिज्लराज हाथीसे गिर पढ़ा और विशाल 
गदा लेकर उसने गंदकों मारा और यदने मी तत्काछ 
कलिक्वराजपर गदांसे आघात किया | कछिह्राज और गदमें 
वहाँ घोर युद्ध होने लगा | उनकी दोनों गदाएँ आगकी 
चिनगारियों बिखेरती हुई चूर-चूर हो गयीं। तस्पश्यात्‌ 
गदने कलिज्लराजकों पकड़कर समरभूमिमे दे मारा । जैसे 
गरुद किसी सॉपको पटककर खींचता हो; उसी प्रकार गद 
तुरंत ही अपने हाथते कलिक्षराजकी घसीटने को | गदाके 
प्रदारते पीड़ित कछिक्वराजकी हड्डियों घूर-चूर हो रही थीं। 
यह महात्मा प्रयुम्नकी शरणमें आ गया । उसने भेंट देकर 
कहा---४आप देवताओँके भी देवता परमेश्वर हैं । कुपित हुए 
दण्डधर यमराजकी भाँति आपके आक्रमणकों प्रथ्वीपर कौन 
सह सकता है ! आपको नमस्कार है? || २५-३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितपमें विलबजित्रूण्दके अन्त्गंद नपरद-बहुकाहब-संबदमें 'कब्छ और कशिल्रदेकपर 
विजय! नामक पाँचदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 
छठा अध्याय 


प्रयुम्नका मरुधन्व देशके राजा गयकों हराकर मालवनरेश तथा माहिष्मती 
पुरीके राजासे बिना युद्ध किये ही मेंट प्राप्त करना 


श्रीनारदजी कहत हैं--राजन्‌ | इस प्रकार कलिड्धराजपर 
बिजय पाकर यादवेश्वर प्रयुम्न मरधन्य ( मारबाढ़ ) देशमें 
इतू प्रकार गये; मानो अग्निने जलपर आक्रमण किया हो । 
घन्वदेशका राजा गय पव॑तीय दुर्गमें रहता. था। उसकी 
स्थिति जानकर यादवेश्वरने उसके पाल उद्धवकों मेजा । 
बुद्धिमानोमें भेष्ठ उद्धव मिरिदुर्गमे गये और राजसभार्मे 
प्रथेश करके गयसे ब्रोलि--धमहामते नरेश ! मेरी बात 
छुनिये । यादवोंके स्वामी महान राज राजेश्वर उमग्रसेन 
जम्यूद्ीपके राजाओको जओोतकर राजसूययश करेंगे । 
साक्षात्‌ परिपृर्णतम मगवान्‌ भरीकृष्ण जो असंख्य ब्रह्माण्डोंके 
अधिपति हैं, उन महाराजके मन्त्री हुए, हैं । उन्होंने 
है धुर्धरोंमें भ्रेष्ट सक्षात्‌ प्रद्युम्नको यहाँ मेजा है । 
आप यदि अपने कुलका कुशल-क्षेम चाहें तो शीक्ष सेंट 
छेकर उनके पास चले! | १-६ ॥ 


भरीमारदओ कहते हिं-.-राजन | यह सुनकर शौंथ और 


पराक्रमके मदसे उन्मत्त रहनेवाले महाबरी राजा गयने 
कुछ कुपित होकर उद्धवसे कहा ॥ ७ ॥ 

शय बोले--महामते ! मैं युद्ध किये बिना उनके लिये 
मेंट नहीं दूँगा । आप-जैसे ग्रादवछोग अभी थोड़े ही दिनोसे 
इद्धिको प्रात हुए हैं--नये घनी हैं ॥ ८ ॥ 

राजन्‌ | उसके यों कहनेपर उद्धवजीने प्रयुम्नके पास 
आकर समस्त यादवोके सामने राजा गयकी कही हुईं बात 
हुएरा दी | फिर तो उसी समय रुक्मिणीपुश्नने गिरिदुर्भपर 
आक्रमण किया । गयके सेनिर्कोका यादवोंके साथ थोर युद्ध 
हुआ | हाथियोंके पैरोंसे नागरिकों तथा भूमिपर चल्नेवाले 
लोगोंको कुचछता और इृक्षोंको रौंदबाता हुआ राजा गय दो 
अक्षौद्विणी सेनाके साथ युद्धके लिये निकला । रथी रथियोके 
राथः बढ़े-बड़े गज गजराजोंके साथ, घुड़सवार घुड़सवारोंके 
साथ तथा वीर वीरोंके साथ परस्पर युद्ध करने स्मो । तीखे 
आज-समूइ्दों, दाल, ततूयार) गढ़) ऋषि, पाठ, फरसे, डतप्री 


रथ 


# गल्मेकधासाधिपनि परे परात्वरं त्वां शरण वज़ाम्यहम्‌ * 


[ विश्वक्तिक्लाण्ड 
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ओर भुश॒ष्डी आदि अखाद्धोकी मारते भयातुर हो गयके 
सैनिक यादबोसे परास्त हो अपना-अपना रथ छोड़कर 
सथ-केसद दसों दिशाओंमेी भाग अके | ९--१४॥ 


अपनी मेनाके पलायन करनपर महात्रलली गय बार-बार 
भनुषकी टंकार करता हुआ अकेला द्वायुद्धके लिय आगे 
बढ़ा | तेजस्ली श्रीकृष्णपुन्र दीक्तिमानने धनुषसे छोड़े हुए 
बाणसि शभ्ुफे घोड़ोंकी मार डाछा | एक बाणसे सारथिको 
नए करके दो दार्णोते उसकी ऊँल्‍ची ध्यजा काट डाली । बीस 
आर्णोसे रथकों तोड़-फोड़कर पॉच बाणोंमे उसके कवच 
छिन्न-मिन्न कर दिया । फिर महाबली दीप्तिमानने सौ बाण 
मारकर गयके धनुषघकों भी खण्डित कर दिया। गयने दूसरे 
धनुषको झेकर बीस बाणोंद्वारा भ्रीकृष्णपुत्र दीस्िमानकों 
घायल कर दिया। फिर बह बलवान बीर मेघके समान गजना 
करने रूगा | समराज्ञणमें उसके प्रद्रसे दीपतिमानके द्वृदयमें 
कुछ व्याकुलता हुई; तथापि उन्होंने एक ज्योतिर्मयी सुदृढ़ 
शक्ति हाथमें ली और उसे घुमाकर महात्मः गयके ऊपर 
चलाया | उस शक्तिने राजाके छूदयको विदीर्ण करके उसका 
बहुत रक्त पी लिया | राजन ! गय भी समराज्धणमें गिरकर 
मू्छित हो गया | दीसिमान अपने धनुषकी क्रोटि शत्रुके 
गरेमें डालकर उसे घसीटते हुए, प्रद्मम्नके सामने उसी प्रकार 
के आये; जैंस गरुड़ किसी नागको खींच लाया हो। उस 
समय मानों तथा देषताओंकी दुन्दुभियाँ एक साथ हू बज 
उठी | देवता आकाइसे और पार्थिव नरेश भूतलसे पूर्लोकी 
बषों करने छगे | राजन्‌ | तब गयने भी शम्बरारि भ्रीकृष्ण- 
पूत्न प्रदुम्नफे चरणोंका पूजन किया | १५-२ २॥ ॥ 


बहाँसे महात्मा प्रयुम्न अवन्तिकापुरको गये उसी प्रकार 
जैसे अमर सुनहरी कणिकापर हूट पढ़े | उनका आगमन 
सुनकर मालबनरेदश जयसेनने उनकी भर्लीभाँति प्रजा की। 
मिथिल्वर ! वे प्रयुम्नके प्रभावकों जानते थे अतः उनसे 
अपनी पराजय स्वीकार करके उन्होंने बढ़ बूढोंको बुन्वाया 
और उनके द्वारा महात्मा प्रयुम्नकों उत्तम मेंठ सामग्री 
अर्पित की । बहाँ अपने पिताकी बुआ राजाधिदेवीको 
ग्रजाम करके महामनस्वी प्रयुम्नने अपने फुफेरे भाई विन्द 
और अनुबिन्दकों गठेते लगाया और मालबदेशके योद्धाओसे 


कादर घिरकर वे बरी शोमाकों प्राम हुए॥ २३-२५ ॥ 

बहाँसे धनुर्धारियोंमे श्रेष्ठ प्रयुभ्न माहिष्मती पुरीको 
गये और यादवों तथा अपने सैनिर्कोके साथ वहाँ 
उन्होंने नर्मदा नदीका दर्शन किया । जलके काल्नोलॉसे सुशोमित 
नमंदा भानो शज्ञार-तिलक धारण किये हुए थी और छपी 
हुई पगड़ीकी मांति पुष्पसमूद्दोंकी यहा रही थी। बेंत, बॉस 
तथा अन्य बृक्षोंसे फूले हुए. माधघव-तरुओंसे पिरी हुई 
नमंदा मूर्तिमान्‌ तेजस्वी देवताओंसे घिरी हुई आकाश 
गन्जाकी-सी शोभा पाती थी | उसके तटपर छावनी डालकर 
यादवेश्यर प्रद्युम्न यादवोके साथ इस प्रकार विराजमान हुए+ 
मानो देवताओंके लाथ देवराज इन्द्र शोभापा रहे हों। 
महाराज ! माहिष्मती पुरीके स्वामी इन्द्रनील बड़े शानी ये; उन्हेंने 
महात्मा प्रयुग्नके पास अपना दूत भेजा । दूतने प्रयुम्नराज- 
के शिविरमें आकर हाथ जोड़ प्रणाम क्रिया और सबके 
सुनते हुए वहा यह बात कही ॥ २६-३१ ॥ 


दूत बोला--प्रभो ! हस्तिनापुरके राजा बुद्धिमान 
भृतराष्ट्रने इन अत्यन्त बलवान्‌ वीर इन्द्रनीककों माहिष्मती 
पुरीके राब्यपर स्थापित किया है; अतः ये किसीको बलि 
या मेंट नहीं देंगे | दुर्योधनको स्वेच्छासे ही ये द्रव्यराशि 
मेंट करते हैं, बलात्कारसे नहीं | आपलोग युद्ध कर सकते 
हैं, परंतु यहाँ युद्धले कोई छाभ नहीं होगा ॥ ३२-३३ ॥ 

शदष्रधुम्नने कहा--दूत ! जेसे राजा गय ओर कल्ज्ि 
राजने अपमानित होनेपर भेंट दी; उसी तरह यहाँके राजा 
भी पराजित होकर भेंट देंगे । माहिष्मतीके राजा बढ़े 
राजाधिराज बने हैं; परंतु ये महाराज उम्रतेनकोी नहीं 
जानते ॥ २४ ॥ 

ओनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यों कहनेपर दूतने 
तत्काल जाकर राजसभामें माहिष्मलीपतिसे प्रथुम्नकी कही 
हुई बात कद मुनायी । माहिष्मतीके राजाने देखा कि 
यादवोंकी सेना बड़ी उद्धट है ( अतः उससे युद्ध करना 
ठीक न होगा ); इसल्यि थे पॉच हजार हाथी, एक छाल 
घोड़े और दस हजार विजयशील रथ छेकर निकके और 
महात्मा प्रदुम्नस मिलकर वह सब कुछ उन्हें भेंट 
कर दिया ॥ ई५-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्वजितखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाइब-संवादम “माहिष्मतीपुरीपर 
विजय) जामक कह अध्याम पुरा हुआ ॥| ६ ४ 


भा मी 


अध्याय ७ ] + गुजरात-नरेंद्रा ऋष्यपर विजय आाप्त करके यादव-सेजाका दृमधोचके यदाँ जाना + रे"५, 








सातवों अध्याय 
गुजरात-नरेश ऋष्यपर विजय प्राप्त करके यादव-सेनाका चेदिदेशके खकामी दमधोषके सहाँ 
जाना; राजाका याददोंसे प्रेमपूर्ण बतोव करनेका निश्रय, किंतु शिक्षुपालका 
माता-पिताके विरुद्ध यादवोंसे युद्धका आग्रह 


श्रीनारदजी कहते हैं---राजन | महापराक्रमी प्रयुक्त 
माहिष्मतीके राजाकों जीतकर अपनी विशाल सेना लिये 
गुजरातके राजाके यहाँ गये । जैसे पक्षिराज गरुड अपनी 
चोंचले सपंकी पकड़ केले हैं; उसी प्रकार श्रीकृष्णकुमार प्रदुग्नने 
गुर्जरदेशके अधिपति महाब्रत्ली घीार ऋष्यकों सेनाद्वारा जा 
पकढ़ा । उनसे तत्काल मेंट बसूछ करके महाबली याददेन्द्र 
अपनी विशाल बाहिनी साथ लिये हुए, चेदिदेशमें जा 
पहुँचे । चेदिराज दमघोष वसुदेवजीके बहनोई थे; किंतु 
उनका पुत्र शिक्षुपाक् श्रीकृष्णका पक्का शन्नु कहा गया है | 
बुद्धिमानोंगे श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ उद्धव महाबली दमघोषके पास 
गये और उनको प्रणाम करके बोले ॥ १-५ ॥ 


उद्धवने कहा--राजन | महाराज उग्रतेनकी ब्रल्ि 
( भेंट ) दीजिये | ने समस्त राजाओंको जीतकर राजसूय- 
यश करेंगे ॥ ६ ॥ 


शरीनारद्जी कहते है---मिथिलेश्वर ! उद्धवजीका 
यह बचन सुनकर दमघोषके दुष्ट पुत्र शिक्षुपालके ओध 
फड़कने लोगो | वह अत्यन्त कुपित हो राजसभार्म तुसंत इस 
प्रकार बोला ॥ ७ ॥ 


* शिक्षुपालने कहा---अद्दो ! कालकी गति दुल्झ्य है। 
यह संसार कैसा विचित्र है| कालात्मा विधाताके प्राजापत्यपर 
मी कलह या विवाद खड़ा हो गया है (अर्थात्‌ लोक- 
विधाता ब्रक्षा और घटनिर्माता कुम्भकारमें झगड़ा हो रहा 
है कि प्रजापति कोन हैं ) | कहाँ राजइंस ओर कहाँ कौआ | 
कहाँ पण्डिल तथा कहां मूर्ख ! जो नेबक है। ने चक्रवर्ती 
राजाको--अपने स्वामीको जीतने इच्छा रखते हैं। राजा 
ययातिके शापसे यदुवंशी राज्य-पदते भ्रष्ट हो चुके हैं; किंतु वे 
छोटा-सा राज्य पाकर उसी तरह इतरा उठे हैं, जेसे छोटी नदियों 
थोड़ा-सा जल पाकर उमडने लगती हैं----उच्छछित होने लगती हैं। 
जो हीनवंशका होकर राजा हो जाता है; जो मूखका बेटा होकर 
पण्डित हो जाता है; अथवा जो सदाका निर्धम कभी घन पा जाता 
है, बह घमंडसे भरकर सारे जगत॒फों तृणबत्‌ मानने छगताहै। 


उग्रसेन कितने दिनोंसे राजपदवीको प्रात हुआ है ! बासुदेव 
मन्त्री बना है और उृम्रतेन उसीके बले और केवल 
उसीसे पूजित होकर राजा बन बेटा हैं। उसके मनी 
वासुदेवने जरासंघके भयते सागकर अपनी पुरी मधुशकों 
छोड़कर समुद्रकी शरण ली हैं। वह पहले “नन्‍्द” नामक 
अट्टीरका भी बेटा कहां जाता था | उसीको वसुदेव छज- 
हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं । यसुदेव तो गोरे 
रंगके हैं, उनते उस्नन्न हुआ यह कृष्ण श्यामवर्णका केसे हो 
गया ! केवल पिता ही नहीं। पितामह भी गोरे हैं उनके 
कुलकी संत्तिम इस वासुदेवकी गणना हो) यह बड़े दुःख 
और इँसीकी यात है । मैं उसके पुश्र प्रयुन्नकी यादयों तथा 
सेनासह्ित जीतकर भूमण्डल्कों यादवोंने धून्य कर देनेके खिये 
कुशस्थलीपर चढ़ाई करूँगा ॥ ८-१६ ॥! 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | थों कहकर धनुष 
और अक्षय बाणोंसे भरे दो तरकस लेकर शिक्षुपालकों युद्धके 
लिये जानेका उद्यत देख चेद्राजने उससे कहा॥ १७॥ 

द्मघोष घोले--बेटा ! में जो कहता हूँ, उसे सुनो। 
क्रोध न करो) न करो । जो सहा कोई कार्य करता है। उसे 
सिद्धि नहीं प्राम होती । क्षमाके समान धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्षका साधन दूसरा कोई नहीं है। इसलिये सामनीतिसे 
काम लेना चाहिये | सामके तुल्य दूसरा कोई सुखद उपाय 
नहीं है | दानसे भामकी शोभा होती है और सामकी 
मत्कारते । सत्कारकी भी तभी झोमा होती हैं। जब घह यथा- 
योग्य शुण देखकर किया जाय | यादव और चेदिप सभमें- 
सम्बन्धी माने गये हैं; अतः मैं वास्तवर्म यही चाइता हैं 
कि यादवों तथा चेदिपोंमे कल्ह न हो ॥ १८-२१ ॥ 

ओमारदजी कहते हैं---चुद्धिमान्‌ दमघोषके समझाने- 
पर भी शिक्षुपाल् अनमना हो गया; कुछ बोला नहीं | वह 
महाखल घुपचाप बेठा रहा | राजन | चेदिराजकी रानी 
भुतिभया शरनन्‍्दन वसुदेवकी बहिन थीं। वे अपने पुश्र 


श्र. + घोकरेकप्ामाधिएति परेदां परात्परं त्थां झरणं अजास्थदम्‌ +*...[ विश्वजिलकगड 
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सिशुपकके पास आकर अच्छी तरह विनययुक्त होकर 
जोर्ली ॥ २२-२३ ॥ 
शुलिक्रणचत्े कंहा--बेटा | खेद न करों। यादयों 
सथा चेदिपोंमे कभी कछह नहीं होना चाहिये | थूरनन्दन 
बुदेव तुम्हारे मामा हैं और उनके पुत्र भीकृष्ण भी तुम्हारे 
भाई ही हैं | उनके जो प्रयुम्म आदि सैकड़ों महावीर पुत्र 
आये हैं; वे सब मेरे और तुम्हारे द्वारा लाइ-प्यार पानिके 
योग्य तथा समादरणीय हैं । उनके साथ युद्ध करना उचित 
नहीं होगा । तात | मैं तुम्हारे साथ ख्यं स्नेहाद्र चित्त हेकर उन 
समागव यादवोंको केनेके लिये चढूँगी | चिरकालते मेरे 
मनमें उन सबको देखनेकी उत्कण्ठा है। में बड़े उत्सव 
एवं उत्साइके साथ उनको धर छाऊँगी | ऐसा अवसर फिर 
कभी नहीं आयेगा ॥ २४-२६ ॥ 
बोला--बलराम, कृष्ण तथा समस्त यादव 
मेरे शन्रु हैं। जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। उन सबको में 
भी अपने सैनिकोंद्ारा मरवा डाूँगा । पूर्वकालमे कुण्डिन- 
पुरम राम तथा कृष्ण, इन दोनों माइयोंने मेरी अवदेेलना 
की, मेरा विवाह रोक दिया। अतः वे मेरे भाई नहीं, शन्नु 
हैं। यदि तुम दोनों ( मेरे माता-पिता होकर ) यादबोंका समर्थन 
करोगे तो मैं तुम दोनों पिता-माताकी मजबूत बेड़ियोंसे 
ब्रॉधकर उसी तरह कारागारमें डाल दूँगा; जैसे कंतने अपने 
माँ-बपको कैद कर छिया था । अन्यथा तुम दोनोंका बध भी 
कर डादूँगा; मेरी शपथ या प्रतिशा बड़ी कठोर होती है ( इसे 
ठाछना कठिन है ) || २७-३० ॥ 
झीमारदज कहते हैं--शिश्वुपाककी कड़ी बातें 
शुुनकर चेद्राज चुप हो गये | उद्धवजी अपनी मेनामें ल्लैट 


आये और जो कुछ शिशुपालने कह्टा या; वह सब उन्होंने 
यहाँ कष्ट सुनाया | तदनन्तर वाहिनी) ध्वजिमी ए्तना और 
अक्षौष्टिणी--ये चार प्रकारकी शिक्षुपालकी लेनाएँ. सुलखित 
हुईं ॥ ११ ३२ ॥ 

बहुलाभ्थन पूछा--प्रभो ! वाहिनी आदि तेनाक। 
#ख्या मुझे बताइये; क्योंकि ऋषिलछोग भूत) बरतमान और 
भश्रिष्य -तीनों कार्लोकी बातें जानते दे ॥| ३३ ।॥ 


शीनारबजीने कहा--राजन ! सौ हाथी, ग्यारह सौ रथी। 
दस हजार घोढ़े और एक छाख पैदर---यह “सेनाःका छक्षण 
है| इससे दुगुनी सेनाको “चतुरक्निणी” कहते हैं । चार सी 
हाथी; दस इजार रथ) चार लाख घोढ़े तथा एक करोढ़ 
पैंदक---इतने सैनिक लोहेका कवच पहने और शक्तिशाली 
बल-बाहनेंते सम्पन्न अख्न-शस्त्रोंके शाता झरबीर जिश् 
सेनामें विद्यमान हों) उसे चिद्वानोंने ध्वाहिनी! कहा है। 
बाहिनीसे दुगुनी सेनाको “व्वन्निनी! नाम दिया गया है। 
घ्यजिनीसे दुगुनी सेनाको पूबंकालके विद्वानोंने “प्रतना? माना 
है। पतनासे दुग्रुनी सेना *अक्षौहिणी? कही गयी है। जो 
साहसी वीर हैं उसे «शूर” कटष्टा गया है | जो सो थूरवीरोंकी 
रक्षा करता है, उसे “सामन्त? कहते हैं | जो युद्धमें सौ सामन्तोंकी 
रक्षा करता है, उसे धाजी? ( या गजारोही ) योद्धा कहते हैं । 
जो समराज्ञणमें सारथि ओर अश्वोसह्तित रथकी रक्षा कर 
सकता है, वह 'रथी? कहा गया है। जो अपने बार्णोसे सेनाकी 
रक्षा करता है, उसे पमहारथी” कहते हैं | जो अपनी सेनाकी 
रक्षा और शनुओंका संहार करते हुए, रणक्षेत्रमें अक्षौहिणी 
लेनाके साथ युद्ध कर सके, उसे सदा “अतिरथी! माना गया 
है॥ १४-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रौगगे-संद्ितामं बिदवजितरूष्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराइब-संबादमें धर और 
अदिदेशमें गमन' नामक सातयोँ अध्णाथ पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 
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आठवाँ अध्याय 
शिश्ुपालके म्रित्र चुुमान्‌ तथा शक्तका वध 


, श्रीमारदूजी कहते हैं--राजन्‌ | शिशुपाल अपनी 
सेनाकी साथ के माता-पिताका तिरस्कार करके चन्द्रिकापुरसे 
बाहर निकल्य । दुष्ढोंका ऐसा खमाष हो होता है। उसके 
तांध प्याहिनीः और “ब्वजिनी? सेनाओँसे युक्त चुमान्‌ और शक्त 
मिंकके । शिश्षुपालके दो मन्त्रियोंके नाम ये; रक्ञ और पिद्ष | 


वे दोनों क्रमशः धयृतना? और :अक्षौहिणी? सेना रिये युद्ध के 
नगरसे बाइर आये ॥ १२॥ ५ रा 
नरेश्वर | शिक्षुपाछकी महासेना प्रछशकारूके महासागर- 
के समान उमड़ती आ रही थी । उसे देखकर यहुवंशी 
बीर भराबान्‌ भ्रीकृष्णकों ही जहाज बनाये; उस सैन्य 


अध्याय ८ ] 











सागरसे पार होमेके हि सामत आये | महांबली 
झुमान्‌ शिश्पालमे प्र॑श्त हो ध्वाहिनी! सेनासहित आगे 
बढ़कर यादव योद्वाओंके सः “ युद्ध करने लगा | समराज्जगर्मे 
सनी सेनाओकों बाण वाल अन्घकार छा गया। ब्ोड़ोंकी 
टार्पोसि इतनी धूल उड़ी कि आकाश आ्छादित हो गया। 
नरेश्वर | दोड़ते हुए बोड़े उछलकर द्वांथयोके मस्तकपर 
पॉव रख देते थे और पायल हुए हाथी शुद्ध भूमिमे वेरोभ 
शन्नओफो गिराते ओर सूँड़की फुफकारोंस टघर उधर फेंकते- 
कुचलते आगे बट रददे थे। उनके मस्तवणर बस्तूरी और 
सिन्दूरते पन्न-रचना को ब्थी या गिपर छाछ 
रंगकी छझूछ उनकी शोभा बढ़ाती थी । पेंदठ सैनिक 
बार्णों, गदाओं) परिर्च। त्क्वारों, हला और शक्तियोंकी 
मारते अछ्ठ अ्ठ +ट जानेके शार्ण भराशायों हो रहे 
थे | उनके पेर, बुटन॑ और बाहुदण"४ छित्न भिन्न हो गये | 
राजन | कोई अपनी तीन्‍ा हणबः न युद्ध शोड़ोके 
दो दुकके कर देता भप्व कितने है गिर ॥॥४४ कि दॉत पकड़कर 
उनके मख्तकापर चढ़ जाते थे और लिएकी भाँति मद्दावर्नों 
तथा हार्था-नपरारोकों चार फाइ इालते थे । तहूद ने महाबलों 
भुड़तवार थोक दाधियाऊे खमहवों फोद तर २०३ संनिकापर 
खड़का प्रहार करते अऑग उन्हें लिक्षा्ग के छालत थे | ऐसा 
दिखायी देता था के हड़की पोठत उन स्पक्ष ई नहीं होता 
है।वे नठेका तरह विधुत्‌ पथते घोढ़ीपर चढदुते-उत्तरते 
रहते थे ॥ ३--११ ॥ 

शन्रुआंका पनाका वेगपृर्वंक्क आक्रमण होता देख 
अमर सामने आये । उन्होंने गाणोंकी ब्रश दुर्दिन 
( बरसात ) का दृश्य उपब्थित कर दिया। चुभानने भी 
अपने घनुषसे छूटे हुए बाज समूहोंकव बौद्ाए७ अपृरको 
आच्छादित कर दिया-- दीक उसे सर जेस बआदक 
वर्षाकालके सूर्यकों ढक देता है। सान्दिनी पुत अकूरने 
क्ोघसे मू्छित हो थुमानके आप-धमूरपर सजब पाकर 
उस बीरके कपर शक्तिले प्रह क्रिया | उस प्रहारसे 
चुमानका अद्ज विदीण हो गया | बह दो घड़ीके लिये 
अपनी चेतना खो बैठा | परंतु शिश्लुपाल्फे उस बलवान 
मित्रने फिर शी ही उठकर युद्ध आरम्म कर दिया । 
धुमानने का भार लोहेको बनी टुई एक भार; गदा 
हाथमें ढी ओर उकके द्वारा अबूरकों छातीपर चोद 
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*# शिशुपालके मिश्र चुमान्‌ तथा शंक्तका बंध # 
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करके मेघके समान गर्जना की | उसके प्रहारते अक्ूर 
सन ही-सन किंचित्‌ व्याकुल हो उठे। तब बार-बार अपने 
घनुषकी टंकार करते हुए युयुधान (सात्यकि ) सामने आये। 
उन्होंन खेल खेलमे एक ही बाण मारकर तुरत युमानका 
मस्तक काट डाला । बुमानके गिर जानेगर उसके बीर 
सैनिक युद्धक मंदान छोड़कर भाग चढे॥ १२-१७॥ 
उर्सी समय अपनी सेनाको भागती देख शक्त बहाँआ 
जा | उसने बुद्धिमान्‌ युयुधानपर सहसा झूल चलाया । 
युयुधानने अपने बाण-समूहोंसे उस ग्लके सौ दुकढ़े 
कर दिये । तब्र शक्तन परिष्र उठाकर युयुधानपर दे मारा । 
अजुनके सम्बा युयुधान क्षणभरके लिये मूर्ब्छित दो गये । 
इतनेमे ही महावछ्ली वीर कृतवर्भा वहां आ पहुँचा। 
उसने बाण मारकर अश्वस॒हित झ्क्तके भी रथकों चूर- 
बूर कर दिया | तब शक्तने भी गदाकी 'बोटछे कृतबर्माके 
उच्म रथकों चकनाचूर कर डाला | राजन | कृतवर्माने 
रथ छोड़कर शक्तको रोधपूर्वक पके लिया ओर उठे 
मिराकर दोनों मुजाओंसे उछालकर एक योजन दूर फेंक 
दिया उस थुद्धभृूमिमे शक्तके गिर जानेपर शिक्षुपाल्की 
आाजझासे उसके दोनों मन्त्री रक़् और पिक #ऋमशः 
धृततना? और “अक्लौद्ििणी? सेनाआऑँके साथ बाण-वर्षा करते 
और युद्धमें शन्रुआँकों कुचछते हुए आये | मेथिकेश्वर | 
प्रेछा जान पढ़ता था; भानो अग्नि और वायु देवता 
एक साथ आ पहुँचे हैं। उन दोनोंकी उद्ूट सेनाको 
देस पिताके समान पराक्रमी यादवेन्द्र प्रयुज्न धनुष 
धायमें झेकर भरी सभामे हस प्रकार बोडके ॥ १८-२५ ॥ 
प्रधस्नने कद्टा--योदाओ | रज्ञ ओर पिज्ञके साथ 
होनेवारू युद्धमें में अभ्रगामी होकर जाँगा। क्‍योंकि रह 
और पिन मद्दान्‌ बल पराक्रमसे सम्पन्न दिखायी देते है ॥२६॥ 
शनारदजी कद्दते दँ--प्रयुक्षती यह बात सुनकर 
लीकृष्णके बलवान पुत्र नीतिवेता महाबाहु भानु सबसे 
जागे होकर अपने बढ़े भाईसे बोले | २७ ॥ 
भाजुने कद्दा--प्रमो | जब तीनों छोक एक साथ 
युद्धके छिये आपके शम्मुख उपस्थित दिखायी दें, तब 
आपके घनुषकी टंकार होगी; इसमें सशय नहीं है । मैं 
केवल तलवारसे द्वी रज्ञ और पिड्के मस्तक काटकर तरबूजके 
दो इकर्शोकी भांति द्वाथमें लिये यहाँ प्रवेश करूँगा ॥२८-२९॥ 


इस प्रकार प्रीगग-संदितामे विदवजितुक्षप्डक अन्तर्गत नरद-बहुराइद-संबद़मे “छुमानू 
कोर ककक! गण! नामक आउनों अध्याय पृ हुण ॥ ८ ॥ 
-क००ग््लसिकिश2 2० 
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हुमा काआाकममप्रणााा 


[ विश्वजित्स्मण्ड 








कब वजजनल 5 





नवाँ अध्याय 


भाजुके द्वारा रड्ड-पिड़का वध प्रदुम्न और शिशुपालका भयंकर 
युद्ध तथा चेदिदेशपर ग्रद्युम्नकी त्रिजय 


श्रीनारदजी कहते हँ--राजव्‌ | यो कष्टकर दाजुसूदन 
भानु ढाल तलवार लेकर पैदल ही शन्रुभनामें उसी प्रकार घुस 
गये, जेस जंगछी द्वाथी जगलमे प्रवेश करता है। भानुने 
अपने खडडभे शनु योद्ाओंकी भुजाएं कार डाली | हाथी 
ओर घोड़े भी जब साम| या आस पास मिल जाते थे; म| 
बे अपनी तलवार उनके दो टुकड़े कर डाल्क। थे | वे उस 
समराज्ञणमे शबुओका छेदन करते हुए अफेल ही विचरने 
और शोभा पाये छूते | उनका दूसरा साथी फेयर खज्न 
था। जेके बुट़ासे और बादछांत आ्छादित होनेपर भी 
सूबंदिव अयने तेजमे उद्धादित होते है, उसी प्रवार सद॒ऑसे 
आवृत होनेपर भी बीरबर भानु अपने विशिष्ट तेजका परिचय 
दे रहे थे ॥ १-७ ॥ 

मिग्िलेश्वर | भानुके खजन्नत जिनके कब्भस्यक कर गंय 
थे; उन हाथियोके सखकॉमत मोती रपयूधिती थो प्रकार 
ग्रिरते *) जैन पुण्यकर्मोड़ि क्षीण हो जानेपर स्वववासी जद 
तारे ( गयोतिमय रूप ) युलानकल भतपर बैग पे!) उस 
समरा ज्षणप हृष्मानत (5 मारते ) शनुतर ७ पर दिस 
करके महाव ३ वीर पन्‍्नु रक् और पिहके ऊपर 7 चह । 
मंगवान भीकृ्णके दिये हुए,ख/़त रद मोर पिश्ट, रघोदो 
नह करके मानुने क्ारशियोंके सहित उनके घोड़ोके दो- 
दो टूकई कर ढाके | तब महा-दद्धर वीर रज्ञ थी: पिझ्ने 
भी खडे केकर भानुपर प्रदार किया | परंतु भानु$' दाल 
तक पहुँसो ही वे दोनी छत्त हू, हक हो गये । माउ5 
तलवारकी चोटमे रज्ञ और पिद्ठ/, मसलन एक ल थ ईै। दुद्ध- 
भूमि जा गिरे | यह अ(भुत्त भी चात हुई । 'वजयी दीर 
भानु क्ेनापतियेंस प्रशसित दो रज्ष और पिज्ञके मस्तक 
छेकर प्रधुग्नके सामने आये | उस समन मानवास बुलु भिया 
के साथ देव-बुन्दुभियो भी बज उठा! सब ओर जय जयकार 
होने लछगा। देवताओने पूछ बरणाये | रक्ष और (*]के 
सारे जानेका रुमाचार सुनकर शिक्षुपालके शोप७, सीमा न 
रही | वह विजयशील रथपर आहूद हो यादवोके सामने 
गया | उसके साथ मदकी घारा बहानेवाछे; सनेके होदेसे युक्त 
लोर रानणदित कम्मक ( काढीन या हक ) ने भकंझइत 


बहुत-स विशालकाय भजराज चले जिनके हिलते हुए धंटोंकी 
घनसनाहट दूर दूरतक फैल रही थी | देवताओँके विमानोंकी 
भांति झोमा पानेवाले रथों) वायुके तुल्य वेगशाली तुरंगर्मो 
तथा विद्याचरेके सहझ् पराकर्ी वीरोके द्वारा बह प्रश्वीतलको 
निनादित कग्ता हुआ चल रहा था | ८-१३ ॥ 


नरेश | शिशुपालक) सना।ते आती देख धनुधौरियोंमें 
भष्ठ अकृष्णनुमार प्रधुग्न इन्द्रके दिये हुए रधपर आरूढ 
हो धदक आ। हंपार उसका सामना करनेके लिय चढछे । 
उन्होंने सथ्पूर्ण दिशाओं और आकाशको गुँजाते हुए अपना 
झद्भु झजणा | दूश्रावत मान देनवाले नरेश | उस शहल- 
नादते श्ुमोके द्वुद्यमे फंपकेपी होने छगी | शिश्षुपाल्की 
वि गल भेना राजपराताद या राजकीय दुर्गकी भाँति दुर्ग 
यो । उत्तथ अवध #रनेके लिये रक्मिणीनन्दन प्रधुम्नने 
सहता दाषोका सौगात बनाया। दमधोपनन्दन बुद्धिमान 
दि झुपालन बारपार घनुणद4 हकार करते हुए ब्क्षास्थका 
एघाम । # कणों उसने दत्तायजात रीखा था | उसके 
प्रन्‍, 5 पजरी पत्र ओर फलता देख युद्ध धूमिभे रक्मिणी- 
साइन अमुझते भ॑। अक्षाखका ही प्रयोग करके लीलापूवक 
शहुते' 3, अधफा संह्वार १२ दिया | सरेखर | तब मद्दा- 
बुद्धिमान टिश्युप'ते अश्लाराग्तका प्रयोग किया, जिसे जमदमप्रि- 
नन्‍्दन परझुरामने महेन्द्र पत्रतपर उसको दिया था। उस 
अखाके द्वारा अज्ञगंजा वर्षा दोंनस प्रचुम्नकों सना अत्यन्त 
ब्यःल दवा उठा | तत श्रीतुप्णकुमारन महादिव्य पर्जन्यास्त्र- 
की प्रजत किया । उत्तने अथाद्वार जलकी भोर्टी धाराएँ 
गिरायी आन करी, अतः सारें अज्ञार बुझ् गये | तब 
शिक्षपालत दर्गपत ड्ोऊर सजाश्लका संधघान किया। जिसकी 
शिक्षा! उस अगस्त मुनन मस्याचलूपर दी थी। उस अख्मसे 
अत्यन्त ऊतुभ८ फरीड़ों विशालकाय गजराज़ प्रकट द्वीने ह्गे। 
उन्होंने मद्दात््म प्रधुच्नकी सनाको रणभूमिमें गरिराना 
आरम्भ॒किंया | इससे यादवोड़ी धनाओंमें महान्‌ हाहाकार 
सच गया। यद्द देख युद्धमे होड़ लगाकर आगे बढ़नेवाके 
प्रयुक्नने रर्तिहाक्कका संघान किया । उससे बूसिहका प्राकय्य 
हुआ। को अपनी गजंनाठे भूतल्को प्रतिध्यनित कर रहे ये। 


अध्याथ १० ] 








उनके अयाक चमक रहे थे | उनकी गन और पूँछके वाल 
बड़े-बड़े ये | पंजोके नव इलकी फालके समान गड़े-बढ़े होनेकै 
कारण उनके खरूपकी भयंकरताकों बढ़ा रहे ये। इसिंह 
उस समराक़णमें उन दाथियोंका भक्षण 4२रते हुए हुंकारके 
साथ सिहनाद करने छगे | उन हाथियोंके कुम्भसख्थलोको 
विदी्ण करके उछल्ते हुए. भगवान्‌ दर्सिद् रामस्त गज 
समूहोंका मर्दन करके वहीं अन्तधोन हो गये । तब मद्ावली 
शिक्षुपालने रोषपूबक परिष्त चलाया | परंठ माघ प्रधुन्नने 
यमदण्डसे मारकर उसके दी ठुकड़े कर दिये | फिर तो 
चेदिराज शिकश्षुपालके रोपदी सीमा न रही। उसने ढाल 
और तल्वार लेकर प्रद्युप्नपर इस प्रकार घावा या) जैसे 
पतंग प्रज्वल्ति अग्नमिकी ओर दूटता है। श्रीकृष्णकुमारने 
वेगपूषंक उसके खज्जपर यमदण्डसे प्रहार किया; जिससे दाल- 
सहित उसकी वह तलवार थूर-चूर हा गयी ! फिर यादवेश्वर 
प्रयुप्लनेे सइसा वरुणके दिये हुए पाशत दम्भोपपुत्र श्चिश्लु- 
पालको बॉबकर समराज्णम मसीटना आरम्भ दिया | अब 
उन्होंने शिश्ञपाकका काम तमाम करनेके लिये रोपपूर्बक 
तलवार हाथमें लछी। इतनेमें ही गदने वेगसे आग बढ़कर 
उनके दोनों हाथ पकड़ लिये | १४-३१ ॥ 


बंद बोले--रुक्मिणोनन्दन ! परिपूर्णतम महात्मा 
श्रीकृष्णके हाथमे इसका वध होनेच/छा है। इसल्यि तुम 


कः पयावव-लेमाकी कोकुण, कुटक। चिरर्स आदि देशोपर विजय # 


२५६९ 
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इसे मारकर देवताओंकी यात झड़ी न करों ॥ ३१२ ॥ 

आओीनारदओी कदते हैं--राजन्‌ ! शिक्षपालके बाँच 
लिये जानेपर बड़ा भारी कोलाइल भवा | उस समय चेदि- 
राज दमधोष मेंट छेकर प्रथुक्नके लामने आये | उन्हें आया 
देग्व शीघ्र ही अपने अख्ऊाछ फ्रेककर प्रथुक्न आगे बढ़े | 
उन्होंने चेदिगजरे, चरणोमे मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम 
किया । महाराज दमपोष महान्‍्मा प्रशुश्रसे मिलकर उन्हें 
आशीवाद देते दृए गद्गद वाणीमें बोढे | १३-३५ ॥ 

दमोषने कट्ा--यादव-शिरोमभे प्रयुक्त ! ठुम 
घन्य हो | दयातिय ! भेरे एस ३ आओ अपराध किया है। उसे 
क्षमा कर दी ॥ २६ ॥ 

ओप्रधुम्न बोले--प्रभों | इसमें न मंरा दोष कै; न 
आपका और न आपके पुत्रका ही दोष है । जो कुछ 
भी प्रिय अथवा अप्रिय होता हैं, बह सब में काठका किया 
हुआ ही मानता हूँ ॥ २७ ॥ 

ओऔनारदजी कहते हैं--राजन | प्रधुक्के यों कइने- 
पर राजा! दमघोष उनके द्वारा बंधे गये शिक्षपालको छुड़ा- 
कर उसे साथ डे चन्द्रिकापुरीमें गये। साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान 
तेजरवी प्रश्ुुश्नके बकू-पराक्रमका समाचार सुनकर प्रायः कोई 
राजा उनके साथ युद्ध करनेकों उद्यत नहीं हुए | सबने 
चुपचाप उनकी सेवा मेंठ अर्पित कर दी ॥ ३८ ३१९ ॥ 


न अली के बा ओ 


इस प्रकार श्रीग्ग-संहितामें विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संबादमें “रु-पि्रका बच) शिशुणरूका 
युद्ध और चेदिदेशपर विजब' नामक नवाँ अध्याय पूर हुआ | ५ ॥ 
>--+०दलब०-- - 


दसवाँ अध्याय 


यादव-सेनाका कोडृण, कुटक, त्रिग्त, केरल, तैलंग, महाराष्ट्र ओर कर्नाटक आदि 
देशोंपर विजय प्राप्तकर करूप देशमें जाना तथा वहाँ दन्तवक्रका घोर युद्ध 


शरीनारदजी कहते है---मिथिलेश्वर | तदनन्तर मन॒तार्थमे 
स्नान करके प्रथुम्न बारंबार दुन्दुमि बजवाते हुए यादव ननाके 
साथ कोइ्ुण देशमें गये | कोक्कण देशका राजा मेधावी गदायुद्धमें 
अत्यन्त कुशल था | वह मल्लयुद्धके द्वारा विपक्षीके बलकी 
परीक्षा करनेके लिये अकेला ही आया । उसने सनासहित 
प्रयुज़्ने कह्टा--धयादवेश्वर | मुझे गदायुद्ध प्रदान करो। 
प्रमो ! मेरे बलछका नाश करो? ॥ १-३ ॥ 


प्रयस्त बोले--हे मछ | इस भूतलपर एक से-एक 


ब्रढ़कर वलबान्‌ वीर हैँ; अतः तुम अपने दलूपर घर्मंद ने 
करो । भगवान्‌ विष्णुकी साथा बड़ी दुर्गम है। इमसोग 
बहुत से वीर यहाँ एकत्र हैं और तुम अकेले ही इमसे 
युद्ध करनेके लिये आये हो | मद्यामाह | यह अधम दिखायी 
देता है; अतः इस समय लौट जाओ || ४-५ ॥ 


मल बाला--जब आपलोग बलशाली वीर होकर 
भी युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पेरोंके नीचेसे होकर निकछ 
जाइये; तभी अब यहूँसे लेट्ूँगा ॥ ६ ॥ 


ए्‌६० 


# लोकोकधामाधिपति परेश परात्पर (वां शरण शजाम्यदम ऊ 


[ पिश्वमितक्ञण्ड 











झओीनारदओो कहते हैं--मेथिक ) उस मलके ये 
कहनेपर समस्त यादव-पुंगव वीर क्रीधसे भर गये | तब 
उसके देखते-देखते बलदेवजीके छोटे भाई बलवान वीर 
गद यदा छेकर सामने खड़े हो गये | फिर वह भी सबके 
झम्मुल गदा उठाकर लड़ा हो गया | उस महावली महने 
गदके ऊपर एक बड़ी भारी गदा फेंकी | गदने उसकी 
गदाकी हाथमे थाम लिया और अपनी गदा उसके ऊपर 
है मारी | गदकी गदासे आहत होकर वह ंथ्वीपर गिर 
पढ़ा और मुखसे रक्त बमन करने रूगा | अब उसने थुद्धकी 
इच्छा त्याग दी | तदनन्तर कोह्लुणवासी मेघावीने श्रीहग्कि 
पुत्र॒प्रथुम्ककी प्रणाम करके वहां --पेने आपलोेगेंको 
परीक्षा लिये यट्ट कार्य किया था । आप तो ताक्षान्‌ 
भगवान ही हं। कहाँ आप और कहाँ मशझ जेरा प्राक्ृत 
मनुष्य | मेरा अपराध क्षमा कोलिये। में आपकी श/्णमें 
आया हूँ! ॥ ७-१२॥ 


भीनारदजी कद्ते हैं--राजन्‌ | यें। कहकर) भेंट 
दैकर और भीहरिके पुत्रकों नमस्कार करके कोकुण देशका 
राजा क्षत्रिय-शिरोमणि मेधावी अपनी पुरीको चला गया! 
कुटक देशका स्वामी मोलि शिकार खेरूनेके लिये नगरते 
बाहर निकछा था| उसे जाम्बक्तोकुमार महावाह साम्बने 
जा पकड़ा | उससे पेट कैकर प्रधुश्न दण्डकारण्यकों गये । 
बह्दों मुनियोंके आश्रम देखते हुए. भनाभहिंत श्रीकरष्ण- 
कुमार क्रमशः निर्विन्ण्या) पयोध्णी तथा तापी नदीमें स्नान 
करके महाक्षेत्र शूर्पाएकर्म गये | यहाँते आर्या द्वेपायनी 
देवीका दशन करके ऋष्यमूकको शोभा देखते हुए प्रवर्षण 
गिरिपर गये; अदा साक्षात्‌ भगवान्‌ पर्जन्य ( इन्द्र ) नित्य 
यर्षा करते है | बहाँते गोकर्ण नामक शिवश्रेत्रका दशन 
करते हुए. महाबली श्रीकृष्णकुमार अपने मेनिकोके साथ 
ब्रिगर्त और केरल देशोपर विजय पानके लिये गये । रेग्छो, 
राजा अभ्यप्तने मेरे मुखसे महात्मा प्रयुध्तके शभागभनकों 
बात सुनकर द्यीध्र ही उन्हें मद अर्पित #7 दी। तब ये 
कृष्णावेणी नदाकों पार करके अपने सानक्ोका पद-घूलि- 
राशिते आकाशमें अन्धकार-ता फेलाते हुए तैलंग देदम गये | 
तैलंग देशके राजाका नाम विशालाक्ष था | वे अपने नगरके 
उपबनमें सुन्दरियोंके साथ विहार करते थे | मधुर ध्वनि्योसे 
व्यात मुदज्ञ आदि बाजे बज रहे ये तथा अप्सराएँ उत्कृष् 
रागंद्वारा देवेन्द्रके समान उस राजाके सुबशका गान कर 
रह्टी थीं । उस समय सुन्दरी रमणी रानी मन्दारमालिनीने 








घूलते व्यात आकाशका ओर देखकर राजासे कहा | रानीके 
विम्मो पस अरुद झओोष्न सुल् गये थे ॥ १३-१३ ॥ 


मन्दारसानिसी बोछी--राजन | आप सदा विहारमें 
ही रत रइनेरे 4 रण दुष्री किसी बादकों नहीं जानते हैं। 
दिन रात ऋषकत 4 झामशकै काग्ण चश्चल भने रहते हैं। 
और मैं था « 7 ५ 4४ जितनी हुईं अलकोंकी सुगन्धपर 
छुभायी श्रर धोकर कभी यह ने जान सकी कि दुःख क्‍या 
होता है। ए*द आज द्वारकाऊे राजा अग्रसेनके राजसूय 
गशका बीढ़ा नठाऋर दिग्िझयके लिये निकले हुए वे 
यहुराज्राल एप बअपाओ 7 समस्त ररेशोकी जीतकर 
| । दाद »ती हो घुंकार-ध्वनि सुनिये। उसके 
बिक "४-० भर आरती भ्वनि भी मिली 


<- < न | 
हल शक टी ५ गेदप्या) “कार प्रत्णकोलफे गजेन 
् हे 23:3« धत्जू हल | है | झग्यर इ रु प्रयुन्नके ऋफे 
(व ७ ५ ढ पर | शु झ्ग्न 48 | हु 


पास पुर भेंट ७ दीजिये | इज' भागती हुई भूपमुन्द्रियों- 
बूती और लिए इनके हेने हुए कैशपाशोंसे फूल श्र 
मये | ये अमझत (वतीने ) की वर्षा कर रही हैं और 
बनमें प्रतेशश करतेक्रे कार इनके करेशोंके श्वृद्धार बिगड़ 
गये हैं--- स्पष्ट अतीत नहीं हो रहे हैं ॥ २४-२७ ॥ 


पकीकी खात सुनकर राजा विशालाह अंत्यन्त प्रसन्ष 
हो- भेंट-सामर्ट' 5२ प्रबुज्ञने, सामने आये | उनके द्वारा 
पूजित और सम्मानित हो घनचरोमे भ्रष्ट धाक्षात्‌ प्रधुन्न 
पस्पा सरोदर तीयंशे समान +रके वईते महाराष्ट्रकी ओर 
चल दिये | महाराष्ट्रके राज विमल विष्णुभक्त थे । उन्होंने 
बढ़े ्तत्तभाय। ओक्ृण्णकुमार प्रशुक्तका सब प्रकारसे 
पूजन फिय' । इसी प्रकार कर्नाटकर्के राज! सहस्लजित्‌ स्वयं 
ही बहुत नी भेंट सामग्री ऊ७र जाये और मह्दत्मा प्रयुम्नको 
आते उन्होने 4स्याणों लिये उन परस प्रभु 


जनदा थार वार्ता "बन किया ॥ २८-३१ ॥ 


"4 योगा देह होनेबाके विषयभोगोपर 
बिजय पाने) नेष्टा करता हैं; उसी प्रकार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ प्रयुश्न यादवाँक साथ करूप देशकों जीतने- 
के लिय गये | नरेश्वर | वो महारक्ञपुरमे परम बुद्धिमान 
राजा पृद्धआर्मा रत थे; जो वसुदेवकी बहिन श्रतदेबाके 
पति थे | उनके पुत्र दन्‍्तवक्र श्रीकृष्णका झन्रु कहां गया 
है। उसने भी शिशुपाल्की भाँति कुपित हो यादवोंके साथ 
खरयय युद्ध करमेका विचार किया | यह्यपि माता-पताने 


(२३ 


हा 
) स्रा य्द्ृ प्र, 


अध्याय ११ ] 


टन >» 


# दृष्तचक्रकी पराजय तथा कदुष देशपर याद्व-सेनाकी थिजय ४ 


२६१ 








उसे मना किया, तथापि दैस्योंके प्रति अनुराग रखनेवाके 
उस दैत्यने थीं यादबोंको मार ढार्देंगाः--इस प्रकार अपना 
कोघ प्रकट किया । वह छाख मारकी बनी हुई मारी गदा 
झेकर प्रदुज्नकी सेनाके सामने अकेला ही युद्ध करनेके लिये 
गया | दन्‍्तवक्के शरीरका रंग काला था | वह कोयकेके 
पहाड़-सा जान पड़ता था । उसयी जीम लपलपाती रहती 
थी और रूप बढ़ा भयकर था | वह दस ताड़के बरावर 
ऊँचा था | मस्तकपर किरीट) कानोंमें कुण्डल तथा वक्षपर 
सोनेके कबचसे विभूषित वह करूष-राजकुमार करघनीकी 
लड़ें पहिने हुए था। उसके चश्चल चरणौमे नूपुर बज 
रहे थे | बह अपने वेगसे प्रथ्वीको कंपाता। पव॑तों तथा 
बुक्षॉत्रीं गिराता और अपनी गदाके प्रह्ारसे शन्नुओंको कालके 
गालमे मेजता हु आ यमराजके समान दुजय प्रतीत होता था। 
समराध्रणर्म दन्तवक्रकों उपस्थित देस्व समस्त यादव भयसे 
थर्रा उठे । उसके आते ही महान कोलाहरू मच गया । 
प्रयुज्नी उसके ऊपर बारंबार घनुषकी टंकार करती हुई 
अठारह अक्षौह्विणी विशाल सेना भेजी ॥ ३२-४१ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे हाथी किसी पव॑तपर चारो ओरसे टक्कर 
मारते हाँ; उसी प्रकार समस्त यादवोंने बाणों) फरसों, शतह्रियाँ 
तथा भुशुण्डियोंसे दन्तवक्रपर प्रद्दार करमा आरम्भ किया । 
राजेन्द्र | दन्तबक़ने अपनी गदासे रणभूमिमें बहुत-से उत्कट 


गजराजके कुम्मस्थर विदीर्ण करके उन्हें मार गिराया। 
किन्हीं द्वाथियोंकों, जो क्रिक्षिणी-आलसे निनादितः सॉक्ोसे 
घुशोभित, होदोंसे अलंकृत भीर चझल पंटोंके रणत्कारते 
युक्त थे; उसने पाँव पकइ+र उठा लिया और जैसे हवा 
रूईको दूर उड़ा के जाती है। उसी प्रकार आकाश तो 
योजन दूर फेंक दिया | वह देत्यराज किन्‍्हीं-किन्हीं द्वाथियोंकी 
सूँड पकड़कर आबाशर्म घुसाता और उन चिम्घाइते 
हुए गजराजेंकों विभिन्न दिशाओर्मि फेक देता था | किन्हीं 
हाथियोंकी पीठकी हृड्डियोण्र, थिन्‍हींकी काखेमिं---उमय 
पाश्वोंमे पेरोंसे आक्रर। करके वह देत्य कालाभिरुद्रकी 
भाँति शोभा पाता था ) वह बीर सारथि) घोड़े! ध्वजा 
और महारथियोसहित स्थोदो आकादइागे उसी तरह उछाल 
देता था; जैंते आप कमले! ते नई ले जाती है। उसने 
घोड़ों और पेदल सैनिश्वोफ़ों भी बल्यूयं+ उठा-उठाकर 
आकाशर्मे फ्रेंक दिया। बहुत भे मह'बछी राजकुमार ऊपर 
या नीचे मुंह किये शर्मों तथा रक्षमय केयूरोंसद्दित आकाश- 
से गिरते हुए. तारोंके तभान प्रतीत होते थे और मुंइसे 
रक्त बमन कर रहे ये | मैयिल | उस देत्यपुंगवने अपनी 
गदासे यादव-सेनाको उसी प्रकार मथ डाला) जेंसे भगवान्‌ 
भीयराहने प्रल्यकालके समुद्रकों अपनी दंथ्रासे विक्षुर्ष कर 
दिया था ॥ ४२--५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विद्वजितुछण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें लोश्युणल झुटक) जिगएँ, केपक) तैकंग, महाराष्र 
और कनोटकंपर विजय पाकर ग्रादव-सेनाका कुझूष देशमें गमन' मत दसदों ऊत्यग पुन ईआ॥ ३१० ॥ 
--र्न्‍ककयछबतिहक-ा 


ग्यारहवाँ अध्याय 
दन्तवक्रकी पराजय तथा करूष देशपर यादव-सेनाक्ी विजय 


श्रीनारदज्जी कहते हैं---तव श्रीकृष्फे अठारह 
महारथी पुत्रोन मिलकर महाबलछी दन्तवक्रकों क्षत-विक्षत कर 
दिया | घायल हुआ दन्तवक्र रक्तधारासे रक्षित हो उसी 
प्रकार अत्यन्त शोभा पाने छगा, जैसे महावरके रंगसे रेंगा 
हुआ कोई ऊँचा महल मुणझोभित हो रहा हो । उसने 
शन्नुओंके प्रहारको कुछ भी नहीं गिना । कृतवर्माने 
समराक्षणमें उसे श्राण समूहोद्वार घायल किया; सात्यकिने 
तल्वारसे चोट पहुँचायी और अक्रूरने उस महाबली वीरपर 
शक्तिते प्रहार किया । रोहिणीनन्दन सारणने उसके ऊपर 
कुठारते" आघात किया । रणदुर्मद दन्तवक़ने भी सात्यकि- 


को गदासे चोट प | २प्पी) ऋनवर्माकों टाथसे और अक्रूरको 
छातसे मारा तथा सारणाजे सुआमोके तगस आहत कर 
दिया । अक्रूर, कुसवर्माः शात्यक और सारण--ये चारों 
बीर ऑर्धीफे उखाड़ हुए ४०७7 माति मूख्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ | तदनन्तर जाम्बबतीकुमार साम्दने 
उसकी गदा लेकर; गदाके रूपर अपनी गदा रखकर उससे 
दन्तवक्रकों मारा | दन्‍्तबक्रने गंदा फेक दी और जाम्बवती 
कुमार साम्बकों पकड़कर दोनों मुजाओंसे रणमण्डलूमें गिरा 
दिया | तब साभ्यने भी उ८कर उसके दोनों पर पकड़- 
कर उसे भृप्रष्ठपर दे गारा | यह एक अदूभुत-सीं बात 


६२ 


# गोडीकधामाधिपतलि परेश परात्परं त्यां शरण वजाम्प हम # 


[ विश्वशितलध्ड 





अचसिक >> जल, 





हुईं। दन्तवक्र उठकर उस समय अट्टृहदास करने छगा | 
उसकी आयाजसे सात लोगों और पातारलेमहित समूचा 
ब्रश्ाण्ड गूँज उठा | सहस्रों सूयोके समान तेजस्वी और सहल 
प्रोडोलि छुते हुए पताका-मण्डित दिव्य रथपर आरूढ़ होकर 
आये हुए घनुधंरोम श्रेष्ठ प्रयुश्नती ओर देखकर दन्तवक़ने 
यह कठोर बात कह्दी | १-११ ॥ 


दृष्तचक योला--तुम समस्त यादव) इृष्णिवंशी और 
अन्धकवंशी लोग स्वल्पशनिवाले; नुच्छ) रणभूमिते भागे हुए 
और युद्धभीरू हो। राजा ययातिके भापसे तुम्हारा तेज 
भ्रष्ट हो गया है | तम राज्यक्र/ और निलंज्ज हो। मैं 
अकेला हूँ और तम बहुमंख्यक हो। तथापि अधर्म मार्गपर 
चलनेवाले तथा धर्मशासत्रकी मर्यादाकों विद्धत्त करनेवाले 
ठुम नगधर्मोने मेरे साथ युद्ध किया है| तुम्हारा पिता 
भीकृष्ण पहले नन्दके पशुमका सलरवाहा था | वह ग्वालोकी 
जूठटन खाता था) किंतु आज वहीं यादवोका ईश्वर बना 
बैठा है। उसने गोपियोंके घरमें मासन) दही; थी। दूध 
और तक्र आदि गोरसकी चोरी की थी | वह रासमण्डल्म 
रसिया बनकर नान्ता था। किंतु अब जरासघके 
भयसे उसने भी समुद्रकी दारण के ली है | जो कालयवनके 
सामने डरपोककी तरह भांगा था; वही आज ध्यदुनाथ? 
बना है | उसके दिये हुए थोड़े भ राब्यवंी पाकर उम्रशषेन 
उस अल्यसारके लिये यशञ्ञोंमें श्रेष्ट राजसूय यश्ष करेगा | 
कालकी गति हु्लक्ष्य है। अहो ! सारा संधार विचित्र हो 
गया। अल्न्त दुर्बेल सियार सिंट और व्याक्षपर शासन करने 
चल है | ॥ १२-१८ ॥ 


भीमदुस्तने कहा--ओ निन्दक ! पहिले क्ुण्डिन- 
पुरम तूने यादवोके बढ़े-चढ़े ब्यों शायद नहीं देगा 
था। किंतु आज यहाँ देख छडेगा। करूपराज | तुमत्येग 
मेरे सम्बन्धी हो; यह जानकर में तुमने युद्ध नहीं करना 
चाहता था | किंतु धूल वल्यूर्य% युद्ध छेड़ दिया। 
यह तेरे द्वारा ध्शात्आनुमोदित कार्य ही तो किया गया 
है। ननन्‍्दराज साक्षात्‌ द्रोण नामक बसु हैं, जो गोप- 
कुलमे अवतीर्ण हुए हैं। गोलोकमें जो गोपाल्गण हैं, वे 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके रोमसे प्रकट हुए हैं और गोपियोँ 
जीराधाके रोमसे उद्भूत हुई हैं| वे सब-की-सब यहाँ 
अजर्म उतर आयी हैं। कुछ ऐसी भी गोपाइनाएँ हैं; 
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जो पूर्वकृत पृष्बकर्मों तथा उत्तम वरोंके प्रभावते शीकृष्ण- 
को प्राप्त हुई हैं| भगवान्‌ ओकृष्ण साक्षात्‌ परिपूर्णवम 
परमात्मा हैं, असंब्य अड्माण्डोके अधिपति। गोछ्लेककै 
खामी तथा परात्पर ब्रह्म हैं | जिनके अपने तेजर्म सम्पूर्ण 
तेज विलीन होते हैं, उन्हें हा आदि उत्दृष्ट देवता साक्षात्‌ 
“परिपृर्णतम” कहते हैं, पूर्वकालमें जो चक्रवर्ती राजा मस्त 
थे; वे ही श्रीकृष्णके वरदानसे यादवराज उभ्रसेन हुए हैं । 
व्‌ निरहुश और महामूर्ख है; जो मह्दान्‌ गुणशाली मह्दा- 
पृरुषकी निन्‍्दा करता है। जेंसे सिंह गीदड़की आवाजपर 
ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रतेन अथवा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेरी बंकबासपर कोई विचार नहीं 
करेंगे ॥ १९-२६ ॥| 


नारदजी कद्दते हैँ--राजन ! प्रधुन्नकी ऐसी यात 
घुनकर मदमत दन्तवक् एक भारी गदा ेकर उनके रणपर 
हूट पड़ा | उसने अपनी गदाते श्ोट करके उस रथके सह 
घोड़ोंको गिरा दिया और गर्जना करने लगा । उसका भयंकर 
रूप देखकर सब घोड़े भाग चके | तब प्रथुश्नने भी गदा 
छेकर उसकी छातीमे बढ़े जोरले प्रहार किया | उस प्रहारसे 
देह्पराज दन्तवक्र मन-हीमन कुछ ब्याकुछ हो उठा | अब 
डन दोनोंमें गदासे घोर युद्ध होने गा | गदाओँतसे परस्पर 
प्रहार करते हुए. वे दोनों बीर एक-बूसरेकों रणभूमिम रौंदने 
और गजने लो | राजन्‌ | उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता 
था) मानो पब॑तपर दो लिह आपसमे जूझ रहे हों |२७-३०॥ 


दन्तवकने दोनों हायोंले भीकृष्णकुमारको पकड़कर धूमि- 
पर उसी प्रकार गिरा दिया जेंसे एक सिंहने दूसरे सिहकों 
बल्थूवंक पटक दिया हो । प्रद्युश्ने भी उठकर बल्यूबंक उसके 
दोनों द्वाथ पकड़ लिये और भ्ुजाओंद्वारा घुमाकर उसे प्रथ्बी- 
पर दे मारा । थ्रयुम्नके प्रदारमे वह रक्त बान करता हुआ 
पृथ्थीपर गिर पढ़ा। उसकी हडुयों चूर चूर हो गयीं; 
अरीर शिथिर हो गया। उसे मृ््छा आ गयी। वह 
आऊरतिभ घब्रगया हुआ प्रतीत होने लगा । दन्तवक्त 
इन्द्रके बनञ्से आहत हुए प॑तकी मोंति भूपष्ठपर सुशोभित 
हो रहा था| उसके शरीरके धक्केसे समुद्रसहित प्रष्वी 
हिलने लगी; दिग्गज विचलित द्वो उठे, तारें खिसक 
गये और समुद्र कॉपने छगे। राजेन्द्र | उसके गिरनेके 
घमाकेश तीनी लोकॉके कान बहरें हो गये | उसी समय 
करूषराज महात्मा इृद्शर्मो रानी श्रुतदेवाके साथ महारक्ष- 
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पुरले वहाँ आ पहुँचे । वे यादवोंके साथ बुन्दर ढंगते संधि 
करना चाहते थे | मिथिकेश्वर | वे शम्बरशब्रु प्रयुक्रको भेंट 


देकर, पुत्रको साथ के; संधि करके यदुपुंगवोंसे पृजित हो; 
पुनः महारद्भपुरको चले गये ॥ ३१-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वजित्‌खवण्डके अन्तर्गत नारद-नहुलाश्र-संवादर्म दन्तवक्के साथ मुदमें 
करूष देशपर विजम) नामक ग्यपपहबाँ अध्याम पुरा हुआ ॥ ११ ॥ 
७०७ किक उकन-> 


बारहवाँ अध्याय 


उश्ञीनर आदि देशॉपर प्रदयुम्नकी विजय तथा उनकी जिज्ञासापर झुनिवर 
अगस्त्यद्वारा तखवज्ञानका प्रतिपादन 


अ्रीनारदूजी कदते एँ---राजन | दक्षिण सागरमें स्नान 
करके यादवरज प्रद्युम्न बहाँण सनासहित उशीनर देशकों 
छीतनके लि आये) जहाँ ग्वालेकी मण्ड्लीके साथ 
कोटि-जोटि भव्यपूर्तिवार्ली गौ विचरती और चर्ती हैं। 
उच्चीनर देशके ल्वैम दूध पीते और गोरे रंगके मनोहर 
रूपवाले होते ६ | व मक्खनको भेंट ब्लेकर प्रद्युम्मके सामने 
गये | उन प्रूजव होकर अदुम्नने प्रसक्षतापूर्वक 
उन्हें क्षर्थी, बाड़े) स्थ, रख्न। बस्र जोर भूषण आदि 
बहुत धन दिया । उशोनरक, राजधानी चम्पावता नामक पुरी 
भाण और रत्नों सम्पन्न थी । वह राजारसि उसी प्रकार 
शोभा याती था, जन सर्पतति भोगवतापुरी । चशावतीके खामी 
बीर राजा देमा श्व३ शाम ही भेट कर आये। उन्होंने भीकृष्ण- 
कुमार प्रदुस्नको प्रणाम किया | उनके संतुष्ट होकर प्रदुम्नने 
उन्हें केसरयुक्त कमलोक। माल दी ऑर सहस्तदलेकी शोभाते 
सम्पन्न एक दिव्य कमर भी अर्पित किया ॥ १-७॥ 

'तदनन्तर मद्दाबाहु प्रयुम्न घनुष घारण किये तथा 
बार-बार दुन्दुमि बजबाते हुए. अपनों सनाके साथ विदर्भ 
देशको गये | कुश्डिनपुरके राजा भीष्मकने वहां पधारें हुए 
डक्मिणाएंत्र 44 अपने घर ले आकर बहुत घन दे; सनासद्वित 
उनका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ नानाको पणाम करके बलवान 
यादवेश्वर रक्मिणानन्दन कुन्त और दरद देशोंको गये | मार्गमें 
मल्याचलके चन्दनको स्पश्च करता छुआ समीर उनकी सेवा 
कर रहा था। भीखण्ड और केतकी पुष्पोंक्री गरन्धते मरे 
हुए मल्याचलूपर उन्होंने मुनिर्भेन्‍ अगस्त्वका दर्शन किया। 
जो किसी समय मदाखागरको पी गये थे। श्रीकृष्णकुमार 
दोनों हाथ जोड़कर उन महागुनिको नमस्कार करके उनकी 
पर्णशाल्ममें खड़े हो ग्रये । मुनिने झुमाश्ञाबाद देकर उनका 
पभिनन्दन किया | ४-६२ ॥ 


तब अ्रीप्रद्युस्नन पूछा--मुनिश्रेष्ठ | यह जगत्‌ तो 
इश्य-पदार्थ द्ोनके कारण भिय्या हैक फिर सत्यकी भांति 
कैसे स्थित है ! तथा जीव ब्रह्मऊा अंश होनेके कारण नित्य- 
मुक्त है। ऐसा होनेपर मो यह गुणोंगे फैसे वैध जाता है १ 
बह मेरा प्रश्न है; आप इसका मलीमाति निरूपण कीजिये) 
क्योंकि आप सवश। दिव्यटष्टिसे सम्पन्न तथा समस्त नद्मवेचाओं- 
में भेष्ठ हैं ॥ ११-१४ ॥ 


अगस्त्यजीने कदा--रक्मिणीनन्दन | तुम साक्षात्‌ 
परिपूर्णतत्र भगवान्‌ ओऔक्षष्णचन्द्रके पृत्र हो) तथापि मुझसे 
प्रशन करते हो | वुम्दारा यह प्रइन पूछना लीलामात्र है 
( क्योंकि तुम सबंश हो ) । प्रमो | जेत भगवान्‌ भ्रीशटरि 
छोक-संग्रइके लिये ही कर्म करते है; उसी प्रकार तुम भी 
मनुष्योका कल्याण करनेके लिये विचर रहे हो | जेसे सत्य 
सूयंका जलमें जो प्रतिब्रिम्म दिखायी देता है। वह मिथ्या 
होनेपर भी सत्य-सा प्रतात द्वोता है। उसी प्रकार प्रकृति और 
परमात्माका प्रतिनिम्बलरूप यह दृश्य जगतू असत्‌ होनेपर 
भी सत्य-सा इृष्ठिगोचर होता है । अछ शीरीम मुख) रस्सी 
सर्प तथा बाडुका-राद्रमे जलकी सत्यबत्‌ प्रताति होती हैः 
उसी प्रकार यह सत्‌ परमात्ण देहगत धत्वादें गुणीसे बद्ध 
जान पड़ता है--अन्तःकरणरूपा दर्पणमे सता प्रतिबिम्ध 
ही जीवरूपमे प्रतीतिगोचर होता है ।( मीरोमे मुख आवद्ध 
न होनेपर भी यद्ध सा प्रतीत होता है; उसी प्रकार नित्यमुक्त 
परमात्मा सत््वादि गुणमय अन्तःकरणमें प्रतिब्रेम्बिद होकर 
बद्ध-सा जान पड़ता है ) | १५--६८ ॥ 

प्रधुम्नने पूछा--बरक्श शिरोमणे | जित उपायमे हृंढ 





$# जयतके भिध्यात्वक्ा साथक अनुमान भ्रमण इस प्रकार 
है...अगत्‌ अस्त, दृश्यमानत्थात ऋप्तहापदायंबत्‌ । 
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शैराग्य प्रात करके देहघारी जीय कथमपि बन्‍्धनर्मे न पढ़े) 
बह मुझे बताइये ॥ १९ | 

अगस्त्यजीने कहा--जो विनेकका आश्रय लेकर 
जंगतूफी मनोमय ( भसके ८+हूपमाजते प्रकट ) मानकर 
सनातन ब्रह्मका मजन करता ईं। यद्ठ परमप्दको प्राम होता 
है। राजन ] उस परमात्माकों जन्म) मृत्यु, शोक) गोहः 
बाल्य; यौवन, जरा) अह्त: मद* व्याबथिव डर सुख: 
हुःख) क्षुधा। रति। मानसिक सिन्‍ता और भय कभी नहीं 
प्राप्त होते; करेंनि. आत्मा गिरोह (चेष्टारहित ) निराकार) 
खवंथा अहंकारजूस्थ, शुद्धम्वरूप) शुगोक्रा आश्रय: साक्षाल्‌ 
परमेश्वर, निध्कल तथा झात्मड्णा है | जिगाय। मु्नीश्बरोने 
सदा पूर्ण एवं ज्ञानमय जाना है। तस परक्ह्म परमात्माको 
जआनकर यह जीव सुखपत्रक विन्‍्पे || २०-- १३ ॥ 

जो पुरुष ( आत्मा ) इस जगवके सो जानेपर भी 
लागता है; सबको देखता है। उल द्रह्मकी यह झोक कभी नहीं 
देखता; कदापि दी जानत' । जैत जिभिर होते स्फृटिक- 
मणि कभी छिप्त नहों होती तथा उस आबप,?ा कोटले; अग्नि 
काइसे और वायु सही हुए घृन् सिम नर्भी होती; उसी 
प्रकार ब्रह्म गुणीत वर हित ॥हीं होश | जी लक्षणाओसे। 
ब्यक्ञनाद्वारा व्यक्त दोनेवाली भ्कान ४६ ब्यज्ञ"गार्थोत्त कभी 
शानका विषय नहीं होता. 8 लौकिक वासशधयोद्धारा कैसे 
जाना जा सकता है | उस झज्दार्धातात परजक्षाकों नसश्कार 
है। कुछ छोग हृत परमामावत "कर्म! बह। ४ दूसरे स्येग 
उसे ५काक!की रुझा देते हैं। ८०५ निदान से '3र्चा! एवं प्योगः 
कहते हैं; दूसरे विचारक उप भमांख्य! एवं कम” बताते हैं। 
कोई “परमात्मा और ध्वायुदंवा व३३ हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान) 
निगमागम तथा आफ़ानु तक 23१. परजंदाक. स्वरूपका 
बिचार करके इस जगतूम अनामनाभाषभ वर्चार | जन जल 
के चश्ल होनेते उसमे प्रति! लयत 34 %। चश्चल-से प्रतीत 
होते हैं और नेत्रोंके घूमनेते घरती भी घूसती-ऐी ६:दायी देती 
है, उसी प्रकार गुणोकि भ्रमण गगो़े प्रान्त होगे४र उसमें स्थित 
आत्मा भी आनन्‍्त-शा जान 7इता हैं | २४ ३०॥ 


डकननन लेन 
"23०५ 4 बन- लत मन-ट करी जन व 3/००७/९५१४९५००७ #ौ*%. २६४. 





राजन | जैसे हाथरस पुमाया जाता हुआ अलातचक् 
मण्डलाकार धृमता जान पढ़ता ई। उसी प्रकार गुर्णोद्वारा श्रान्त 
मनके द्वारा अज्ञानविमोदित जीव ऐसा 4इन और मानने 
झूगता है कि 'मैं करूँगाः मे कर्ता हूँ; यह भेरा है। बह तुम्हारा 
है, बह तुम हो; यह में हूँ में झुली हूं ओर में हुऊी हूं? इत्मादि 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण थ्जाम्यहम्‌ # 





[ विश्वजित्‌स्नण्ड 


बन बा काका या ये या या 


सत्य, रजऔर तम--ये तीनों प्रकृतिके गुण हैं, आत्माके नहीं। 

गुणोंद्वारा यह सारा जगत्‌ उसी तरह व्याप्त हैः 
सूतसे बल्न ओत-प्रोत होता है । सच्त्गुणमे स्थित जीव ऊपर- 
को जाते हैं, र्जोगुणी जीव मध्यवर्ती छोकमें रहते हैं तथा 
तमोगुणकी वृत्तिम स्थित तामसजन नीचे ( नरकादियें ) जाते 
हैं। श्रीकृष्णकुमार ! जैसे अधेरेमें री हुईं रस्सीमें सर्पंबुद्धि 
होती है, दूरणे मरीचिका ( सूर्गकिरण ) में जलकी अ्रान्ति 
होती है। उसी प्रकार अशानमोद्तित जीव परब्रह्ममें इस 
जगतकी श्वान्त घारणा ब्रना लेता है। सुखकों उसी तरह 
आने-जानेवाला समझो) जैसे मण्डलव्ती राजाओंका राज्य । 
मनुष्योंका दःग्ब भी उसी प्रकार है जैसे नरकवासियोंका । 
घनमाला। देहके गुण तथा दिन और रात जैसे स्थिर नहीं 
होते; उसी तरह सुख्व-दुःख भी स्थिर नहीं है । जेसे तीर्थ- 
यात्रियों या व्यापारियोंका समुदाय सदा स्ाथ नहीं रहता। 
डसी तरह यह इश्य प्रपञ्ञ भी शाश्वत नहीं है। कोई भी वस्तु 
सदा नहीं गहती । जैसे पंख निकल आनेपर पक्षीकों घोसलेसे 
और नदीके पार चले आनेपर पथिककों नावसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता। उसी प्रकार सान प्राम हों जानेपर अभिमान उत्पन्न 
करनेवाले छोफसे क्या प्रयोअन रद्ट जाता है। समदर्शी मुनि इसी 
प्रकार अपने मार्मका शीघ्र निश्चय करके असज्ञभावसे 
विचरे । जैसे अनेक जल्पात्रोंम एक ही चन्द्रमा अ्रतियबिस्चित 
शोता है भौर जेसे काइ्ठतमूहमे एक अग्नि ब्यास हैः उसी 
प्रकार ए+ ही साक्षात्‌ भगवान्‌ परमात्मा सर्वत्र विद्यमान 
है । जसे मदह्दान्‌ आकाश घट और सटठके बाहर तथा भीतर 
भी अकिसभावसे विद्यमान है; उसी प्रकार परमात्मा अपने 
ही द्वारा उद्भावित देदघारियोंके बाहर-भीतर निल्सिरूपसे 
विराजमान है | जो मगवान्‌ श्रीकृष्णका गान्तचित्त, शाननिष्ठ 
एवं बेराग्यवान्‌ भक्त है) उमे गुण उसी प्रकार नहीं छूते। 
जैसे जल कमलदलको स्पर्श नहीं ऋरता | श्ञानी पुरुष सदा 
आनन्दमग्न हो बाऊककी भाँति विचरता है | वह अपने 
शरीरकी ओर उसी प्रकार इष्चि नहीं रखता; ज्रेते मंदिर 
पीकर मतवाला छुभा मनुष्य अपने पहिने हुए बस्नकी 
समाछ नहीं रखता ॥ ३१-४१ ॥ 


राजद | जेसे सूयोदय द्ोनेपर घरकी वस्तु दिखायी 
देने छगती है; उसी प्रकार अज्ञानकों पूर करके शानवान्‌ 
पुरुष अक्षतत्त्वका लाक्षात्कार कर छेता है । जेसे प्रथक- 
प्रथक्‌ हारवाढी इन्द्रियोंसे एक ही विषय अनेक गुणोंका 








अध्याय १३ | 


# भार आदि देशों लथा द्विषिद धानरपर प्रधुख्धकी विजय # 


श्दद्५ 
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आश्रय अ्रतीत होता है? उसी प्रकार एक ही ब्रह्म उसके 
प्रतिपादक शास्त्रमागोंसे अनेक-सा जान पड़ता है | नरेश्वर ! 
इस अहाको कोई परमपद कहते हैं। कोई वैष्णवधाम बताते 
हैं, कोई व्यापक वैकुण्ठ) कोई झान्त) कोई परम कैवल्य तथा 
कोई अविनाशी परमधाम कहते हैं । किन्हीके मतमें वह 
अक्षरपद है, कोई उसे पराकाष्ठा कहते हैं, कोई प्रकृतिसे परे 
>व्थकथाम बताते हैं और फोई पुराणवेत्ता उसको बिदाद 
निकुझ्न कहते हैँ | इस लोकमें रहनेवाला मानव उस पद- 





को शानः वैराग्य और भक्तिसे प्रात करता है? दुसरे किसी 
साधनसे नहीं । परमपुरुष कैबल्यनाथ परासर पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके पदको मनुष्य उपर्युक्त साधर्नेंद्वारा 
उन्हींकी कपासे प्रास करता है और उसे प्राप्त करके मक्त 
पुरुष कभी वहाँसे लौटता नहीं || ४२-४७॥ 

आओऔीनारदूजी कहते हैं --राजत्‌ ! यह भागवत शान 
सुनकर शऔीकृष्णकुमार प्रधुम्नने दोनों हाथ जोड़, मक्ति-भावते 
नमस्कार करके महामुनि अंगस्त्थजीका पूजन किया ॥ ४ट ॥| 


इस प्रकार श्रीगर्म-संहितामें निश्वजित्‌छूप्डके अन्तर्गत नएद-बहुरादब-संवादमें प्यक्षोनग, बिदभ;मुन्त, दरद आदि 
देशोपर बिजमके प्रसज्ष्म अगम्त्य और प्रशुग्नकी क्ानअर्भी! नामक बएहदयों अध्याय पुर हुआ॥ ९२ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 
शास्व आदि देशों तथा द्विविंद वानरपर प्रयुम्नरी विजय; लड्स्‍ासे विभीषणका 
आना और उन्हें भेंट समर्पित करना 


भारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! कृतमाला और ताम्रपर्णी 
नदियोंमें स्नान करके श्रीयादवेश्वर प्रयुस्न अपने यादव 
सेनिकोंके साथ गजपुरको गये | राजपुरका ख्ांमी राजा 
शाल्व था । वह मेरे मुंहते यादवोका आयमन सुनकर 
शीघ्र ही बानरराज द्विविदके पास गया । वीर द्विविद 
प्रिश्नकी सहायता करनेके लिये उद्यत हो यादवोंके प्रति 
मनमें अत्यन्त क्रोध लेकर प्रयुक्रकी सेनाका सामना करनेके 
लिये गया | वह अपने पैरोंकी धमकसे प्ृथ्वीकों हिला देता 
था । द्विविदने अपने नखों और दातोंद्वारा पताका और 
ध्वजषट्रोंकी चीर डाल्य । वे ध्वज कश्मीरी शा्ंसे आहत, 
मुद्राक्षित तथा स्वरणभूषित थे | उसने रथोंकों ऊपर उछाल 
दिया; हाभियोपर वेगपूर्वंक चढ़कर धोड़ोंको मगाया और 
बह वॉनरोचित किल्कारियोंके साथ भौंहे मचाकर सबको 
भयभीत करने लगा। इस प्रकार कोलाहइल मच जानेपर धनुघेरों- 
में श्रेष्ठ प्रयुज्न बारंबार धनुष्रकी टंकार करते हुए रथपर 
आरूद हो उसके पास आ गये । मदमत्त द्विविद उस रथके 
आस-पास उछलने लगा और अपनी पूँछसे घोड़ोंसह्वित 
रथ) ध्वज और छत्रकों कम्पित करने लगा | प्रयुश्नने अपने 
धनुषकी कोटिसे उसका गछा पकड़कर खींचा | तब 
अत्यन्त करृपित हुए उस बानरने उनके ऊपर मुक्केसे 
प्रहार किया | तदनन्तर प्द्युम्नने विधिपूर्वक घनुषपर 
प्रत्यक्धा चढ़ायी और कानतक खींचकर छोड़े गये एक 


श० स्त० आं० ३४-- 


बाणसे द्विविदको बीध दिया । राजेन्द्र | उस बाणने आकाशर्मे 
आधे पहरतक द्विविदकों धुमाकर सौ योजन दूर छ्ढामें 
गिरा दिया । वहाँ दो घड़ीतक राक्षसेके साथ उसका 
युद्ध हुआ और उसने राध्षसोंको मार गिराया | राजन ! दधर 
यदु-कुल-तिलक प्रयुम्नने दुन्दुभिनाद कराते हुए, विजय प्रात 
फरके शाल्वसे भेंट छी और दक्षिण-मथुरा ( मदुर) का दर्शन 
करके वे त्रिकूट पवंतपर जा चढ़े | उधर वानरराज दिविद 
तिकूटसे मैनाकके शिखरपर गया। मैनाकसे सिंह जाकर 
बह पुनः भारतवर्षमें आया । धीरे-धीरे वानरेन्द्र द्विविद 
हिमाल्यपर गया और हिमाल्‍्यके शिखरसे प्राग्व्योतिषपुर्को 
जा पहुँचा | १-१४ || 


यादवेश्वर अयुद्ष महारदेशके अधिपति रामकृष्णपर 
विजय पाकर महक्षेत्र सेतुबन्ध तीर्थमें गये । महावीर 
श्रीकृष्णकुमार प्रधुम्न शतयोजनविस्तृत मकरालय समुद्रका 
दर्शन करके उसके तटपर जाकर ठहर गये । यहाँ साम्ब 
आदि भादयों और अक्रूर आदि अपने यादवोंकों बुछाकर 
योगेश्वरेश्वर प्रयु्नने सभामें उद्धवसे कहा | १५-१७ ॥| 


प्रभुम्न बोके--भोजकुछतिलक मन्त्रिवर उद्धवजी | 
परम तेजस्वी लक्ढापति विभीषण इस द्वीपका राजा दबा 
राक्षस-समूह्ाँका सरदार है। यदि वह भीम मेंट न दे तो 
बताइये; यहाँ हमें क्या करना चाहिये ! ॥ १८ ॥ 
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उद्धवजीने कद्दा--अभो | आप देवाधिदेव पुरुषो- 
समोत्तम हैं | आप ही परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र हैं; तथापि 
आप साधारण ल्वोगोंकी मोंति मुझले पूछते हैं | बड़े-बड़े 
योगीश्वर भी आपकी मायाका पार नहों पाते | भूमन्‌ ! 
ब्रह्मा आदि देवता भी सदा पराजित होकर जिनके उत्तम 
अनुशासनका भार सदा अपने मस्तकपर ढोते हैं) वही 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप हैं। में तो आपका दालानुदास 
हूँ; फिर मैं आपको क्‍या सलाइ दूँगा !॥ १९ २० ॥ 


नारदज्ञी कहते हैं- मेथ्रिलेधर | उद्धवके यों 
कहनेपर श्रीहरिस्व*प भगवान्‌ प्रयुम्नने एक ताइ़पत् 
छेकर उसपर अपना संदेश छिलया---प्याक्षषराज | तुम 
भोजराज उम्रसेनके लिये भेंट दो; यदि बलाभिमानवद्य तुम 
मेरी बात नहीं युनोंगे तो मैं धनुषसे छोड़े गये बाणोद्वारा 
समुद्रपर सेतु बांधकर सेन्यसमूहके साथ लछछ्स्‍ापर चढ़ाई 
करूँगा ।!? यह लिखकर प्रचण्ड-पराक्रमी प्रयुम्नने कोदण्ड 
हाथमे लिया और अपने पत्रकों आाणमे छग्रावर उस 
बाणकों कानतक खींचा भर छोड़ दिया | उस धनुषकी 
प्रत्यश्ञाकों। खींचनेसे विजलाका गड़गड़ाहटके समान टकार- 
ध्वनि प्रकट हुई । उस नादरे पातालीतथा साते। छोकमहित सारा 
ब्रह्माण्ड गूज उठा | प्रधुम्नके घनुपस छूटा हुआ याण सम्पूर्ण 
दिशाओको प्रकादित करता हुआ ववद्युतंके समान 
तड़तड़ाकर विभीषणका स्भामे गिग | उसके गिरते दी 
सब राक्षत चकित से होकर उठकर खड़े हो गये | उन 
दुछोने बढ़े वेगते अपने कबंच और णब्म ग्रहण कर 
लिये । महाबल्ली राप्लराज विभीषण बाण पन्रको 
खींचकर पढ़ गये | सभामे वह पन्न पढ़कर उन्हें बड़ा 
विस्मय हुआ । उसी समय उस राजसमाम शुक्राचाय॑ 
आ पहुँचे | विभीषणने पाद्य आदि उपचारेंद्वारा उनका 
पूजन किया और द्वाथ जोड़ प्रणाम करके कहा ॥२१-२८॥ 


विभीषण बोले--भगवन्‌ | यह किसका बाण है! 
भूतलपर भोजराज कौन दें और उनका तल क्या है; यह 
मुझे बताइये! क्‍योंकि आप साक्षात्‌ दिव्यदृष्टिवाले हैं ॥२९॥ 


अओश्ुक्ने कद्ा--राक्षसराज | इस विषथमे पुराण- 
बेला विद्वान्‌ इस प्राचीन इतिहासक्रा वर्णन क्रिया करते 
हैं, जिसके सुननेमात्रभे पा्पोका नाश हो जाता है । पूर्व- 
कालमें बरज्लाजीके पुत्र सनक आदि चार मुनि तानों ल्लकेमें 
अमण करते हुए भगवान्‌ बिश्णुके दिव्यत्येकर्मे गये । वे 


+# गोलोकथामाधिपति पर परात्यरं त्यां शरण वजाम्यद्म्‌ & 


[ विज्यजिवलाण्ड 





नंगे बालकके रूपमें थे। उन्हें शिशु जानकर जय और विजय 
नामक द्वारपालेने। जो अन्तःपुरमें पहरेदार थे; बेंतकी छड़ीसे 
सेक दिया । वे श्रीहरिके दश्शनक्री लाछूसा लेकर आये ये | 
गेके जानेपर उन्हें क्रोध हुआ और उन्होंने उन दोनो 
द्वारपालॉंकी शाप देते हुए कहा--व्तुम दोनों दुष्ट होः 
इसलिये असुर हो जाओ | तीन जनन्‍्मेंके पब्चातू शुद्ध 
होओगे ।? इस प्रकार शाप प्रात्त करके वे दोनों अपने 
भवनसे गिरे और भूमण्डलमें आकर देत्यों तथा दानवॉसे 
पूजित दिति पृत्र हुए । उनमेंने ज्येष्ठछ। नाम हिरण्यकशिपृ 
था और छोटेका नाम हिरिण्याक्ष । प्रस्यके जलने प्रश्वीका 
उद्घार करनेफे लिये भगवान्‌ श्रीहरि यश-वाराहके रूपमें 
प्रकट हुए | उन्होंने महाबली हिसण्याक्ष नामक देस्यको 
मुक्‍्केसे मार डाल और नलाक्षात्‌ चण्ड-पराक्रमी दूर्सिह 
होकर कयाघू-कुमार प्रह्मदकी सहायता करते हुए, हिरण्य- 
कशिपुका उदर विदीर्ण कर दिया | वे ही दोनों माई फिर 
क्रेशिनाके गर्भसे विश्रवाके पुत्र होकर उत्पन्न हुए जो 
सम्पूर्ण व्येकोंको एकमात्र ताप देनेवाले राबण और कुम्म- 
कर्ण कहाये | श्रीरामचन्द्रजीके सायकॉसे घायल होकर 
वे दोनों युद्धभूमिमें सदाके लिये भो गये । वे महान्‌ वेग- 
शाली राक्षसराज राबण और कुम्मकर्ण तुम्हारी ऑखोंके 
सामने मारे रये थे। अब उनका तीसरा जन्म हुआ। 
इस जन्ममें वे क्षत्रियकुलमें उत्पन्त हुए. हैं | उनका नाम 
शिश्ुपाऊ और दन्‍्तबक्र है । वें इस युगमें भो 
बड़े बलवान्‌ हैँ । उन दोनोंके बधके लिय्रे क्षाक्षात्‌ 
परिपृणततम भगवान्‌ अमंख्य-अक्ाण्डपति परात्मर गोलोक- 
नाथ श्रीकृष्ण यदुकुल्में अवतीर्ण हुए हैं। वे यादवेन्द्र 
बहुत-सी छीलाएँ, करत हुए, इस समय द्वारकार्मे विराजमान 
हैं। युविष्ठिरके महायशमे शाल्वके साथ होनेवाले युद्धमें 
माधव शिश्युपाछ् और दन्तवक्रका बध कर डालेंगे, इसमें 
संशय नहीं है । उन्हींके पुत्र शम्बरसूदन अ्रद्युश्न दिग्विजयके 
लिये निकले ६ | वे जम्बूदीपके समस्त राजाओंपर विजय 
प्राप्त करेंगे । उन सबके जीत लिये जानेपर यदु-कुल-तिलक 
भोजराज उय्रसेन द्वारकार्मे राजयूथ यश करेंगे। उन्‍्हींके 
धनुषसे बल्यूबंक छूटा हुआ यह प्रचण्ड वेगशाली बाण 
यहाँ आया है | इसपर उनके नामका चिह्न है । यह विद्युत्‌ 
की गड़गड़ाहटसे भी अधिक आवाज करनेवाला है । 
राक्षसराज | यह बाण समस्त दिडमण्डलको उद्भासित करता 
हुआ यहाँतक आ पहुँनरा है ॥ ३०-४५ ॥ 





ए्यकु्मन 


अध्याय १४ ] 








सारदजी कहते हैं--नरेश्वर ! राक्षसोंके सरदार 
श्रीगमभक्त विभीषणने यह जानकर कि मगबान्‌ श्रीकृष्ण 
माक्षात्‌ औीरामचन्द्रजी ही हैं, भेंट-सामग्री लेकर पयुश्नकी 
मेनाके पास गये | उस समय शीघ्र ही आकाइसे उतरकर 
मेघके समान श््यामकान्तिसे प्रकाशित होनेवाले विशालकाय 
विजयदर्शी विभीषण श्रीकृष्णकुमार प्रथुन्नकी परिक्रमा करके 
हाथ जोड़ उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४६-४७ ॥ 


विभीषण बोले--प्रभो | आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
धासुदेव तथा सबके सष्टा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही 
संकर्षण, प्रयु्ध और अनिरुद्ध हैं; आपको प्रणाम है। 
मत्य) कृर्म और वराहावतार धारण करनेवाले आप 
परमेशवरको बारंबार नमस्कार है। श्रीरामचन्द्रको नमस्कार 
है। रूगुकुलभूषण परणुरामजीको बारंबार नमस्कार है। 
आप भगवान्‌ वामनको नमस्कार है। आप ही साक्षात्‌ 
नरतिंद है; आपको बारंबार नमस्कार है। आप शुद्ध-बुद्धदेवकों 


# सहापजंतके निकट द्क्तात्रेयका दर्शान और उपदेदा # 


श्द् 
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नमस्कार है | सबकी पीड़ा हर लेनेवाले फल्किरप आप 
भगवानकों मेरा नमस्कार है# | ४८-५० ॥ 


ओऔनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर 
दुसरोंको मान देनेवाले विभीषणने श्रीहरिके पुत्र प्रयुश्नका बड़े 
भक्तिभावसे सोलह उपचार्रोद्दारा पूजन किया | उस समय 
उनकी वाणी गद्गद हो रही थी । फिर परम संतृष्ट 
हुए अद्युज्ने उनको वैराग्यपूर्ण शान) शान्तिदाबिनी भक्ति 
तथा प्रेमलक्षणा परानुरक्ति प्रदान की | साथ ही ब्रह्माजी- 
की दी हुई परम दिव्य 'पद्मरागनिर्मित मस्तक्मणि तथा 
पुरस्त्यपौत्रकुबेरद्ारा पू्वकालमें दी हुई रत्नोंको 
दीध्षिमती माछा प्रदान की । फिर चन्द्रमाकी दी हुई 
चन्द्रकान्त मणि तथा उत्तम पीताम्बर परम प्रभु प्रयुम्नने 
उन्हें अर्पित किये । तदनन्तर महाबलली रा्षसराज विभीषण 
प्रबुल्कों प्रणाम करके उन्हें. मेंट देकर अपने पार्षंदगर्गों- 
के साथ लझ्डापुरीको लौट गये ॥ ५१-०५ || 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विववजित्‌खूण्डके अन्तगत नारद-बहुकाठ्य-संवादमें पशात्व; महार 
परदे छक्षापर विजय! नामक तरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 
-त्छलफनत 


चौदहवाँ अध्याय 


महापर्व तके निक्रट दत्तात्रेयका दर्शन और उपदेश तथा महेन्द्रपर्व॑तपर परशुरामजीके द्वारा 
यादवसेनाका सत्कार और श्रेष्ठ भक्तके खरूपका निरूपण 


शरनारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर भ्रीक्ृष्ण- 
कुमार कामदेवम्वरूप प्रयुम्न ऋषम परवंतका दर्शन करके 
श्रीरड्रक्षेत्रम गये | फिर काश्चीपुरी एवं सरिताओंमें श्रेष्ठ 
प्राचीका दर्शन करके) काबेरी नदीके पार जाकर संह्यगिरिके 
समीपयर्ती देशोमें गये | भगवान्‌ प्रयुम्न हरिके साथ यादववीकी 
विशाल सेना भी थी | मैथिलेश्वर | उन्होंने देग्वा कि उनके 
सैन्य-शिबिरकी ओर एक खुले केशवाला दिगम्बर अवधूत 
भागता चला आ रहा है| उसका शरीर दृष्ट-पुष्ट है और 
उसपर धूल पड़ी हुई है। बालक उसके पीछे दोड़ रहे हैं 
और इधर-उभघरमे तालियोँ पीट रहे हैं; कोलाइल करते हैं 


# नमो मगवते तुम्य बासुदेवाय वेधसे | प्रशुम्नाथानिरुदाथः नमः 


और हँसते हैं | उस अवधूतको देग्बकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
श्रीकृष्णकुमार प्रयुम्न उद्धबसे बोले ॥ १-४३ ॥ 


प्रधुम्नने कहा--यह दृष्टपृष्ट शरीरवाला कौन पुरुष 
बालक) उन्‍्मत्त और पिशाचकी भाँति भागा आ रहा है ! 
यह ल्लेगोंसे तिरस्कृत होनेपर भी हँसता है ओर अत्यन्त 
आनन्दित दोता है ॥ ५-६ ॥ 


उद्धव बोले--ये परमहंस अवधूत श्रीहरिके कछावतार 
साक्षात्‌ महामुनि दत्तात्रेय हैं; जो सदा आनन्दमय देखे जाते 
हैं। इन्हीके प्रसादमे पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश धइस्तार्जन आदि 


संकर्णणाय. जे ॥ 


नमो मत्स्याय कूर्माय बराइय नमो लमः | नमः औरामचन्द्राय मार्यबाय नमी नमः ॥ 
खामनाय नमस्‍्तुम्यं नूसिंदाय नमी नमः । नयो बुद्धाथ झुडाय कप्कये चार्निशरिण ॥ 


( मर ०, विश्वजित० ?३ । ४८-५० ) 


र्दद८ 


# गोकोकथामाधिपति परे परात्पर त्थां पारण अजाम्यहम्‌ # 


[ विश्वजिदलण्ड 


तथा यदु एबं प्रहाद आदिने परम सिद्धि प्रात्त की है ॥॥७ ८॥ 

भारदजी कहते हैं---राजन | यह सुनकर यदु-कुल-तिलक 

प्रशुम्नने मुनिकी पूजा और बन्दना करके दिव्य आसनपर 
बिठाकर उनसे प्रश्न किया ॥ ९ ॥ 

प्रधुम्म बोले--भगवन्‌ ! मेरे हृदयमें एक संदेह हैः 

प्रभो | उसका नाश कीजिये | जगत॒का स्वरूप क्या हैं। 

ब्रक्के मार्ग कौन हैं तथा तत्त्व क्या है! यह सब ठीक-ठीक 

बताइये || १० ॥ 


दातेयने कहा---जबतक अन्धकारके कारण वस्तु 
दिखायी नहीं देती तमीतक उल्का या मशलकी आवश्यकता 
होती है | जब मह्दानन्द वदमें हो जाकः तब उल्काका 
क्या प्रयोजन है। साधो | जगत्‌ तभीतक टिका रहता हैं 
जबतक तत्त्वका शान नहीं होता । परअह्म पस्मात्माके 
शात या प्राप्त हो जानेपर जगत॒का क्या प्रथोजन है । जैमे 
मुखका प्रतिबिम्त दर्पणमे दिखायी देता है। परंतु वाम्तविक 
शरीर उससे भिन्न है। उसी प्र+र प्रधान अर्थात्‌ म्रकृतिमे 
प्रतिबिम्बित चेतन्य जीव है; परंतु शानके आलोव में वह परात्पर 
परमात्मा सिद्ध होता है। जैसे सूर्योदय द्वो+पर भारों वस्तुएँ 
नेत्रसे दिखायी देती हैं; उसी प्रकार शानोदय ट्ोनेपर दक्ष 
तत््वका साक्षात्कार होता है | फिर जीव कहीं नहीं इृष्टिगोचर 
होता ॥ ११ -१४ ॥ 

नारदजी कहते हैँ---राजन्‌ | इत प्रकार उपदेश 
घुनकर यादवराज प्रयुम्नन उनको नमस्कार किया और सनाके 
साथ बेद्रविड़ देशमे बेकुण्ठाचछ (वेह्लुटचल ) के पास 
"ये । द्रविड् देशके स्वामी धर्मतत््वश राजप्रिं सत्यवाकू/ बड़ी 
भक्तिमे प्रयुग्नका आदर-सत्कार किया | फिर श्राशलका दर्शन 
करके बह्दोंके अद्भुत शिवालय तथा स्कन्‍्दखामी+।! दर्शन प्ररमकर 
वे पम्पा-सरोबरपर गये | तदनन्तर श्रीद्रारकानाथ प्रद्ुम्न 
गोदाबरी ओर भीमरथी आदि भगवत्‌ चीथोंका दशन वरते 
हुए. महेन्द्राचलपर गये । उस पव॑तपर क्षत्रियोंका जनन्‍्त करने- 
बाछे भ्रगुवंधी परशुरामजी विराजमान थे | उन्हें नमस्कार 
और उनकी परिक्रमा करके श्रीकृष्णनन्दन वहां खड़े हो गये । 
राजेन्द्र | परशुरामजीने उन्हें आशीवषोद देकर यादबोको 
चतुरक्षिणी पेनाका योगशक्तिसे सत्कार किया | दाल; 
भात्त चंटनी। दढ़ीमे भिगोयी हुई भाजीकी पढोड़ियों) 
सिखरन, अवलेइ ( सिरका या अचार 9» पाछकका 
क्षाग, इश्षुअक्षिका ( राब और नीनीका बना हुआ भोज्य 


पदार्थ-बिशेष )) शक्करके मेलसे बना हुआ जिकोणाकार 
मिशन्न ( गुशिया; समोसा आदि) बडा) मधुशीषक ( मधुपर् 
या घेबर आदि मिष्ठान्न-विशेष ) फेणिका ( फेनी )! उपरिष्ट 
(पूढ़ी या पुआ आदि )) छिद्रयुक्त शतपत्र ( एक प्रकारकी 
मिठाई )» चक्रामचिहिका ( चक्राकार चिह्वाली मिठाई 
इमिस्ती आदि ) सुघाकुष्डलिका ( जलेगी )) शृतपूर ( धीको 
बनी हुई पूढ़ी )) वायुपूर ( माल्यूआ )! चन्द्रकछा) दधिस्घूली 
( दहीम भीगकर फूठी हुई बड़ी ) कपूरते वासित 
खाँडकी बनी मिठाई गोधूमपरिखा ( खाजा ) इनके साथ 
सुन्दर-सुन्दर फल उत्तम दधि) मोदक ( लडडू आदि ) 
शाक-सौधान ( विविध शाकोंके समुदाय )) मण्ड ( दूधकी 
मलाई या झाग » खीरः दद्दी? गायक्रा घी; ताजा माखनः 
मण्ड्री (सागका रसा ) कुम्हडा। पापडृ? शक्तिका 
( शक्तिवर्षक देयः द्राक्षासव आदि )) लस्सी सुवीराम्ल ( खट्टी 
कॉजी )। सुधारत ( शहद या मांठा शर्बत 9 उत्तमोत्तम 
फल) मिश्री) नाना प्रकारके फल/ मोहनमोग) ( इृ्ठआ ) 
नमकीन पदार्थ) केले) मीठे) तीते! कड़वे और खट्टे अनेक 
प्रबाधरके भोज्य पदार्थ -इन सबकी छप्पन भोग कहा गया 
है। भगुकुलभूपण पर्युरामजीने अपने योग-बलसे इन सब 
पदार्थोंके पवत-जैंस ढेर लगा दिय । ध्ारी सेना भोजन कर 
चुकी तब भी बहों वे खाद्य पदार्थोके पब॑त द्वाथभर भी छोटे 
नहीं हुए । परशुरामजीका यह वैभव देखकर सब छोग 
अत्यन्त आश्र्यचकित हो गये | राजन्‌ ! यादवोंसद्वित 
श्रीकृष्णकुमार प्रयुश्ने उस समय परशझुरामजीका नमस्कार 
करके सबके शाभने इस प्रकार पूछा | १५--र०६ ॥ 

प्रधुम्न बोले--भगवन्‌ ! आपने हम सब छोगोक) 
अत्यन्त उत्तम भोजन प्रदान किया । प्रभो | सारी समृद्धियों 
और शिद्धियां आपके नरणोंमे छोटती हैं। अब में यह जानना 
चाइता हूँ कि समस्त इरिमत्तमिं भीहरिका प्रिय भक्त कौन 
है! उिप्रेन्त ! यह मुझे बताइये; क्योंकि आप परावर- 
बेत्ताओंम कस श्रेष्ठ हैं ॥ ३१-३२ ॥ 

परशुरामजीने कद--प्रभो [ आप क्या नहीं जानते 
तो भी साधारण लोगोंकी भाँति पूछते हैं | छोगोंको शिक्षा 
देनेके लिये ही आप इस तरह सत्सज्ञ करते हुए, भूतलूपर 
बविचरते हैं | जो अर्किचन है---जिसके पास कोई 
सम्रह-परिम्रह नहीं हैः जो केवछ भीहरिके चरणारविन्दोंके 
परागपर ही इुन्ध हैं। श्रीहरिकी मुन्दर कथाके भवण- 
दोर्तनमें ही तत्पर रहता है तथा जिसका चित्त भगवानके 


अध्याय १५ ] 
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रूपसिन्धुर्की लदरोंमे है डूबा रहता है; वह श्रीक्मष्णचन्द्रका प्रिय 
भक्त कहा गया है | परमेश्वर ! जिल महापुरुषने अपने मन 
और इन्द्रियोंकों बशमें कर रक्‍्ला है। जो समस्त जंगम 
प्राणियंकि प्रति स्नेह एवं दयाका भाव रखता हैं; जो शान्त+ 
सहनशीछ, अत्यन्त कारणिक) सबका मुद्दद्‌ एवं सत्पुरुष हैः 
बही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका प्रिय भक्त कहा गया है। वह 
अपने चरणोंकी धूलिसे रुम्यूर्ण जगत्‌कों पवित्र करता है। 
जो निरन्तर परमेश्वर श्रीहरिके/चरणोंकी धूलिका आश्रय ले 
सम्पूर्ण ब्रह्मपद। इन्द्रपद; चक्रवर्ती सम्नाटके पद, रसातलफे 
आधिपत्य; योगसिद्धि और मोक्षकी भी कभी इच्छा नहीं 
करता; वही भगवानका श्रेष्ठ भक्त है | जो अर्किचन 
हैं, जिनको अपने किये हुए; कर्मोके फलमे विरक्ति है तथा 
जो शआरीहरिकी चस्णरजमें ही आसक्त हैं) वें महामुनि 
भगवर्दीय भक्तजन ही भगवानके उस परमपदका भेवन 
करते है; अन्य छोग उस नेंरपेक्ष्य सुखका अनुमव नहीं कर 


# जज्जीदा-डामर वेशके राजा आादिपर यादव-लेनाकी विज्षय # 
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पाते । मगवान्‌ पुरुषोसमकों अपने भक्तसे बढ़कर प्रिय कोई 
नहीं जान पड़ता | न शिवः न ब्रक्षा) न छक््मी और 
न रोहिणीनन्दन बलरामज़ी ही उन्हें भक्तसे अधिक प्रिय 
हैं। भक्तोने उनके मनको बाघ रक्‍्खा है? अतः सकछ 
लोकजनोंवे: चूड़ामणि भगवान्‌ आऔीकृष्ण सदा भक्तोंके पीछे- 
पीछे चलते हैं । अपने मक्तजनोके पीछे चलते ढुए. मगवान्‌ 
परमात्मा श्रीकृष्ण उनके प्रति अपनी रचि--अपना अनुराग 
सूचित करते हैं और समस्त छोकोंकों पवित्र करते हैं। 
इसील्थि भगवान्‌ मुकुन्द अतिशय मजन करनेवाले लेगोंको 
मोक्ष तो दे देते हैं, परंतु उत्तम भक्तियोग कदापि नहीं 
देते# ॥ २३३२-२९ ॥ 

श्लीनारद्जी कहते हैँ---राजन्‌ ! यह उपदेश सुनकर 
यादवेन्द्र प्रथुम्नने श्रीमार्गवकुलभूषण परशुरामजीको नमस्कार 
किया और वहंँसे पूर्व दिशामें विद्यमान गल्भासागर-संगमकी 
ओर प्रस्थान किया ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वजित्‌लवण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें “द्रविड़ देशपर 
विजय* नामक चीदहनोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १४ ॥ 
>]-*० पलक ७०--- 


पंद्रहवाँ अध्याय 
उड्डीश-डामर देशके राजा, वढुदेशके अधिपति वीरधन्वा तथा असमके 
नरेश पुण्ड्पर यादव-सेनाकी विजय 


श्रीनारदजी कहले हँ---राजन्‌ | दिग्विजयके बद्दाने 
भूभार हएण करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रश्ुम्न अद्बदेशको 


हे # निष्किचनों 


इरिपिदाब्जपरागलब्ध: श्रीमत्कपाश्रवणकीतनतत्परो 


गये । अज्ञदेशका खामी केवल अन्तःपुरका अधिपति 
होकर वन विद्दार करता था। वहाँ यादवोंने उसे जा पकड़ा+ 


यः । 


नंद पसिन्धुलइरीविनिमस्नचित्त: ओकृष्णचन्द्रदयितः कथित: से, भक्त: ॥ 
दान्तोी.. महानखिलजंगमवत्सको5य शान्तस्तिनिश्वुरतिकारुणिकः बुहत्सत्‌ । 
कोक पुनाति निजपादरजोमिरारात भीकृष्णचन्द्रदयितः कबितः परेझ्च: ॥ 
ए. पारमेध्ठथ्रमणिक न महेन्द्रबिष्ण्य नो साबभोमसनिंशं न रसाधिपत्यभ्‌ । 
नो धोगसिद्धिभप नो नपुनभंव॑ वा बाब्छृत्यक परभपादरज: से भक्त: ॥ 
निष्कि बना: स्वकृतकर्फेलेबिरागा पर्तत्पद हरिजना भुनयो महान्तः । 
भक्ता जुपन्ति इरिपादरज:प्रसक्ता अन्ये विदन्ति न सुद्ध किक नैरपेक्ष्यम्‌ ॥ 
भक्तात्पियो न विदित: पुरुषोत्तमस्य शाम्भ्रुविधिन च रमा न च रौहिणेयः । 
भक्ताननुत्रजति भक्तनिवद्ध चित्तरचूढामणि: सकललोकजनस्थ कृष्ण: ॥ 
मच्छक्षिज जनमनु प्रपुनाति छोकानावेदयन्‌ इरिजने सख्वरुचि महात्मा । 
तत्मादतीब _भजतां मगबानू मुकुन्दों मुक्ति ददाति न कृदापि झुमक्तियोगम्‌ ॥ 


( गगें०, विश्वजित ० (४ । १४--३९ ) 


२७० 
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तब्र उसने महात्मा प्रथुम्नकों पर्याप्त में" दी ॥ १-२॥ 

उड्डीश-डामर ( उड़ीसा ) देशके राजा महाबली 
बृहद्वाहुने प्रद्ुम्नकों भेंट महीं दी । वह अपने बलके 
अमिमानसे मत्त रहता था । प्रधुम्नने जाम्बवती-कुमार 
बीर्यर साम्बकी उसे बद्धाम करनेके लिये भेजा। साम्ब 
सूयतुल्य तेजस्वी रथपर आरूढ़ हो। धन॒ुप द्वाथर्में ले 
अकेले ही गये । नरेश्वर ! उन्होंने बाण-समृहोसे डामर 
नगरको उसी प्रकार आच्छादित ऋर दिया जेंसे मेघ तुपार- 
राशिसे किसी पबंतकों चारों ओरसे ढक देता है । इस 
प्रकार धर्षित एवं पराजित होकर डामराधीशने तत्काल हाथ 
जोढ़ लिये और महात्मा प्रयुग्नको नमस्कार करके भेंट 
अर्पित की ॥ ३-६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ वन्नदेशके अधिपति मदमत्त एव बोर 
राजा चीरधन्वा एक अक्षोह्िणी सेनाके साथ युद्धके लिये 
यादव-मेनाके सम्मु आये । वे बड़े बलवान थे । यादवों+! 
ओरसे श्रीहरिक्रे पुत्र चन्द्रभानुने अद्ुम्भके देखते-देखत 
बीरधन्वाकी उस सेनाकी बाणोद्वारा उसी प्रकार निरदीण कर 
दिया) जैसे कोई कढु बचनोंद्वारा मित्रताका भेदन कर दे । 
उनके बाणसे विदीण हुए हाथियोंके मस्तकमे वमकते हुए, 
मोती भूमिपर इस प्रकार गिरमे व्यो, मानो रातमें आकाइसे तारे 
बिखर रहे हं। । अनेक रथी वीर घराशायी हो गये। ह्षाथी-पोढ़ 
और पैदछ सैनिक उनके बाणोंसे मस्तक कट जानेके कारण 
कुम्दड़ेके दुकड़ों जेसे इधर उधर गिरे दिखायी देसे थे । 
क्षणभाग बीरघन्वाकी सना रक्तकों नर्दीके हूपमे परिणत 
हो गयी; जो भनस्वी बीरोंका हर्ष बढ़ाती और डरपोकोय) 
भयमीत करती थी ॥ ७-२१ ॥ 


कटे हुए मस्तक और धड़ किरीट) कुण्डल, केयूर 
कंगन और अख शर्त््रोयहित दोड़ रहे थे ) उनके 
कारण वहाँकी भूमि महासारी सी प्रतीत होती थी | कृष्पाण्ड+ 
उन्माद) वेताकः भैरव तथा बढ्वाराक्षस बढ़े बेंगन आकर 
शकरजीके गलेका मुण्डमाल! बनानेके लिये बह्ापर गिरे 
हुए. मस्तक्रकों उठा लेते थे | इस तरह जब सारी सेना 
मार गिरायी गयी, तब वीरधन्वा सामने आये उन्होंने तुरंत ही 
बच्न-सरीखी गदासे चन्द्रभानुपर चोट की। उस गदाके भारी 
प्रहारसे श्रीकृष्णकुमार चन्द्रभान विचल्ति नहीं हुएत 
उन्होंने गदा लेकर तत्काल बीरघन्वाकी छातीपर दे मारी | 
उस गशदाके प्रह्ारसे पीड़ित एवं मूल्छित हो मुंइसे रक्त बमन 


# गोलोकधामाधिपति परेश परात्पर स्वां शरण घजाम्यहम्‌ + 
पर सपा न करत सम मद की अर  मिज 





[ विश्वजिवकण्ड 





करते हुए. वीरधन्वा कटे हुए बृक्षकी भांति मूतलपर 
गिर पढ़े । दो घड़ीमें उनकी फिर चेतना हुई, तब उन बहन 
देशके नरेंहने महात्मा प्रयुम्नकी शरण छी ॥ १२-१७ ॥ 

राजन ! जब भेंट देकर बीरघन्चा अपने नगरकों 
चले गये, तब अमित-पराक्रमी प्रयुम्न ब्रह्मपुत्र नद पार 
करके असम देशमे गये । बहोंके राजा बिम्बको 
पकड़कर यादवेश्वर प्रधुग्नने मेंद ली और यादबोंके 
साथ कामरूप देशमे गये । कामरूप देशके राजा पुण्डू 
इन्द्रजालकी विधा ( जादू ) में बढ़े निपुण ये । वे 
अपनी सेनाके साथ प्रश्युम्नके सामने युद्धफे छिये निकले । 
उस समय असमियों और याददवेंभें घोर युद्ध हुआ । 
आण) कुठारः परिष) झूछ। खड़ग ऋष्टि तथा शक्तियेसे 
प्रहार किया गया | मेथिलेधर ! तदनन्तर राजा पुण्डने 
पिशाच) नाग तथा गछ्षसीकी माया प्रकट कीः फिर तो 
सब ओर गुह्यक' गन्धव तथा कच्चे मास चबानेवाले पिशात 
रणमभूमिमे दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोडि अज्ञारोंकी इंछ 
करने लगे | एक ही क्षणमे यादबोकी सनापर मुंहसे विश 
बमन करते और फुंकारते हुए सर्प टूट पड़े | गधेपर बैठे 
हुए टेढ़े मेंढ़े दांत और लपलवाती हुई जीभवाले भयंकर 
राक्षस युद्धमे मनुष्योकों चबाते तथा भागते दिखाया देने 
लो | मिंहके समान मुख्यवाले यक्ष तथा अश्वमुख किनर 
दार्थेमि झ्ल लिये पमारो-काठो' 4.हत हुए इधर-उधर विचरने 
का | क्षणमरम शारा आकाश मेबोंकी घटाते आच्छादित 
हो गया। राजन ! बायुक्रे वेगत उड्डी हुई घूलके कारण सब 
ओर अन्धकार छा गया । भोज, बृक्णि; अन्धकः मधु: 
झूरभन तथा दद्षाह् बेगके योद्धा उस महाबुद्धमे भयभीत 
हो गये । यदुअ्ेठ्ध ' बीरे। अपन अन्च शस्त्र नीचे 
डाल दिये ॥ १८-२८ ॥ 

मेंथिल | तब इस भयके निबारणका उपाय जाननेबाले 
श्रीवृष्णकुमार प्रथुम्नने पिताक्रे दिये हुए घनुषकों द्वायमे 
लेबर वाणोंद्वारा सात्त्विक महाविद्याका प्रयोग किया | फिर 
जेंसे सूथ अपनी किरणोंसे कुह्ासे तथा बादलोंको छिन्‍्न- 
मिन्‍न कर डालते हैं, उसी प्रकार प्रयुम्तने बाणोंद्वारा पिशार्चों, 
नायों; यक्षों, राक्षसो तथा गन्धवोंके घने अन्धकारको नष्ट कर 
दिया | जेंसे इवा कमलको उड़ाकर प्रथ्वीपर फेंक देती है; 
उसी प्रकार प्रधुम्नने वाणोंद्वारा रथ और वाहनसहित धान 
राजा पुण्डको दो घड़ीतक आकाशमें घुमाकर रणभूमिमें 
पटक दिया । राजाकी परूच्छों दूर होनेपर वे पराजित हो 


अध्याय १६ ] # मिथिछाके राजा घृतिद्वारा ब्रह्नचार्सक रुपमे पारे हुए प्रधुज्धका पूजन # 


के को नभक * . कान अयाया७ ९ तामक/्कृथातनर ण५३७००० ५ पताद/करासिादांपाइ तक । 
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प्रयुम्नकी शरणमें गये और तत्काल मेंटके रूपमें एक व्यम्ल. केकय देशमें आ पहुँचे । केकय देशके राजा भहाबली 
घोड़े और दस हजार हाथी देकर उन्होंने श्रीकृष्णकुमारको धृतकेत वसुदेवकी बहिन सालात्‌ श्रुतकीर्तिके महान्‌ पति 


प्रणाम किया । बहँसे अपनी सेनाद्वारा शोणनद और बिपाशा 
(न्यास ) नदी पार करते हुए यदुकुलनन्दन धनुर्धर बीर प्रद्युम्न 


थे। उन्होंने यादबोंसदिित प्रधुम्नका बढ़े भक्ति-भावसे पूजन 


किया | राजन ! वे श्रीकृष्णके प्रभावकी जानते थे २९-२५ ॥ 


इस प्रकप श्रोगर्ण-संहतामें जिददजित्रूण्डके अन्तर्गत नारद चहुराइव-संदएमें वेकय देशपर 
विजय' नामक पंद्रहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 


सोलहवाँ अध्याय 


मिथिलाके राजा धृतिद्वारा ब्ह्मचारीके रूपमें पधारे हुए प्रद्युम्नका पूजन; उन दोनोंका शुभ 
संवाद; प्रद्युम्नका राजाको प्रत्यक्ष दशन दे, उनसे पूजित हो शिषिरमें जाना 


श्रीनारदजी कहते हैं---राजन ! वहाँते विजय-डुन्दुमि 
बजवाते हुए यदुनन्दन प्रयुम्न तुम्हारे सुख-सम्पन्न मिथिला 
देशमें आये । कल्श-शोमित अत्यन्त ऊँचे स्वर्णमय सौध- 
शिखगेंवे युक्त मिथिलापुरीको दूरसे देखकर श्रचुम्नने 
उद्धव पूछा ॥ १-२ ॥ 

प्रयुस्न योले--मन्स्रिप्रवर |! इस समय यह किसकी 
राजधानी मेरी दृष्टिमे आ रही हैः जो अहुसंख्यक महलोंसे 
भोगबती पुराका भांति शोभा पाती है ! ॥ ३॥ 


उद्धवने कटद्दा--मानद | यद्द राजा जनककी पुरी 
मिथिला है। इस समय यहों मिथिलानरेद मद्दाभागबत विद्वान 
धृति रहते हैं। वे समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं। श्रीकृष्ण उनके 
इष्टदेव हैँ और वे स्वयं भी श्रीक्षरिकों बहुत प्रिय हैं| उनके 
पुश्र॒का नाम बहुलाश्व है; जो बचपनमे ही भगवानकी भक्ति 
करनेवाल्य है। उसे दान देनेके ल्यि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यहाँ पधारेगे | राजकुमार बहुलाश्व तथा ब्राह्मण 
श्रुतदेवको द्वारका भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत ही याद किया 
करते हैं । प्रभो | इन्हें देवेन्द्र भी नहीं जीत सकते, फिर 
मनुष्योकी तो बात ही क्‍या; क्योंकि प्ृतिने अपनी परा 
भक्तिसे श्रीकृष्णको वहमें कर ल्या है ॥| ४-७३ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यह सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकुमार प्रयुज्ध उद्धवजीको अपना शिष्य बनाकर 
उनके साथ राजा धृतिका दशन करनेके लिये आये। उद्धव- 
सहित प्रयुन्नने राजाकी भक्तिकी परीक्षा करनेके ल्यि ही 
मिथिलापुरीको देखा । बहोँके सभी वीर कवच और शर्र 
धारण करके माला और तिलकस सुशोभित थे। वे सब-के-सब 


मालद्वारा श्रीकृष्ण-नामका जप करते थे | मिथिलके ल्ेगोके 
द्वार-द्वारार श्रीहरिके नाम लिखे थे और श्रीकृष्णके सुन्दर- 
सुन्दर चित्र अद्धित थे। मानद | वहाँ घरोकों प्रत्येक 
दीवारपर गदा पद्म, दसों अवतारके चित्र और शह्भू, चक्र 
अछ्लित थे। घर-घरके ऑंगनमे तुलसीवे; मन्दिर दिखायी देते 
थे ॥ ८-१ २१ ॥ 


इस तरह मिथिलाके महत्वोको देखते हुए उन्होंने बहाँके 
ल्येगोपर भी दृष्टिपात किया, जो सब-के-सब माला-तिल+घारी 
भगवद्भक्त ये । उन्होंने केशर अथवा कुछुमके बारह-बारह 
तिलक लगा रकक्‍से ये। वहाँके ब्राक्षण गोपाचन्दनकी मुद्रा ओसे 
चचित) शान्तस्वरूप तथा ऊरध्वंपुण्ड्धारी थे | उनके अद्लॉपर 
हरिसन्दिरके चित्र अछ्लित थे। छल्यटर्में गदाक। मुद्रा, सिरपर 
इरिनाम और दोनों भुजाओंमें चक्रः शद्भूं) पद्म) कूर्म और 
मत्स्य अछ्लित थे । कितने ही लोगने मस्तकपर धनुष और 
बाणके चित्र तथा दृदयमे नन्‍्दक नामक खड़ग) मुसल और 
इलके चिह्न धारण कर रक्खे ये॥ १३-१७ || 


राजन ! तदनन्तर प्रदुम्नने देखा--बहाँकी गछी- 
गर्लीमें कुछ मनुष्य मागवत सुन रहे हैं। दूसरे छोग 
हरिवंश और महाभारत नामक इतिहास श्रवण 
कर रहे हैं। कुछ लोग सनत्कुमारसंहिता) वासिष्ठसंहिया) 
याशवल्क्यसंद्िता। पराशरमंद्विता। गर्गसंहिता। पौलस्त्य- 
संहिता और धघमंसंहिता आदिका पराठ कर रहे ई । बअह्य- 
पुराण) पद्मपुराण, विष्णुपुराण। शिवपुराण; लिझ्वपुराण, 
गरुडपुराण) नारदीयपुरण। भागवतपुराण, अग्निपुराण+ 
स्कन्दपुराण। भविष्यपुराण, श्रक्मवेबर्तपुराण,। वामनपुराण। 
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सधकिबन्‍न न 





माकण्डेयपुराण, वाराषहपुराण, मल्यपुराण) कूमंपुराण तथा 
प्रझमाण्डपुराण--हन सब पुराणोंको गछी-गलीमें) घर-घरमें बहँके 
सब छोग सुनते थे। कुछ छोग शीरामचरणामृतमे पूर्ण वाल्मीकि - 
के महाकाव्य रामायणका पाठ करते थे | कुछ लोग स्मृतियोंके 
और कुछ आझ्षण बेदत्ञयीके स्वाध्यायमें लगे थे | कुछ लोग 
मश्नल्घाम बेष्णब यशका अनुष्ठान करते थे । कितने दी 
मनुष्य राधाक्ृष्ण, कृष्ण-कृष्ण आदि नाभोंका बारंबार कीतन 
करते थे | कुछ लोग हरिफीतनमें तत्पर रहकर नाचते और 
गाते थे | वहंके प्रत्येक मन्दिरमें मृदज॒) ताछः झोश और 
बीणा आदि मनोहर वाद्योंके साथ छोगोंद्वारा किया जानेवाला 
हरिकीतन सुनायी पढ़ता था | राजन्‌ ! मिथिलाके घर-धरमें 
बहाँफे निवासी प्रेमलक्षणा नवधार्भाक्त करते थे॥१८--२६॥ 


इस प्रकार नगरीका दर्शन करके भगवान प्रथुन्न हरिने 
राजद्वारपर पहुँचकर शीघ्र ही मेथिल्नरेशका दर्शन किया | 
मेथिलेशकी सभामें वेदव्यास, शुकमुनिः याशवल्क्य, वसिष्ठ। 
गौतम) मैं और बृहस्पति बेठे थे | दूसरे भी घमके वक्ता तथा 
हरिनिष्ठ मुनि वहाँ भूतिमान्‌ वेदको भाँति इधर-उधर बेटे 
दिखायी देते थे । नरेश्वर मैथिलेन्द्र धृति वहों मक्तिमावते 
नतमस्तक होकर बलदेवजीकी चरणपादुकाकों विधिवत्‌ पूजा 
कर रहे थे | वे श्रीकृष्ण और बलदेवके मुक्तिदायक नामोंका 
अप भी करते जाते थे | दिष्यसहित अक्षचाराकी आया देख राजा- 
ने उठकर नमस्कार किया | उनकी पाच्च आदि उपचारोमे 
विधिवत्‌ पूजा करके मैयिक्लेध्वर राजा धृति दोनों हाथ 
जोड़कर उनके आगे खड़े हो गये || २७--३२ ॥ 


जनकने कहा--भगवन्‌ |! आपके पदार्पणने आज 
मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा राज-सवन शुद्ध एवं 
परमोज्ज्यल हो गया; देवता; ऋषि और वितर- सब 
संतुष्ट हो गये । भगवन्‌ | आप-जैसे निश्चान्त और समदर्शी 
साधु भूतलपर दीनजनोंका कल्याण करनेके लिये पी 
विचरते हैं ॥ २३-१४ ॥ 

प्रद्माचारी बोले--राजसिंह ! आप धन्य है; आपकी 
यह मिथिल्यपुरी धन्य है तथा विष्णु-भक्तिसे भरपूर आपकी 
सारी प्रजा भी धन्य है ॥ २५ ॥ 

जनकने कहद्ा--प्रभो | न तो यह नगरी मेरी है; न 
प्रजा मेरी है और न गह तथा घन-धान्य मेरे हैं | छी, पुत्र और 
पौनादि मेरे पास जो कुछ है। वह सब भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ही है । साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ भीकृष्ण स्वयं असंख्य 


बक्षाण्डेंके अधिपति होकर गोछोकधामर्मे विराजते हैं। 
के पुरुषोत्तम एक दोकर भी खयं ही वामुदेव) संकर्षण) 
प्रशुन्त और अनिरद्धद--इन चार व्यूहोके रूपमें भूतलपर प्रकट 
हुए हैं । महामुने तन | शरीरः मन) वाणी) बुद्धि अथवा 
समस्त इन्द्रियोद्वारा मैंने जो भी पुण्यकर्म किया है। वह सब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको समर्पित है ॥ ३६-३९ ॥ 

ध्रक्षनारोने कहा- महाभांग, विष्णुभक्तशिरोमणे, 
बिदेहराज ! तुम्हारी भक्किसे सतुष्ट हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हें 
सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे | ४० |) 

जञ्ञनक बोले--अद्षन | मैं आप-जेस श्रीकृष्णभक्त 
महात्माओंका दास हूँ। मैंने अपने मनमें किसी हेतु अथया 
कामनाको स्थान नहीं दिया दे। अतः मैं एकत्व या सायुज्य- 
रूपा मुक्ति नहीं पाना चाहता ॥ ४२ ॥ 


ब्रह्मचारीने कहा- राजन ! तुम, देतुरहिंत होकर 
अह्ैवुकी भक्ति करते हो, अतः निर्गुण भक्ति-भावके कारण 
हुम प्रेमके लक्षणोसे सम्पन्न हो। साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रद्ुम्न 
दिग्विजयवे; लिये निकले हैं।वे आपके धरपर क्यों नहीं आये--- 
इस यातकी लेकर मेरे मनमें महान्‌ संदेह हो गया है ॥|४२-४२॥ 


अनक बोले--भगवान्‌ प्रशुम्न शाक्षात्‌ अन्तर्यामी 
खय॑ भ्रीह्वर हैँ | थे सदा; स्वज्ञ और सवब्यापी हैं | पिर 
बताइये ता सही; क्या वे यहाँ नहीं हें ! || ४४ ॥ 


ब्रह्मचारीने कहा--यदि शानइप्ठिसिे. भी. ठुम 
अऑीक्षष्णकुमार प्रचुम्नकों यहों निरन्तर स्थित मानते हो तो 
दिव्यदृष्टिबाले प्रहादकी भाँति ठुम उनका यहाँ प्रत्यक्ष 
दशन कराओ ॥ ४५ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--वहुलाश्व ! यह सुनकर 
मद्दाभागवत राजा घृतिने अपने मुखपर अश्रुधारा बहते हुए 
गदूराद वाणीमें कहा।| ४६९ ॥ 


जनक बोले--यदिमेरेंद्ार भगवान्‌ श्रीहरिकी 
इस भूतछपर अह्दैतुकी भक्ति की गयी है तो श्रीहरिके पुत्र 
प्रधुम्न मेरे सामने प्रकट हो जायें। यदि मैं श्रीकृष्ण 
मक्तोंका दास होऊं। थदि मुझपर उनकी कृपा हो और यदि 
सबत्र मेरी श्रीकृष्णबुद्धि हो तो मेरा यह मनोग्य 
पूर्ण हो जाय | ४७-४८ ॥ 


नारदजी कहते हैँ---बहुलाइव | उनके इतना कहते 
ही श्रीकृष्णकुमार प्रथुम्न तस्कालछ ब्रक्षचारीका रूप छोड़कर 


अध्याय १७] # मगधदेशपर यादवोकी विजय तथा मगधराज जरासंधकी पराजय # 


कप 


संतरे, देखने देखते अपने साझ्षान्‌ साण्पते प्रह्: हा सये । 
हरिमक्तिनिष)्ठ शिष्य उद्धव भी गदुधद हो गये | 
मेघ्रोके, समान इयाम वान्ते प्रफुल्ल कमलदलके समान 
निदशाल नेत्र, लगी लंगी भुजाएं, जमतके लोगोका मन हर 
लैनेबाल्य रूप तत्रके सामने प्रकेट हो गया | उनझे श्री अज्ञोंपर 
प्रीताम शोभा दे रहा था । उनका शोभासम्तन्न मु्रारविन्द- 
«७ नीली घुघगली अलकावलिये)मे अलुकृत था | शेशिर 
ऋतुके बाल्यविके समान कान्तिभान किरीट) दिव्य ऊुण्डल) 
करधनी भौर बाजुबद आदिसे उनका दिव्य विप्रह उद्भासित 
हो रहा था। अ्रीक्ृष्णकुमार प्रद्ुम्नको इस प्रकार देगवकर 
राजा भृतिने उनको हाथ जोड़कर साष्ठाज्ञ प्रणाम 
किया ॥४९-५१॥ 

जनक बोलि- -भूमन, ! मेरा सीमाग्य महान्‌ एवं अत्यन्त 








अन्य है। अद्दों।' आज आएने हे अप स्वरूप ता साक्षात्‌ 
दर्शन कराया | आज मेरा भाधमा कयाधू-कुमार प्रह्मदके 
समान बढ़ गयी। आज़ में अपने ऋष्महित झतार्थ 
हो गया ॥ ५२॥ 

श्रीप्रयम्नन कहा - हप श्रेष्ट ! तुम धन्य हो; मेरे प्रभावको 
जाननवाले भक्त हो। में इस समय तुम्हारे भक्तिभावकी 
परीक्षाके लिये द्वी यहाँ आया था । मैथिलेश्वर | 
आज है तुम्हें मेग शारष्य प्राप्त दो जाय और इस 
लोकमें तुम्दारे बल आयु ओर कीतिंका अत्यन्त 
बिल्तार हो ॥ ५३-०४ ॥ 

नारदजी कहते हैँ---राजन ! तुम्हारे पिता धृतिते 
पूज़ित हो भक्तवत्सठ भगवान प्रशम्न वहाँ आये हुए संतकि 
सामने दी अपने अंबिरकी आस चले गये ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार करीगर्ग-संहितामें विश्वजितृसूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलशव-संवादमें "जनकका उपारूमानः 


नामक सौकूहन। अध्याय पृ हुआ ॥ १६ ॥ 
+- ०+०-कछ&०8:5६६: २७ 


सन्नहवाँ अध्याय 
मगधदेशपर यादयोंकी पिजय तथा मगधराज जरासंधकी पराजय 


शीनारदजी कद्दते हैं---राजन ! तदनन्तर मत्त्यके 
चिहसे सुशोभित ध्वजा फहदरात हुए प्रयुन्न भगधदेशपर 
बिजय पानेके छिये अपनी सेनाके साथ छरंत गिरिब्रजकी 
ओग चल दि । श्रोइरिके पुत्र प्रयुम्तको, विशेषतः 
दिग्विजयके लिये, आया सुगफ्रर मगघ्गज जरासंघको 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ १-२ ॥ 

जरासंध बोला--सुमस्त यादव अत्यन्त तुल्छ और 
युद्धान डरनेवाले कायर हं। वे ही आज प्रृथ्वीपर विजय 
पनेके लिये निकले हे | जान पहुता है; उनकी बुद्धि मारी 
डूस नुरात्मा प्रयुम्कका पता माधव सब मेर मयस 
अपनी पुरी मथुरा छोड़कर समुद्रजनें शर्णम जा छिपा है | 
वर्षणगेरिपर मेने बलगम और कृष्णको अल्यूब ८ भस्म 
कर दिया था। किंतु ये छत्यूबक बदलसि भाग निकले ओर 
द्वारताम जाकर रहने का। अब म॑ म्वय कुशस्थल्यपर चढ़ाई 
कंूँगा आर उन दोनों भाइयोंकी उम्रसंनसहित बच 
लाऊँगा | धमद्से पिरी हुई इस प्रथ्वीका यादबोस झून्य 
कर दूँगा | २-६ ॥ 

मारबजी कटे दँ--राजन्‌ |! यो ऋद्ककर बलबान्‌ 


गर्ल 
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राजा जरासंध तेईस अक्षोहिण। धनाके साथ गिरिबरज 
नगरसे बाहर निकला | मगधराजके साथ हाथियोंकी 
विज्ञाल सेना थी उन हाथियोके मुखपर ग्रोभूत्र) सिन्दूर- 
राशि एवं कस्त्रीद्वार पत्र-रचना की गयी थी। उनके 
गण्डम्थर्लॉ8 मदकों धारा बह रही थी। वे हाथा एरावत-कुलमे 
उत्पन्न होनेके कारण चार दार्तेत मुशोमित थे और 
सूंड़की फुफकाराम बहुसंख्यक वृक्षों्रों तोड़कर फेंके 
नलते थे । उन गजराजेंरो मगधराजकी वेंसी ही शोभा 
हो रही थो; जैसे मेघोल मगवान्‌ इन्द्रकी होती हैं| राजन | 
देवताओफे विमानोंके भमान आकारबाले अगणित रथ 
उसके साथ अलछ रहे थे) जिनके ऊपर ध्वज फदराते थे 
सारस बेठे थे) चेबर छुल रट थे ओर चश्वल पहियोंसे 
घर घर ध्यान प्रकट हों रहा था| बायुके समान वेगशाली 
तथा विचित्र बिचित्र बर्णबाले सदमत अश्य सुनहरे पढ़े 
आर द्वार आदिश सुतोभित थे। उनका गिखाओ एवं 
बागडोयेके ऊपरी भागमे चेबर ( क्या ) बुग्नोमित थे | 
कबय घारण फ्रि4 तथा दह्वायोंम ढाल-तत्वार एवं धगुष 
लिय वीरजन बिद्याधरोंके समान गोभा पाते थे | उन सबके 


बप 
साथ महावत्ती मगधराज युद्धके लिये निकला । दुन्दुमियोकी 
घुंकारें और धनुर्षोंकी टकारोंसे दिशाएँ निनादित हो रही 
थीं | धरती डोलने रछगी ओर सैनिकोंद्वाग उड्डायी गयी 
घूछते आंकाद! छा गया। मैथिल ! जरासंघकी वह सेना 
उमड़ते हुए मलय-सागरके समान भयंकर थी । उसे देखकर 
समंस थादव विस्मित हो गये || ७-१४ | 
मगधराजफे उस सेन्‍्य-सागरकी देखकर भगवान्‌ 
प्रयुज्चि दक्षियायर्त शब्ड बजाया और उसीके द्वारा 
मानो अपने योद्धाओंकों अभयदान देते हुए कहा-- 
“इरो मत ।? तदनन्तर महाबाहु साम्त्र प्रधुभ्षके सामने 
ही दस अक्षोहिणी सेना लेकर मगधराजके साथ युद्ध करने 
को | उस रणभूमिम हाथी हाथियोंसे ओर रथी रथिग्रेसे 
जूझने कमे | मेंथिलेश्वर | घोड़े घोड़ोंसे ओर पेंदल पेदलोते 
मिड गये | मागर्धों और यादवोंमे देवताओं ओर दानवोंके 
समान अद्भुत) रोमाझकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा | 
कुछ घुड़सवार वीर हार्थोमे भाले छिये इधर-उधर भारकाट 
मचाते हुए गजारोहियों तथा हायियेंके कुम्मस्थल्लोपर 
बैठे हुए महावतोंकी भी मार गिराते थे । कुछ योद्धा 
विश्ुुत्के मान दीसिमती शक्तियोंकों छेकर बल्यूवंक 
इहुऑपर फेंकते थे । वे शक्तियाँ फबचधारी शबन्चुओंको 
भी विदीर्ण करफे धरतीमें समा जाती थीं | कितने ही बीर 
रणभूमिमें गरजते हुए रथोंके चकक्‍के उठा-उठाकर फ्रेंकते थे 
और तैनिकोंके समूहकों उसी प्रकार छिन्न-मिन्न कर देते थे; 
जैसे सूर्य कुष्टासेको नष्ट कर देते हैं| कुछ छोग भिन्दिपालों, 
मुद्॒रं, कुल्हाड़ियों, तल्वारों, पहष्टिशों, छुरों। कारों; 
रिह्टियों। तथा तीखे निर्खिशों ( खडगों ) से युद्ध करते थे | 
सोमरों; गदाओं और बार्णेसि कटकर बीरोौं, हाथियों और 
घोड़ौंके मस्तक प्रृथ्वीपर गिर रहे थे। वहां केवल घड़ 
हाथमें खडग लिये संग्राममें दोड़ते हुए. बड़े भयंकर प्रतीत 
होते थे और घोड़ों तथा भनुष्योंकी घराशयी करते हुए, 
उछलते थे | बीरोंके ऊपर वीर गिर रद भे | उनकी भुजाए 
छित्न-मिश्ष हो गयी थीं। कितने ही धोड़े बार्णोत गन कट 
जनेके कारण घोड़ोंपर ई! गिर पड़ते थे | बिद्याघर ओर 
गन्थ्यके जातिकी स्त्रियों बीरगतिकी प्रात छुए, योद्धारओको 
दिव्य रूपते आकाश पहुँलनेपर उन्हें अपना पति बना लेना 
खाहती थीं। इसके सियि उन सो परम्पर महान्‌ वाल 
होने छवाता था। नरेइबर | कितन ही क्त्रिय-धरमंपरायण 
' और खदत ही संग्राम शोमा पानेबाक्े योद्धा युद्धत॑ प्राण दे 
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[ विश्वजित्‌त्वण्ड 


देते थे। किंतु एक पम भी पीछे नहीं हटते थे। वे सूर्य - 
मण्डलका भेदन करके परमपदकों प्राप्त हो जाते थे और 
शिश्ुमास्वक्रम उसी प्रकार नाचते थे जैसे मण्डछाकार 
भूमिपर नट ॥ १५- २८ ॥ हि 

इस प्रकार साम्बके महावीर सेनिकोने मागघ- 
तेनाको रौंद डाला | बह सेना उनके देखते-देखते उसी 
प्रकार भाग चढी। जेत भगवान्‌ भरीक्षष्णकी भक्तिसे अज्युम 
नश हो जाता है| किन्हीफे कवच कट गये थे तो किन्हीके 
घनुष; कितने दी सेनिक खड़ग ओर रिष्टियोंको द्वायसे 
फंककर पीठ दिखात हुए भाग रहे थे। अपनी सेनाकी 
पलायन करती देख मागधराज घनुषकों ठंकार करता हुआ 
वहाँ आया और सबकी अभवदान देते हुए बोला--८डरो 
मत |' जरासघने धनुषकी प्रत्यश्चाद्रा अपनी सेनाकों आगे 
बढ़नेकी उसी प्रकार प्रेरणा दी; जैंते कोई महावत अद्भुछामे 
हाथीको होंक रहा हो। इसी समय साम्ब भी वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने धनुषमे छूटे हुए दस बाणोंद्ारा महाबल्ी मागधराजकों 
तमरभूमिमं घायल कर दिया । फिर जाम्बवतीकुमार 
साम्बने उसके धनुष्रकी प्रत्यश्चाको, जो सागरके उत्ताल 
तरंगोंके भयानक संघ्षकी भाँति शब्द करनेवाली थी; दस 
बाणोंसे छिन्न-भिन्न कर डाला | तदनन्तर महाबछी जरासधने 
दूसरा धनुष हाथमें छेकर दस अग्रगामी बाणोंद्वारा खाम्पके 
धनुषकोी काट डाल्य । जरापुत्त मागघेन्द्रन चार बाणोते 
चार्रो घोड़ोंकों, दोसे प्वजको) तीनसे स्थकों और एकल 
सारथिकों भार डाला | धनुषके कट जानेपर तथा घोड़ों 
और सारथिक्रे मारे जानेपर रथह्टीन हुए महावल्ली साम्ब 
दूसरे रथपर चढ़ गये और अत्पन्‍्त उम्र घनुषपर विधिपूर्षक 
प्रत्यक्षा चढ़ाकर उन्होंने सौ बार्णोद्दारा जगासंधके रथको 
चूर-चुर कर दिया | उस समय जरासंघ रथ छोड़कर बड़े 
बेगम हाथीपर चढ़ गया | उस द्वाथीपर मागधेन्द्रकी बैसी ही 
शोभा हुई) जैगे ऐशवतपर चढ़े हुए इन्द्रकी होती है॥२९-३९॥ 

जरासंघके मनमें अत्यन्त क्रोध भरा हुआ था | उसने 
साम्बपर एक मतवाले द्वाथोकोी बढ़ाया; जिसके अज्भ-अज्ञमें 
विचित्र पत्र रचना की गयी थी तथा जो देखनेमें काल» 
अन्तक 286 यमके समान मयंकर था। उस नागराजने 
अपनो सूड़से रथसहदित साम्ब्रको उठाकर चीत्कार करते हुए 
नो योजन दूर फेंक दिया। मैथिल ! उस समय साम्बक्ी सेनामें 
बड़ा कपूर काछाइछ मच गया । फिर तो प्रयुम्नके पाससे 
गद् वैगपूवक उसी प्रकार उसकी सेनाके सामने आये जैसे 


अध्याय १८] # गया; शोसतीः शरयू एवं गक्लाके तठयर्ती प्रदेशमे यादव-सेमाकी यात्रा #% रेज५ . 








सूर्य अन्धकारका नाश करते हुए उदयाचलसे उदित हुए 
हों। जरातंघके उस द्वाथीकी वसुदेवनन्दन गदने मुक्केसे इस 
प्रकार मारा; जैसे इन्द्रने ऊँचे पर्वतपर बज़से प्रहार किया हो। 
उनके सुष्टिकप्रहारसे ब्याकुछ होकर वह हाथी धरतीपर गिर 
पड़ा | राजन्‌ | बह उसी समय मुत्युका ग्रास बन गया। 
वह अदूभुत-सी बात हुई | तब जरासंघने उठकर बड़े वेगते 
गदा उठाबी और उसे सहसा गदपर दे मारी | उस समय 
उस बलवान वीरने घनके समान गजना की? किंतु उसके 
प्रहारसे गद समराज़णसे तनिक भी विचल्ति नहीं हुए । 
उन्होंने तुरंत ही लाख भारकी बनी द्ुुई गदा लेकर जरासंध- 
पर प्रहार किया और तिंहके समान ग्जना की | राजन्‌ ! उनके 
उस प्रहारसे व्यथित हो बलवान बृहृद्रधकुमार जरासंघने 
उठकर गदासहित गदकों पकड़ लिया और बढ़े रोषके 
साथ आकाशर्मे सौ योजन दूर फ्रेंक दिया | तब महाबल्ली 
गदने भी जरासंघकों उठाकर घुभाया और उसे आकाशर्मे 
एक लहल्ल योजन दूर फेक दिया। राजा मागघ आकाशसे 
विन्ध्यपर्व॑तपर गिर पड़ा ॥ ४०-५० ॥ 

महाबल्ी जरासंघने पुनः उठकर गदके साथ युद्ध 
आरम्म किया | उसी समय साम्ब आ पहुँचे । उन्होंने 
सागघेश्वर ज़रासंघको पकड़कर प्रथ्वीपर उसी प्रकार पटक 
दिया, जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको बल्यूवंक पछाड़ दे । 
तब मग्रधके राजाने एक मुककेसे साम्बको और दूसरे मुक्केसे 
गदको सारा ओर समराज्जणमें बड़े जोरते गजना की। उसके 
मुक्केकी मारसे व्यथित हो गद और लाम्ब दोनों मूर्न्छित दो 
गये | उस समय युद्धथूमिर्म तत्काल ही महान्‌ हाह्ाकार 
मच्त गया। फिर तो यादवराज प्रद्युम्न ऊँची पताकावाले रथके 
द्वारा एक अक्षोहिणी सेनाके साथ वहाँ पहुँचे और “डरो 
संत! यों कहकर सबको अभयदान दिया । उन्हे देख 
जरासंधने छास्त्र भारकी बनी हुई गदा द्वाथर्मे ली और जैसे 
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जंगलमें दावानल फैल जाता है; उसी प्रकार उसने यादव- ' 
सेनामें प्रवेश किया । राजेन्द्र | उसने बीरोंसद्वित रथों: हाथिमों 
तथा बहुतसे सिंधी घोड़ोंकी इस तरह मार गिराया, मानी 
किसी महान्‌ गजराजने बहुत-से कमल्ोंको उखाड़ फ्रेंका हो | 
जरासंघकी जो सेना भाग गयी थीः बह भी सारी-की-सारी 
लौट आयी । उसने यादव-सेनाकों चारों ओर पेरकर तीखे 
बाणोंसे मारना आरम्भ किया । यादवराज प्रयुम्न उठ 
युद्धमें निर्मम होकर लड़ने लगे । उन्होंने थारंबार घनुषकी 
टंकार करते हुए बाणोंद्वारा शत्रुओंकी गिराना आरम्भ 
किया ॥ ५१-५८३ ॥ 

उसी समय यदुपुरीसे बलदेवजी आ पहुँचे । ये समस्त 
सत्पुरुषोंके देखते-देखते वर्ढशी प्रकट हो गये । महाबछी 
बलदेवने कुपित होकर मगधराजकी विशाल सेनाकों हलके 
अग्रभागसे खींचकर मुसछसे मारना आरम्भ किया। उनके 
द्वारा मारे गये रथ; घोड़े; हाथी और पेदल मस्तक विदीर्ण 
हो जानेते सो योजनतक धराशायी हो गये | वे सब-के-सब 
कालके गालमें चके गये। उस समय देवताओं और मनुष्योंकी 
दुन्दुभियों एक साथ बजने लगीं । देवतालोग बलदेवजीके 
ऊपर फूछोंकी वर्षो करने ल्मो | यादवोंकी अपनी सेनामें तत्काल 
जोर-जोरसे जय-जयकार होने छगी। तदनन्तर प्रद्युम्न आदिने 
निश्चिन्त होकर भगवान्‌ कामपाल ( बलदेव ) को नमस्कार 
किया । राजन्‌ | इस प्रकार भक्तवत्सल महाबल्दली भगवान्‌ 
बलदेव मागघराजको जीतकर द्वारकाको चले गये | जरासंघका 
बुद्धिमान्‌ पुत्र सहदेव भेंट-सामग्ी छेकर मिरिदुर्गसे निकछा 
और शम्बरारि ग्रधुम्नजीके सामने उपस्थित हुआ । एक 
अरब घोड़े; दो लाल रथ और साठ हजार हाथी उसने 
प्रधुम्नकों नमस्कार करके दिये। क्योंकि वह प्रयुम्नजीके 
प्रमावकी जानता था ॥ ५९-६७ ॥ 








इस प्रकार भ्रीग्ग-संहितामें विश्वजितखष्डफे अन्तगंत नारद-बहुलाद्ब-संबादमे ८मागघ-विजय' नामक सतन्रहवों अध्याय पूरा हुअ ॥१७॥ 
अा-+<पीक्क-०---- 


अठारहवाँ अध्याय 
' गया, गोमती, सरयू एवं गड्जाके तटवर्ती प्रदेश, काशी, प्रयाग एवं विन्ध्यदेशमें यादव-सेनाकी 
यात्रा; भ्रीकृष्णके अठारह महारथी पुत्नोंका हस्तलाघच तथा विवाह; मथुरा, शरसेन 
जनपदों एवं नन्‍्द-गोकुलमें प्रधुश्न आदिका समादर 


भ्रीनारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर भीकृष्ण- 
कुमार प्रयुस्ने सैनिकॉसदित गयामें जाकर फल्युनदीयें 
स्नान किया | फिर अन्य देशोंकों जीतनेके छिये यहाँसे 


आगेको प्रस्यान किया । जरासंघरों पराजित हुआ सुनकर 
उस समय अन्य राजा आतक्ष॒व् भयात॑ दो प्रयुक्षकी धरणमें 
आये और उन सबने उन्हें भेंट दी ॥ १-२॥ 


३७६: 





नी: 
एव 


.... गोमती तथा पुष्यसलिला सरयूके तटपर द्वोते धुए 
प्रधुक्कजी गड्गाके किनारे काशीपुरीम आये | वहों पार् गप्राह 

. (विरोधी) काशिराज शिकार खेलनेके लिये गये थे, जो वहीं 
प्रकड़ लिये गये | काशिराजने भी यह सुनकर कि प्रश्ुश्नवी 
तेना विशाल है, उन्हें मेंट अर्पित/की | २-४ ॥ 


राजन | तत्यश्यातू बल्वान्‌ प्रयुन्न अपने तैनिकोंके साथ 
कोसल जनपदमें गये और अयोध्याके निकट मग्दिग्राम्मे उन्होंने 
अपनी सेनाकी छाबनी हाल दी। कोसलछराज नग्नजितने) 
जो तत्त्वशानी थे; बहुत-से घोड़े! हाथी, रथ और मद्दान्‌ 
अन देकर इम्बरारि प्रद्युद्धका पूजन किया। उत्तर दिल्लाके 
स्वामी दीपतम; नेपाल्के राजा गज तथा विशाल नगराके 
स्वामी बहिंण---इन सबने उन्हें भेंट दी। नेमिषारण्यके 
स्वासी बढ़े भगवद्मक्त और श्रीकृष्णके प्रभावकी जानने- 
याऊे थे । उन्होंने हाथ जोड़कर प्रयुन्नको बलि अप्रित की। 
इसके बाद भ्रीकृष्णकुमार प्रयाग गये और बद्दचों पापनाशिनी 
वियेणीमे स्नान करके उन्होंने महान्‌ दान किया; क्योंकि वे तीर्थ- 
राजके प्रभावषकों जानते थे | बीस इजार द्वाथी, दस लाख 
घोड़े, चार लाख रथ) सोनेकी माला तथा सुनहरे वस्नोंसे 
विभूषित दस अरब गौएँ, दस भार स्वर्ण, एक छाख्र मोती, 
दो छाख नवरत्न: दस लाख बर्त तथा दो लाख कश्मीरी 
शाल एबं नये कम्बल हरिप्रिय तीर्थराजम प्रथुम्नने ब्राह्मणों 
को दिये ) ५-१२३ ॥ 


मिथिलेश्वर | कारूष देशका राजा पोण्ड्फक भगवात 
शीक्ृष्णका शत्रु था; तथापि उसने भी शर्त होगेफे कारण 
श्रीकृष्णकुमारका पूजन क्िंगा । पश्चाल और कान्यकुब्ज 
देशमें प्रदुश्चक आगमनको बात सुनकर वहाकि समस्य 
नरेश भयभीत हो सये | सबने अपने-अपने दुर्गके दरवाजे 
बंद कर लिये । सब छोग यादवराजम भयातुर हो दुश्गदा 
आश्रय लेकर रहने कछा। किनने ही लोग भाग ये | 
बिन्ध्यदेशफे अधिपति महाबल्ी राजा दोष॑बाहु उद्म सा 
फरनेके लिये धाम्ब्रगरि प्रयुक्षवा लनाभ आगे। १३- १७ ॥ 


दीर्घयाहु बोेले-->आए सब यादहेन्द्र :दाग्यजये 
छिये आये हैं। अतः मेरा मनोरथ पूर्ण फीलिये। टसमे मेरे 
चित्त संतोप होगा । जलस भरे हुए कॉशके सतनतों 
बाणमे बेचा आफ किंतु एक बूँद २) की ने ।मेर और 
बाण उसमें खड़ा रहे) पतन पड़े नदी, एमी जिन, हाथम 
स्फूर्ति हो। चह अपने इस इस्तलाधववा परिनय दे | 


# गोलोकथामाधिपति परेश परात्परं तवां शरण बजाम्यद्दम्‌ # 


[ विश्वजित्खण्ड 


है उस प्रतिशाओं पूर्ण करेंगे उन्हें मैं अपनी कन्याएं 
ब्याइ दूँगा । आप समस्त यादवेन्द्रगण धनुर्वेदम कुशल हैं । 
मैंने भी नारदजीके मुखसे पहले सुना था कि याद्रवल्लेग 
थे अलवबान्‌ है || १७-२० ॥| 


नारदजी कहते हैं --राजन्‌ | राजा दीघंबाहुकी बात 
सुनकर सब लोग विस्मित हो गये | उनमैसे धनुर्रोंम ओेष्ठ 
प्रयुन्नतीने भरी सभामें बिन्दुदेशके नरेशको आश्वासन देते 
हुए कट्दा -प्तथास्थु (ऐसा ही होगा) !! प्रयुक्नजीने 
वृष्वीपर दो जगह बड़ा-सा बॉस गाड़ दिया और उन 
दोनोंके अआचमें ( अरंगनीकी मॉति ) एक रस्सी तान दी। 
पिर उस रस्मीमें सम्म्त सत्पुरु्षोके देखते-देखते जलते 
भरा एक काँचका घड़ा लटका दिया । फिर उन शकृष्ण- 
मुमारने घनुप उठाया और उसे भरल्ली-माँति देखकर उसकी 
डोरीपर वाणका लंघान किया । वह बाण छूटा और कॉँचके 
पात्रको छैदकर बीचमें आधा निर्कछ हुआ स्थित हो गया | 
एक ही ओर मुख और पह्ड दोनों दृष्टिगोचर होते थे। 
क्रॉचके घड़ेमें घंसा हुआ बह बाण बादलूमें प्रविष्ट सूर्यकी 
किरणके समान सुशोमित होता था। वह एक अद्भुत-सा 
हश्य था। ब्रिकुशक्े फठकी भांति उस पात्रके न तो टुकड़े 
हुए। न वह अपने स्थानते विचलित हुआ। न उसमें 
कम्पन हुआ और न उससे एक दूँद पानी ही गिरा । 
विदेदराज ! भगवान्‌ प्रयुन्नने फिर दूसरे बाणका संघान 
किया | बढ़ भी पहले बराणका स्थान छोड़कर उस घड़ेमे 
उसीकी भोति स्थित हो गया ॥ २१-२६ ॥ 


तदनन्तर भास्वन भी धनुष लेकर पंच बाण छोड़े | 
वे थी काल पात्रका मेदन करके उसमें आधे निकले हुए 
स्थित हो गये । तदनन्तर सात्यकिने भी धनुष लेकर एक 
ही बाण मारा; कितू सबके देखते-देखते वह कॉचका 
पात्र चूर-चूर हो भगा । यह देख समस्त यादव तथा दूसरे-दूसरे 
भा।न+ जोर-जर। एंसने छा और बेरे. जत-व) तुम्हीं इस 
यूनसपर दालबाय अनुनके समन महान्‌ ब्राणघारी हो 
तुम्हारे सामने अर्जुन) भरत तथा औरामचन्द्रजी भी मात 
है| अथवा तम त्िपुरहन्ता दद्र हो। द्रोण। मीष्म) कर्ण 
तथा परशुगामजी भी तुमसे हार मान लेते ॥ २७-३० ॥ 
५ दिखन्तर दूशरा प्रात लग्फाकर भनुभारियोर्म श्रेष्ठ 
अनिदद्धने उनके नाथ जाकर उसे गौरसे देखकर इलके 
दाथ+ बाण मारा | बह बाण भी उस पात्रका भेदन करके 


अध्याय १९ ] # यादव-सेनाका विस्तार; कौरयोंके पास उस़बका दूतके रुपमें संदेश ख़ुमाना * 
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आधा निकला हुआ उसमें स्थित हो गया | उस पाज्नसे 
पॉच हाथ ऊपर आकाशर्म एक पत्थर लटकाकर दीप्तिमानने 
घनुप उठाया और उसपर एक बाणका संधान किया । 
बह बाण भी पात्रके निचले भागको भेदकर अनिरद्धवाले 
ब्राणकों आगे छोड़ता हुआ ऊपरवाले पत्थरते जा टकराया 
और फिर वेगसे उस पात्रमें ही आकर स्थित हो गया । 
तथापि बाणवेगके कारण उस पाजसे एक बूँद भी पानी 
नीचे नहीं रिरा | बाण जबतक गया-आया; तबतक भी 
जब पानीकी एक बूँद नहीं गिरी, तब यह चमत्कार देख- 
कर सत्र वीर उन्हें बार-बार साधुबाद देने छगे || २१-३५ ॥ 


तत्यश्वात्‌ भानुने पात्रकों अच्छी तरह देखा-भाला | 
फिर सबके देखते-देखते नेत्र बंद करके धमुष लेकर 
दूरते बाण चलाया। उस बाणने भी उस समय पात्रका 
भेदन करके उसे अधोमुख कर दिया और फिर तत्काल 
ही उसका मुल ऊपरकी ओर करके वह उसमें आधा 
निकला हुआ स्थित हो गया; तब भी बाणके वेगसे 
एक बूँद भी जल नहीं गिरा और पात्र भी नहीं फूट 
सका | यह अद्भुत-सी बात हुई। इस प्रकार भ्रीकृष्णके 
जो अठारह महारथी पुत्र थे; उन सबने पात्रका मेदन 
किया, किंतु जलका साब नहीं हुआ ॥ ३६-३९ ॥ 


यह दस्तलाघव देखकर बिन्दुदेशके राजा दीष॑याहु 
ब्रड्डे विस्मित हुए । उन्होंने उनके हाथमें अपनी अठारइ 





सुलोचना कन्याएँ प्रदान कीं। उनके विवाइकालमे शब्भू) 
मेरी और आनक आदि बाजे बजें। गन्भवोंने गीत 
गाये तथा अप्सराओंने उृत्य किया । देवबताओंने उन 
सब्रके ऊपर जयध्वनिके साथ फूल बरसाये और स्वर्ग- 
वासियोंने उन सबकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । राजा दीष॑- 
बाहुने साठ हजार हाथी, एक अरब घोड़े; दस लाख 
रथ) एक लाख दासियाँ तथा चार लाख दशिबरिकाएँ 
दह्देजम दीं | यदुकुल्॑तिल्क प्रयुम्नने वह खारा दहैज 
द्वारकापुरीकों मेज दिया | ४०-४४ | 

तत्यश्वात्‌ दीरघबाहुकी अनुमति ले प्रद्युम्न निषथ 
देशको गये। मेयिल | निषधके राजाका नाम बीरसेन 
था | उन्होंने भी महात्मा प्रद्ुम्नको मेंट दी | इसी प्रकार 
भद्रदेैशके अधिपति बृहस्सेनने, जो भीकृष्णको इृष्टदेव 
माननेवाले तथा श्रीइरिके प्रिय भक्त थे; सेनासहित 
प्रयुम्मका सादर पूजन किया। तब वे तैनिर्कोसहित 
माथुर झूरसेन तथा मधु नामक जनपदोंमें गये | वहाँ 
स्वागतपूर्वक पूजित हो) वे पुनः मथुरामें आये ) तदनन्तर 
वर्नौंसहित मशुराकी परिक्रमा करके वे ब्रजमें गये | राजन | 
वहाँ उन्होंने गोप-मोपी) यशोदा। गतजेश्वर नन्दराज 
पृषभानु तथा उपनन्दोंकों ममस्कार करके बड़ी शोभा पायी। 
ननन्‍्दराजकों बारंबार मेंट-उपदार अर्पित करके, उन सबके 
द्वारा सम्मानित हो वे कई दिनोौतक ननन्‍्द गोकुछमें टिके 
रहे ॥ ४५-५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विदवजित्‌खूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संबादमें “माथुर तथा शुरसेन अनपदोपर 
६ विजय* नामक अठारददवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १८ ॥ 
- +---#ब३$--+ 
उन्नीसवाँ अध्याय 
यादव-सेनाका विस्तार; कोरवोंके पास उद्धवका दूतके रूपमें जाकर प्रश्ुम्नका संदेश 
सुनाना; कौरवोंके कद उत्तरसे रुष्ट यादवोंकी हस्तिनापुरपर चढ़ाई 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इसके बाद महाबाहु 
प्रयुम्म अपनी भेनाओंके साथ उच्चसखरसे दुन्दुमिनाद 
करते हुए बढ़े वेगते कुरुदेशमें गये | श्रीस योजन 
लंबी भूमिपर उनकी सेनाके शिब्रिर छगे थे । उस छाबनी- 
की विस्तार भी दस योजनभे कम नहीं था | उस सेना- 
की विस्तृत छावनी आने-जानेके लिये पॉच योजन लंबी 
लड़क थी। वहों धनाक्य वेशयोंने सइसों दूकानें लगा 


रक्‍्खी थीं। रल्नोंके पारती ( जौहरी » वख्नोके व्यवसायी) 
काँचकी वस्ठुओंफे निर्माता वायक् ( कपड़ा बुनने और 
सीनेवाले ) रेंगरेज, कुम्हार, कंदकार ( मिश्री आदि 
ब्रनानेवाले इलवाई ), तूलकार ( कपासमेंसे रूई निकालने- 
वाले ); पटकार ( बस््ननिर्माना 9 टक्कुकार ( तार आदि 
टॉकनेका काम करनेवाले) अथवा “्टक्ू! नामक औजार बनाने- 
बाके। चित्रकार, पत्चकार ( कागज बनानेवाक्के ) नाई, 
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है| 


श७८....... # झोछोकपामाधिपति परेशं परात्पर हथां शरण अजास्यहम्‌ #॥..[ पिश्वजित्खण्ड 
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पहुचे; शाप्मकार, फंकार ( दोने बनानेवाले), शिल्पी; लाक्षाकार. उद्धव ब्ोलि--राजेन्दरशिरोमणे ! प्रयुभ्नने आपके 
६ छखारे » माली; रजक। ( घोबी » तेली। तमोली) पास मेरे द्वारा जो संदेश कहलाया हा लुनिये--- 
' बत्यरोपर खुदाई करने या सिन्न बनानेवाके: भइनूज। “्महावल्ली यादवगज़ उम्रतेन सभम्त भूपतियोंके भी स्वामी 
'कॉचमेदी, स्थूछ-सूक्ष्म मोती आदि रतोंका भेढन करने- हैं। वे समस्त राजाओंक्रो जीतकर राजसूथ यश करेंगे 
बाले--ये सभी कारीगर वहाँकी सड़कपर दृष्टि- उन्हींफे भेजे हुए रक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न सेनाके साथ 
गोचर होते थे । कहीं मानुमतीका खेल दिखानेवाडे अम्बूद्वीपके अत्यन्त उदूभट वीर नरेशोंकों जीतनेके लिये 
बाजीगर थे; कहीं इन्द्रजाछ फैडनेबाले जादूगर | कहीं निकले है | वे नेदिराज शिश्षुपाछ। शाल्व! जरणासंघ तथा 
नड - वृत्य करते थे दो कहीं दो भादुओंका युद्ध होता दन्तवक आदि भूपालोपर विजय पाकर यहाँतक आ पहुँचे 
था। कहीं डमरू बजा-यजाकर वानरोंके खेल दिसवाये जाते हैं| आप उन्हें मेंट दीजिये। यादव और फौरव एक 
ये; कह बारह प्रकारके आभूषणंसे विभूषित वाराप्षनाओंके. दूसरेके भाई बन्धु हैं | इन बन्धुओंमे एकता बनी रहे) 
ऋत्यका कार्यक्रम चल रहा था | वे बार बघुएँ अपने दिव्य इसके लिये आपको भेंट ओर उपह्दार-सामप्री देनी ही 
सोलड श्रृज्ञारोंते अप्सराजोंका भी मन हर केती थीं। चाहिये । ऐसा करनेते कौरवों-इध्णिवंशियोंमें कूद नहीं 
यद्यपि कौरबोंके लिये यादवॉकी सेना अपने माई बन्धु- होगा । यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य 
ऑकी ही तेना थी; तथापि इस्तिनापुरमे उसका बड़ा भारी हो जायगा |? यद्द उनकी कही हुई बात है? जिसे मैंने आपके 
आतझ् फेल गया। वहाँके छोग बड़े वेगसे इधर उधर सम्मुख प्रस्तुत किया है। महाराज (|! यदि सुझसे कोई 
खिसकने छगे--वे धब्राकर कहीं अन्यत्र चले जानेकी घृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा कीजिये; दूत सर्वथा 
सेहामें छा गये। सब छोग अपने घरोंमे अरगछा निर्दोष होता है | अब आप जो उत्तर दें) उसे 
( बिलाई, सॉकल एवं ताले ) रूमाकर भागने छो | मैं वहाँ जाकर सुना दूँगा ॥ १९-२३३ ॥ 
अतीक 222३ पा नारदज़ी कहते दैं-राजन्‌ | उद्धवका वह हर 
और बलतसे सम्प्त कौरय चक्रवर्ती राजा ये | वेसमुद्र. | हक! खोधते तमतमा उठे । वे अपने शौय॑ 
तककी पथ्वीके अधिपति थे, तथापि यादवोकी विशाल आओ भार कप 2 3 242 होठ फड़कने छगे 
वेना देखकर वे भी अत्यन्त शंक्षित हो गये ॥१-१४॥ और वे दोले ॥ २४ ॥ 


प्रधुन्ने बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ उद्धवकी दूत बनाकर कौरवोंने फहा - अहो | काछक गति हुल्लहच्य है 
मेजा । वे कौरवेन्द्रगगर इस्तिमापुरमें जाकर घूतराष्रसे पक इबड मियार भी वनों सिंहके ऊपर 
मिले | महाराज धृतराष्ट्कके रजमहलका ऑगन मदव। धारा पे हक ४ । जिन्हे ही 408; दी प्रतिष्ठा प्राप्त 
बहानेवाले तथा कस्तूरी और कुछुमले विभूषित मण्डस्थलोत 3 0 हमेगेन हो राज्य मिहासन डिया हैः वे 
३ हा यादव अपने दाताआक प्रतिकूष् उर्प प्रकार ध्षिर उठा रहे 

सुशोभित हायियोंकी सिन्दूर रक्षित सूँड़पर बेंदने और ३, ज्ैते साप दूध पिलानेवाले दाताओदो ही काट छेते हैं। 
उनके कार्नेलि पताड़ित होनेवाले भ्रमरोंसे मण्डित था। अमल वृणिवंनी सदाके हरपोक ५, | बे बुंडको अवसर 
इस्तिनापुरके स्वामी राजाधिराज धृतरा्की सेवा भीष्म, आते हो व्यायुलचित्त हो जाते *; तथापि 4 मिर्लज्ज आज 
कण) द्ोग) शत्य। क्रपाचार्य; नूरिश्रवा बाद लीक श्रौ+फ हमलगापर हुकूमत थे थे चले हि | उम्रसेनमें बल ही 
शकुनि। संजब। दुश्शासन। बिदुरः स्थमण) दुर्योधन, फितमा है | बह अदवोर्य होकर भी; जम्बू दीयमें निवास 
अश्वत्यामा, सोमदत्त तथा श्रीयशकेतु उपस्थित थे। वे सब. करतेवाले समम्त राज्यबोडी जीतकर, उनमे मैंट लेकर 
के-सब सोनेके सिंहासनपर इवेत छन्न और चेंबरस सुगोभित गजसूय यश करेगा यह कितने आश्चर्करी बात है | जहाँ 
होकर ग्रैंठे थे। उसी समय यहाँ पईलकर उद्धवने भीष्म, कणे) दोण) दुर्योधन आदि महापराक्रमी बीर बैड है 
महाराजकी प्रणाम किया और द्वाथ जोड़फर उससे. बहाँ उस पुशुद्धि प्युम्मने तुमे मनी वनाकर भेजा है। अतः 
50003 382 हमारा यह कहना है कि यादे तुमलेगोंद्ी ओबित रहनेकी 
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इच्छा दो तो अपनी द्वारकापुरीको लौट जाओ । यदि नहीं 
जाओगे; तो तुम सब लोगोंको आज हम यमछोक भेज 
देंगे ॥ २५--३० ॥ 

जारदजी कहते है--राजन्‌ ! श्रीकृष्णविरोधी 
कौरवोंका इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धवने प्रधुस्नके पास 
ऊा। सब कुछ कट्ट सुनाया | कौरवोंकी बात सुनकर घनुर्धरों्म 
श्रेष्ठ प्रधुम्नके होठ रोपके मारे फड़कने को । वे शा 
धनुष हाथ लेकर बोले || २१-३२ | 

प्रधुम्नने कद्दा--कौरन यद्यपि हमारे बन्धु हैं। तथापि 


ये मदसे उन्मत्त हो गये हैं । इसलियि उनको अपने तीखे 
बाणोंसे उसी प्रकार नष्ट कर. डाहूँगा। जैंते योगी कठोर 
नियमोंद्वारा अपने देहिक गोगोको नष्ट कर डालता दे | 
यादवोके सेन्य-समूहमें जो कोई भी बीर कीरबेसि भेद 
दिलवानेका प्रयास नहीं करेगा? वह अपने माता-पिताका औरस - 
पुत्र नहीं माना जायगा ॥ ३३-३४ ॥ 

नारदजी कहते हैं---राजन | उसी क्षण भोज) ब्ृष्णि 
और अन्धक आदि ममस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं- 
के साथ हस्तिनापुरपर जा चढ़े ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार भ्रीगर्ग-संहितामें विदबजितखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइब-संदादमें 'कौरवोंके किये 
दूत-प्रेषण” नामक उल्नीसनों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


+ “*+०--ध्रह/कीदुद७०-+क- - ८ 


बीसवाँ अध्याय 


कोरबोंकी सेनाका युद्धमूमिमें आना; दोनों ओरके सैनिकोंका तुझुल युद्ध 
ओर अद्युश्नके द्वारा दुर्योधनकी पराजय 


नारदजी कहते दँ--राजन्‌ ! उसी समय जिनकी 
क्रोघाग्नि भड़क उठी थी) वे समस्त कऔरव भी अपनी-अपनी 
तेनाओंके साथ प्रदयुन्नका सामना करनेके किये निकले | 
रत्नजटित कम्बल ( काढीन या धूल ) से अलंकृत और 
सोनेकी सॉकर्लोसि सुशोभित साठ हजार हाथी विजयध्यज 
फहराते हुए निकछे । प्रल्य-पयोधिके महान्‌ आवतक्तों 
( अँबरों एवं तरंगों ) के टकरानेके समान 
गगनभेदिनी ध्वनि करनेवाली साठ इजार दुन्दु्भियोका 
* गम्भीर घोष फैलानेबारे वे गजराज क्रमशः आगे बढ़ने 
छगे । ल्ोहेके कबच बंधि तथा शिरक्राण घारण किये 
दो छाख महामस्ल भी युद्धके लिये निकले | उनके साथ 
* बहुत-से हाथी और सॉंड मी थे | तदनन्तर सोनेके कंगन; 
बाजूबंद, क्रिरींट ओर सुन्दर कुण्डल पहने; स्वर्णमय कवच 
घारण विये दो छाल गजारोही योद्धा निकले ! तलशात्‌ 
प्रोडे कवच और टेंढ़ी पगड़ीसे सुशोमित दो छोख बोर 
थोद्दाः जो अनेक संग्रामोंमे विजयकीर्ति पा चुके थे, युद्ध के 
लिये निकले | थरे मी हाथियोंपर ही बेंठे थे । कोई छाल 
रंगके बस्र पहने और लाल रंगके ही आभूषणोंते विभूषित 
थे [वे लाल रंगूकी ही झुलते सम्मित ऊँचे गज़राजोपर 
चंढुकर युद्धके लिये मिकले थे | कुछ हाथीसवार योद्धा 
कांछे रंमके कपड़े पद्विने हुए थे; कुछ हरे बस्तोंसे सुसल्ित 


थे | कुछ लोग श्वेत वद्ध धारण किये हुए और कुछ 
गुलाबी कपड़ोंसे सजे हुए युद्धके लिये आये थे | करोड़ों 
राजन्यकुमार देव-विमानेकि समान रथॉपर बैठकर आये ये; 
जो अत्यन्त ऊँचे और लिंहध्बजसे सुशोमित थे । उन रथोपर 
पताकाएं फददरा रही थीं। अज्ञ-वक्न तथा सिन्धरु देशोमे 
उत्पन्न हुए चश्चल घोड़ोंपर, जो मनके समान वेगद्याली 
तथा सोनेके आशूषणोंसे विभूषित थे; खबार हो बहुत-से 
क्षत्रिय-योद्धा शत लिये नगरसे बाहर निकले || १-१० ॥ 


राजन | लेहेफे कबरोंते अलुंकृत तथा पिद्याधरोंफे 
तम्तान युद्धकुडछ अहुसंस्यक् बीर चारों ओरते झुंढ-के-झंड 
निकलने लो । भेरी। मृदज्ञ/ पटह और आनक आदि 
युद्धके वाजे बजते छगो । सूत, मागध और वंदीजन कोरवबों- 
का यथ गा रहे थे । धृतराष्ट्रपुलु दुयोधन अपनी विशाल 
सेनाके बीच बहुत बढ़े रथपर बैठा शोभा पा रद्दा था | 
वह रथ चन्द्रमण्डछके समान उज्ज्वल तथा चार बोजनके 
घेरेवाले छत्नसे अलंगत हो; अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता 
था | वह छत्र उते राजाओंकी ओरते मेंटके रुपसें प्रात 
हुआ था | इंरेके बने हुए दण्डवाले अहुत-से ब्यज़न 
खँवर डुत्मनेबाल्यके हार्थोम सुशोमित हो उस रथकी शोभा 
बढ़ाते थे । उसमें श्वेत रंगके घोड़े जुते हुए थे और उसके 
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' अपर दिदुप्पज पदरा रद्दा था। दुर्योधनके अतिरिषे अर 
चृवंशइ-पुत्र भी अल्ग-अछा सथपर हैठे 3। उनके ग्योपर 
मी आार-चार बोजनके भेरेबाले छन्न। लिनमें मोतीकी झालरें 
लटक रह थीं; शोमा दे रहे थे। भीष्म) कृपाचार्य) द्रोणाचाब: 
बाहक। फर्ण। द्ाल्य: बुद्धिमान्‌ सोमदत्तः भशवत्यात। धोम्ब) 
अनुर्धर दर लक्ष्मण, शकुनित दुश्शासन। हैजप) भूरि 
अदा तथा यशेकेंठ्रक साथ सुन्दर रथपर ब्रेठकर 'आता 
आ शजा दुर्याधन मदद्वणोते साथ इन्द्रकी भाति शोभा 
पा रहा था | ११०१८६ ॥ 
राजन | उसी समय इन्द्रप्रम्भन पाण्डबेकी भेजी हुई दो 
#बूदना! हेना सौखबोंकी सदायताके स्थि आयी ! दौरवोंकी 
सोलई अध्ोहिणी मेनाओंफे चलनेंते पृष्पी हिलने छगी। 
दिशाओं्म कोढाइल व्याप्त शो गया और उद़ती हुई धूलसे 
आकाशमें अन्धकार छा गया। घोड़े! हाथी तथा स्थोको 
रेणुसे व्यास भाकाशमे सूर्य एक तारेके समान प्रतीत 
होता था । भूतलपर अन्वकार फैल गया। समस्त देवता 
शह्लित हो गये | यत्र-तन्र हाथिप्रोंका दवकर 9 वृक्ष दूट-दृटकर 
गिरमे छो । घुड़सवार बीरोंके अश्वचालनते भूखाड 
मण्डल खुद गया । कौस्म और दृष्णिवंशिफेंकी मेनाएँ 
परहपर बुझने हर्गी । जे प्रत्थकालमे सातों समुद्र अपनों 
तरंगेंसि ठकराने रगते हैं। उ्मी प्रकार मय पश्चकी मेनाएँ. 
तीखे श्खतलोंसे परस्पर प्रद्दार करने लगी। जैमे बाज पश्ी 
मांसफे छिये आपसमे जुझते हैं; उसी प्रकार उस युद्धभूमित 
घोड़े धोड़ोंमे। हाथी हाथरियोल) रथी रपियोंसे और पेंदल 
वैदलोंसे भिष्ठ गये | मह्दबत महावतोंगे। तारथि सारयियांगे 
तथा राजा राजाओ8 रोषपूबंक इस कार युद्ध करने छो मानो 
तिंह सिंदोंठे पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों | तलवार, 
भाके। शक्ति; बछें। पह्चिश+ मुहर) गदा/ मसल) चक्र) तोमर 
मिम्दिपाछ) शतष्नी) भुशुण्डी तथा कुठार आदि अमकीले 
अख-शस्रों एवं याण-समूहोंद्वारा रोषावेशले भरें हुए ग्रेट 
एक-दूसरेके मस्तक काटने व्यी ॥ ९६२७६ | 
रणमूमिमें पाणोंदारा अन्धकार कैल जानेपर धनुपरोंमे 
प्रेष्ट प्रशुछ्ध बारंबार धनुपकी टंकार करते हुए दुर्केधनक साथ 
युद्ध करने छो | रृपेदवर | अनिदद मौष्मक लाथ, दाप्षमान्‌ 
कषपाला्यके साथ) भातु द्ोणाचार्यके साथ। साम्प्र वाहीकके 
ताथ, मधु कर्षके साथ तथा बृहदूभान शल्यके साथ सिद्ु 
गंदे | मैथिल ! श्रीकृष्णके पुत्र चित्रभानु बुद्धिमाद सोमद्त्तके 
ताय। पक अध्वत्यामाफे शाय। अरुण धोम्यके साथ, 


पुष्कर दुर्मोषनपुत लप्मणक बाय कंष्णकुमार बंद बाहू के 
महायुद्धन मद नर्क काव) ओर पत्र भुतदेव मरा 
दुरुआतनके भाथ तेबा सुनस्दन तजपके साथ बुद्ध करने 
का | राजन, ! यद 'बदुर्क साथ कृतवर्मा भूरिश्नवार्के 
माध तथा अक्ूर बरकेठुके लाथ रंप्राम मूमिमे छड़ने 
लगे ॥ २८ २४ ॥ 


इस अकार दोनों सेमाओमे परस्पर अलम्त भगकर युद्ध 
छिड़ गया । श्रीकृष्णबुमार प्रधुच्तन दुर्योधनकी विशाल 
सेनाकी अपने बाण-समूहोंद्राण उसी प्रकार मथ डाल्मः 
जैंध. बाराह-अवतारधारी . मंगबानले प्रलयकालके 
महातागरको अपनी दादसे विक्षुब्ध कर दिया था । बाणते 
बिदीर्ण मस्तकमाके हाथियोंके मुक्ताफल आंकाशसे गिरते 
समय ऐसी शोभा वा रह के मानों रातमें भूतलवर तारे 
बिखर रहे हो! मैयिलेन्ध ! अदुम्नने अपने याणोल उत्त 
गहांसमरम सारशि। स्थों एवं स्थोी उसी तरह मार गिराया 
जैत वावु आने वेगमे बढ़े बढ़े इकोकी घराशायी कर 


देती हे ॥ रे५- ३७३ ॥ 


उस समय दुर्योधन बार गाए अपने घनुषकी टकारता हुआ 
बहाँ आ पहुँचा | उसने 50 युद्धमे दस वाणोको प्रचुम्तपर 
छोड़ा, किंतु यादबेखवर मंशवाग, प्रयुम्नने उसने आणीकत 
अपने ऊपर पहुँचनेके पहले ही काट मिराया | तब दुयोंधनन 
पुनः प्रयुम्मके: कबचको अपना निश्ञाना बनाकर सेनेके 
पखबाले दस सायक चलाये | व सायक, प्रदुम्तके कवचको 
विदीण करके उनके धरीसम धमा गये । तलश्रात्‌ सहल्ष 
बाण ममुझेद्वारा प्रहार करके पृतराष्ट्रफे बलवान पुत्र मह्ाचीर 
दुर्गाधनन प्रधुग्नके रथके सदर बोडोको मार डाला । फिर 
सै वाणोत प्रत्यश्चार्या_्त उनके उत्तम घनुषको भी खण्डित 
कर दिया॥ ३८-४१४ ॥ 


5 आग रथको(त्यागकर तत्काल दुसरे रथपर जा 
रे । इसके याद उन्होंने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दिये हुए 
घदुपकी हाथमे लेकर उसपर विधिपृषक प्रस्यश्वा चढ़ायी 
और एक बाण संधान करके उसे अपने कानतक खींचा । 
फिर बाहुदण्दके बगसे उस बाण दुर्योधनके रथके नीचे घैसा 
दिया । वह बाण इयोधनके रथरों के उड़ा और दो घड़ीतक 
उसे आकाझमें घुमाता रहा | तत्नआत्‌ अंते छोटा बालक 
कमण्डदुको फेंक देता है; उसी प्रकार उस बाणने दुर्योधनके 
रपको आकाशसे नीचे गिरा दिया। भीचे गिरनेते बह 


न 


है लन्ड 


अध्याय २१ ] # कौरच तथा यादव बीरोंका घमासान युद्ध: बलराम और श्रीकृष्णका प्राकटप # 


श्र 


य्भ््य््य्य््य्न्प्य्न्च्य्भ्य्म्भ्य्य्य्य्प्य्य्स््स्स्स्सम्थ्पपपप्पपिप्ध्स्पियििकिलिलिलिकिल्यिचयिस््पिट्ल््पप्ध्िप्कप्पिपिपपफ्क्फ्दियण 


रथ तत्काल चूर-चूर हो गया। उसके सभो घोड़े सारथि- 
सहित झत्युके ग्रास बन गये | महावल्वी धृतराष्ट्रपुत्र 
तत्काछ दूसरे रथपर जा बेठा | उसने दस सायकोंद्वारा 
युद्धभूमिमे प्रद्म्नकों घायल कर दिया। उन सायकॉसे 
आहत होनपर भी श्रीक्षष्णकुमार प्रयुम्न फूलकी माछासे 
मारे गये हाथीकी भाँति तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
उन्होंने श्रीकृष्णके दिये हुए. कोदण्डपर एक बाण रखा 
और उसे चछा दिया । वह बाण रथसहित दुर्योधनकों 
लेकर ज्यों ही महाकाशर्मे पहुँचा, त्यों ही प्रयुम्नका छोड़ा 


हुआ दूसरा बाण भी शीम उसे छेकर और भी आगे बढ 
गया । तबतक तीसरा बाण मी वहाँ पहुँचा | उसने अश्य 
तथा सारथिसहित उस रथकझो केकर राजमन्दिरफे ऑगनर्मे 
आकाझते घृतराष्ट्रके समीप इस प्रकार छा पटक मानो वायुने 
कमलकोषको उड़ाकर नीचे डाल दिया हो | उस रथकों 
वहाँ गिराकर वह बाण रणभ्मिमें प्रयुम्नके पास छौट आया। 
नीचे गिरते ही वह रथ अज्ञारकी भांति ब्रिखर गया ! 
दुर्योधन. मुखसे रक्त बमन करता हुआ मूर्च्छित दो 
गया ॥ ४२-५२ ॥ 


९ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्वजित्ख्ूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संवादमें प्यादव-करव-गुदुका 
बणन्‌* मामक बीसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
3-०० क६००--- 


इक्‍्कीसवाँ अध्याय 
कीरव तथा यादव वीरोंका घमासान युद्ध; बलराम और श्रीकृप्णका प्रकट होकर उनमें मेल कराना 


धीनारदजी कहस हँ--राजन्‌ ! नुर्योधनके चले 
जानेपर वहा बड़ा भार हद्वाकार मचा | तब गलज्जानन्दन 
दबब्त भीष्म तुरंत बद्दों आ पटुचे आर उन यादवोके देखते- 
देखते बारबार घतुपष टंकारत हुए यादव-सेनाकों 
उर्मी प्रकार भस्म करने छो। जेमे प्रज्बलित दावानल किसी 
बनकीा दरघ कर देता है ॥ १-२ ॥। 

भीष्मजी समस्त धमधारियोंमे श्रेष्ठ महान्‌ भगवद्धक्तः 
विद्वान और बीर-समुदायके अग्रगण्य थे । उन्होंने 
युद्धमे पर्शुरामजीके भी छक्के छुड़ा दिये थे | उनके 
मैस्तकपर शिर्लाण एवं मुकुट शोभा पाता था | उनकी 
अज्ञनकान्ति गौर थी । दाढ़ीमूँछके बाल सफेद हो 
गये थे | वे कौरवोंके पितामह थे। तो भी बल्यूबंक 
युंद्धभूमिमें विचरते हुए सोलह वर्षके नवयुत्कके समान जान 
पद्ढते थे | उन्होंने अपने बाणोंसे अनिरुद्धकी विशाल सेनाकी 
मार गिराया । दाथियोंके मस्तक कट गये घोड़ोंकी गदनें 
उतर गयीं | द्वाथ्में तलबार लिये पैदल योद्धा वार्णोंक्री मार 
खाकर दो-दो टुकड्ढोंमे विभक्त हो गये। रथोंके सारथि, 
घोड़ों और रथियोंकों मारकर उन रथौंकों भी भीष्मने चूर्ण 
कर दिया | जिन राजकुमारोंके पेर कट गये ये; वे ऊध्व- 
मुख होनेपर भी अधोमुख हो गये । द्वाथभे लड़य और 
धनुष लिये योद्धा बॉहें कट जानेके कारण धराशायी द्वो 
गये । कुछ सेनिकॉफे कंवच छिन्न-भिन्न हो गये और बे 


गृ्‌० सं मं» ३६-- 


प्राणशून्य दोकर भूमिपर गिर पड़े | वहाँ गिरे हुए, स्वर्ण- 
भूषित वीरो) घोड़ों) रथों और द्वाथियेंसि वह युद्धमण्डल 
कटे हुए; वृक्षोते बनक्ी मोति शोभा पा रहा था। राजन ! 
बद्द रणभूमि मूर्तिमती मद्दामारीके समान प्रतीत होती था । 
अद््र-शब्त्र उसके दोतः बाण केद्य, ध्वजा-पताका उसके वर्ष 
और हाथी उसके स्तन जाम पड़ते थे। रथौंके पहिये उसके 
कानोंके कुण्डलू-से प्रतीत होते थे ॥ ३--९३ ॥ 

वहाँ रक्त-खाबसे प्रकट हुई नदी तीन वेगसे प्रवाद्दित 
होने लगी | उसमें रथ) घोड़े और मनुष्य भी बद्द चले | 
वह रक्त-सरिता बैतरणीके समान मनुप्योके लिये अत्यन्त 
दुर्गम हो गयी थो । कृष्माण्ड। उन्‍्माद और बेंताल्गण 
भैरवनाद करते हुए आये और दद्गकी मात्य बनानेके लिये 
बहाँस नरमुण्डोंका संग्रह करने छगो | अपनी सेनाकों 
रणभूमिमँं गिरी देख मदान्‌ धनुर्धर-शिरोमणि अनिदद्ध 
बहुत बड़ी पताकावाले रथपर आरूढ़ हा) भीष्मका सामना 
करनेके लिये आगे बढ़े। राजन | प्रत्यकालके महासागरतसे 
उठी हुई ऊंची-ऊँची भेंवरों और तरंगोंके मयानक घात- 
प्रतिबातस प्रकट हुई ध्वनिके समान गम्भीर नाद करनेबाली 
भीष्मके धनुषक्की प्रत्यश्वाकों प्रदुम्ननन्दन अनिदद्धने एक 
ही बाणसे काट डाछा---ठीक उसी तरह) जैसे गढडने अपनी 
तीखी चौचसे किसी नागिनकें दो हुकड़े कर दिये हों । 
तब मनखस्त्री भीष्मने दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यश्षा 


शटरे 
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धंदायी और युद्धभूमिमेँ सबके देखते देखते. उसपर 
ब्रह्माजका संघान किया | उसमे बड़ा प्रचण्ड तेज प्रकट 
हुआ | यह देख माधव अनिरद्धन भी अपनी मेनाकी 
रक्षाके लिये स्वयं भी ब्रह्माखका संधघान किया। ये दोनों 
ब्र्मात्र बारह सूर्योके समान तेजम्बी होकर परस्पर युद्ध 
करमे छो | तब अनिदद्धने तोनों छोफोका दहन करनेमे 
समर्थ उन दोनों अमश्नोंका उपसंहार कर दिया | साथ ही 
जन यदु-कुछ तिलक अनियण्द्धने गन्ञानन्दन भीष्मके विद्युत॒के 
समान दोहिमान, धनुषकों भी सायकोद्घारा उसी तरह काट 
डाला; जमे सूर्य अपनी किरणोंस कद्दामकी नष्ट कर देता दे | 
तब भीष्मने छाख भारत बनी हुई सुदृढ़ गदा द्वाथमे लेकर 
उसे अनिरुद्धपर चलाया और भिंदके समान गजना का | 
जैते गदंड किसी नामिनको पंजे। पकड़ ले) उसी प्रकार 
साक्षात्‌ भगवान्‌ अनिददने भीषप्मकों गदाकी बायें हाथत 
पकड़ लिया और दाहिने द्वाथभ जअप्नी गदा उनकी छातापर 
दे भारी | उत गदाके प्रद्दारत व्य/थत हो शज्ञानन्दन 
भीष्म मूर्िछित द्वोकर स्थस गिर पढ़े | उस युद्धमण्डर्यर्म 
वे आकाशते गिरे हुए, सूयके लमान जान पड़ते थ | तत्र 
वहीं खड़े हुए. महात्मा अनिरद्धपर कृपाचार्यने सरहता 
शक्तिका प्रहार फिया | उस समय रोपसे उनके अधर फड़क 
रदे थे। नरेधवर | उस शक्तिको कृथ्णपुत्र दीतिमानले 
( अमिरुद्धतक पहने पहले) मार्गम ही अपनी तीखी धार- 
बाली तलबारम उसी प्रकार कर दिया; जैसे किसीन कु वचन 
मित्रता खण्डित कर दी हो | तदनन्तर जेघस भरे हुए मद्दाबाहु 
द्रोणानायने बारंबार घनुषती टंकार करके भानुके ऊपर 
पर्बताओआकी प्रयोग किया। गन्ुका धनाकों चूर्ण करते हुए, 
बड़े-बड़े प्रेत आकाहइाले दिरने छगे | राजन्द्र | उन पर्बताके 
गिरनेस यादव सेनामें महान्‌ दाह्ाजार मच गया ॥१०-२५॥ 


तब श्रीक्ृषष्मपुत्र भानुने बायब्यास्त्रका प्रयोग किया | 
उससे प्रचण्ड आधी प्रकट हुईं) जिससे सारे पंत रण 
भूमिते उड् गये । उर्सी अवसरपर कुपित हुए 
बाह्ीकने आस्तेयास्त्रका प्रयोग किया, जिससे दावानलसे 
बिश्ञाल बनकी भांति शनभुकी सेना भस्मसात्‌ होने छगी। 
यह देख उस रणभूमिगें जाम्बवतीनन्दन साम्पने 
पर्जन्यास्तका प्रयोग किया जिसके द्वारा शानसे अइंकारकी 
भाँति वह अग्नि शान्त हों गयी । तब रोपभ भरे हुए कर्णने 
मधुकी छोड़कर साम्बके ऊपर बीस बाण मारे ! फिर बह 

बकूवान्‌ वीर मेघके तमान भर्जना करने छगा | उसके बाणोंसे 
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आहत हो स्थतद्दित साम्व दो घड़ीतक चक्र काठते रहे । 
फिर मन ही-मन कुछ व्याकुल हो एक कॉल दूर जा गिरे। 
फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर 
बे ग्णभूमिम आ पहुँच | उस गदाके द्वारा जाम्बबती 
कुमार साम्बन कर्गकों गहरी चोट पढुचायो।| राजन ! 
उस ज्ोट्स पाड़ित हो महावली बीर कण पृथ्वापर गिर 
पड़ा और समराक्षणम मूज्छित हो गया । साम्ब भी 
अपना धनुष लेकर दूसरे रथप्र बढ़ वेगस जा चढ़े | 
उन्होने बीस बाणोंस झलकों अंर पॉच बाणोंसे 
सोमदत्तकी थायछ कर दया । राजन ! इतना ही नहीं) 
उन्होंने दस बाणोंस द्वोणपुत्र अश्पत्यामाकी) सोलह 
बाओंत घांम्यती) दस थाणी छ.गंधडं पराचगे छकुनिको) 
बीस सायकास बुश्शासनकी) बीच । है। संजव की) सा बाणोस 
भूग्थिवायी तथा ला ताल बाल बरालुको भा समराद्रणम 
धराय कर दिया | फिर बलवान बार सामब मेक समान 
गजना करन छा । तदनस्तर साम्बने देख दूस बराणोद 
तार |बयोकी) एक एकरा हाथया और घाड़ोकी और पाच 
पाँच बाणीत अन्य बीशको चोट पे जलाया | जाम्ववतोीकुमार 
धास्बका वह इस्तलाबब देखकर अपने एवं शन्नुपक्षक 
सभा सेनिक अत्यन्त |उ.वमत हो गय | इसी सनय भांप्मने 
उठकर अपना उत्तम घनुप्र द्वाथम लिया ओर दस बाण 
मारकर साम्बके श्रष्ठ कोदण्डकोी खाण्डत कर दिया। 
तदनन्तर महा।ल्क आर भोषफ द्रागायाय तथा कण - 
तीनीन यादव ननाकी तत्काल साथवाद्वारा घरायछ करना 
उसी प्रकार आरमभ्म किया) जसे तीनो गुण उद्रिक्त होनेपर 
शानको नष्ट कर देते हूँ ॥ २६--३९१ | 

भानद्‌ ! नुर्घाधन रथपर आस्ढ़ हो पुनः युद्धके छिये 
आया | उसके साथ दस अक्षीहिणा सना थी, जिसके 
महान्‌ कोछाहल छा रहा था । मिथिलशवर ! उस समय 
पुराणपुरुष देवश्तर बल्राम और पआीकृष्ण ब्दा प्रकट हो 
गये । बलराक्षकक रथपर ताल्ध्यज और शआक्ृण्णके रथपर 
गरुडष्वज शोमा दे रहे थे | वे दोनो भाई अपनी दिव्य- 
हर सशूण दिशाओडी देदाप्यमान कर रहे थे | उस 
मय देवता जय जयकार कर उद्दे । मुख्य-मुख्य गन्धर्व 
मनोइर गान करने छो । देवताभके आनक और 
इन्दुमियोंकी ध्वने होने लगी तथा देवाजनाएँ खील 
( छावा ) और पूल बरसाने लगीं | उसी समय बदुब॒ंधी 
बीर परमश्वर बलराम और अ्रीकृष्णके अ्णोंगि प्रणाम 


करने छा | दुर्याधन भांद कौरब सब ओर अख्ा-इ्न 
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रखकर उन्हें उत्तम बलि अर्पित करने छगे । सभी प्रसन्न 
थे और सबके हाथ छुड़े हुए थे | परमेश्वर श्रीहरिने अपने 
मदोन्मत्त प्रयुग्य आदि पुत्नोको डॉट बतायी और भीष्म आदि 
कौरबोंको प्रणाम करवे: दुर्योधनते मिलकर वे दोनों इस 
प्रकार ब्ोे || ४०-४५ ॥ 

श्रीबलराम और भ्रीकृष्णने कहा-राजन्‌ ! इन 
बाल्बुद्धिवाले यादवोंने जो कुछ किया है। उसके लिये क्षमा 
कर दो; अपने मनमे दुःख न भानो | दपेश्वर | इन 
लोगोने जो भी कठोर बात कही है; वह हम दोनोंके प्रति 


कम णण<:....- ५४ वच्'|-सल- ० 


कही गयी मान सो | राजन | इस भूतल्यर यादव और 
कौरवोंमे कदापि किंचिन्माज भी कलह नहीं होना चाहिये । 
ये धब परस्पर सम्बन्धी और ज्ञाति हैं | इमलोग भोती 
और उत्तरीयकी भाँति परस्पर एक-दूसरेका पिय 
करनेबाले हैं || ४६-४७ ॥ 

नारदजी कहते हैँ---मेथिलेदवर | वोरवोंसे निरन्तर 
पूजित और सेवित हो देवेइवर बलराम और श्रीकृष्ण 
प्रधुम्म आदि यादवोंके साथ वहाँ अत्यन्त सुमोमित 
हुए ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गं-संदितामें बिव्वजितरूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराशव-संवादमे प्यादद और 
कौरदोंते भेर) नास्क इछ्ीसदों अध्यप्य पुर हुआ ॥ २९ ॥ 


अन--+>-क-्पफुकम.4-+-+-० 
बाईसवाँ अध्याय 
अज्ञुनसहित प्रधुम्नका कालयवन-पुत्र चण्डको जीतकर भारतवर्षके 
बाहर पूर्वोत्तर दिश्लाकी ओर प्रत्यान 


नसारदजी कहते हिं---राजन | माइयों तथा अन्यान्य 
कुरुती-योंके माथे दुर्योधनकों शान्त करके यदु-कुल-तिलक 
बक्रम भीर श्रीकृष्ण पाण्डबोसे मिलनेके लिये इन्द्रप्र्थको 
गये । तब अजातशत्रु राजा युथरिष्ठिर अपने भाशयों तथा 
स्वजनोंकि साथ श्रीकृष्णी अग्रवानीके लिये इन्द्रप्स्थते 
बाहर आये | उनके साथ इन्द्रप्रस्थके अन्यान्य निवासी भी 
शबह्ध्वनि, दुन्दुभिनाद वेदमन्त्रोंका घोष तथा वेणुवादन- 
इपूव॑क पृष्पवर्षा करते हुए आये | बलराम और ओक्ृष्णको 
गांजा युघधिष्टिने दोनों भुजाओँसे खींचकर हृदयसे लगा 
लिया और परमानन्दका अनुभव किया | वे योगीकी भाँति 
'आनन्दमें छूब गये। प्रद्युम्म आदि भीकृष्णकुमारोंने भी 
श्रीयुधिष्ठिरकीं प्रणाम किया | युव्रिष्ठिरें उन सबको दोनों 
हार्थाति पक्रडकर आश्ीर्याद दिया । श्रीहरिने स्वयं अर्जुन 
और मीमसेनकों द्वृदयसे छगाकर उनका कुशल-समाचार 
पूछा तथा नकुझः और सहदेवने उनके चरणोंमें 
बन्दना की ॥ १ -- ५३ ॥ 

श्रीकृष्ण और बल्राम साक्षात्‌ परिपृर्णतम भीद्गरि हैं; 
असंख्य ब्द्माण्डोके पालक हैं | भगवद्भक्त युधिष्ठिरे उन 
दोनों भाइयोंका पूंणंतर श्षमादर किया । उन्होंने यदुकुलके 
मुल्य वीर प्रयुम्म आदिको सेनिर्कोसहित दिग्विजयके लिये 


विधिपूमक भेजा और मारी प्रश्वीकों जोतनेफे लिये आशा 
दी। फिर वे दोनों भक्तवत्सछ लर्वेश्वर बन्धु भाईयेंसहित 
घर्मराज युधिप्ठिससे मिलकर द्वारकरको चले गये । राजन | 
गौर और श्याम वर्णवाले दोनों भाई) बलराम और श्रीकृण 
सबके मनकों हर लेनेवाले हैँ। नरेश्वर | इस प्रकार मैंने 
टुमसे श्रीकृष्णणा चरित्र कहा | यह मनुबष्योंकों चारों पदार्थ 
देनेवाल है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो !(॥ ६-९१ ॥ 


घहुलाश्वने पूछा--मुने ! ग्रलरामसद्दित पुरुषोत्तम 
भीकृष्ण जब दुद्धस्थडीको चले गये; तत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ 
प्रयुम्न हरिने क्‍या किया ! उनका अदभुत चरित्र शवण 
करनेयोग्य तथा मनोहर है । जो जीवन्मुक्त शानी भक्त 
है, उनके लिये भी भगबन्चरित्र सदा श्रवणीय है; फिर 
जिशासु म्तोंके लिये तो कहना ही क्‍या । भगवानका 
चरित्र अर्थार्थी भक्तोंकि सदा अथ देनेवाल और आर 
भक्तोंकी पीढ़ाको शान्त करनेवात्य है। इतना ही नहीं। स्थावर 
आदि चार प्रकारके जो जीव-समुदाय हैं, उन सबके पार्पोका बह 
नाश करनेवाला है | द्ग्विजयके इच्छुक श्रीहरिकुमार प्रथुम्न 
क्रिस प्रकार सम्पूर्ण दिशाओपर विजय प्रात्त करके पुनः 
तेनासद्दित द्वारकामें लौटे! यह सारा इत्तान्त आप मुझे 
टीक-ठीक बतलाइये । देवषं ! आप ब्रह्माजीके पुत्र और 
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' है।' अतः पहले शीहरिके मनखरूप आपको मेरा 
प्रणाम है ॥| १०--१४ || 

लारदजीने कहा--राजन्‌ ! ठुमने बहुत अच्छी बात 
पृछी । तृम भगवश्प्रभावके शाता द्ोनेके कारण धन्य हो | इस 
, भृतलपर भीकृष्णचरिषरकों सुननेके पात्र ( सुयोग्य अधिकारी ) 
तुंम्दी हो। नरेशवर | श्रीकृष्मके चले जानेपर अजातशत्रु राजा 
युधिडिरने धाधुओँते प्रयुम्नकी रक्षा करनेके लिये स्नेहवश 
उनके साथ शीघ्र ही अपने भाई अजुनकों भी जानेकी 
आशा दे दी। क्योंकि उनके मनमें बाहरी शन्ुओंसे प्रधु्न 
आंदिपर भय आनेकी आशड्ढा हो गयी थी ॥ १५-१६ | 


मिथिकेश्वर | तदनन्तर अजुनके साथ यदुश्रेष्ठ प्रयुम्न 
विशाल सेनाको अपने साथ लिये तत्काल त्रिगर्त जनपदमें 
जा पहुँचे । ब्रिंग्तके राजा धनुर्धर सुशर्माने भक्कित होकर, 
महामना प्रयुग्नकों भेंट दी । फिर मत्स्य देशके राजा विरादसे 
पूजित होकर, यादवेदबर प्रगुम्नने सरस्वती नदीमें स्नान करके 
कुरुक्षेत्र शीर्थका दशन किया | फिर प्रथूदक) बिन्दु-सरोबर, 
त्रितकूप और सुदर्शन आदि तीथोंमें होते हुए; सरस्वतीमें 
स्नान करके। वहाँ अनेक प्रकारके दान दे वे आगे बढ़ गये। 
कौशाम्वीक नगरीमे पहुँचनेपर सारखत प्रदेशके राजा कुद्याम्थने 
प्रयुग्नकीं मैंट नहीं दी; क्योंकि वे दुर्योधनके बद्ीभूत 
इनके कारण उसोके पिछलग्यू यें। तय प्रयुम्नकी आशा 
पाकर चाददेण्ण, सुदेश्ण। पराकमी चारुदेह, सुर 
घारशुप्तः भद्रचाद। चाबचन्द्र॥ विनाद और दसवें 
घाइ--इन दर्सो रक्मिणीपुत्रोने सिंधी घोड़ौपर सवार हो; 
सबके देखते-देख वे कौशाम्बी नगरीकी चारों ओरतसे घेर लिया | 
अनके बाणोंने रजधानीके महलोंके शिखर; ध्वज) कलश और 
लोकिका आदि चूर-चूर होकर उसी प्रकार गिरने लगे) जेंसे 
आनरोंके प्रहारते लद्ढाकी अद्भालिकाएँ टूट-टूटकर गिरने व्गी 
मी । दक्मिणीकुमारोंने जब इस प्रकार बराणोंद्वारा अन्धकार 
फैल दिया; तब राजा कुझ्ाम्प दाथसें बहुत-सी भेंद-सामग्री 
हिये नगरते बाहर निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर शम्बरारिको 
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'# इतिशसप्रसिद्ध कौशास्नी नगरी तो इलाहाबाद जिलेफे 

अकीलस' नाससे प्रति भानके आस-पास रही है। यह बान 

खुदाई आदिये भी लिड दो चुको हे । थहों जिस 'कौशम्मा' की 

, “की है। गई दूसरी हो दे; राजा कुशाम्यके लामपर बसी हुए 
' शाजवाजीकी मंदोशास्थो' कदा गया है । 


भयविद्वल राजाने नगरीकी रक्षा की | उसी समय सोवीरराज 
सुदेव, आमीरराज विचित्र) सिन्धुपति चित्राज्ञद) कब्मीस्सज 
महौजा, जाइलदेशाधिपति सुमेस लाक्षेश्वर धर्ममति और 
गन्धवंराज विज्ैजा--इन सबने भी० जो दुर्याधनके बशवर्तो 
थे; भयक्रे कारण बलि अर्पित करके अत्यन्त विनीत 
होकर क्ृष्णकुमार प्रद्यु ग्नको प्रणाम किया | तदनन्तर अपनी 
सेनासे घिरे हुए. महाबाहु प्रदुम्न उद्धट बीर कल्किके समान 
अबुंद और म्लेच्छ देशोपर विजय पानेके लिये 
प्रत्तुत हुए ॥ १७-३० ॥ 

कालयवनका महाबलछी पुत्र यबनेन्द्र चण्ड प्रधुम्नका 
आगमन सुनकर अत्यन्त क्रोधसे भर गया | “आज मैं अपने 
पिताकी हत्या करनेवाले श्रुके पुत्रका वध करके बापका बदत्ण 
चुका दूँगाः---मन-ही-मन ऐसा ब्रिचार करके दस करोड़ 
म्लेज्छोंकी सेना लिये, मदकी धारा ब्रहाने और गजनेवाले 
ऊँचे गजराजपर आरूद हो, आँखे छाल करके, वह महद्दात्मा 
प्रयुम् के लामने निकला | चण्डकी प्रेरणासे तीखे बार्णोक्ी 
वर्षा करनेवाली उस विद्या सेनाकों आयी देग्व प्रयुन्त अपने 
सेनिऊसि बोले || ३१-३४ ॥| 


प्रयुम्नने, कद्दा--जो झजरुवेनाका संहार करके 
शिरक्लाणसहित चण्डका मस्तक काटकर यहाँ छा देगा, उस 
बीरको में अपनी सेनाका सेनापति बनाऊँगा ॥| ३५ ॥ 


नारदूओ कहते हैँ- राजन्‌ | जब प्रयुन्न पास ही 
इस प्रकार कह रहे थे, तब गाण्डीवधारी कपिध्यज अर्जुनने 
बारबार धनुप्की टंकार करते हुए. अकेले ही झनुक्की सेनामें 
प्रवेश किया । रणदुमंद गाण्डीवधारीने गाण्डीव धनुषसे छूटे 
हुए विशिखोंद्वारा सामने खड़े हुए बीरों, रथौं, हाथियों और 
घोड़ेके दो-दो टुकड़े कर डाले | हाथो शक्ति, खड़ग तथा 
ऋष्टि ( दुधारा खोड़ा ) लिये कितने ही इनु-सैनिक भुजाएँ 
हक ऋरणण प्रथ्वीपर रस पड़े । कितने ही कवचधारी 

पर कट गय्रे और नख्र विदी्ण हो गये 

जिनके होदे छलिज-मिन्न हो गये और कि 8 दो 
थे ऐसे द्वाथी युद्धभूमिमेँ इधर-उधर भागते छो । 
उनके घंटे कहीं गिर गये और हौदे कहीं जा पड़े । बे अपनी 
चुढ़ोंसे हाथियोंको भी गिराते हुए भाग चले । अर्जुनके 
बा्णते दो-दो रा हुए हाथियों और घोड़ेंसे भंग हुआ 


.. अध्याय रे ॥:' शक यादब-सेनाका बाणास॒रसे मैट लेकर अलकाधुशेकों अस्वात + 


हु 


री 
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हुए खेत-सा जाम पढ़ता था | फिर तो म्लेच्छ सैनिक 
अपने-अपने हथियार पैक समराज़्ण छोड़कर जोर-जोरसे 
भागने छो---ठीक उसी तरह जैसे सूर्यकी किरणसे विदीण 
हुए कुद्दासोंके समुदाय नष्ट हो जाते हैं। ३६-४१ ॥ 
मेथिलेन्द्र | हाथीपर बैठे हुए, म्ले्छराज चण्डने 
एक वाक्ति घुमाकर अर्जुनके ऊपर फेंकी और सिंहके समान 
गर्ज़ना की । ,राजेन्द्र | बल्यान्‌ शीकृष्ण-सला अर्जुनने 
विद्युल्लताके समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्तिके 
गाण्डीब-मुक्त बा्णोद्वारा खेल-खेलमें ही सौ ठुकढ़े कर डाले । 
महाम्लेच्छ चण्ड रोपसे भरकर जबतक धनुष उठाये; तब- 
तक ही गराण्डीवधारीने लीसछापूर्वक एक बाण मारकर उसके 
उस धनुष्की काट दिया। तब प्रचण्ड-पराक्रमी चण्डने 
दूसरा घनुष हाथमें लेकर प्रत्यकालके महासागरकी बड़ी-बढ़ी 
मेंवरोंके ठकरानेकी भाँति गम्भीर नाद करनेवाली अर्जुनकी 
प्रचश्चाकों उसी तरह काट दिया। जैसे गरुड किसी 


सर्पिणीके ठुकड़े-टुकड़े कर डाले । तब अजुनने ढदालके साथ , 


चमकती हुई अपनी तलवार ले ली और उससे चण्डके 
गजराज़बी कुम्मत्यलीपर इस प्रकार प्रह्मर किया, मानो इन्द्रने 
पर्वृतपर वद्ध मार दिया हो । अग्निदेवके दिये हुए 
उतस्त खड्रासे उस हाथीका कुम्मस्थलक फट गया | उसने 
चिग्घाड़ करते हुए धरतीपर घुटने टेक दिये। फिर वह 


अस्यत्त मूर्च्छित' हो गया। तब अण्डने भी तपई-ऊैकर 
पाण्डुनन्दन अर्जुनपर अहार किंया। परंव कुप-कुछतिलक ,. ' 
अर्जुननें उसके खड़गकों दालपर रोककर उसके कृपर अपनी '' 
तलवारसे वार किया । इससे चण्डका अशिरक्ााणसदित 
मस्तक धइले अछग हो गया। तदनन्तर अजुनने अपने 
धनुषपर प्रत्यश्ञा चदायी और चष्डके मस्तककी बाणपर 
रखकर उसे धनुषपर खींचकर चलाया और प्रधुन्नकी 
सेनामें उसे फेंक दिया ॥ ४२-५० ॥ 

उस समय जय-जयकारके साथ उुन्दुरभि बजने छगी 
और देवतालोग अज्जुनके ऊपर फूर्लोंकी वर्षा करने छो। 
फिर श्रीकृष्णकुमार प्रयुज्नने उसी क्षण बिजयध्वजले विभूषित 
अपनी सेनाका अर्जुनकों सेनापति बना दिया। उस 
समय यादब-सेनाके मुख्य बीरोंने हाथ श्वेत संवर आदि 
लेकर कपिध्वज अजुनके ऊपर हवा की | फिर तो बेगश्ञाली 
अजुंदाधीशने प्रयुम्नकी शरण छी। उसने डरते हुए हाथ 
जोड़कर नमस्कार किया और मेंठ अर्पित की | मोरझ्के 
राजा मन्दहासने भयभीत हो महात्मा प्रगुम्नकी दस लाख 
घोड़े देकर ममस्कार किया | इस प्रकार मसतसरण्डपर 
विजय पाकर यदु-कुल-तिलक श्रीकृष्णकुमारने द्विमालयक्रो 
दक्षिण द्विशामें करके पूर्वोत्तर दिशाक्री ओर प्रस्थान 
किया ॥ ९१-५५ ॥ 


इस प्रकर श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्खूप्डके अन्तगत नारद-बहुलाश्व-संबादमें “बहुद्धेग्विजय' 
नामक बाईसरबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 





' तेईसवाँ अध्याय 
. ग्ादव-सेनाका वाणासुरसे भेंट लेकर अलकापुरीको प्रखान तथा यादवों और यश्षोंका युद्ध 


लारदजी कहते हैं--राजन्‌ | नदों? नदियों और 
समुद्रोंने मी तेनासट्विल महात्मा प्रयुन्नको उनके तेजते धर्षित 
हो रथ निकलमेके लिये मार्ग दे दिया ॥ १॥ 


कैलाल पर्बतके पाश्व॑भागर्म बाणासुरका निवासख्थान 
शोणितपुर था । वहाँ श्रेष्ठ मानव-वीर यादवेश्वर प्रधुच् 
गये । बहुबंशियोकों पुनः आया देख, आाणासुरकों बढ़ा 
क्रोध हुआ | उसने बारह अक्षोहिंणी तेनाके द्वारा उनके 
साथ शुद्ध करनेका विचार किया | इसी समय निशलूघारी 
साक्षात्‌ पुराणपुरुष महेंश्वर देव नन्‍दी रृषभपर आरूद हो 


दिमाचलपुत्री उसके साथ ब्राणासुरके पास आये और 
बोले ॥. २-४ ॥ 


शिवने कहा--असुरराज | साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपतिः 
गोलोकके स्वामी तथां परात्पर परमात्मा हैं | हम 
तीनों--अह्या, विष्णु और दिव--उन्‍्हींकी कली हैं 
और उनकी आशाको सदा अपने मस्तकपर चारण 
करते हैं। फिर तुम-जैठे सामान्य कोडटिके जीव्ोंकी तो आंत 
हो क्या। उन्हींके पोत्र . अनिसद्धको तुमने ऑध किया 


ह शेै८थ 





था। जिलके कारण उन्होंने अपने प्रभावमे संग्राममें तुम्हारी 
भुआएँ काट डाछी थीं | क्या उन श्रीहरिको तुम नहीं 
जानते ! ( उन्हें इतनी जल्दी भूछ गये १) अतः ठुम 
दानवेंके लिये श्रीहरिके पुत्र पूजनीय हैं । अनिरुद 
तो तुम्हारे दामाद ही हैं; अतः तुम्होंर लिग्रे उनके 
पूजनीय होनेमें तो कोई संशय नहीं है । असुरपुंगव रपट 
बुद्धके लिय्रे आशा नहीं देता । यदि नहीं मानोंगे तो 
अपने बलतसे युद्ध करो। परंतु तुम्हारे मनका युद्ध-विषयक 
हंकल्प मुझे तो व्यर्थ ही दिखायी देता है | ५-९ ॥ 


मारदजी कहते हैं---राजन | भगवान्‌ शिवके समझाने- 
पर ब्राणासुरने अनिरद्धको बुलाकर उनका पूजन किया 
और दहेज दिया । फिर सेनासहित प्रयुल्नका बन्धुके 
समान सादर पूजन करके महाबाहु बाणने उन महात्माको 
दस हजार हाथी; पाँच छाख रथ तथा एक करोढ़ घोढ़े 
भेंठमे दिये )॥ १०-११३ ॥ 


सहाराज | तदनम्तर धनुर्धर श्रीकृष्णकुमार प्रयुक्त 
अपने यादव सेनिकोके साथ रोहाकों ( यक्षों ) मे 
मण्डित अलकापुरीकों गये | नन्‍्द्रा और अलकनन्दा -ये दो 
गड्ढाएँ परिस्वा ( खाई ) की भाँति उस पुरीकों घेरे हुए 
हैं। बहाँ वे दोनों नदियों रत्नोंकी बनी हुई सीढ़ियोंसे युक्त 
हैं। बह पुरी यक्षवधुओँने सुशोभित है । विद्याधरों और 
फ़िनरोंकी सुन्दरियों सब ओरते उसकी मनोहरताकों बढ़ाती 
हैं। दिव्य नागकन्याओँसे सुशोमित भोगवती पुरीकी भांति 
गुहाक-कन्याओंसे अलकांपुरीकी शोभा हो रही थी। नरेश्वर | 
कुगैरने प्रयुन्नकी मेंठ नहीं दी । यद्यपि वे श्री्वरिके प्रमावको 
जानते थे; तथापि उन्होंने मेंट देना स्वीफार नहीं किया। 
अह्ो | मायाका घर फितना अद्भुत है ! मैं लोकपाल हूँ? 
इस अश्ानसे वे सदा मोहित रहते थे | अतः बलवान 
यश्षौते प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध करनेका ही विचार किया। 
क्योंकि निर्धनको यदि धन मिरू जाता है तो वह सारे 
जगतकों तृणबत्‌ मानने छगवा है। फिर जो भूतलव्यर नव- 
निधियोंके अधिएति हों। उनके अहंकारका क्‍या वर्णन हो 
सकता हैं। भानद्‌ | उसी समय कुनेरका भेजा हुआ दूत 
देममुकुट प्रयुध्रके पास आकर सभामें मस्तक झ्ुकाकर 
उनते इस प्रकार बोत्य ॥ १२-१८३ ॥ 


कहा--राजेव्‌ | यहु-कुछतिलक | 
अलकापुरीफे स्वामी भनके अधीश्षर व्येकपाल राजरात 


# सोलोकधामाधथिपति परेशं परात्पर स्थां धारण बजास्यहम्‌ *# 





कुबैरने जो संदेश दिया है? उसे आप सुनिये---४“जेंसे 
स्वर्गलोकमे प्रभु इन्द्र देवताओंके राजा कद्दे गये हैं; उसी 
प्रकार भूतल्पर एकमात्र मैं ही राजाआंका महान्‌ अधिराज 
होनेके कारण 'राजराज” कहा गया हूँ । यद्यपि मेरा धर्म 
( शीलूस्वभाव ) मनुष्योंके ही समान है; तथापि भूतलपर 
राजाधिराजोने सदा मेरा पूजन किया है| इसलिये उम्रसेनकों 
ही मुझे उत्तम भेंट देनी चाहिये ( मैं सेट लेनेका अधिकारी 
हूँ, देनेका नहीं ) | इसल्यि मैं यदुराज उग्रसेनको कदापि 
मैंट नहीं दूँगा | यदि तुम नहीं मानोगे। तो युद्ध करूंगा) 
इसमें संशय नहीं? ॥ १९-२२॥ 


नारदजी कहते हैं--मियिलेश्वर ! दूतकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ प्रथुम्न हरि कुपित हो उठे । रोष्से उनको 
आँखें लाल हो गयीं और होठ फड़कने छगे ॥ २३१ ॥ 


प्रधुम्न बोले--बण्णिवंशियोंके स्वामी उग्रेन राजराजों- 
के भी इन्द्र हैं । तुम्हारे स्वामी राजराज कुबेर उन्हें अच्छी 
तरह नहीं जानते। साक्षात्‌ इन्द्रांदि देवता भी उनकी 
चरण पादुकाऔपर अपने मुकुट रणड्ते हैं। इन्द्रने मगसे 
ही उनडी सेवार्म अपनी मुध्मों सभा और पारिजात पक्ष 
अर्पित कर दिये हैं| बरुणन श्यामकण घोड़े देकर उन्हें 
प्रणाम किया है । इन्हीं डरपोक राजराजने उनके पास 
नवों निधियों पहुँचायी हैं । फिर भी उन महाबली महाराजकों 
ये राजराज नहीं जानते ! उन यादवरसाजकी सभामें असंख्य 
ब्रह्माण्डोंके अधिपति साक्षात्‌ परिपर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं विराजते हैं | यह सारा भूमण्डल जिनके एक मस्तकपर 
तिलकके समान दिग्वायी देता है, वे सहख मस्तकवाले अनम्त- 
देव भी उम्रतेनक्की सभामे नित्य विराजमान रहते हैं। महाराज 
उप्रमेनने मुझे मद्दात्मा कुबेरके लिये नाराचों ( बाणों की 
मेंट देनेके निमित्त यहाँ मेजा है; अतः इस समय में यही 
करूँगा | २४-२९ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर प्रचण्ड- 
पराक्रमी प्रयुम्नने अपना कोदण्ड उठाया और मुजदण्डोंसे 
घनुषकी डोरी खवॉचते हुए टंकार-ध्वनि की | प्रत्यश्ञाके 
आस्फोटनमे ही विद्युतुकी गड़गद्गाइटके समान भयंकर शब्द 
प्रकट हुआ | उससे सात लोकी तथा पातारलेसहिित खारा 
ब्रह्चाण्ड गूंज उठा। राजन्‌ | दिग्गज विचकित हो गये; 
तारे टूटने छगे और भूखण्ड-मण्डछ हिल उठा । धनुर्भारियोमें 


भेष्ठ अचुम्नने तरकतसे एक बाण खींचकर उसे अपने 


सच्याय रैक]... ह '” '% बादव-सेमा और यश-सेजाका शोर धुद्ध क . 
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भनुषक्ी प्रत्यक्षापर रक्‍्खा और उसे छोड़ दिया | बारह 
सूयोंके समाम तेजस्वी उस आणने सम्पूर्ण दिद्मण्डलकों 
प्रकाशित करते हुए गुहाकराजके छत्न और चेंबरकों काट 
दिया । यह अत्यन्त ब्रिचित्र काण्ड देखकर राजराज कुबेरके 
क्रोधकी सीमा न रही । वे पृष्पकफविमानपर आरूढ़ हो 
सेनिकोक्रे साथ युद्धकी कामनासे पुरीके बाहर निकले । 
उनके साथ धण्टानाद और पाश्व॑मौलि नामक यक्ष-मन्त्री 
भी थे । कुबेरके नलकूबर और मणिप्रीव नामक दोनों पुत्र 
ध्वजके अग्रमागर्म सुशोभित हो रहे थे । उनकी सेनाके कुछ 
यक्ष अश्वमुख ये। कितने ही यक्षोंके मुल लिंहके समान ये । 
कुछ दूँस और मगरके समान मुखवाके थे; कोई आधे पीके 
और आधे काले थे; किन्दींके केश ऊपरकी ओर उठे थे | 
ये सब-कै-राब मदसे उन्मत्त ये | टेंढे-मेदे दोँतः रूपलपाती 
हुई जम और बिशाल दंड्रावाले महावलली यक्षेके मुख 
बिकराल दिखायी देते थे | वे कबच तथा ढाल-तलवार 
धारण किये हुए थे | शक्ति। ऋष्टि, भुश॒ण्डि और परिष-- 
ये आयुध उनके हाथोंमें देखे जाते थे | कुछ यक्षोंने धनुष 
और बाण छे रक्खे थे ओर किन्हीके दार्थोमे फरसे चमक 
रदे थे । युद्धके लिये निकले हुए. हाथीसवार, रथारोह्दी और 
घुड्डसवार यक्षोके सदस्तों मण्डछ शोभा पाते थे | शद्व ओर 
बुन्दुभियोंकी ध्वनिसे तथा सूत। मागध और वन्दीजनकि 


स्तुति-पाठले मूतलूपर कुकेरके बीर सेनिक आफाइओं विश्ुत्‌- 
गर्लनाते युक्त मेघोंके समान आन पड़ते ये ॥ ३०८०-४१ ॥| 

विदेशराज | इस प्रकार दिव्य महायोगम्रय सिद्धक्षेत्रत 
करोड़ों मतवाडे यक्ष निकल पढ़े । उनके आ जामेपर प्रमर्थोकी 
विशांछ सेना उनकी सहायताके लिये आ पहुँची । कितने 
ही भूत और प्रमभथ विकराल बदन और मदोन्‍्मत्त दिखावी 
देते थे। उनके साथ डाकिनियोफे समुदाय, मातुधान। 
बैताछ, विनायक्र। कूष्माण्ड, उन्माद) प्रेत, मातृकागणः 
निशाचर) पिशाच) बअक्षराक्षत और भेरव भी थे। जो 
भीषण गर्जना करते हुए “मारो, काटों फाड़ो? की रट छगा 
रहे थे | इस प्रकार वहाँ करोड़ों भूतावल्यां आ पहुँखें। 
जो सांवर्तक मेघोंकी भाँति पृथ्वी और आकाशकों 
आच्छादित किये हुए थीं | मोरपर बेठे हुए. स्वामी कातिकेय 
तथा चुद्देपर चढ़े हुए गणेशजी डमरूकी ध्यनिके साथ 
वीरभद्वको लिये तबसे आगे आ पहुँचे | प्रभधगण उन 
दोनोंके यशका गान कर रहेये | इस प्रकार पुण्यजनोंका 
यादवोंके साथ तुमु् युद्ध आरम्भ हुआ) जो अद्भुत और 
रोमाश्चकारी था । रथी रथियोंसे, पेदल पैदलोसे, थोड़े 
घोड़ोंसे और हाथी द्वाथियोंसे परस्पर जूझने छगे । 
राजेन्द्र | रथ, द्वाथी घोड़े और पैदलोके पेरोंसे उठी हुई 
घूलने सूर्यसहित आकाशभण्डलको ढक दिया ॥ ४२-५१॥ 


इस प्रकार औगर्म-संहितामे विश्वजितूलप्डके अन्तगत नारद-बहुरूदब-संबादमें “मादब-सेनाकी 
गक्षदेशपर अढ़ाई' नामक तेईसववोँ अध्याय पूरा हुआ॥ २६ ॥ 


का 


चोबीसवाँ अध्याय 


यादव-सेना ओर यक्ष-सेनाका घोर युद्ध 


न्‍ ओनारदजी कहते हैं---राजन्‌ | अख्न-शख्योंकी वर्षाते 
बहाँ अन्धकार छा जानेपर महाबली मणिग्रीवने बरार्णोद्यरा बेरी- 
बाहिनीका उसी प्रकार विध्यंस आरम्भ किया। जैसे कोई कह- 
बचनोंद्वारा मित्नताका माश करे | मणिग्रीवके बाण-समूहसे क्षत- 
विध्षत हो; हाथों; घोड़े: रथ और पैदल सेनिफक आंधीके उलाढ़े 
हुए बृक्षोकी भांति धराशायी होने लगे | उस समय भीक्षष्ण 
और खत्यभामाके बलवान पुत्र चन्द्रभानुने पाँच बाण मारकर 
मणिग्रीवके कोदण्डकों खण्डित कर दिया तथा दस बार्णोसे 
उसके रथफा छैदन करके बलबान्‌ चन्द्रभावु घनके समान 
गजना करने कंगे। बह देख अप्रिग्नीवने भी चन्द्रभानुपर 


अपनी शक्ति चलछायी। मेथिल | बह शक्ति सम्पूर्ण दिशाओंकों 
प्रकाशित करता हुई बड़ी भारी उल्काके समान गिरी) परतु 
चन्द्रभानुने खेल-सा करते हुए. उसे बॉयें हाथसे पकड़ लिया | 
उन्होंने उसी शक्तिके द्वारा समराह्षणमें महाबछी मणिप्रीवक्ो 
घायल कर दिया । तत्पश्चात्‌ महाबकी चन्द्रभानु उस 
रणभूमिमें पुनः गर्जना करने को । उस प्रदह्मारसे मणिग्रीब 
मू्स्छित होकर एष्डीपर गिर पड़े | तब नलकूबरकी प्रेरणाले 
असुरोंने बाणोंका जाल-सा ब्रिकाकर चन्प्रभानुको उसी प्रकार 
आच्छादित कर दिया। जैते बादल बर्षाकालके दूर्यको 
दक देते हैं || १--७३ ॥ 
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अंदर कर लिया । वे दोनों मारे गये--यह जानकर समस्त 


. _ / 7 सब जीकण्पुत्र दौतिमाद ख़ज़ हायमें झेकर बढ़े वेगसे 
:। , संज्लॉकी सेनामें इस प्रकार घुस गये; सानो सूर्यने कुद्धासेके भीतर 
।. अबेशों किया हो । उनके खज्ज-प्रहारत कितने ही यक्षोंके दो- 
रे दक्ड़े डे गये; किसने ही मस्तक) पैर कंधे; बॉँहें हाथ। 
काम और ओठ छिल्न-मिन्न हो जानेके कारण युद्ध पृप्बीपर 
दिर पड़े | किरीट, कुण्डल और शिरखाणोंसहित उनके कटे 
हुए. श्रीमत्स मक्षक रक्तफों धारा बहा रहे थे और उनसे 
ढकी हुई रुणभूमि महामारी-सी जान पड़ती थी। मरनेसे 
कचे हुए घायक यक्ष भयते विह्वल द्वोफर भाग गये । 
मिथिलेद्वर ! उस समय यक्ष-सेनिकर्स हाह्कार मच 
गया ॥ ८-१२ ॥ 
तब कबचघारी नव्कूबर घनुधकी टंकार फरते हुए. 
बहुत ऊंची पताकावाले रथपर आरूढ़ दो वहाँ आ पहुँचे और 
धरे सवः--यों कहकर अपने सेनिकोंकों अभयदान देने 
हमे । नलयूबरने पॉच बाणोते कृतवर्मापर, दस बारणोसे 
अर्जनपर और बीस याणोसे दीसिमानपर प्रहार किया । राजन ) 
तब भहायाहु कृतवर्माने अपने मिंदनादसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
निनादित करते हुए. पाँच विशिखोंद्यारा नलकूबरकी करारी 
चोट पहुँचायी | ब बाण नछकूबरका कवच फाइकर दारीरको 
छंदतें हुए, सबके देखते-देग्वते धरातलमे उसी प्रकार समा गये; 
कैसे सर्प यावीर्म घुस जाते हैं। कृतवर्माके बाणसे अज्ञ विदीरण 
हो जनिके कारण मलझूबरकों मूर्य्छझत हुआ देख सारथि 
हेममाली उन्हें रणभूमित दूर हृठा ले गया | धण्ठानाद और 
पाश्यमील्ि कुमेरके ये दोनों मन्‍्त्री अपने ब्राण-समूहोंसे 
यादवोंकी उद्धट सेनाकी घायछ +रने छो। यप्नपक्षसे युक्त 
झुनइके पंज और तीखे मुखबाले, मनके समान बेगशाली 
उन दोनोंके बाण सूर्यकी किरणोंके समान सम्पूर्ण दिशाओंको 
उद्धालित कर रहे थे ॥ १३--१९ ॥ 
तदतब्तर भहावीर अर्जुनने उन मन्ध्रियोंक्रे ब्राणोंके 
उत्तरमे यहुत-से बाण चलाना आरम्भ किया। दोनों ओर 
चढनेकाले वाणोंके संत युद्धमूमिमें हजारों विस्कुलिक्ष 
( अम्तिकंण ) अंक होने छगे | नरेश्वर ! आकाश 
खपोतोकी भाँति चमकनेबाके के सश्ऊ वित्फुलिज्न अलत- 
चक्की भाँति क्षमा थाने छो | रण दुर्भद बीर गाण्डोबधारी 
अर्जुनने गाण्डीव भमुषसे घूटें हुए विशिखोद्दाय उस समस्त 
जांण-समुहकी कणमात्रत काट गिराथा | उन्होंने बाणोंके 
'.._ 'समुदावते दो योजनके पेरेंमे पिंजरा-ला बना दिया और यल- 


पुण्यजन ( यक्ष ) तत्काल युद्ध छोड़कर हाद्दाकार करते हुए 
भाग चले ॥ २०-२३े६ ॥ 

उसी समय करोड़ों भूतबन्द युद्धभूमिमें आ मये। 
राजन ! कोदि-कोटि डाकिनियाँ रणभूमिमें हाथियोंकों उठा- 
उठाकर फेंकने लगीं । मनुष्यों घोड़ों तथा रथियोंकी ध्थकू 
पृथक्‌ मुँहमें डालकर चबाने ल्गीं। एक-एक मानवके पीछे 
एक-एक भूत लगा था| दसके साथ दस भूत दौड़ते दिखायी 
देते थे | प्रभथगणोने खट्वाडसे बारंबार ल्येगोंको मारा और 
गिराया | यात्र॒धानियों रणमण्डछम नरमुण्डोंको चय्रा रही थीं। 
बेतालगण खप्परमें बहुत-सा रक्त ले-लेकर पी रहे थे; विनायक 
नाचते और प्रेत गाते ये । कृष्माण्ड और उन्माद उस युद्ध- 
भूमिमे गिरे हुए मस्तकोंका संग्रह करते थे । खर्गगामी 
बीरेंके मलकोंक्रा उनके द्वारा किया जानेवाला वह संग्रह 
भगवान्‌ शिवकी मुप्डमाल बननेके लिये था। मातृगण; 
ब्रद्मराक्षत और भैरव उस युद्धभे कटकर गिरे हुए. मस्तकोंकी 
गेंदकी तरह बारंबार उछाछते फेकते हुए. हँ लते,खिछखिलाते और 
अट्वहत करते थे। बिकराल मुखवाले पिशाच बुरी तरह कूद-फाद्‌ 
रहे थे। पिशानिनियों युद्धमे बच्चोकों गरम-गरम रक्त पिछाती 
थीं और बच्चोंको आश्वासन देते हुए कहती थीं---बबैटा ! मत 
गोओ | इम तुम्हें इन छोगोकी आंखे भी निकाल-निकालकर 
देंगी! | २४-११३ ॥ 

इस प्रकार भूतगणोका बछ बढ़ता देख बलदेवके 
छोटे भाई बलूवान्‌ गद हाथमे गदा लेकर भेधोंके समान 
गजना करने छा । छाख मारकी उस मीवों गदासे गदने उस 
विशाल भूत-सेनाकी उसो प्रकार' मार गिराया जैंते इन्द्र 
बड़से पव॑तोकी धरा्ायी कर देते हैं। गदाकी मार्से मसक 
फट जानेके कारण बहुत-मे यृष्माण्ड, उन्माद) बेताछ 
पिशाच और ब्रद्याराक्षत मूर्स्छित होकर भूमिपर गिर पड़े । 
गदने समराज्जणर्भ डाकिनियोंके दॉत तोड़ डाले, प्रमर्थोंके 
कंधे विदोर्ण कर दिये और यातुधानोंके मुख छिन्‍्म-मिन्‍्न कर 
डाले | राजन्‌ | गदासे रंदि गये प्रेत दरों दिशाओमें उसी 
तरह भाग चले, जैसे प्र्यकालके समुद्रभे भगवान्‌ वाराहकी 
दादसे अइ-मक् होनेके कारण दैत्य पलायन कर 
गये थे ॥ ३२-३६३ ॥ 

भूतग्णोंके माग जानेपर वीरभद्र सामने आया । उस 
बलवान भूतनाथने बलदेवके छोटे भाई गदको गदासे आरा । 
गदने उसकी गदाको अपनी ग्दापर रोक किया और फिर 


क्ः 
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है 


अध्यय: रेछ ) 


अपनी सदा उसके ऊपर चक्कायी । मेच्िलेश्वर .! वीरभद्र 
और थदवें बढ़ा मंकर गदायुद्ध हुआ | वे दोनों ही गदाएँ 
आसकी चिसेसारियां छोड़ती हुई परस्पर टकरांकर चूर-चूर 
हो गयीं। फिर पक दूसरेको लल्तकारते हुए. उन दोनोंमें 
मल्छबुद्ध छिड़ गया। वे भुंजाओं/ घुटनों और परोंके 
आधघातसे : पर्वतोंकी गिराते हुए लड़ने छगे । बीरभद्रने 
बल्पूंक फरवीर पर्वतको उलाड़कर अद्ृह्यस करते हुए 
उसको गदके ऊपर फ्रेंका | गदने उस पवंतकों पकड़ लिया 
और फिर उसीके कपर उसे दे मारा | तब बलबात बीरभद्नने 
बीरबर गदको पकड़कर बढ़े बेगसे आकारमें वाल योजन दूर 
फेंक दिया | बहाँसे भूमिपर मिरनेपर गदके मनमें कुछ 
व्याकुलता हो गयी | फिर मेहाबली गदने वीरभद्रको मी उठा 
लिया और वेगसे घुमाकर शीघ्र ही उसे मी छाख योजन दूर 
फैंक दिया । वीरभद्र केल्यस पर्वतकरे शिखरपर ग्रिरा | गदाके 
प्रहारसे तो वह पीड़ित था ही; अतः दो घड़ीतक मुच्छार्मे 
पढ़ा रहा ॥ ३७-४५ ॥ 

तदनन्तर शक्ति उठाये स्वामिक्रार्तिकेय बढ़े वेगसे युद्ध- 
भूमिमे पहुँचे । उन्होंने अनिद्ध और साम्बकों रक्ष्य करके 
शीघ्र ही अपनी गक्ति चल्ययी। अनिरुद्धेके रथका भेदन 
कर, भाम्वकों घायल करके; उनके रथकों भी तोड़ती हुई 
व शक्ति उस युद्ध भूमिमें सहस्ों हाथियों, रथों ओर व्यस्त 
बीराक! मारकर दसों दिशाओंमें चमकती और कढ़कती हुई 
बिजलीकी तरह फुफकारती सर्पिग्रीके समान भूमिमें समा 
गही । तब ऋेघसे भरे महाबाहु जाम्बबतीकुमार साम्बने 
प्रत्यज्ञाका घोष करते हुए तरकससे एक बाण निकाछा । वह 
बाण एक होता हुआ भी तरकससे बाहर निकंछते ही दस हो 
गया । घनुष्रपर रखते समय लो और खींचते समय उसने 
सइस्त रूप धारण कर लिये । छूटते समय उस बाणके छालख 
रूप हो गये और छक्ष्पोतक पहुँचते-पहुँचते उसने कोटि रूप 
धारण कर सिम | इस प्रकार उस अनेक रूपधारी विशिखने 
शिखी ( मोर ) और शिखिवाइन खामिकार्तिकेयकों घायल 


४५ #'वोयय-सेमा और वक्ष-सेवाका शोर शुद्ध ४. 
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करके समराखणममें कोटि-कोटि ओऔीरोंकों किद्दोर्ण करे 
इत्म ॥ ४६--५ १३ ॥ 

कार्तिकेवके क्षत-विक्षत होने और कुछ व्याकुलडक्िस हो 
आनेपर चूहपर ' चढ़े हुए ग़जेश्वर गजांनन ग्रहों आ. 
पहुँचे । उनके कुम्सस्थसूपर गोमृत्र) सिन्दूर और करतूरीके 
द्वारा विचित्र पञ्र-रवना की गयी भी | जनका झ्ुस्दर यक- 
तुण्ड कुछुमसे आल़ित था । मिन्दूरपूर्ण कपोलोके कारण 
उनकी बड़ी सनोहर आभा दिखायी देती थी । कारनीका 
उज्ज्वल वर्ण मानो कपूरकी घूछते धवल्ति किया गमा भा । 
उनके कपोर्मेपर बहती हुई मदभारससे जिनके अज्ज विह्वुल 
हो रहे भे। वे मतबाके भ्रमर उनके चशआऊ कर्णताऊंरे आइत 
हो? गुझारक करते हुए मानो संगीत, साछ और वासन्तिक 
रागकी सुष्टि कर रहे थे | उन मधुपोंसे सेबिट भाछन्यर- 
चारी गणपति अनुपम शोभा पा रहे ये | उनकी अम्भ-फान्ति 
बालरबिके समान अरुणोज्ज्वल थी | उनकी बाॉँहोंमें निर्मल 
अन्भदः गछेमें हेमनिर्मित हार और हँंसुली थी तथा मसतकपर 
धारण किये हुए मुकुटकी किरणोंके द्वारा वे सब ओरते दीतिमान्‌ 
दिखायी देते थे। वे चूहेपर विराजमान ये। उनके मुख 
एक ही दाँत था | गजाकार भव्य मूर्ति शोभा पा रही थी। 
उन्होंने हाथोर्मे पाश, अछुश) कमर और कुंठार-समूह घारण 
कर रखे थे। उनका कद डेंचा था। उनके चार झुजाएँ 
थीं। वे घोर संग्राममें प्रज्नत्त थे । किन्हीं शब्यधारियोंको 
छूँढ़में लपेटकर अपने अछ्ुशकी मासर्से उनका कचूसर 
निकाल देते ये। अनेक घारवाले फरसेसे समस्त श्जधारियोंका 
संहार करते हुए के भीपरझुसमजीके समान जान पढ़ते थे । 
पैदल बीरों) हाथियों) धोढ़ों तथा रय-समूहसे युक्त चतुरक्षिणी 
तेनाको धराशायिनी करके, रथसह्दित साम्बको पकड़कर) वे 
युद्धख्थकते दूर फेंक रहे थे । उन्हें देखकर यादबगर्णो|सह्वित 


प्रयुम्नके मनमें बढ़ा विस्मय हुआ । उन्होंने अपने परम 


बुद्धिमान पुत्र अनिरुद्धसे यह उसम वात कही ॥९२-५७॥ 


इस प्रकार श्रीसमे-संदितामें विध्यजिद्कब्डके शत्तमंत्र नारद-बहुरद्ब-संबादमें 'भक-मुुका 
भणेज* नामक 'चजीसयों जव्य पूत हुआ ॥ २४ ॥ 


हूं 9 खो आं> देक-+ 
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#  गोंटोकघामाधिपरततिं फ्रेश परात्पर त्यां शरण त्रञाम्यदम्‌ * 


[ चिश्वजित्काण्ण 


पु हे 24204 “377०० २ के 45 नमन 
है पच्रीसवाँ अध्याय द 
 प्रदुम्नका एक युक्तिके द्वारा गगेशजीकों रणभूमिसे हृठाकर सुद्कसेनापर विजय प्राप्त करना ओर 


कुबेरका उनके लिये वहुत-सी मेंट-सामग्री देकर उनकी स्तुति करना; फिर प्राग्ज्योतिषपुरमें 
.... मेंट लेकर प्रदुुम्नका विरोधी वानर दिविदको किष्किन्धामें फेंक देना 


,.. अ्रधुस्त बोछे--वेटा ! ये महाबलली गणेश ताक्षात्‌ 
भगवान्‌. भ्रीक्ृष्णकी कछा हैं | इन्हें देवता भी नहीं 
जीत सकते; फिर भूतलके मनुष्योक्री तो आ्रात दी क्‍या 
है | जिनके निकट इसका वास है। उनके पक्षकी पराजय 
नहीं होती । पूर्वकालमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने शिवल्मेफमें इन्हें 
ऐसा ही वर दिया था| यदि ये यहाँ रहेंगे तो हमझ्थेगों 
की कद्दापि विजब नहीं है सकती | भगवाद भीक्ृष्णके 
अरदानसे इनका शक बहुत बढ़ा-चढ़ा है और ये 
दाचुपक्षमं चले गये हैं। इसलिये तुम प्रचण्ड मार्जार 
( बढ़ा भारी ब्रिलाव ) होकर हुंकार करते हुए युद्ध- 
भूमिते यल्यूथंक इनके चूहेकी मार भगाओ। इस 
महायुद्धमं अपने फूक्कारोंके द्वारा दसों दिशाओंमें उसे 
लदेढ़ो । जबंतक मैं शत्नुतेनापर विजय पाता हूँ; तबतक 
वुम इसे शीघ्र ही वूर भगानेका प्रयास करो ॥ १-४३ ॥ 


भारदजी कहते हैं---राजन | तब भगवान्‌ अनिरुद्धने 
प्रचण्ड माजोरका रूप धारण किया। ने गणेशजीसे 
अरूद्षित ही रहे। बेष्णबी मायाके प्रभावले गणेशजी 
उन्हें पहचान न सके | वह प्रचण्ड मार्जार बिकट फूल्कार 
करता हुआ चूदेके सामने कूद पढ़ा | राजन ! वह 
मुँह फाइ़-फॉडुकर निरन्तर उसे देखने ओर तीखे नखोंसे 
विशेष जोट पहुँचाने छगा | चूहा उस बिछावको देखते ही 
भयसे विह्वल हो गया और तुरंत कॉपता हुआ रणभूमिसे 


पीछा करता रहा | इस प्रकार चूहेसहित गणेशजी जब 
बुदूर दिशाओंमें चले गये और अपने पक्षके सभी प्रमथ 
गण बिस्मित हो गये। तब पृष्यक्-बिमानपर बैठे हुए 
कुबेरने अपनी गुहाक-सम्बन्धिनी माया फैलायी। अपना 
दिव्य धनुष छेकरः महेश्वरको नमस्कार करके उन्होंने 
मन्जसहित कवच घारण किया और बाण-समूहोंका संधान 
किया । उसी समय आकाशमें प्रलयकालिक मेष छा 
गये । बिजलियोंकी गड़गढ़ाहट और महामयंकर मेघोंकी 
घटासे अन्धकार फेल गया । /हाथीके समान मोटे-मोटे 
जलबिन्दु और ओले गिरने लगे। बादल अत्यन्त भयंकर 
जलधाराओंकी दृष्टि करने को । क्षणभरमें समस्त 
समुद्रोंने भूतलको आछ्लाबित कर लिया । रणमण्डलमें सजीव 
पब॑त दिखायी पढ़ने लगे | प्राकृत प्रढय हुआ जान यादव 
भयसे विहल हो गये। वे अच्ल-शस्त्र त्यागकर बारंबार 
ओकृष्ण-श्रीकृष्ण” पुकारने लगे | गुह्कोंकी उस सायाकों 
जानकर मंगवान्‌ श्रीप्रयुम्न हरिने अपनी सस्थात्मिका 
विद्याको, जो समस्त मायाओंको नष्ट करनेवाली है 
जपकर बाणके बीचमें कामबीज ( क्‍्लीं) की खापना 
की । फिर उसके मुखपर प्रणव तथा श्रीबीज ( <* श्री ) 
का आधान करके उसे कानतक खींचा और चतुर्भुज 
भीकृष्णका स्मरण करके बविद्युतके समान टंकारवनि 
करनेषाके धनुषसे भुजद॒ण्डोद्वारा उस विशिखको चलाया | 
कोदण्ड-दण्डसे छूटे हुए उस विशिखने दिव्यण्डलको 
उद्योतित करते हुए उस गुझाक-सम्बन्धिनी मायाक्रो उसी 
तरइ नष्ट कर दिया) जैसे सूयदेव अन्धकारका ध्यंस कर 
देते ईँ॥ ११-२१३ ॥ 


यह देख पुष्पकपर बैठे हुए राजराज कुबेर 
भयमीत हो कोंप उठे और यक्षोके साथ समराज्डणसे 
भागकर अपनी पुरीको चछे गये | देवतालछोग प्रधुम्नके 
ऊपर फूछ्ोंक्री वर्षो करने छोो | समस्त यादव जय-जयकार 
करते हुए इृरषके साथ इसने लोगो | राजन ! उस समय 
अस्वन्त इर्पित हो राजसज कुबेर हाथ ओोड़, मेंट केकर 


रथ 
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शीक्ष ही पधुम्नके सामने गये । राजन | दो झुँढोसे 
बुशोभिव और चार दौँतोंसे युक्त; ऊँचाईमें पव॑लोसे भी 
होड़ केनेवाके दो राख मदत्र्षी हाथी, मोतीकी बदनवारोसे 
सुशोसित,  सुबर्णनिर्मितः सुूर्यतुल्थ तेजस्वी एवं सौ 
घोड़ोंते खिसे हुए दस लाख रथ) चन्द्रमाके समान ब्वेत 
काम्तिवाडे इस अरब घोड़े; माणिक्य-जटित॑ चार लख 
चमकीली शिविकाएँ तथा पिंजरोंमें बंद दो छास्र सिंह 
कुबेरने प्रयुम्नकों भेंट किये । विदेहराज ! चीते। मृगः 
गवय और शझ्षिक्रारी कुत्ते एक-एक करोड़की संख्यामें 
दिये । उपेश्वर ! पिंजरोंमे विराजमान तोता$ मैना॥ कोकिल, 
सुनहरे हंस और अन्यान्य विचित्र पक्षी राजराजने 
छाज-लाखकी संख्यामें अर्पित किये || २२--३०३ ॥ 

कुबेरने विश्वकमोका बनाया छुआ विष्णुदतत नामक 
एक विमान भी दिया। जिसमें मोतीकी हालरें छटक 
रही थीं । उसकी ऊँचाई आठ योजन और छूुंबाई- 
चौड़ाई नो योजनकी थी । उसमें छाख-छाल ध्यज और 
कल्दा त्ोो हुए. थे। वह इच्छानुसार चलनेवात्म विमान 
सुबर्णणय शिखरोंसे सुशोमित तथा सहस्रों सूर्योके समान 
तेजस्वी था | मेथिल | उसके अतिरिक्त सहस्तों कव्पवृक्ष, 
तैकड़ों कामबेनुएं, सौ चिन्तामणियाँ तथा सौ दिव्ध पारस 
पत्थर भी कुबेरने दिये, जिनके स्पशते ल्लेह्ा भी सोना 
हो जाता है। छत्र, चंवर और सोनेके सिंहासन भी सौ- 
सौकी संख्यामें भेंट किये। दिव्य पद्मोंक्री सुन्दर केसरोंसे 
युक्त मात्य दी | से द्रोण अमृत, नाना प्रकारके फछ रत्न- 
जटित खोनेके आभूषण, दिव्य वक्ता) दिव्य काछीन। 
सोभे-चाँदीके करोड़ों सुन्दर पात्र; अमोघ शर्म तथा कोटि 
ुबणमुद्राएं भी मेंट कीं। बोझ ढोनेवाले हाथियों और 
मनुष्योद्ारा सब सामान भेजकर कुबेरने नौ निधियाँ 
प्रदान कीं। इस प्रकार महात्मा प्रशुम्नकों मेंट-सामग्री 
अपित करके राजराजने उनकी परिक्रमा की और इ्षसे 
भरकर प्रणामपूर्वक उनसे कहा ॥| ३१-३८३ ॥ 

कुबेर योके---आप भगवान्‌ महात्मा पुरुष हैं; आपको 
नमस्कार है । आप अनादि) सर्वश, निगुंण एयं परमात्मा 
हैं। प्रधान और पुरुष--दोनोंके नियन्‍ता और प्रत्यक-चेतन्य- 
थाम हैं। आपको बारंबार नमस्कार है| स्वयंज्योतिःस्वरूप 
और वयाहड अज्ववाके आपको नमस्कार है । आप वासुदेवको 
नमस्कार, संकर्षणको नमस्कार) प्रशुस्त. अनिर्द् एवं 
सात्यल-मक्तोंके प्रतिपाक्क आपको नमस्कार है। आप ही 


फादन' धमारः और «“अंदर्प आदि नाभोंसे भलिद् हैं; 
आपको यारंबार नमस्कार है ! दर्पषक, फासः प्चाणक 
अनञ् तथा शम्बरासुरके द्वात्रु भी आप ही हैं। आंप्रको 
नमस्कार है | हे मन्मथ ! आपको नमस्कार है | है 
मीनकेतन ! आपको नमस्कार है। आप मनोभव देव तथा 
कुसुमेषु ( फूलोंके बाण घारण करनेवाले ) हैं। आपको 
नमस्कार है। अनन्यज | आपको नमस्कार है । रतिपते ! 
आपको बारंबार नमस्कार है | आप' पुश्पघन्या ' और 
मकरथ्यजको नमस्कार है | प्रश्न समर | आपको नित्य नमस्कार 
है | अगदिजयी आप कामदेयकों सादर प्रणाम है । 
सक्‍मवतीके भततों तथा सुन्दरीके पति आपको नमस्कार है| 
भूमन्‌ ! «मैं यह करूँगा; यह करता हूँ?, प्यह मेरा है; यह 
ठुम्हारा है?) थीं सुखी हूँ, दुखी हूँ?) "ये मेरे सुदददू लोग 
हैंः-इत्यादि बातें कइता हुआ यह सारा जगत्‌ अहंकारसे 
मोहित हो रहा है। प्रधान) काल, अन्तःकरण और शरीर- 
अनित गुणोंदारा शास्त्रविद्ध कम करनेबाला जनसमुदाय 
बन्धनमें पढ़ता है | वह कॉचमें बालककों। वालुका- 
राशिमे जलको और रस्सीमें सर्पफो अपनी आँखाँसे 


'देखता है, भ्रमको ही सत्य मानता है। यही दशा मेरी है । 


आज़ मैंने मूढ़ताबश आपकी अवहेेलना की है | प्रभो | 
आपकी मायासे मेरा चित्त मोहित था) इसील्यि मुझसे ऐसा 
अपराध ग्रन गया | परंतु जैसे पिता बालकके अपराधको 


अपने मनमें स्थान नहीं देता, उसी प्रकार आप भी मेरे 
अपराधको भुल्य देंगे | आपकी कृपासे फिर मेरी ऐसी 
बुद्धि कमी न हो | आपके नरणारविन्दोंमे सदा मेरी 
पराभक्ति बनी रहे! जिसे स्वोत्कृष्ट भाना गया है। आप 
मुझे वैराग्ययुक्त शान, जो परम कल्याणका आधार है; प्रदान 
करें और अपने भक्तजनोंके प्रशस्त सत्सक्षका अवसर 
देते रहें | १९-५० ॥ 





# कुबेर उबाच 
ममस्तुभ्य॑ मगवते.. पुरुषाव महात्मने ॥ 
अनावये. सबंबिदे. निशुणाय. मंहत्मने । 


प्रकानपुश्देशाय. प्रत्यश्थाम्ने. नमो. नभः ॥ 
स्ववंस्योतिःसरूपाय श्यामखाज्ञाय ते नमः । 
नमस्ते वाशुदेबाय नमः संकषणाय ये॥ 
प्रदुस्चावानिकद्धाथ सात्यतां पतने.. नमः । 


अंदमाथ जे माराध कंदर्पाय' नमो जमः ॥ 





अाबपदपा>फमादनपानाापड़. :कपलकाला थ. का + 


ऋशणर 


मतत्दओी कहते हैँ---राजन्‌ ! जो प्रातःकाल उठकर 
प्रशु्कके कल्याणमय स्तोत्रका पाठ करेगा; उसके सकटकालमें 
खाक्षात्‌ भीइरि सदा शहायक होंगे | # राजन्‌ | इस प्रकार 
स्तुति करनेवाले यध्षराज कुबेरसे भगवान्‌ प्रयुक्त हरिने कहा 
प्यहुत अच्छा; ऐसा ही होगा ।! फिर उन्होंने सिरपर धारण 
करने योग्य पद्मराग मणि दी | “डरो मत!- . यों कहकर) 
अमयदान दे; यादत्रेश्वर प्रयुज्नने कुबेरको छीला-छत्न, चेँबर 
और मणिमय सिंहासन प्रीति-पुरस्कारके रूपमें प्रदान किये | 
तदनन्तर प्रधुज्नकी परिक्रमा करके धनेश्वर राजराज चले 
गये । महात्मा प्रयुक्षके द्वारा राजरज कुबेरकी पराजय हुई 
सुनकर किन्हीं राजाओंने भी उनके साथ युद्ध नहीं किया | 
सबने सादर भेंट अपित की ॥ ५१-०४॥ ॥ 

तसपश्चात्‌ महायाहु प्रधुक्त बह्ुुत-सी दुन्दुभियोंका घोष 
फैलाते हुए. सारी सेनाके साथ प्राग्ज्योतिषपुरकों गये | वहाँ 
भौमासुरके पुत्र नीलने उनके तेजसे तिरस्कृत हो तत्काल 


# शोछोकधामाधिपति फ्रेश परात्परं त्वां शरण वजाम्यहम # 


[ विश्वशित्ख्वण्ड 


उन महात्मा प्रयु्नके लिये उपदड्ार सामग्री अर्पित कर 
दी ॥ ५९-५६३ ॥ 

प्राग्ज्योतिषपुरके द्वारपर द्विविद नामक मदाबली वानर 
रहता था) जिसे पहले प्रधुश्नने बाण मारा था | उसने रोषके 
आवेशमें उठकर अपने दांतों और तीखे नखोंसे बहुत-ते 
बीरों और थो्ोंकों बिदीण +र दिया और भौंहिं टेढी करके 
वह जोर-जोरसे गर्जना करने लगा | उसने बहुत-से रथोंको 
अपनी पूँछमे बॉधकर खारे पानीके भमुद्रमे फेंक दिया और 
दोनों हार्थोसे हाथियोंकी पकड़कर बलपृवंक आकाशमें उछाल 
दिया । श्रीकृष्णकुमार प्रयुम्ने उस वानरको शन्रुताके भावसे 
युक्त जानकर उसके विरुद्ध शाज्जंधनुषद्वारा एक बाण 
जलाया । उस बाणने उसे सहसा उठाकर बल्थूबंक आकाशरमें 
घुमाया और पूर्बंबत्‌ उस महाकपिको किष्किन्धामं ले जाकर 
पटक दिया । फिर वह प्रकाशमान बाण प्रदुन्नके तरकसमें 
लौट आया | ५७-६२ ॥  * 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें बिदवजितखघ्डके अन्तगंत नएद-बहुराइब-संबादमें 'ग्च-देशपन विजय" 
नामक प्चौसबों अध्याय पृ हुआ॥ २५॥ 


उब्बीसवाँ अध्याय 
किम्पुरुवपरषके रहतह्लीपुरमें किम्पुरुषोंद्वारा हरिचस्त्रिका गान; वहाँके राजाद्वारा भेंट पाकर 
यादव-सेनाका आगे जाना; मार्गमे अजगररूपधारी शापश्रष्ट गन्धर्वका उद्धार; बसन्‍्ततिलका 
पुरीके राजा शृज्ञार-तिलकको पराजित करके प्रद्युम्नका हरिवर्षके लिये प्रस्थान 


मारदजी कहते हैं--राजन ' तदनन्तर प्रथुम्न 


कमलेंसे अलकृत भरोबरोंद्वारा सुशोमित दूसरे-दूसरे देशोक। 


दिव्य बृक्षों और दिव्य लताओंसे ब्यात्त तथा सहखदछ ओर गये | प्रचण्ड-पराक्रमी प्रयुम्न लो अक्षौहिणी सेनाके 


दर्षकाय. च कामाथ पश्चनाणाय ते सम: | अनज्य  नमस्तुम्य नमस्ते. शम्बरारये ॥ 


है मन्मण नमभस्‍्तुमभ्य नमस्ते मीनकेतन । 


भमनोभबाय देवाय नमस्ते  कुसुमेषने ॥ 


अ्रनस्यञ नमस्तुभ्य॑ रतिभत्रें नमो नमः । नमस्ते पुष्यभनुषे. मकरध्यज ते नमः ॥ 


स्मराय... प्रसवे नित्य 


जगद्विजवकारिणे । नमो 


रुवमबतीमत्रें. सुन्दरीपतये. नम. ॥ 


इवं_करिष्मामि करोमि भूमन्‌ भमेदमस्तीति तवेदमामुबम्‌ । भई झुदधी दुःखबुतः झुदहस्जनो छोको शाइंकारबिमोहितोईखिल: ॥ 
प्रभानकात्यशयदेइजैशूणे: कुरबश, विकमोंणि जनो निवष्यते । काबरेइभेक सेक्त एव ओवन गुणें च सपे प्रत्तोति सोइक्षिमि: ॥ 
कृत मया देलनमज मौका्तस्त्थन्मायया मोहितचेतसा प्रभो । ल मन्यसे बालहुन पितेव दि मा भूल पुनमे मतिरौदशी मनाक ॥ 
सदा भवेश्यलरणारबिग्दयोमेक्ति: परा यां व बिदुगरीयसीम्‌ | क्षान च वेराष्यथु्त शिवास्पद देहि प्रशस्तं निजसाइुसंगमम्‌ फ 


# नारद ढबाल 


( गगें० , विश्वजिद० २५ । ३९-५० ) 


प्रदुखस्थ झुभ स्तोभ्र प्रतरणाय 4: पढेत | सकटे तस्‍्थ मतत सहाय: स्थाडरिं: सायम ॥ 


( गगे०, विश्वज्वित ० श्७ । घर) 


अध्याय २६ ] +* किम्पुरुषबर्थके रक्बल्लीपुरमे किम्पुयवोडारा दरिजरिजिका शाम + 


२६.३. 
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साथ यक्षोद्वारा बताये हुए, मार्गसे किम्पुरुषवर्षमे गये ! बहाँ 
हैमकूट गिरिकी तराईमें रख़वल्लीपुर है । बहाँके निवासी 
विम्पुरुष शम्बरारि प्रशुम्नके सुनते हुए कह रहे थ ॥ १--३॥ 
किम्पुदष कहते थे---अह्दो ! पुरियोमें श्रेष्ठ मधुरापुरी 
अस्यन्त धन्य है, जिसमें साक्षात्‌ परमेश्वर हरिने अबतार लिया 
है। अह्ो | यदुकुछ सदा ही परम धन्य है। जिसमें समस्त 
ब्रह्लाण्डके पालक श्रीहरिका प्रादुमोव हुआ है। यूरपुत्र 
बसुदेवका वह निवास-सन्दिर भी धन्य है। जिसे गोलोकनाथने 
अपनी उपस्थितिसे अत्यन्त मनोहर बना दिया है । 
देवताओंके लिये भी परम दुर्लभ वह माधुर-मण्डल धन्य है 
जहाँ माधव विचरते हैं| वह मनोहर महावन घन्यातिधन्य 
है, जहां शिश्रूपधारी श्रीहरि अपने जन्मस्थानकों छोड़कर 
गये। जहाँ शिशु बलरामके साथ श्रीकृष्ण बिचरे हैं और 
उनके दुधमुदे ब्राल्करूपका माता यशोदाने सुन्दर ढंगसे 
लालन-पालन किया है । परात्पर परमात्मा श्रीक्ृष्णके 
चरणारविन्दोंके पाबन परागसे विराजित श्रीबृन्दावन 
अश्यन्त पुण्यतम तीर्थ है, जहाँ गोप-बालों और बलरामजीके 
साथ गौएँ चराते हुए साक्षात्‌ श्रीहरि विचरे हैं । 
जिस वृन्दावनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजसुन्दरियोंके साथ 
दानलछीला, मानलीत्य तथा रासलछीला करते हुए विचरे हैं, 
उसके मी पवित्र यशका तीनों छोकोंके लोग गान करते हैं । 
अट्दो ! वृषभानुनन्दिनी छीलाबती श्रीराघा) जो अपने गोलेक- 
धाममें शोभा पाती हैं, परम धन्य हैं, जिन्होंने श्रमरोंके 
गुज्ञारबले व्यास काहिन्दीतटवर्ती बनमें श्रीकृष्णके साथ 
बिहार किया है। अहो ! कलिन्दिनन्दिनी यमुना भी धन्य 
+हैं, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके बायें कंघेसे प्रकट हुई हैं | उनके 
तटपर अ्रमरोकी ध्वनिसे व्याप्त जो वंशीबट है, उसके तथा 
उसके निकटवर्ता यधुनाजलके स्पशसे मनुष्य कृतार्थ हो 
' आता है । जिसका प्रादुर्भाव भगवान श्रीकृष्णके वक्षःस्थछ्से 
हुआ है तथा जिसके दशनसे पुनर्जन्म नहीं होता, वह उत्कृष्ट 
गिरीर्द्राज-राज गोवर्धन अजमण्डल्में विराजमान है। अहो ! 
बैकुण्ड-लीलमकी अधिकारिणी कुशस्थली नामबारढी मनोहर 
पुरी धम्यातिधन्य है; जो आकाशर्मे विद्यु्मण्डलसे मेघमालाकी 
माँति भूतसूपर यादव-मण्डलीसे विराजमान है। उस कुशरबलीमें 
ही ताक्षात्‌ परमपुरुष परमेश्वर चतुब्यूहरूप घारण करके 
अत्यन्त शोभा पा रहे हैं | जिन्होंने राजा उग्नसेनकों राजा 
बिराजकी पदवी दे दी, उन भीकृष्ण इरिक्रों बारंबार 
नप्नस्कार है | उन बुद्धिमान्‌ राजा उग्र्सेनसे प्रेरित हो महान 


वीर मकरध्यज प्रयुम्न सम्पूर्ण जगत्पर बिजय प्रानेके लिये 
निकले हैं, जिनका दुछूभ दर्शान पाकर आज इमछोग लख 
ओरस्से कृतार्थ हो जायेंगे || ४--१४ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! हस प्रकार उत्त्यक्त 
यशोवर्धक चरित्रोंद्वारा शीहरिने निर्मल जिल्मेकको उसी प्रकार 
और भी निर्मेछ बना दिया) जैसे पूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंसे 
मिलकर ऊँची उठती हुई चमकीली तरगेंद्वारा म्वर्गीय गजराज 
ऐरावत क्षीरसिन्धुके दुग्घको और भी उज्ब्व बना देता है। 
नरेश्वर ! इस प्रकार शम्बशरि प्रयुम्नने अपने नि्ंछ यधाका 
गान सुनकर अत्यन्त इषंसे रोमाश्चित-शरीर होकर उन 
किम्पुरु्षोको केयूर, हार, नवरत्न, मनोहर किरीट, मणिमय 
कुण्डल और कंगन आदि बहुत घन दिया । रक़्वह्सीपुरके 
स्वामी चन्द्रवंशी राजा सुबाहुने नमस्कार करके महात्मा 
प्रयुम्मको बलि ( मेंट ) अर्पित की | उनपर प्रसक्ष होकर 
महामना मीनकेतन भगवान्‌ प्रशुम्नने उन्हें दिव्य शूढ़ामणि 
देकर इस प्रकार पूछा ॥ १५---१८ ॥ 


प्रधुम्म दोले--राजन्‌ सुबाहु ! इस नगरका 
'रख़बल्लीपुरः नाम फिसने रक्‍्खा है ! यह नास तो मैं पहले 
पहल आपके ही मुँइसे सुन रहा हूँ, अतः इस विषयर्मे 
आप सब कुछ मुझे बताइये ॥ १९ ॥ 

खुबाहुने कष्टा--राजन्‌ | पूर्वकालम देवताओं ओर 
अखुरोंने मिलकर क्षीरसागरका मन्थन किया । उससे चौदह 
रतन निकके | फिर उस सागरसे अमृतपूर्ण मनोहर कला 
निकला | उस कलशको ताक्षात्‌ कमलछनयन भ्रीहरिने 
दोनों नेत्ोंसे देखा । उनके नेश्रोंसे हर्थके आँसूकी एक बूँद 
उस कलूशमें गिर पढ़ी | उससे एक बृक्ष उत्पन्न हुआ, 
जिसे तुलसी” कहते हैं। भगवान्‌ विष्णुने उस ब्क्षका 
नाम रक्‍खा---“रख़वल्लीः । उन्होंने. किम्पुरुषयर्षके 
हैमकूट परवंतकी उपत्यकामें भूमिपप उस रखबल्लीकी 
स्थापना की; अतः बह रख़बक्ली नामक धरृक्ष सदा यहीं 
विराजता है | उसी बृक्षके नामपर यह नगर “रख़यक्लीपुर' 
नामले प्रसिद्ध हुआ | यहाँ प्रतिदिन रामपूजक महात्मा 
हनुमानजी संगीतकुशल आर्टिषिणके साथ दरनके खिये 
आया करते हैं ॥ २०-२५३ ॥ 

मारदओी कहते हैं--राजन्‌ | यह सुनकर प्रधुन्नजीने 


मनोहारिणी रक्वल्लीजीका दर्शन किया और उसकी परिक्रमा 
करके वे अन्य देशोंकों गये ॥ २६३ |॥ 


22 57अएदाउ 5: भरत जतक़्फातारदादायाद्रकााफफलक पतानरतफतद 9. + ५.५ 


# मोछोकघामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरण ब्जाम्यहम्‌ * 


म्थ्छ 


[ विश्यजिल्‌ख्षण्ड 





हैमकूटकी तलहटीमें एक बड़ा भयंकर वन प्रात 
हुआ। जो झिक्तियोंकी झनकारते युक्त ओर सिंह तथा 
सीतोंके दहाढनेकी आवाजसे व्यास था । जंगली गजराजसे 
हुए उस बनमें गीदड़ों और उच्खछओंकी आवाज 
देती थी | ब्रॉस। पीपल; मदार। बरगद 
मोजपत्र, काली इरैंकी बेलें और बेरके क्षक्षेसे यह बन 
अत्यन्त घना जान पढ़ता था | उस बनसे एक अजगर 
सॉप निकछा, जो दस योजन लंबा था । वह 
बारंबार फुफकारता हुआ झंड़-के-धंड दाथियोंकों निगलने 
छगा | मिथ्िकेश्वर |! उस समय सनामें हाहाकार मच 
गया | उसके प्रचण्ड बिषसे मिली हुई वायुमे विभिन्न 
दिशाओंकी सारी बस्तुएँ भस्म हो ज्ञाती थीं। तब भानुः 
सुमानु, खर्मानु; प्रभानु, भानुस्ान; चन्द्रभानु, बृहृद्भानु, 
अतिभानु) श्रीमानु और प्रतिभानु---सत्यभामाके इन दस 
पुत्रेनि तीखे बा्णोंसे उस भयंकर एवं मदमस सर्पको बींघना। 
आरम्भ किया | बाणोंसे सारे असर छिन्न-भिन्न हो जानेके 
कारण यह प्रृश्वीपर गिर पड़ा और शर्पका रूप छोड़कर 
एक तेजस्वी एवं दीसिमान्‌ गन्धवं हो गया | उसने समस्त 
भीकृष्ण-पुत्रोंकी नमस्कार किया | देवता फूल बरताने रो 
और यह समस्त दिश्मण्डलको उद्भासित करता हुआ 
बिमानके द्वारा खर्गल्लेककी चला गया ॥ २७-३५ ॥ 


बहुलाश्वने पूछा--मुने | यह गन्धर्व कौन था और 
पहलेके किस पापसे सर्प हुआ था; यह बताइये; क्योंकि 
आप भूत) वतमान और सविष्यकी बातें आननेवालोंमे 
तबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ३६ ॥ 


मारदजी कद्दते हैं---राजन | आ््षिण गन्धवंका जो 
घुन्दर भ्राता सुमति था; बह हनुमानजीस रामायण पढनेके 
हिये आया । हनुमानजी देमकूट प॑तपर श्रीरामकी सेवा 
प्रातःकाछले लेकर चौद्‌ह घड़ीतक छगे रहते थे | वे लक्ष्मण- 
सहित जानकीपति शीरामचन्द्रजीका ध्यान कर रहे ये | इसी 
समय उसने सॉपकी भाँति फुफकार करके इनुमानजीका 
ध्यान मज्ध कर दिया | तब वानरराज महावीर हनुमानजीने 
कुपित होकर सुमतिकों शाप दे दिया---<ुबुंद्धे ! तू सप हो 
जा |! सुमतिने उसी समय उनके नररणोंम्े प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर कहा--“देव | आप अपनी दरणमें आये 
हुए मुझ दीनकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये! || ३७- ड१॥ 


तय प्रसक्ष होकर घर्मश भगवान इनुमानने सुमतिसे 


रु क्र 





कहा--द्ापरके अन्तर्मे भगवान्‌ ओोकृष्णके पुत्रोंके धनुषसे 
छूटे हुए तीखे बार्णोद्वारा जब तुम्हारा शरीर विदीर्ण हो 
जायगा, तब तुम अपने गन्धवं-दरीरको प्राप्त कर लोंगे-- 
इसमे सशय नहीं है|! विदेद्दराज ! वही सुमति नामक 
गन्धव दापमे मुक्त हुआ । नत्पुदषोंका शाप भी बरदानके 
तुल्य है। फिर उनका वरदान मोक्ष देनेबाला हो जायः 
इसके लिये तो कट्टना ही क्या है || ४२-४३ ॥ 

तदनन्तर श्रीकृष्णकुमार मह्दाब्ाहु प्रयुक्त मनोहर चेत- 
देशोंको गये; जो वासन्ती और माधवी छत्ताओंसे चुशोमित थे । 
यहाँ प्रमरोकी ध्वनिसे शोभा पानेवाके सहसदल कमलोंका 
पराग मरोबरोमें अब्रीर-चू्णंकी भाँति गिरता था । रास्तेम्रे 
इलायची और लोंगकी लताएँ. लहलद्ाती थीं; जो सैनिकोंके 
पॉबेंसि कुचलकर धूलमे मिल जाती थीं । छंड़-के-झुंढ 
शअ्रमर हाथियोंके कर्णतालास ताड़ित दह्वो आस-पास मँडराते 
हुए शोभा पाते ये || ४४-४६ ॥ ४ 

राजन्‌ | वहाँके पुरुष दस हजार हाथियोके समान 
बलवान्‌ होते हैं। उनके शरीरपर झुर्रियों नहीं दिखायी 
देती । उनके बार नहीं पक्रती और शरीरमें पसीना 
यकावट एवं दुर्गन्‍्ध नहीं होती । वहाँ प्रतिदिन श्रेता- 
धुगके समान समय रहता है | दिव्य ओषधियों तथा नदियोंके 
गुणकारी प्रभावसे वहोँके छोगोंकी आयु दस हजार वर्षकी 
हुआ करती है | वद्दा अमृतके मान जल और स्वर्णमयी 
भूमि शोमा पाती है। उस भूमिसे मोती) मूँगे। बैदूय॑ 
आदि रल्नेंकी उत्पत्ति होती है| वहाँकी मदमत्त रमणियों 
बड़! मुन्दी और अक्षय यौवनसे विभूषित द्वोती हैं | वे 
बहाँके उपवनोंमें दूरस ऐसी चमकती हैं, जैसे बादलोंमे 
ब्रिजलिया || ४७ -५०॥ 

वहाँ वलन्ततिक्का नामको एक सुन्दर घुरम्य 
नगरी है, जहां अ्रृज्तनर-तेलक नामके महाबल्ली राजा 
राज्य करते हैं। बिजर्या वीरोंको एकत्र करके, स्वयं भी कबच 
घारण ये; हाथीपर सवार हो) दे राजा श्रज्ञार-तिलक 
प्रचुन्नके लामने युद्धके लिये निकले | उस समय साम्ब, 
सुमित्र) पुरुजित्‌, शतजित्‌, वहख्लजित, विजय) चित्रकेतु, 
“लुमान: ड्रबिड़ और कतु-जाम्बबतीके इन दस पुत्नोने बहों 
नाराचेंसे दुर्दिन उपस्थित कर दिया । मेथिक | उन 
बाणोंते विदी्ण होकर विपक्षी योद्धा भागने लगे । बार्णो]से 
अन्घकार छा जानेपर वहाँ भहान्‌ कोलाइछ मच गया | 
तब महावल्ली श्र +-तिलकन हा्थापर बैठे पैटे ही जिश्यलसे 


अध्याय २७ ] + प्रशुक्नद्वारा गदडइ़ाख्का प्रयोग दोनेपर गोधोंके आक्रमणसे यत्तथ-सेताकी रहता + २९५ 
्नज््ज््च्खच्च््य्च्श््स्मनम्यथ्य्स्थ्स्थ्य्च्म्भ्च्य्च्य्य्स्स्य्प्स्स्स्स चिट ््आललि््स्टमिि 


रोषपूर्वक सास्बकी छातीपर चोट पहुँचागी तथा अन्य 
योदाओंको अपने घनुषसे छूटे हुए. बराणोंद्वारा घराशायी कर 
दिया | वे युद्धभूमिमें अकेले इस प्रकार विचरने रो) जैते 
वनमें दायानल फैल रहा हो | उस समय गदने आकर उनके 
मदमत्त हाथीकों उसकी सूँढ़ पकड़कर प्ृथ्यीपर पटक 
दिया ! राजा खज्ञार-तिलक भी तत्काल दूर जा गिरे। 


फिर तो भयसे व्याकुछ हो उन्होंने युद्धमें उसी क्षण दोनों 
हाथ जोड़ लिये और एक अरब घोढ़े। एक शाख रथ और 
दस हजार हाथी प्रयुन्नको मेंटर्े दिये || ५१-६० ॥ 

इस प्रकार किम्पुरुषवंधपर विजय पाकर मंद्दावल्ली 
श्रीकृष्णकुमार प्रयुज्न निषादोंके दिखाये हुए मागंले हरि- 
वर्षकी ओर प्रस्यित हुए ॥ ६१॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संद्धितामे विद्वजितरूण्डके अन्तमद नर्द-बहुराइग-संगादमें /किग्पुदकरूप्डपर 


विजय नामक ठन्बीस्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


प्रधुम्नद्ारा मरुडाख़का प्रयोग दोनेपर गीधोंके आक्रमणसे यादव-सेनाकी रघ्ा; 
दक्षाणदेशपर विजय तथा दश्ाणमोचन तीर्थमें स्नान 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | हरिवर्ष नामक खण्ड 
तम्पूर्ण सम्पदाओंसे सम्पन्न है | मिथिलेदबर | उसकी सीमा 
साक्षात्‌ निषध पव॑त है। वीरोंके कोदण्डोंकी टंकार-ध्यनिसे 
बह्ाँका वन्यप्रान्त ब्यातत हो जानेपर; बहाँसे एक-एक कोसके 
लंबे शरीर और तीखी चोंचवाले महागत्र तथा गझड पक्षी 
उढ़ें । नरेश्वर ! वे सब-के-सब दीर्घायु और भूले ये। 
उन्होंने यादब-सेनिकों, हाथियों और घोड़ोंकी भी अपना 
प्रास बनाना आरम्भ किया । आकाश पक्षियोंसे व्यात्त हो 
गया । उनकी पाँखोंकी हवासे आँधी-सी उठने लगी । सेनामें 
अन्धकार छा गया और महान हाहाकार होने लूगा | १-४॥ 

तब महाबाहु श्रीकृष्णकुमार प्रथुम्नने गढढालका 
ध्ंघान किया | उस अछासे साक्षात्‌ विनतानन्दन पक्षिराज 
गरुड प्रकट हो गये । अन्धकारसे भरी हुई उस सेनामें 
पहुँचकर पक्षिराजने अपनी चोंच ओर अमकीछे पंखोंकी 
मारसे कितने ही गीधों) कुछिक्ों और गरुडोंको भराशायी कर 
दिया । उन सबका घमंड चूर दो गया, पंख कट गये और 
वे सब पक्षों क्षत-विक्षत हो गरुडके भयते घबराकर 
दर्सों दिशाओंमें माग गये ॥ ५-७३ ॥ 
'._तदनन्तर महाबाहु भीकृष्णकुमार दशार्ण जनपदमे गये । 
दशार्ण देशके राजा शुभाद् सूयवंशी क्षत्रिय थे। युद्धमे उनका 
ब॒छ देख हजार द्ाथियोंके समान हो जाता था ।ै। वे 
निष्कौद्ाम्बीपुरीके अधिपति थे । वेदव्यासके मुखसे प्रद्ुम्नका 
प्रचण्ड पौरुष सुनकर वे दशार्णा नदी पार करके आ गये थे | 
धमाक़ने हाथ जोड़कर किरीटसहित अपना मस्तक छका 


दिया और महात्मा प्रधुम्नको उत्तम रतस्नोंकी भेंट दी | सत्र 
ब्यापक और खबंदशी साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रचुम्नने शुभाजसे 
ल्ेकसंग्रहकी इच्छासे इस प्रकार पूछा ॥ ८-१२ ॥ 

प्रधुम्नने कद्दा-- निष्कोशाम्बीपुरीके अधीश्यर 
राजन्‌ ! यह देश «“दशार्णः क्यों कहलाता है! किसके 
नामपर इसका ऐसा नाम हुआ है; यह मुझे बताइये ॥ १३ ॥ 

शुभाझने कद्दा--पूरयकालमें भगवान्‌ उ्सिंह हिरण्य- 
कशिपुको मारकर प्रह्मंदके साथ यहाँ आये और हरिवर्षमें 
ही बस गये । भक्तवत्सल भगवान्‌ बृ्सिंहने प्रह्मदसे 
कहा ॥| १४३ ॥ 

नुसिद्र दोले--पुत्र | तुम मेरे शान्त-भक्त हो; तथापि 
तुम्हारे पिताका मेरेद्वारा बध हुआ है; अतः मह्दामते ! मैं 
तुम्हारे बंशमं अब और किसीको नहीं मारूँगा | १५ ॥ 

शुभाज्ञ कहते हैं--दुक्मिणीनन्‍्दन | इस प्रकार 
कहते हुए भगवान्‌ दृर्सिहके दोनों नेत्रोंसे आनन्दजनित 
जलबिन्दु प्रथ्वीपर गिरे | उन बिन्दुओंसे धमद्लायन सरोवर! 
प्रकट हो गया । तब वरप्राप्त धर्मात्मा प्रहाद हृथ॑बिहल हो 
दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌ हसिंहस बोले || १६-१७ ॥ 

प्रद्वादने कदह्ा--मक्तजनप्रतिपालक परमेश्वर | मैंने 
माता-पिताकी सेवा नहीं की; अतः मैं उनके ऋणसे कैसे 
मुक्त होऊँगा १ ॥ १८ ॥ 

बुसिंद बोले--महाभाग | तुम मेरे नेत्र-अछते प्रकट 
हुए इस मह्ल्यन तीर्थमें स्नान करो। इससे तुम दस अकारके 


शरद 


# शेलोकभामाधिफर्ति परेश परात्पर त्यां शरणं मजाम्यहम्‌ * 


[ विश्वजियृसण्ड 


नस्च्च्भ्भ्च्स्म्श्य्य्च््य््य्य्य्य््स्स्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्श््य्य्ल्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्समस््स्स् 


आणोंति छुटकारा पा जाओगे | माता; पिता; पत्नी) पु) गुरु) 
देवता; भाझण, शरणागत, ऋषि तथा पिलरोंका ऋण 
प्द्यार्ण कहलाता है | जो इस महातीर्थमे स्नान कर लेगा) 
बह सबकी अवहेख्नामें तत्पर हो तो भी दस प्रकारके ऋणोंसे 
छुटकारा पा जायगा--इसमें सशय नहीं है || १९-२१ ॥ 
शुभाज्ष कहते हँ--कयाधूकुमार प्रहाद इस 
“दृष्धाणेमोचन तीर्थ”में स्नान करके सब ऋणोसे मुक्त हो 
गये | बे आज भी निषधगिरिसे यहाँ इस तीर्थमें नहानेके 


लिये आया करते हैं| दशार्णमोचन तीर्थेके निकटका देश 
“दशार्ण' कहलाता है | उसीके खोतसे प्रकट हुई यह नदी 
“दणार्णा' कहलानी है ॥ २२-२३ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यह सुनकर भगवान्‌ 
प्रयुम्नने. समस्त परिकरोंके साथ दशार्णमोचन तीथ्थमें 
म्नान और दान किया। नरेश्बर | जो दशाणमोचनकी 
कथा भी सुन लेगा, वह दस ऋणोंसे मुक्त हो जायगा और 
मोक्षका भागी होगा॥ २४-२५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें विश्वजित्‌छप्डके अन्तगंत नप्तद-बहुलाइव-संवादमें ५दशाणे 
देशपर बिजय' नामक सत्ताईस्ोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


अद्टाईसवाँ अध्याय 


उत्तरइुरुवषपर यादवोंकी विजय; वाराहीपुरीमें राजा गुणाकरद्वारा प्रश्ुुम्नका समादर 


मारदजी कहते हैं--राजन | इसके बाद महाबाहु 
प्रयुझ् सुमेदके उत्तरव्ती और श्रृज्ञबान्‌ पबंतके पास बसे 
हुए विचित्र समुद्विशाली ८उत्तरकुर” नामक देशर्म गये | वहां 
धअद्गरा! नामकी गज्ञामें स्नान करके वे,बाराहीनगरीरम जा पहुँचे, 
महों कुरुषर्षके अधिपति चक्रवतों सप्ताद्‌ शुणाकर राज्य 
करते ये ॥ १-२॥ 


राखा गुणाकरने बढ़ी भारी सामग्रीका संचय करके 
देवर्षिंगणोंसे घिरे रहकर दलवें अश्वमेष यशका अनुष्ठान 
आरम्म किया था । उन्होंने एक मनोहर इवेतवर्ण श्यामकण 
अश्र छोड़ा था और उनके पुत्र वीरघन्चा उस अश्वकी रक्षाके 
किग्रे निकछे थे । प्रचण्ड-पराक्रमी महाबीर वीरघन्वा उस 
बोढ़ेकी देख-साल करते हुए दस अक्षौह्ििणी सेनाके साथ 
बिचर रहे थे | बीर, चन्द्र) सेन, चित्रगु) वेगवानू» आम) 
शेहुः बसु; शीमान्‌ और कुन्ति- नामजितीके इन दस 
पुत्नोनें सब ओरते शुञ्न घोड़ेको घेरकर पकड़ लिया और 
इर्षते भरे हुए वे “यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है? - 
यों कहते हुप. प्रधुल्ककी सेनाके पास आये | उसके छलाटमे 
बेंबे हुए पत्रकों पढ़कर प्रशुश्लको बढ़ा विस्मय छुआ | 
समस्त यादव हाथोंमें उत्तम आायुध लिये विस्मयर्म पड़े 
हुए थे ॥ १-८ ॥ 

नरेश्वर | इसनेमें ही उस घोढ़ेको खोजतो हुई बीरणन्वा 
की सेमा यहाँ आ पहुँची। उसकी सेनाके छोग घादव 
बाहिनीसे उद़ती हुई घूलको देखकर आश्चर्यचकित हो दूर 


ही खड़े रह गये | वे मन-ही-मरन सोचने छोो---“प्रचण्ड- 
पराक्रमी राजा गुणाकरके शासन-कालमें कुरुखण्ड-मण्डलमे 
दस्यु किंवा छुटेरे कहीं नहीं हैं| गौओंके चरकर लौटनेका 
भी समय नहीं हुआ है | कहीसे बवण्डर उठा हो) यह भी 
नहीं जान पड़ता | फिर यह सूर्यमण्डलकी आच्छादित कर 
झेनेवाला घूल-समूह कहाँसे आया ?” दूसरी सेनाके 
व्थेग जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय घनुषकी 
टकारः हाथियोकी चिग्घाड़, गजराजोंकी चीष्कार, घोड़ोंकी 
हिनहिनाहट तथा रणवाधोंकी प्वनि इन सबकी मिल्ठीछुली 
आवाज सुनाया दी ॥ ९-११ ॥ 


तब श्रीक्षष्णकुमार प्रयुम्नकी प्रेरणासे उद्धवर्जी तुरत 
हैं। बीरधन्चाकी सेनामें पहुँचकर, रथपर बैठे हुए 
गुणाकरके औरस-पुत्र सूय॑ंतुल्य तेजस्वी बीरघन्वाको 
प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोढे--५्राजन्‌ | भूपालों- 
के इन्द्र, द्वारकाघीश) यदु-कुछ-भूषण महाराज उम्रतेन 
जम्बूद्वीपीक राजाओंको जीतकर राजसूय यश करेंगे | 
उनकी प्रेरणासे घनुधरोंमे भरेष्ठ बीर प्रयुम्न भारतवर्ष, 
किम्पुरुषव तथा हरिवर्षको जीतकर उत्तरकुरुषषमें पघारे 
हैं। उत्तरकुरुवषके स्वामी भी महात्मा प्रधुम्नकों अवश्य 
भेंट देंगे । दस अक्षोहिणी सेनाके साथ आये हुए, भ्रशुम्न- 
का कुबेरने मी पूजन किया है। अतः तुम्दे भी महात्मा 
प्रधुम्नको उपहार देना चाहिये । उनके द्वारा बाँघे गये 
यशपशुको ज्ैटा छेनेकी शक्ति इस भूक्ठपर और किसमें है ! 


अध्यकय २८ ] # उच्तरकुदवर्षपर यादवोकी विजय। वारादीपुर्समं शुणाकरदार प्रयुक्रका समादर # २९५७ 
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साक्षात्‌ मगवाव, शीकृष्णचन्द्र उनके सहायक हैं । यदि 
उपहार-दान और सम्मान करो, तब तो भल्त होगा; अन्यथा 
युद्ध होना अनिवार्य है? ॥ १२-१७३ ॥ 


थीरघन्याने कहा--राजाघिराज गुणाकरका पूजन तो 
देवराज इन्द्ने भी किया है; अतः वे महात्मा प्रयुम्नको 
मेंठ नहीं देंगे । रमणीय 'टक्नवान्‌ पव॑ंतपर भगवान्‌ वराह 
विद्यमान हैं, जिनकी सेवा भूमिदेवी सदा अत्यन्त आदरके 
साथ करती हैं | उन्हींके क्षेत्रमे राजा गुणाकरने भगवान्‌ 
बराहके ध्यानपूर्वफ तपस्या की है । दस हजार वर्ष पूर्ण 
होनेपर वाराहरूपघारी भगवान्‌ हरिने संतुष्ट होकर अपने 
भक्त राजासे कह्ा--थवर माँगो ।? राजाने श्रीह्रिको नमस्कार 
करके पुलकित और प्रेमले बिहल होकर कह्ा--“भगवन ! 
आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, अम्ुर अथवा मनुष्य 
मुझे भूतछपर जीतनेवाला न हो। यही मेरा अभीष्ट वर 
है |? तब ध्तथास्तु” कह्ूकफर भगवान्‌ वहीं अन्तर्थान हो 
गये । इसलिये महाराज गुणाकरके यशःस्वरूप अश्यकों 
आपल्ोग स्वतः छोड़ दें । नहीं तो, मैं आपत्मेगोंके साथ 
युद्ध करूँगा, इसमें संशय नहीं है॥ १८-२४ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! बीरघन्वाके यों 
कहनेपर उद्धवने वहाँसे शीक्र अपनी सेनामें आकर वहाँ 
जो बात हुई थी, वह सब यादवोंकी सभामें सुना दी। 
तब श्रुतकर्मा, हुष, बीर) सुबाहु, भद्ठ, एकल) शान्ति 
दर्शः पूर्णाास और सोमक--कालिन्दीके ये दस पुत्र प्रयुम्न- 
के देखते-देखते दस अक्षौहििणी सेनाके साथ युद्धके 
लिये आगे आ गये। फिर तो प्रचण्ड-पराक्रमी उत्तरकुरुवासियों - 
के साथ थादव-वीरोंका इस प्रकार तुमुल युद्ध होने लूगाः जैसे 
दो क्षमुद्र आपसमें टकरा गये हों | चमकते हुए. तीखे अद्- 
शह्तनोंसे वीर-शिरोमणियोंकी बड़ी शोभा होने छगी । क्षण- 
मात्र्से रक्तकी बढ़ी भयंकर नदी बह चली । राजेन्द्र | 
यह रुघिरकी नदी सो योजनतक फ्रेल गयी । तब मरनेसे 
बचे हुए. उत्तरकुरुके ोग भाग चले--डीक उसी तरह 
जैसे शरत्‌काल आनेपर बादलॉंके समूह छिन्न-भिन्न हो 
आते हैं ॥ २५-३०३ ॥ 

काछिन्दीके बलवान्‌ पुत्र महावीर पूर्णनासने अपने 
बाज-समूहोंद्वारा वीरघन्वाके रथकों चूर-चूर कर दिया। 
बीरधन्याने रथहीन हो जानेपर भी मारंबार भनुषकी टंकार 
करते हुए महावल्टी पृर्णभासपर बीस बाणोंसे अह्ार किया; 
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परंतु पूर्णमालने स्वयं भी बाण मारकर उन नी्सों बार्णोके 
बीचसे दो-दो टुकड़े कर दिये । राजेन्द्र | बीरधन्वाने भी 
एक बाण मारकर पूर्णमाठकी गम्भीर ध्वनि करनेवाल्ली 
प्रत्यश्षाकों उसी तरह काट दिया; जैसे कोई कट्ुबचनसे 
मित्रताको खण्डित कर देता है | तव महाबली पूणमासने 
लाख भारकी बनी हुई भारी गदा हायमें छे तुरंत ही 
बीरघन्वापर दे सारी | गदाके प्रद्मारते व्यथित हो मदोत्कट 
योद्धा वीरधन्बाने श्रीकृष्णपुश्न पूर्णणासपर परिघते प्रह्मर 
किया । तब पूर्णमासने उठकर पवन नामक पर्वतको उखाड़ 
लिया । फ़िर उन भ्रीहरिकुमारने दोनों हाथोंसे उस पबंतको 
घुमाकर बाराहीपुरीमें वेगपूर्वक फ्रेंक दिया । वीरधन्या उस 
परव॑तपर ही थे, अतः वे भी उसके साथ गुणाकरके 
यशस्थलमें जा गिरे और मुंइसे रक्त बमन करते हुए 
मूर्न्छित हो गये । उनका युद्धविषयक बेग नष्ट हो 
गया था ॥ ३१-३९ ॥ 

उस समय याराह्यपुरीमें महान्‌ हाहाकार मच गया। 
देवताओं और मनुष्योंकी दुन्दुभियाँ बज उर्ठीं। देवताओंने 
पृर्णणासके ऊपर फूछॉंकी वर्षा की | अपने पुत्रकों मूच्छित 
हुआ देख राजा शुणाकर यशस्थलले उठकर खड़े हो गये 
और उन्होंने अपना दिव्य कोदण्ड लेकर युद्ध करनेका विचार 
किया। धर्मशेमें श्रेष्ठ और सबंश विद्वान मुनीनद्र बामदेव उस 
यशरमें होता ये । उन्हें युद्धमें जानेके लिये उचद्यत देख 
वामदेवजीने उनसे कहा || ४०-४२ ॥ 

बामदेवजी बोले--राजन्‌ [| तुम नहीं जानते कि 
परिपूर्णतम परमात्मा श्रीहरि देवताओंका महान्‌ कार्य 
सिद्ध करनेके लिये यदुकुछमें अबतीर्ण हुए हैं। प्थ्वीका 
भार उतारने और भक्तोंकी रक्षा करनेके र्यि बदुकुछमें 
अवतीर्ण हो वे साक्षात्‌ मगवान्‌ द्वारकापुरीमें विराजते हैं | 
उन्हीं श्रीकष्णने उग्रसेनके यश्ञकी सिद्धिके लिये सम्पूर्ण 
जगतूकों जीतनेके निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रथुम्नको 
मेजा है || ४३-४४ ॥ 

गुणाकरने कदा--अहझ्मत्‌ ! आप परावर-वेसाओंमें 
श्रेष्ठ हैं; अतः मुझे परिपृर्णतम परमात्मा भ्रीकृष्णका लक्षण 
बताइये ॥ ४५ ॥ 

बामवेवजी बोले--जिनके अपने तेजमें अन्य सारे 
तेज छीन हो जाते हैं; उन्हें साक्षात्‌ परिपूर्णतम परमात्मा 
शीहरि कहते हैं । अंशांश, अंश) अबिश) कल्य तथा पूर्ण- 
अबतारके ये पाँच मेद हैं। व्यात आदि महर्षियोंने छठा 
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परिपूर्णतम तत्त्व कह्दा है। परिपूर्णतम तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही हैं; दूसरा नहीं; क्योंकि उन्होंने एक कार्यके 
लिये आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किये हैं || ४६-४८ ॥ 
मारदजी कहते हैं--राजन ! श्रीकृष्णका माहात्म्य 
झुनकर राजा गुणाकरने बेर छोड़ दिया और मेंट-उपहार 
खेकर ये प्रयुम्नका दर्शन करनेके लिये आये.। श्रीकृष्ण 
कुमारकी परिक्रमा करके राजाने उन्हें नमस्कार किया और 
सेंट देकर नेश्ोसि अभ्रु बहाते हुए वे गद्गद वाणीमें 
बोले ॥| ४९-५० ॥ 
शुणाकरने कदा--म्रमो | आज मेरा जन्म सफल 
हो गया | आजके दिन मेरा कुल पवित्र हुआ | आज मेरे 
सारे कठु और सम्पूर्ण क्रियाएं आपके द्शनसे गफल हो 


गयीं । परेश ! भूमन्‌ | आपके चरणोंकी भक्ति ही 
परमार्थरुपा है । साधुपुरुषोंके सज्ञसे आपकी वह परा भक्ति 
हमें सदा प्राप्त हो | आप ही अपने भक्तोपर कृपा करनेवाले 
साक्षात्‌ अक्तवत्सल भगवान, हैं| आप मेरी रक्षा कीजिये) 
रक्षा कीजिये ॥ ५१-५२ ॥ 

प्रधुम्नने कहा--राजन्‌ | आपको शान और बेराग्यसे 
युक्त प्रेमलक्षणा-भक्ति तो प्राम्त ही हैः मेरे भक्तोंका सक्ष 
भी आपको मिलता रहे । आपके यहाँ भागवती श्री सदा 
बनी रहे ॥ ५३ ॥ 

नारबजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर प्रसन्न 
हुए भक्तवत्सल श्रीकृष्णकुमार भगवान्‌ अद्युम्ननें राजाको 
अद्बमेघ यशका घोड़ा लौटा दिया ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विदनजित्रूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्व-संवादमें ८उत्तरजुझुबर्षपर यादवोंकी 
विजय! नामक अद्धाईसरवों अध्याय पुर हुआ॥ २८ ॥ 





उन्तीसवाँ अध्याय 
प्रधुम्नकी दिरिण्मयवर्षपर विजय; मधुमक्खियों और वानरोंके आक्रमणसे छुटकारा; राजा 
देवसखसे भेंटकी प्राप्ति तथा चन्द्रकान्ता नदीमें स्नान 


लारदजी कहते है---राजन ! मद्ाबाहु श्रीकृष्णकुमार 
प्रधुन्न उत्तकुरुवषपर विजय पाकर “ह्िरप्मय! नामक वर्षको 
जीतनेके लिये गये। जहाँ 'स्लोत! नामका विशाल एवं 
दीसिमान्‌ सीमापर्यत शोभा पाता है । वहाँ कूर्माबतारधार्री 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीददवरि विशजते हैं और अयंमा उनकी 
आराधना रहते हैं। हिरण्मयवर्षमें 'पुष्पमालाः नदीके तटपर 
धचिजरबन? नामसे प्रसिद्ध एक विशाल वन हैः जो पूलों और 
फर्लेंके भारते लदा रहता है। कंद और मूलकी तो वह खतः 
निधि ही है। मैथिकेश्वर | वहों नल और नीलके वंशज 
वानर रहते हैं; लिन्हे श्रेतायुगमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
स्थापित किया था।| १-४ ॥ 

सेनाका कोलाइल सुनकर ने युद्धका कामनाते आाहर निकले 
और मौंहें टेदी किये, क्रोषके बशीभूत हो; उछलते हुए. 
प्रशुश्तकी सेनापर टूट पड़े | नरेश्वर | वे नखों, दांतों और 
पूँछोंते घोढ़ों, शथियों और मनुष्योंकी धायछ करने छगे। 
रखेंकी अपनी पूँछोमे बॉधकर वे बल्यूर्बक आकार फेंक देते 
थे। कुछ बानर बिजयध्यजनाथके विजयरथको और अअ्जुनके 


कपिष्वज रथको छाझ्लमे ब्ॉधकर आकाशर्मे उड़ गये । 
कपिष्वज अजुनकी घ्वजापर साक्षात्‌ भगवान्‌ कपीन्द्र हनुमान्‌ 
निवास करते थे | वे अजुनके सखा ये । उन्होंने कुपित हो 
सम्पूर्ण दिशाओँमें अपनी पूँछ घुमाकर उन आक्रमणकारी 
वानरोंकोी बॉध-बेधिकर प्रृध्वीपर पटकना आरम्म किया | तब 
उन्हें पहचानकर समस्त आऔीरामकिकर बानर हर्षसे भर 
गये ॥ ५--९ ॥ 

राजन ! उन वानरोंने हाथ जोड़कर धरे-धीरे सब ओरसे 
आकर पवनपुत्रको प्रणाम किया | कुछ आलिक्नन करने लगे, 
कुछ बेगते उछलने छगे और कुछ वानर उनकी पूँछ और 
वैरोंको चूसने छगे। मद्रावीर अज्ननीकुमारने उन्हें हृदयसे 
लगाकर उनके शरीरपर हाथ फेरा और उन्हें आंशीर्षाद 
देकर उनका कुशल-समाचार पूछा । नरेश्वर ) उन्हें प्रणाम 
करके सब वानर चित्रवनमें चले गये और हनुमानजी अजुनके 
ब्वजमें अन्तर्घान हो गये ॥ १०- १२३ ॥ 

तदनन्तर मीनध्वज़ प्रथुज्न मकर नामक देशसे होते दुए 
इष्णिवंशियोंके साथ बार-बार दुन्दुभि बजबाते हुए आगे 


अध्याय ३० ] 


# रब्यकवर्षमे कलडू राश्त्सपर विज्यः नेश्रेयसलबघन आदिका दर्घान * 
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बढ़े । मकरशिरिके फुस उनकी दुन्‍्दुर्भियोकी ध्वनि सुनकर 
मधु भक्षण करनेवाली करोड़ों मधुमक्खियाँ उड़कर आ गर्यी । 
उन्होंने सारी सेनाको डेसना आरम्म किया | उस समय द्वाथी 
भी चीत्कार कर उठे | तब महायाहु अ्रीकृष्णकुमा२न वायब्यास्त 
का संघान किया | राजन्‌ ! उस अख्मसे उठी हुई वायुसे 
प्रताड़ित. हो थे सब मधुमक्खिया दलों दिश्ञाओंगे उड़ 
गया | मिंथिलेश्वर | उस देशके सभी भनुष्योंके मुख सगर- 
से थे ॥ १३-१६) ॥ 

उसके बाद डिण्डिम दे। आया। जहां हाथियोंके 
समान मुखबाले ल्लेग दिखाया दिये । इस प्रकार अनेक 
देशोका दर्शन करते हुए श्रीकृष्णकुमार च्िश्ज्ञ देशमें गये | 
वहों भा उन्होंने श्क्न्धारी मनुष्य देखे । त्रिशृद्धगिरिके 
पास स्व्णच्लिका नामक्री नगरी थी । जिसमें सोनेके महल 
शोभा पाते ये | वह दिव्य पुरी रत्ननिर्मित परकोर्टो्सें सुजोमित 
थी | मझलकी निवासभूता वह नगरी चन्द्रकान्ता नदीके तट 
पर विराजमान था। राजन ! जैसे इन्द्र अमरावत्ता पुरीमे प्रवेश 
करते है, उसी प्रकार ग्रयुम्नने उस पुरीमें पदार्पण किया | 
जैसे नागों और नागकन्याओंसे भोगबताीपुरीकी शोभा होती 
है, उसी प्रकार विद्युतुकी-मी दीसिवाले सुवर्णलदश गौरवर्णके 
स्त्री-पुरुपोसे बह स्वर्णचाचिका नगरी मुशोभित थी। बहॉके 
ब्रल्बान्‌ राजा महाबीर देवसख नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने 
मेरे मुहसे यादव-सेनाके बलका वृत्तान्त सुनकर मेंटकी सुवर्णमय 
सामग्री ले बड़े भक्तिभावमे प्रदयुश्नका पूजन किया । 


महाबाहु भगवान्‌ प्रयुद्ध इरिने उनसे पूछा--*आप सब 
ल्ोगोंकी शोभा अन्द्रमाके समान कैसे है ! यह मुझे शी 
बताइये! | १७--१३३ ॥ 

देघलख बोले--यदूत्तम ! पितरोंके स्वामी अयंमाने 
कूमरूपधारी भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके दोनों चरणोंका जिस जछलसे 
प्रक्षाऊन किया; उस चरणोद्कसे एक महानदी प्रकट हो गयी 
ओ श्वेतपर्थतके शिखरसे नीचेको उतरती है । एक समयकी 
बात है--मनुके पुत्र प्रमेघाको उनके गुरुने गौआँकी रक्षाका 
कार्य सौंपा था | उन्होंने रहचिेके समय सिंहकी आशक्लासे 
तलबार चलाकर ब्रिना जाने एक कपिला गौका वध कर 
दिया | तब गुरुवर वलिष्ठके शापसे बे श्रृद्वत्वकों प्राप्त हो गये 
और उनका शरीर कुष्ठरोगले पीड़ित हो गया | तब बे तीयोमिं 
बिचरने छगे | इस नदीमें स्नान करके वे मनुपुत्त गलित 
कुष्ठ रोगसे मुक्त हो गये और उनके शरीरकी कान्ति चन्द्रमाके 
समान हो गयी । तभीसे हिरण्मयवर्षके मीतर यह नदी 
“चन्द्रकान्ता” नामसे प्रसिद्ध हुई | जयसे मनुकुमार प्रमेधा 
चन्द्रकान्ता नदीमें स्नान करके गछित-कुछ्ठसे मुक्त हुए: 
तबसे हम सब छोग नियमपूर्वक इस नदीमे स्नान करने 
लगे । शुपोत्तम | यही कारण है कि इस प्ृथ्वीपर हमस्ेग 
चन्द्रमाके तुल्य रूपवाले हैं, इसमें संशय नहीं है |२४--३०॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यद्द सुनकर मद्दाबाहु 
प्रयुसनने यादवोंके साथ चन्द्रकान्ता नदीमें स्नान करके अनेक्र 
प्रकारके दान दिये ॥| ३१॥ 


इस प्रकार श्रीगएं-संद्दितामें विश्वजित्रूप्डके अन्तगंत नारद-बहुकाइव-संबद्धमें /हिरण्मयवर्पर विजय? 


नामक उन्तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 





तीमवाँ अध्याय 


रम्यकवेमें कलझू राक्षसपर विजय; नैःश्रेयसत्रन, मानवी नगरी तथा मानवगिरिका 
दशन; श्राद्धदेव मनुद्वारा प्रधुन्नकी स्तुति 


नारवजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार हिरण्मय- 
खण्डपर विजय पाकर महाबली प्रयुम्न देवललोककी भांति 
प्रकाशित होनेवालें रम्यकव्धमें गये । उसका सीमा-पबंत 
ताक्षात्‌ गिरिराज “नील” है। उसके उत्तरबर्ती काले देश 
मयंकर नादसे परिपूर्ण “मीमनादिनी" नामकी नगरी है । 
वहाँ कावनेमिका पुत्र कलछुू नामका राक्षस रहला 
था तैतायुगमें. श्रीरामचन्द्रजीसे डरकर युद्धभूमिसे भाग 


आया था। वह ल्कूपुरीसे यहां आकर राधक्षसोके साथ 
निवास करता था। उसने दस हजार राक्षसोंके साथ यादयोंसे 
युद्ध करनेका निश्चय किया | काले रंगका बह राक्षसराज 
गणेपर आरूद हो यादव-सेनाकरें सामने आगरा | याददवों 
और राक्षलोमें घोर युद्ध होने छगा। प्रधोष, गरात्वान्‌, 
सिंह, बल, प्रवक, ऊध्यंग), सह; ओजः महागक्ति दा 
अपराजित--छक्ष्मणाके गर्भते उत्पन्न हुए श्रीकृष्णके ये 


२९१, - 


३०७ 


# मोछोकथामाधिपति परेशं पराश्परं त्थां शरण धरञाम्यदम्‌ # 


[ पिश्वजिसृक्षण्ड 


32309 25 35303: 3203033.23 5:02: >०ट-०४० ७०७०७ ७०७०७०५०५०७-४७०७०४०७०७००:७००००७७४७०:०७०२ ७-७ ७-४ ०-०० ००००० अं 





दस कस्याणस्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणोंकी वर्षा 
करते हुए. सबसे आगे आ गये । जैसे बायुके वेगते बादल 
छिज्न-भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाणसमूहोंदारा 
राक्षस-सेनाकी तहस-नहस कर दिया। उनके बार्णोसि अज्ज 
छिन्ष-भिन्न हो जनेपर वे रणदुर्मद राक्षत मदमत्त हो 
यादव-सेनापर त्रिश्वूछों ओर मुद्गरोंकी वर्षा करने छगे। 
उस समय राक्षसराज कलकू हाथियों तथा रथियोंकी चबाता 
हुआ आगे बढ़ा । वह धोड़ों और अका-शस्तरोंसहित 
मलुष्यौंकी तल्कारू मुँह डाल लेता था | होदों, रत्नजटित 
झलों। तथा धण्टा-नादसे युक्त हाथियोकों पेरोक्री ओरसे 
उठाकर बल्थूबंक आकाशमे फ्रेंक देता था। तब श्रीहरिके 
पुत्र प्रयोषने ऋपीन्द्राख्कका संधान किया । उस बाणसे साक्षात्‌ 
बायुपुत्र बलवान्‌ हनुमान्‌ प्रकट हुए | उन्होंने असे धायु 
रूईको उड़ा देती है; उसी प्रकार उस राक्षसक्रो आकाशर्मे 
सी योजन दूर फेंक दिया | १-१२ ॥ 


तब दनुमानजीकी पहचानकर राक्षसराज कलकछुने 
गजना करते हुए छाख भारकी बनी हुई भारी गदा उनके 
ऊपर फ्रेंकी | हनुमानजी वेगसे उछले और वह गदा भूमिपर 
गिर पड़ी | उछलते हुए. वानरराजने, बार-बार भौंह टेढी 
करते हुए+ ऋलझ्डुको एक मुक्का माय और उसका किरीट 
ले लिया । तब कलकने भी उस समय उन्हें मारनेके लिये 
अपना तजिशूल हाथमें लिया; किंतु वे कपीन्द्र हनुमान्‌ वेगसे 
उछलकर उसकी पीठपर कूद पड़े और दोनो हार्थोतत 
पकड़कर उसे भूमिपर गिरा दिया । फिर बेदूय॑ पर्वतकी 
ले आकर उसके ऊपर डाल दिया। परबंतके गिरनेसे उसका 
कचूमर निकल गया; उसके सारे अक्क चूर-चूर हो गये और 
बह मृस्युका ग्रास बन राया || १३-१७ ॥॥ 


उस समय शबह्लुध्वनिके साथ जय जयकार होने लगी 
और साक्षात्‌ भगवान्‌ इनुसमान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये । 
देवताओंने प्रधुक्षपर फू्ोंकी बर्षा की | फिर अपनी सेनासे 
घिरे हुए महाबाहु प्रधुस्त मनुकी स्वर्णययी मनोहारिणी 
नगरीमें गये । वहाँ नेःभेयल नामक बन था; जो कल्पवुक्षों 
तथा कल्पल्साओंसे घिरा हुआ था। हरिचन्दन) मन्दार 
और पारिजाव उस बनकी शोभा बढ़ाते थे । संतानवक्षके 
युष्पोंकी सुगन्धसे मिन्नित वायु उस बनमें सुबास फेल रही 
थी | केतकी, चम्पाछता और कुटज पुष्योंमे परिसेबित यह 
यन माधवी लताओजके पुष्प-फल-समन्यित समूहसे व्यास था। 


कलरव करते हुए बिहंगमोंके इन्दसे वह वन वैकुण्ठलोक-सा 
सुन्दर प्रतीत होता था | वहाँ चारुधि नामसे प्रसिद्ध एक 
पर्वत था। जिसकी लंबाई पोच सी योजन थी । राजन्‌ | उस 
पर्वतके निचले भागका विस्तार सौ योजनका था। नर- 
कोकिल) कोकिल्ाएँ॥ मोर, सारस; तोते। चकवे, चकोर: हंस 
और दात्यूह ( पपीह्य ) नामक पक्षी वहाँ कलछरव करते 
थरे। समी ऋतुओंके फूलोंकी शोमासे सम्पन्न वह नैःश्रेयस- 
बन नन्दनवनको तिरस्कृत करता था । मिथिलेश्वर ! 
वहाँ मगोंके बच्चे सिंहोंके साथ खेलते थे | नेवके सर्पोंके 
साथ वेरविहीन होकर रहते थे | वहाँ श्रमरोंके गुश्लारवसे 
युक्त दस हजार सरोवर थे; जिनमें दीप्षिमान्‌ शतदल और 
सहस्तदल कमल गोभा दे रहे थे | इधर-उधर सब ओर 
बतमान वह सुन्दर वन मूतिमात्‌ आनन्द-सा जाब पड़ता 
था | सर्वश विद्वान्‌ प्रयुख्ने उस बनकी शोभा देखकर निकले 
हुए नागरिकोंसे यह अमाष्ट प्रश्न पूछा ॥ १८-२८३ ॥ 


प्रधुम्न बोले--दे पवित्र शासनमे रहनेबाले लोगो ! यह 
रमणीय नगरी किसकी है और यह अदूभुत वन भी किसका 
है! आपलोेग विस्तारपूर्वंक सब बात बताये ॥ २९ ॥ 


डन लोगोंने कह्ा--नरेश्वर ! वैवस्वत मनु, जो इस 
समय समणीय मानव पव॑तपर मत्स्यावतारधारी भगवान्‌ 
नारायण हरिकी आराधनामे लछो हैं और यहाँ सदा निवास 
करनेवाले मत्स्य भगवानकी वन्दनापूर्वक बड़ी भारी तपस्या 
करते हैं, उन्हींक्री यह स्मणीय नगरी है और उन्हींका यह 
नेःभ्ेयतवन है। यहाँकी भूमि और यह पर्वत दोनों वैकुण्ड- 
स्जेकसे लाये गये हैं| आप सब राजा) जो इस पृरथ्वीपर 
विराजमान हैं; इन्हों वेवस्वत मनुके वंशज हैं, चाहे वे सूर्य- 
बंशके हों या चन्द्रबंशके | ३०-३२ ॥ 


अओीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! समस्त क्ष्रियोंके 
उन वृद्ध प्रपितामह श्राद्धदेव भनुंका परिचय पाकर 
शीक्ृष्णकुमार प्रदुम्न बढ़ विस्मित हुए । छोगोंकी बात 
छुनकर तसकाल भाइयौंसे तथा अन्य यादवोसे घिरे हुए प्रथुम्नने 
सानवगिरिपर चढकर भगवान्‌ श्राद्धदेवका दर्शन किया। 
वे सो सूयोंके समान तेजस्वी जान पढ़ते थे और अपनी 
कान्तिसे दरस्सों दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे | वे महायोग- 
मय राजेन्द्र शान्तरूप थे | महाराज | वे बेदब्यास और झुक 
आदिसे तथा वलिष्ठ और बृहस्पति आदिसे परस्पर भीहरिका 
यञ्ग सुनते थे | यादवोके साथ प्रयुज्नेी हाथ ल्लोडकर उन्हें 


अध्याय २०] # रम्यकबंमं कलडू राक्तसपर घिजयः नैःश्ेयल वन आदिका दाल # ३७०१ 
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प्रभाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गये | हैं--यह जानकर मैं सदा असक्षमावसे विचरण करता 
श्रीहरिके प्रभावको आननेवाले मनुने उन्हें उठकर आसन हूँ# ॥ ३८-४६ ।) 


दिया और गद्दद बाणीमें इस प्रकार कहा | ३३--२७ ॥ 
मसु बोले--वासुदेग, संकर्षण, प्रयुक्ष और अनिरद्ध- 
रूपसे प्रकट आप भक्तजन-प्रतिपाछ्क प्रभुको नमस्कार 
है। आप ही अनादि। आत्मा तथा अन्‍्तर्यामी पुरुष हे | 
आए प्रक्ृतिमे परे होनेके कारण सत्त्यादि तीनों गुणोंसि अतीत 
हैं । प्रकृतिकों अपनी शक्तिसे बशमें करके गुणोंद्वारा भें8 
विश्वकी सृष्टि, पाठलन और संहार करते हैं। अतः अशान- 
कह्पित इस प्रपश्चकों सब ओरसे छोड़कर इस सम्पूर्ण 
जगत्‌कों मनका संकल्पमात्र जानकर मायासे परे जो निर्गुण 
आदिपुरुष, सवश, सबके आदिकारण, अनन्‍्तर्यामी एवं 
सनातन परमात्मा हैं, उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ । जो 
इस विश्वके सो जनेपर भा जागते हैं; जिन्हे जगत्‌के छोग नहीं 
जानते; जो सतूसे परे) सर्वंद्रष्ठा एवं आदिपुरुष हैं। जिन्हें 
अशानोजन नहीं देख पाते। जो स्वंथा स्वच्छ---शुद्ध बुद्ध 
स्वरूप हैं, उन आप परमात्माका मैं भजन करता हूँ । 
जैसे आकाश घटसे, अग्नि काष्ठते तथा वायु अपने 
ऊपर छाये हुए. घूल-कर्णोमे लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार 
आप समस्त गुणोंसे निर्लिस्त हैं | जेसे स्फटिक मणि दूसरे- 
दूसरे रंगोंके सम्पकस उस रंगकी दिखायी देनेपर भी 
स्वरूपतः परम उज्ज्वल है; उसी प्रकार आप भी परम 
विशुद्ध हैं । व्यक्षना; लक्षणा अथवा अभिधा शक्तिसेः 
वाणीके विभिन्न मार्गोसे तथा स्फोटपरायण वेयाकरणोंद्वारा 
भी परमार्थ-पदका सम्यगुशान नहीं प्रात्त किया जाता | 
साधु वाच्यार्थ एवं उत्तम ध्यनिके द्वारा भी जिसका बोध 
नहीं हो पाता, वही ब्रक्ष छौकिक वाक्योद्वारा कैसे जाना 
जा सकता है | जिसे इस प्रृश्बीपर कुछ ल्लेग ( मीमांसक ) 
नर्म' कहते हैं, कुछ स्तेग (नैयायिक ) “कर्ता! कहते है, 
कोई “काल, कोई ५परम योग” और कोई “विचार! बताते 
हैं, उसे ही वेदान्तवेत्ता शानी पुरुष ऋझः कहते हैं! जिसे 
हस छोकरम कालज गुण) शानेन्द्रियों, चित्त, मन और 
बुद्धि नहीं छू पाती हैं, जहों अइंकार और महत्तत्वकी भी 
पहुँच नहीं है तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते 
वह “परत्नह्ाः है । जैसे खिनगारियों अभ्निमें प्रवेश करती हैं, 
उसी प्रकार सारे तत्व उस परमअह्ामें ही विलीन होते हैं | 
जिसे संतत्मेग (हिरण्यगर्भ'। “परमात्मतत््व” कौर “आमुदेब! 
ऋहते हैं, ऐसे अह्स्वरूप आप ही “पूरषोत्तमोत्तम! 





# जमस्ते. बासुदेबाय नम: सक्रपंणथ चज। 
प्रधुम्नायानिरदाय सात्यता पतये.. नमः ॥ 

अलादिरास्मा पुरुषस्त्वमेष 
ल्‍्व नियुणोंद लि पिरकृते:  पररत्वभ । 

सदा बशीकृत्य बलात्प्रधा न 
गुणैः खुजायत्सि से पासि विश्वम ॥ 

तो बिवेके से बिदाय संबेगो 
मत्वाखिक चात्र  मनोभ॑ अगत । 

मायापर निमुणमादिपृरुष 
सर्वेत्रताश्े. पुरुष सलातनम्‌ ॥ 

जागति वोधस्समिनू. शबनगते. स्ति 
साथ जनों वेद संत. पर मम । 

पहयम्तमाक्थ पुण्य हि. बज्जनों 
मे पश्यति स्वच्छूमल न न भजे ॥ 

यथा नमोइभि: पषनों न सज्जते 
घटेन. काध्ठेन. रजोभिराइने: । 

सथा भबान्‌ू. सवगुणैश्च  नि्नणो 
बर्णेयया स्थत्‌ रफरटकों नइोज्ज्क्ल: ॥ 

ब्यक्ष्यन था लक्षणया से बावपर्ण- 
रथं॑। पद स्फोटपरायण: परम । 

ले हायते यद्पनिनोक्तमेन सदू- 
बाज्येन तद्‌ बह कुतस्तु लोकिके. ॥ 

बदस्लि कालिंद थुवि कने कूदे बद- 
काल थे क्रेंचित्‌ परवोगमेब वत्‌ | 

केलिंएद बितार प्रबदन्ति यक्ष तद 
अह्ेति वेदान्सबिदी. बंदल्ति ॥ 

4 ने स्पृशलीह गुणा न काझुजा 
शानेन्द्रिय. थिक्तमनों न बुद्ध: । 

नहाभ वेदों बदतीति नत्पर 
विशम्ति लें इनके स्फुलिक्षबत ॥ 

हिरण्यर भे परमात्नत्त्य 
थद्‌ बासुदेव धरददन्ति मनन: । 

एवंबिर्य त्बां पुरवोत्तमोत्तम 
मत्या. सदाई .. विचराम्यसन्नः ॥ 

( गगे ०, विश्वेजितू० 3० । ३८- ४६ ) 
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' भारंदजी कदते हैँ--राजत | मनुका यह वचन 
सुनंकर उस समय भगवान्‌ प्रयुन्न इरि मन्द-मन्द मुसकुराते 
हुए गम्भीर वाणीद्वारा उन्हें मोहित करते हुएे 
ग्रोंछे ॥ ४७ ॥ 


प्रयुस्ने कद्ा--महाराज ! आप हम क्षत्रियोंके 
भआदिराजा; पितामह। दृद्ध। इलाघनीय तथा धर्म-धुरंघर 
हैं। राजन | इमलोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा स्वतः 
पाछनीय॑ प्रजा हैं | आप जो दिव्य तप करते हैं? उससे 


# मोलोकथामाधिपर्लि परे पराश्पर त्थां शरण वताम्यदम ५ 


[ विश्वजित॒लण्ड 





जगतकों सुख मिलता है । आप-जेसे साधुपुरुष परमात्मा 
श्रीहरिके खरूप हैं; अतः वे ही सदा ढूँदनेयोग्य हैं। 
साधुपुरुष ही मनुष्योंके अन्तःकरणमें छायें हुए मोहान्ध- 
कारका इरण करते हैं; सूयदेव नहीं ॥ ४८-५० ॥ 

नारदूजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर मनुको 
प्रणाम करके) उनकी अनुमति के, परिक्रमा करके। भगवान्‌ 
शीकृष्णकुमार प्रयुज्न स्वयं नीचेकी भूमिपर उतर 
गये ॥ ५१॥ 


इस प्रकार श्षीगर्ग-संहितामें विश्वजित्‌ख॒ष्डके अन्तर्गत नारद-बहुलूश्र-संदादमें 'मानवदेशपर 
दिजय' नामक तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ३० ॥ 
इकतीसवाँ अध्याय 
रम्यकवर्षमें मन्‍्मथशालिनी पुरीके लोगोंद्वारा श्रीकृष्णलीलाका गान; प्रजापति व्यति संवत्सरद्ारा 
प्रदुम्नका पूजनः कामवनमें प्रदुम्नका अपने कामदेव-स्वरूपमें विलय 


मारदजी कहते हैं---राजन्‌ | इस प्रकार रम्यक्रम्ष 
पर थिजय पाकर महाबछी श्रीकृष्णकुमार प्रदुम्न सुमेर 
पबतके पृश्रभागमें स्थित 'केतुमाल!वर्षमें गये || * ॥ 

मिथिलेदबर | उस वषका सीसापव्त ध्माल्यवान' है; 
अहॉँसे ध्यार' नामवाली महापातकनाशिनी गछ्ला प्रवाहित 
होती है | माल्यवान्‌ गिरिके पास मन्मथज्ञालिनी पुरी हैः 
ओ अपने रत्नमय परकोटों और महलोंम देवताओंकी 
राजधानी ( अमराबती ) की भाँति शोभा पाती है | राजन | वहाँके 
पुरुष कामदेवके समान कान्तिमान्‌ हैं | उनकी अज्ञ कान्ति 
शरद्‌-आऋतुके प्रफूल्छ नाल-कमलके समान होती है और उनके 
नेत्र भी विकसित कमरछ-दलकी गोभाको लज्जित कग्ते £। 
यहाँकी नफ्-योबना कामिनिया पराताम्बर थरारण करके 
पूर्लेके हार पहनकर मनोहर वेषमें करूदुब, कोढ़ा किया 
करती हैं । उनके शरीरका श्पश करके प्रवाहित होनेवार्ली 
बायु मतवाले श्रमरोंकी च्यानमे निनादित ही चारों ओर सो 
गोजन बिस्तृत भू-भागको सुवासित करती है । उस पुरीम 
निबास करनेबाले बहुभुत मनुष्य नगरते ब्राहर निकले और 
प्रधुम्नके सुनते-खुनते आमरा रेके थ्रण। गान करने 
स्तरों ॥ २-७ ॥ 

केतुमालभासी बोले--जो जगत पड़ा हर छेने- 
ब्राले साक्षात्‌ प्रधान-पुरुणेश्वर आदिदेख शेषनागकी दाब्यापर 
घबन करते हैं और जिन्होंने देवताओकी प्रार्थना सुम+२ 


मूछोकका रक्षा करनेके ल्थि भारतवर्षमे अबतार लिया है) 
उन भगबान्‌ पुरुषोत्तमकों नमस्कार है । वे प्रकट होनेके 
बाद माता-पिताकी बन्धनमुक्त करके शिश्युरूपमें पिताके 
परसे नन्दभवनको चले गये, वहाँ दयामयी नन्‍्दपत्नी 
यशोदाने बढ़े प्यास्स उनका छालन-पालन किया; अनन्त 
मड्लमरयी शोमास सम्पन्न उन्होंने अपनेको मारनेके लिये 
आयी हुई पूतनाके प्राणोंका अपहरण कर लिया । बालक- 
रूपमे ही तोते हुए उन श्रीनन्दनन्दनने छकड़ेको उलट 
दिया और महादेत्य तृणाबतंकी पीठपर चढ़कर उसे मार 
गिराया | माताको अपने विश्वरूपका दर्शन कराया; 
गर्याचायके द्वारा उनका नामकरण-संस्कार हुआ और 
गयगांचायने उनकी सुन्दर सोभाग्य-रक्ष्माका वर्णन केया। 
बजके लोगोंने उन्हें लाड़ लद्ाय$ उनके द्वारा माखनचोरी- 
की लीलाएँ. हुईं। श्याम मनोहररूपधारी कोमछ बालक 
श्रीकृष्णने दहके मटके फोड़कर उममेसे खूब दही खाया 
और मातान जब छोटी-सी रस्मीस उन्हें ओखलीमें बॉघच 
दिया; तब्र उन्होंने बह ओखली अटकाकर दो यमल बृक्षोंको 
तोड़ दिया। इन्दावनमे बछड़ो और ग्याल-बारलके साथ 

विचरते हुए अआइरिने कंपेस्थबक्षोंद्वास वत्सासुरको मारकर 
यमुना-किनारे बकासुरके तीखे चम्चुपुर्योको पकड़ लिया और 
दोनों हार्थेसि उस देत्यको तिनकेडी भाँति चोर डाह्म | 
स्वाल-बालेकि साथ यहुसंख्यक बल़ड़ोंके समुदायको चराते 


अध्याय दे१ ) # रस्यकवपंपरे अन्ययतालिनी पुरीके छोमोड्रारा भौकृष्णलीराका साम + 





तथा वेणु बजाते उन मदनमोहन-वेषधारी प्रभुने 
अघासुरके मुखमें पढ़े हुए गोपों और गौओंकी रक्षा की 
और जब ब्र्ाजी ग्यारों ओर बछड़ोंको चुरा ले गये; तब 
दे स्वयं ही तत्काल भोप-बालक और अछड़े बनकर पूबंबत्‌ 
सारा कार्य चल्यने छगो) वे ही भगवान्‌ शीकृष्ण सबके 
शरीरमें क्षेत्रश एवं अन्तर्यामी आत्मा हैँ | वे ही अनन्तः 
पूर्ण, प्रधान और पुरुषके ईश्वर ( क्षर और अक्षरले अतीत 
पुरुषोत्तम ) तथा आदिदेव हैं | वे अजन्मा प्रभु ग्वाल-बाल 
और बछड्टोंका रूप धारण करके अजके अन्य बालकोमें विहार 
करते और बअश्याजीकों मोहित करते हुए. सब ओर 
विचरने लो | ८-१४ ॥ 

उन्होंने बलवान घेनुकासुरको बल्पूबंक ताड़के बृक्षपर 
दे मारा और ताड-फल लेकर चले आये । फिर यमुनाके 
जलमें कूद्कर सहसा काल्यिनागकों जा पकड़ा और उसके 
फर्नोपर नृत्य करके उसे जलसे बाहर निकाल दिया। 
तदनन्तर वे दावानलकों पी गये और बलरामजीके सहयोगसे 
शीघ्र ही सुदृढ़ मुप्टिका-प्रहार करके उन्होंने प्रलम्बासुरको 
मौतके घाट उतार दिया । वनमें मधुर स्वस्से वेणु बजाकर 
उन्होंने अजबधुओंको वहाँ बुला किया और उनके मुखसे 
अपनी कीतिका गान सुना । यमुनामें नग्न स्नान करनेबाली 
गोप-किशोरियोंके दिव्य बर््र चुराये ओर वनमे ब्राझण- 
पत्नियोंके दिये हुए, भातका ग्वाल-बालेंके साथ मरपेट मोजन 
किया । इन्द्र-यूज़ा बंद करके गोवर्घन-यूजा चाद करनेपर 
जब पर्जन्यदेव घोर वर्षा करने छगे, तब कृपापृथंक उन्होंने 
पशुओंक्ी रक्षा करनेफे लिये गोवर्धन पर्यवतको छत्रकी भाँति 
उठा लिया---ठीक उसी तरह जैसे साधारण बालक गोबर 
छत्ता उठा छे | जैंने गजराज अनायास कमलका फूल उठा 
लेता है+ उसी प्रकार एक हाथपर पवंत उठाये भगवान्‌ 
को देखकर शचोपति इन्द्रने इनकी स्तुति की । वरुणलोकमें 
जाकर वहाँसे नन्‍्दजीको सुरक्षित ले आये तथा स्बजनोंकों 
भगवानले अन्धकारसे परे अपने दिव्य परमधाम गोल्मेकका 
दर्शन कराया । भीरासमण्डल्में उपस्थित हो भगवानने ब्रज- 
मुन्दरियोंके साथ रास-कीड़ा की और यमुना-पुलिनिपर 
गोपाक्षनाओंके साथ विहार किया || १५-१८ ॥ 

बजसुन्दरियोंकी अपने मादक योवनपर अमिमान 


करते देख उनके उस मानका अपइरण करनेके लिये 
मगवान्‌ उनक बाचतसे अन्तर्थान हो गये | तब उनके दशनके 


छिये ब्याकुछ हुईं जजाइनाएँ उन्हींकी कीर्तिका धान कटने 
लगी । तदनन्तर विरइसे व्याकुछ हुई उन अज़बात्मओंफे 
बीच फूलोंके हार धारण किये; मनोहररूपधारी साध्ात्‌ 
मदनमोहन अहरि पुनः प्रकट हो गये । इहल्दाबनमें 
श्यामसुन्दरने शबरराजकी परम युन्दरी किशोरियोंके साथ 
उसी प्रकार रमण किया; जैसे आदिदेव भगवान्‌ विष्णु 
अपनी विभूतियोंके साथ रमण करते हैं। उस समय बड़े- 
बढ़े देवताओंने उनकी स्तुति की । उन माघबने 
रास-रक़स्थलीमें फेयूर, कुण्डड और किरीट_ आदि 
आशभूषणोंसे मनोहर वेष धारण करके रमण किया । 
मगबवानने अम्बिकाबनमें नन्‍्दराजकों अजगरके मुखसे 
छुड़ाकर उस सर्पको भी मोक्ष प्रदान किया । शइ्चूड़ कहसे 
डसकी मणि ले लछी। गोपोने उनकी स्तुति की और उन्होंने 
दृषभरूपधारी अरिछ्ासुरका एक सींग पकड़कर उसे एृथ्वीपर 
पटक दिया और एक ही हाथसे उसे मार डाछा | कंसको 
बड़ा भय हो गया था; इसलिये उसने फेशीकों मेजा | बह 
मेघके समान काल्य एवं प्रचण्ड शक्तिशाली दानव था | 
भगबादले उसे एक बार पकड़कर छोड़ दिया | किंतु जन 
पुनः बढ़े बेगले उसने आक्रमण किया, तब श्रीक्षष्णने 
उसके मुँहके मीतर अपनी बॉह डाल दी ओर इस युक्तिसे 
उसे मार डाला ॥ १९-२२ ॥ 

भगवान्‌ नारदने जिनकी सोमाग्य-लक्ष्मीका अनेक 
प्रकारसे वर्णन किया है; उन परमात्मा श्रीहरिने ब्योमासुरको 
भी प्राणदडीन कर दिया । अक्ूरके द्वारा उन आदिदेवके 
महान्‌ ऐश्वयंका वर्णन क्रिया गया । वे गोपीजनोंके अत्यन्त 
विरद्यातुर चित्तको भी चुरानेवाले हैं । उन्होंने अपने 
हितकारी श्यफल्कपृत्र अक्रूरकों जलके भीतर अपना दिन्यरूप 
दिखाकर फिर समेट लिया | उनके साथ ये परमेश्वर मधुराके 
उपबनमें पहुँचे ओर म्वाल-बा्ों तथा बलरामजीके साथ उन्होंने 
मथुरापुरीका दर्शन किया | स्मच्छन्दतापूर्यक मधुपुरीमें बिचरते 
हुए भीइरिने कटुवादी रजककों मोतके घाट उतार दिया । 
अपने प्रेमी दजॉंको उत्तम यर दिये; फूछोंकी माला अर्पित 
करनेवाले मालीपर कृपा की, कुब्जाकों सीधी करके सुम्दरी 
बनाया और कंसकी यशशाछाममे रखे हुए घनुषकों नवाते 
हुए सहसा उसे तोढ़ डाला । रखदात्मफे द्वारपर कुबरया 
परीक् हाथीका बध करके दो राजकीय पहलबानोंकों रखभूमियें 


शैब्क 


प्रछाककर कैसकों भी आ पकड़ा और उसे अखाड़ेमे गिराफर 
प्राणशन्य कर दिया ! फिर॑ माता-पितावों कैदले छुड़ाकर 
महान दाक्तिंगाली उम्रमेनको मधुरापुरीका राजा वना दिया | 
नन्‍्दरओको प्रसक्ष करके बहुत मेंट दो। गोपोंको लल्यकर उन 
सबकी घनमे तृत्र करके बहुत कुछ निवेदन किया और 
उसमें झबको लैटाकर वे गुरुके पग्में विद्या पढनेके लिये 
भंग । यहां अध्ययन समाप्त करके श्रीकृष्णन॑ समुद्रबासी 
परश्धजन मामक दानवका वध करनेके पथत्‌ गुरुके मरे हुए 
पुत्रकी यमलोकसे लाकर दक्षिणाक्रे रुपमें उन्हें अर्पित 
किया | उद्धजकों भेजकर अपने प्रेम संदेश गोपीजनोंकों 
अनुग्रहीत किया और अ#रफो हस्तिनापुर भेजकर पाण्डयोंका 
ममाचार जाना | तदनन्तर श्रीकृष्णन' बल्वान्‌ जरासंघफो 
पराञित करके मुचुदुन्दकी दृष्टिसे प्रकट हुई अभ्रिके द्वारा 
काल्यथनको भस्म कर दिया ॥ २३-२८ ॥ 


इसके बाद अपने रहनेके लिये श्रीहरिने अदुमुत पुरी 
क्ुंडार्थरछीका निर्माण कराके कुण्डिनपुरत भीष्मक-कन्या 
इक्मिणीका अपइरण किया । अपने पुन्नके द्वारा भ्रम 
गम्घराशुरका बंध कराया तथा युद्धमें श्क्षराज जाम्बवानको 
जीतकर उनसे प्रात्त हुई मणि राजा उप्रसेनको दे दी | 
तल्पश्यात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण सत्यभामाक पति हुए | उन्होंने 
अपने श्वद्धार सन्नाजतका बंध करनेवाले शतधन्वाका सिर 
काट लिया और कुछ कालके थाद सूर्यपुत्री यमुनाके साथ 
विवाह क्रिया | इसके ब्राद उन्होंने अबन्ति-राजकुमारी 
मित्रवृन्दाका दरण किया तथा स्वयंवर-गहमे लात दृषमोंका 
दमन करके भ्रीकृष्णने कोसलराज नग्नजितकी पुत्री सत्याका 
पाणिग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ केकयराज-कन्या भद्राका। हरण 
किया और सम्पूर्ण मद्रदेशके राजाकी पुत्री लक्ष्मणाक्रों स्वथवरमें 
जीता । युद्ध भूमिसें धास्त्र-समूहोंद्वारा सेनासहित भौमासुरको 
अीत%र सोलह सहस्त सुन्दारेयोंको वे ब्याह लाये । सत्यमामा- 
का इच्छास उन्होंने केवल पक्राकों साथ लेकर स्वगंमें 
इन्द्रको परास्त किया और बहाँस पारिजात बृक्ष तथा 
सुधर्मा सभाकी वे उठा छाये। उन्होंन चत-सभामे बलरामजीः 
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के द्वारा दुष्ट सक्‍्मीको मरवा डात्म और बाणासुरकी सहक्ष 
भुजाओंमेंसे दोको छोड़कर शेष सबके सो-सो दुकड़े कर 
डाले | उन परमात्माने राजा उम्रसेनके राजसूय यशकी 
सिद्धिके निमिस सम्पण जगत्‌कों जीतनेके लिये अपने पुत्र 
अम्बरदत्रु प्रयुक्ननोको भेजा; जो भूमण्डलके समस्त 
ग़जाओंकों जीतकर यहां केतुमाल्पतिपर विजय पानेके ल्थि 
आये ४ | उनको हमाग नमस्कार है | २९-३३ ॥ 


नारदजी कहते हे--राजन्‌ ! यह सब सुनकर 
प्रसन्ष हो महामनस्वी श्रीकृष्णकुमार प्रश्युश्न हरिने उन 
लोगोंकों कुण्डल, कड़े; हीरा, मणि। हाथी और शोड़े 
पुरस्कारके रूपमे दिये | डमस मन्मथशालिनी पुरीमे महान्‌ 
प्रजापति व्यति संवत्सरने प्रद्यु्नककों नमस्कार करके भेंट 
अपित की ॥ ३४-३५ ॥ 


तदनन्तर महाबाहु प्रयुन्न दिव्य कामवनमें गये; जो अन्य 
साधारण स्मेगोंके लियि अगम्य था; केवल प्रजापतिकी पुत्रियों 
उसमें जा सकती थीं | वह सुन्दर वन साक्षात्‌ कामदेबका 
क्रीड़ास्यछ था और कामास्रके तेजसे चारों ओरसे सुरक्षित 
था । वहाँ नारियोंका गर्म प्राणझून्य होकर गिर पड़ता था। 
वर्षभर भी टिक नहीं पाता था ॥ ३६-२७ ॥ 


राजनू ! उस समय उस उत्कृष्ट कामबनसे 
पूलोके पॉच बाण लिये पुष्पघन्वा कामदेव निकले । 
उनके श्याम दरीरपर पीताम्बर श्योमा पा रहा 
था। उनका रूप अत्यन्त मनोहर था । उन्होंने अपने 
धनुषकी प्रत्यज्ञाका गम्भीर घोष फ्रेलाया | उनके श्राणका 
स्पश् होते ही यादव-बीर अपने सेनिर्कों, घोड़ों। हाथियों 
और पेदल्मेंके भाथ स्वतः काममोहित होकर गिर पड़े । 
उनके बाणके वेगक। वर्णन नहीं हो भक्ता | तदनन्तर 
जगदीश्वरोंके भी इंश्वर श्रीकृष्णकुमार प्रयुज्न उसी समय 
कामदेवके स्वरूपमें विछीन हो गये, जैसे पानी पानीमें मिल 
जाता है । नरेश्वर | सेनिकांसहित समस्त यादव रुक्सिणी- 
नन्दन प्रथुघ्नकी कामदेवका पूर्ण-स्वरूप जानकर तत्काल 
अकित हो गये | ३८-४० ॥ 


इस प्रकार भगग-संहतामे निशदजित्खषष्डर अन्तर्गत नारद-बहुरादब-संबादमें प्मन्मथदेशपर 
विजब! नामक इक्तीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
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# भरद्ाण्यवर्षमे भन्अवाके हारा! प्शुसका पूजन तथा ततवम # 








बत्तीसवाँ अध्याय 


भद्राश्ववर्षमें भद्रश्नवाके द्वारा प्रशुन्चका पूजन तथा स्तबन; यादव-सेनाकी चन्द्रावती 
पुरीपर चढ़ाई; श्रीकृष्णकुमार बूकके द्वारा दिरिण्याक्ष-पुत्र हष्टका वध 


ध्यमारदजी कहते हैं--राजन ! तदनन्तर महाबाहु 
भीकृष्णकुमार प्रद्युक्ष समूत्रे केतुमाल्वधंपर विजय पाकरः 
घनुष धारण किये, योग समृद्धियोंसे युक्त प्मद्राश्ववर्ष'में गये; 
जिसकी सीमाका पव॑ंत साक्षात्‌ ध्गन्धमादन” बड़ी शोमा 
पाता हैं; जहाँसे पापनाशिनी गद्गा “सीता? नामसे प्रबाहित 
होती हैं | वहाँ स्वपापनाशक “्वेदक्षेत्र" नामक महातीर्थ 
है; जहाँ महाबराहु हयप्रीव हरिका निवास है । धर्मपुत्र 
भद्रश्रवा उनकी सेवा करते हैं ॥ १-३३ ॥ 


सीता-ज्ञाके पुलिनिपर महद्दात्मा प्रथुन्नकी मेनाके 
शिब्रिर पड़ गये; जो सुनहरे वच्चोंके कारण बढ़े मनोहर 
जान पढ़ते ये | भद्राश्व देशके अधिपति धर्मपुत्र महाबली 
महात्मा भद्रअवाने भक्तिभावसे परिक्रमा करके श्रीक्ृष्ण- 
कुमारको प्रणाम किया और उन्हें भेंट अर्पित की | फिर थे 
उनसे बोले ॥ ४-५ ॥ 

भद्रशञ्मवाने कद्दा--प्रभो | आप साक्षात्‌ पृर्ण-- 
परिपूर्णतम भगवान्‌ हैं | साधुपुरुषोंकी रक्षाक्रे निमित्त ही 
दिग्विजयके लिये निकले हैं। भगवन्‌ ! आपने पूर्वकालमें शम्बर 
नामक त्यकों परास्त किया था | उसका छोटा भाई 
उत्कच बड़ा दुष्ट था; जो गोकुलमें छकड़ेपर जा बैठा था । 
घृद् भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके द्वाग मारा गया; परंतु उसका 
बड़ा भाई महादुष्ट बलबान्‌ गकुनि अभी जीवित है। देव ! 
वद्द आपने ही परास्त होनेयोग्य है, दूसरा कोई कदापि 
उसे जीत नहीं सकता ॥ ६-८३ ॥ 

प्रधुम्नने पूछा--धरमनन्दन [ देत्यराज शक्ुनि किसके 
बंशर्मे उत्पन्न हुआ है। उसका निवास किस नगरों है 
और उसका बल क्या है---यह बताइये ॥ ९१ ॥ 


भद्र्नवाने कहा--भगवन्‌ | कश््यप मुनिके द्वारा 
दितिके गर्भले दो आदिदेत्य उत्पन्न हुए जिनमें बड़का 
नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका नाम हिरण्याक्ष था | 
हिरण्याक्षके भी नौ पुत्र हुए। जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--शक्रुनि, शम्पर, दृष्ट/ भूत-संतापन) ब्ृक, कालनाम) 
महानाभ) दरिश्मश्र॒ तथा उत्कच | देवकूटसे दक्षिण 


गृ० खं० भं० ३९-- 


दिशामें जठरगिरिकी तराईमें चन्‍्द्रावती नामक पुरी है 
जो दैत्योंके दुर्ग सुशोमित है। वहाँ छः भाशयोंसे घिरा 
हुआ शकुनि निवास करता है । यदृत्तम ]) ऋषिलेग 
जब-जब यशका आरम्भ करते हैं, तब-तब वह उनके यशकों 
भज्ञ कर देता है | भक्तजनपालक ! उससे इन्द्र आदि 
देवता भी उद्गिम्म हो उठे हैं। देव ! बह देवव्रोही दैत्यराज 
आपसे ही जीते जाने योग्य है। क्योंकि आपने भक्तोंकी 
शान्तिके लिये सम्पूर्ण जगत॒कों जीता हैं| आप भगवान्‌ 
प्रयुज्को नमस्कार है । चतुब्यूंहरूप आपको प्रणाम हैं । 
गी। ब्राह्मण; देवता; साधु तथा वेदोंके प्रतिपालक आपको 
नमस्कार है || १०-१७ || 

नारदज कहते हँ---राजन्‌ | इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर शाक्षात्‌ भगवान्‌ प्रयुक्ष हरिने राजा भद्रश्नवाको 
ध्डरिये मत? --यों कहकर अभयदान दिया | तदनन्तर 
महाबाहु प्रयुघ्नी अपनी सेनाके साथ चअच्डावर्तीपुरीमम 
पहुँचनेके लिये बहोंसे तत्काल प्रस्थान किया | दकुनिको 
मेरे मुँहते यह सम्राचार मिल गया कि "तुम्हें मारनेके लिये 
यदुकुलततिलक प्रयु्न आ रहे दें |? यद्द सुनकर उस 
दृत्यराजने देत्योको सभामें झूठ उठाकर कट्दा ॥ १८-२० ॥ 

इकुनि बोछा--बड़े सोभाग्य और प्रमन्नताव! बात 
है कि भेरा शु प्रयुस्न स्वयं यहां आ रहा है। देत्यो ! मुझे 
डसे परास्त करना है; क्‍योंकि मुझ्पर मेरे भाईका ऋण 
पहलेते ही चढ़ा हुआ है। जिसने पूर्वकालमे मेंरे भाई 
शम्बरकी मारा था; उसी अपराधके कारण में यादवोर्साहत 
उस प्रथुमश्नको मार डादूँगा। इसलिये असुरो | तुमलोग 
जाओ और उसकी भनाका विध्वंस करो | तलशात्‌ में 
उसका देवराज इन्द्रका और देवताओंका भी वध 
करूँगा | २१-२३ ॥ 

नारदजी कहते है--राजन्‌ | शकुनिकी आव/ज 
सुनकर महाबली देत्य हृष्ट एक करोड़ दैत्योंकी सेना साथ 
लिये यादव-सेनाके सम्मुख युद्धके लिये आया | लीलासे ही 
मानव-दरीर धारण करनेवाके भगवान्‌ प्रयुश्नने अपनी 
सम्पूर्ण सेनाका यूज्ब्यूह बनाया, अथांत्‌ फ्की आकृतिमें 


हे कई. # वोकीकथामाजिपति परे परात्परं तवां शरण वजाम्यइम, * 
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अपनी तेनाको खब़ा। किया | परजब्यूहमें चोचके स्थानपर 
अभुर्धरशिरोमणि अनिरुद्ध लड़े हुए ग्रीवा-भागम अर्जुन 
लुधा पृष्ठमागम जआम्यवतीकुमार साम्त्र विराजमान हुए! 
राजन | दोनों वरोंकी जगइ दीतिमान्‌ और गद सड़े दृए) 
डदरमागम पार्णि और पुच्छभागमें श्रीकृष्णकुमार भानु 
थे ॥ २४-५७ ॥ पक 

नरेश्वर | सीता-गज्ञाके तटपर यादवोके साथ देत्योका 
उसी प्रकार पोर युद्ध हुआः जैसे समुद्र समुद्दोंति टकरा रहे 
हों। जैसे बादल जलकी धारा बरसाते हैं; उसी प्रकार दानव 
मांदवॉपर बाण) त्रिद्यूल, मुतल; मुद्रर/ तोमर तथा श्ष्टियोंकी 
हृष्टि करते छोो | यजन्‌ | सेनाओंके परोंसे उड़ी हुई अपार 
धूलने सूर्य और आकाशको आच्छादित कर दिया | किगीको 
अपना बाण भी नहीं दिखायी देता था। जेंते वर्धाक्ले 
बादल सूर्यकों आच्छादित करके अन्यकार फैल देते है वही 
दशा उस समय हुई थी॥ २८-३० ।| 

हुक; हर्ष, अनिलः यूप्र। वर्षन। उन्नाठ) महार) 
पावन) वह्चि और दसवें क्षुधि--मिभ्रव्रन्दाके ये दस पुत्र 
द्वानवोके साथ युद्ध करने लगे | जब बाणोंमे अन्धकार 
छा गया। तब भीदरिकुमार पृक आरंबार धनुप्रको टंकार 
करते हुए सबसे आगे आ गये । वे बाण समूहौंने देत्योंको 
विदोण करने छो/ जेंसे कोई कदुबचभोंे मित्रताकों खण्डित 
करे | उन्होंने देत्य सेनाके हाथियों, रथी और पेंदल बीरोंफों 
धराशायी कर दिया। वे कवच और धनुष कट जनेफे 
कारण समराष्ट्रणमे गिर पड़े ॥| ३१- ३४ ॥ 

ब्ुंकके बाणोंसे जिनके पर कट गये थे; वे ऑधोके 
डब्नाड़े हुए बृ्नोक्की भाति धरतीपर गिर गये । किन्हींके 
मुँह नीचेडी ओर थे और किन्दीके अपरकी ओर | राजन ! 
शाण भमूहोंते भुजाओंके छिन्न-मिन्‍न हो जानेफे कारण वें 
रणभूमिमे फूटे हुए बतंनोंके ढेर ले गोमित होते थे । उस 
रणमण्डलमें हाथी बराणोंक्री मारते दो टूक द्ोकर पढ़े भे 
और छुरीसे काटे गये कृष्माण्डके दुकड्डोंके समान प्रतीत 
होते थे ॥ १५-१६ | 

इसी समय महाब्रली दृष्ट सिहपर चढ़कर आया। 
उसने दस बरांण मारकर बृकके कषंच और धनुषकी 
प्रत्यशाकी काट डाला | फिर चार बाणोंसे चारों बोड़े; दो 


बा्णोते सारथि और तीन वा्णोति ध्वज खण्डित कर दिये ! 
फिर बीस बाण मास्कर उस दानवराजने इकके रथको 
नष्ट कर दिया। धनुष कंढ गया घोड़े और सारभि मार 
डाले गये। तब ६४ दूसरे रथपर जा चढ़े तथा रोषपूरंक 
धनुष हाथर्म लिया | हतनेमेँ ही असुर दृश्ने ४कके उच्त 
धनुषक्ो भी काट डाछा ! तब्र यादवरपुंगब हुकने गदा 
द्ाथर्मे लेकर मिहके भम्तक्पर तथा उसकी पीठपर बेंठे हुए, 
दैत्पपर भी प्रद्यार किया | तब क्रोधने भरें हुए सिंहने 
एमराद्रण्म उछलकर अपने नं) दाँतों और पंजोंसे अनेक 
मोधाओको मार गिराया | उसकी जीम छपलपा रही थी। 
अथाल चमक रहे ये | उनने भीषण हुंकार करके ब्रकको 
उसी भाँति गिरा दिया, जैसे द्वाथी केलेके तनेक्ी धराशायी 
कर दे ॥ ३७--४३ ॥ 

नरेश्वर | ब्रके उस लिंहयो दोनों हार्थेि पकड़कर प्रश्वी- 
पर दे माग । फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गर्जने छोे) 
जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवानकों पटकंकर उसकी छातीपर 
चढ़ बैंठे और गर्जने की | जब वह सिंह पुनः उछलने और 
उनके दारीरको बल्यूव+, चबाने लगा। तब बलवान मित्रइन्दा- 
कुमारने उसके ऊपर एक सुकका मारा | डनके सुककेकी 
मास्मे सिंहने दम तोड़ दिया | तब कुषित हुए. देत्यप्रवर 
हुएने उनके ऊपर मा हा छयूछ पका । किंतु बड़ी भारी 
उल्काके समान तेजस्वी उस झूलको बृकने तलवारसे उसी प्रकार 
इंक-दूब, कर दिया; जेसे गरुड अपनी तीखी चाँचके प्रद्मारस 
किसी सपके हुकड़े कड़े कर डाले । इशने भी अपनी 
तब्वार ले+र गजना की और भूतछकों केपाते हुए. उसने 
मद्दावल्ली बृकके मस्तकपर उसके द्वारा प्रहार किया | तब 
बल्यान्‌ बरूकने तलवारकी म्थानपर देत्यके बारकों रोका 
तथा अपने अड़यके द्वारा देत्थके कंपेपर चोट पहुँचायी । उत्त 
ख्ड़गगे देत्यका सिर कटकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । किरीट 
और क्रुण्डलोंसे युक्त बह मस्तक गिरे हुए कमण्डछुके समान 
शोभा पाता था ॥ ४४ --५०॥ 

महाराज | दृष्टके मारे जनेपर शेष देत्य भयसे ब्याकुछ 
हो भागकर चन्द्राबतीपुरीको चले गये | उस समय देवताओं 
और मनुष्योंकी दुन्दुभियों बज उर्टीं और देवतालोग बूकके 
ऊपर पूछोंकी वर्षो करने छंगे ॥ ५१-५२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीगगे-संहितामें विश्वजित्ख॒प्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइब-संवादनें ८६६ दैत्यका वध 
नामक बत्तीसवों अध्याय पूछ हुआ ॥ ३२ ॥ 


कक -+>-+०मन्‍ककिक०-ज५-> पक, 


अध्याय रेड | . 
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काने वलनकेइ३:>>यफमकन-ा 


तेंतीसवाँ अध्याय 
संग्रामजितके हाथसे घृत-संतापनका वध 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | दृष्को मारा गया 
सुनकर शकुनिके कोघवी सीमा न रही | उसने देवताओँ- 
हो भी भय देनवाले अपने भाइयेंको मेजा। भूत-संतापन 
मामक देत्य ह्वाथीपर चढ़कर निकला | बुक देत्य गधषेपर 
और काछनाभ सूअरपर चढ़कर आया | महानाभ मतवाके 
ऊंटपर तथा हृरिसभु तिमिंगिल ( अतिकाय मगरमब्छ ) 
पर वैठ#र निकछा ॥ १-२३ ॥ 

मयासुरका बनाया हुआ एक विजयशील रथ था; 
जिसपर वजयन्तों पताका फद्दराती थी । इसीलियि वह 
धवेजयन्तः और “जंत्र” कहछाता था | उसका विस्तार पॉच 
योजनका था और उससे एक हजार घोड़ेजुते हुए थे । 
बह मायामय रथ इच्छातुसार चलनेवाला तथा ध्षकड़ो 
पताकाओस सुशो।मभत था। उसमें ८क इजार कलदा लगे 
ये आर मोतीका झालरे लटक रही थीं। वह रक्षमय आभूषणोंसे 
विभूषत तभा सा बनन्‍्द्रमाओके समान उज्ज्वल था। उसमें 
एक इजार पहिय छी थे तथा उसमें छटकाये गये बहुत-से 
घंटे उसको झोमा बढ़ाते थे । शक्करुनि उसी रथपर आखरूढ़ हो 
सबसे पीछे युद्धकों इच्छा/ निकछा ॥ ३--६॥ 

मेथिल्श्वर | उसके साथ बारह अक्षौहिणी देत्योंकी सेना 
थी | घनुषोंकी टंकारः वीरोंके सिंहनाद। घोड़ोंकी हिनहिनाइट: 
रथोकी बरघराहट तथा हाथियोंकी चील्कारोंसे मानो समस्त 
दिकसण्डक गर्जना कर रहा था । देत्यसेनाके अभियानसे 
समझ्ष भूमण्डल कॉपने छगा | नरेश्वर | अनेकानेक पर्वत 
भराशायी हो गये | समुद्र विज्षुर्ध हो उठे और अपनी 
मयांदाकों छोष गये | देवताओंने तुरंत ही अमरावतीपुरीके 
दरवाजे बंद कर लिये और बहों अर्गला डाल दी | उस 
भीषण सेनाको देखकर धनुर्थारियोंभे भेष्ठ/ बलवान तथा 
भेयंशालो बीर भीकृष्णकुमार प्रधुन्न यदुकुछके श्रेष्ठ वीरोंसे 
इस प्रकार बोके ॥ ७-१० ॥ 

प्रधुस्नने कद्दा -वीरो | भूतलपर जो हमारा यह शरीर 
है। पांच भूतोंका बना हुआ हैः फेनके समान क्षणमन्लुर 
है; कम ओर गुण आदिसे इसका निर्माण हुआ है | इसका 
आाना-जाना रूगा राइता है तथा यह काछके अधीन है। 


यह जगत्‌ बाल्कोके रचे हुए खिल्वाड़फे समान हैं। 
विद्वान्‌ पुरुष इसके लिय्रे कभी शोक नहीं करते । सात्बिक 
पुरुष ऊध्यछोकमे गमन करते हैं, राजस मनुष्य मध्यत्येकर्म 
स्थित होते हैं और तामस शव नीचेके नरकलोकॉर्मि जाते 
हैं। इन तीनोसे जो भिन्न ईं। वे बारंबार कर्मानुसार विचरते 
हुए नाना योनियोंमें जन्‍्मते-मरते रहते हैं। यह लोक सद ओरसे 
भयम्रस्त है; जैसे नेत्रेकि घुमनेसे धरती व्यर्थ ही घूमती-सी 
प्रतीत होती है। उसी प्रकार यह मनःकल्पित सम्यू्ण जगत्‌ 
भ्रान्त होता है। जैसे कॉच ( दर्पम आदि ) में प्रतित्रिम्धित 
अपने ही ख्लूूपको देखकर बालक मुग्ध होता है; सी 
प्रकार यहाँ सब कुछ श्रान्तिपूर्ण है | जैसे मण्डल्वर्ती जनोंका 
सुख अख्थिर होता है; उसी प्रकार पातालनिवाशियोंका भ 
सुख अचल नहीं है। यशोंद्वारा उपलब्ध देवताओंके सुखकों 
भी इसी प्रकार खश्वछ समझना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष यही 
सोचकर समस्त सांसारिक झुखको तिनकेके समान त्याग देते 
हैं। ऋतुके गुण, देहके गुण और स्वभाव प्रतिदिन जाते 
--परिवर्तित होते रहते हैं; उसी प्रकार मनुष्योका भी 
आवागमन लगा रहता है। यहोँ जो-जो इश्यमान वस्तु है; 
बह कोई भी तक््य नहीं है | जैसे यात्रामें राहगीरोंका समागम 
होता है और फिर सब-के-सब जहाँ-तहाँ चले जाते हैं; उसी 
प्रकार यहों सब आगमापायी है। कुछ भी खिर नहों 
है। जेसे इस छोकमें देखी हुई वस्तु उस्का या विद्युद्‌- 
विछासके समान अस्थिर है; उसी प्रकार पारलौकिक बस्तुके 
विषयमें भी समझना चाहिये। उन दोनोंसे क्‍या प्रयोजन सिद्ध 
होता है ! अतः सत्र परमेश्वर भीहरिको देखते हुए कध्याण- 
मार्गका निशजय करके सदा उसीपर चलना चाहिये । मैंते 
जल्पात्रोंके समूहमें सर्वत्र एक ही चन्द्रमा प्रतिविम्बित होता 
है तथा जेंते समिधाओंके अमरुदायर्मे एक ही अप्रितत्तका 
बोध होता है उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान्‌ स्वयं 
निर्मित देहघारियोंके भीतर और घाइर अनेक-सा जान 
पड़ता है । जो शाननिष्ठ है; अत्यन्त वैराग्यका आश्रय के 
चुका है; भगवान्‌ श्रीकृष्णका भक्त है ओर किसी भी वस्खु- 
की अपेक्षा नहीं रखता; बह तपोवनर्म निवास करे 
या धरमें, उठे तीनों गुण सर्वया स्पर्श नहीं करते । इसीलिये 


रे०र्ट 


# शोकोरूधामाणिप्सि परेश परात्पर॑ त्थां धारण अंजाम्यदम्‌ # 


ध्क््म्पध्य्भ्भ्प््भ््म्््म्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्सस्च्य्स्चय्य्यिसपचिसिखिसिसिथ्यिय्शिट्य्थिच्चिसिय्यिय्य्सस्स्प्पम्प््स्ल््ल्:2- 


संस्योद्री, जिसने परात्पर ब्र्मका साध्ात्कार कर लिया हैः 
श्रदा सुखी एवं आनन्दमय हो बालककी तरह विचरता है। 
जैसे सदिराके मदसे अम्धा डुआ मनुष्य यह नहीं देखता 
कि मेरेद्वारा पहना हुआ बचत शरीरपर है था गिर गया, 
उसी प्रकार सिद्ध पुरुष समस्त सिद्धियोंके कारणभूत 
शरीरके विषयरम्में यह नहीं देखता कि बह प्रारब्धवश है 
या गिर गया अथवा कईीं आता हैया जाता है| जैंते 
सूर्योदिय होनेपर सारा अन्धकार नष्ट हो जाता है और घरमें 
रक्‍ली हुई वस्तु छोगोंको यथावस्थित रूपसे दिखायी देने 
छाती है; उसी प्रकार शानोदय होनेपर अश्ञानान्धकार मिट 
जाता है और अपने शरीरके भीतर ही परअह्म प्रकाशित होने 
छुंगता है। जैसे इन्द्रियोंके प्रथक्‌-प्रथक_ मार्गमे तीनों गुणोंके 
आश्रयभूत परमार्थ वस्तुका उन्नयन ( सम्यस्शान ) नहीं 
हो तकता। उसी प्रकार अनन्त परमात्माका एकमात्र 
अद्वितीय धाम मुनियंकि बताये विभिन्न शास्त्रमागोंद्दारा 
पूर्णतः नहीं जाना जा सकता | कुछ लोग बैष्णवधामको 
“परमपद? कहते हैं; कोई बेकुण्ठकों परमेइबरका “परमधामः 
बताते है; कोई अज्ञानान्धकारतसे परे जो शान्तस्वरूप परम 
ब्रह्म है; उसे 'परमपद” मानते हैं और कुछ छोग क्रंवस्य 
मोक्षकों ही “परमधाम? की संशा देते हैँ।कोई अक्षर 
तस्वकी उत्कृष्टताका प्रतिपादन करते हैं, कोई गोछोक धामकों 
है सबका आदिकारण कहते हैं तथा कुछ लोग भगवान्‌: 
की निज छोछाओंसे परिपूर्ण निकुब्जकों ही “्सवोंल्कृष्ठ पद! 
बताते हैं । मननशीक मुनि इन सबके रूपमें श्रीकृष्णपदको 
ही प्रात करता है ॥ ११-२१ ॥ 

मारदजी कहते हैं--राजन्‌ | जीकृष्णकुमार प्रदुम्नकी 
यह वात ध्ुनक७ भेयंवर्धक झ्ान प्रात करके; हर्ष और 
उत्साइते मरे हुए समस्त यादव-क्ठ बीरोंने शर्त अहण कर 
किये । फिर तो सीता-मज्ाके तटपर यादवोके साथ दैष्यीका 
दुधूक युद हुआ--वैते ही; बैंसे सबुद्रके तटपर वानरोंके साथ 
राक्षसोंका हुआ था। रथी रषियोंते, पंदल पेदलॉले, पृ वार 
घुढ़सपारोंध और गजारोद्दी गजारोहियोंति जुझने छा | 
महावतोते प्रेरित हुए) दौदोंसे सुशोभित कुछ उन्मत्त गजराज 
प्रेघाडम्बस्ते युक्त गिरिराजोंके समान दिखायी देते थे। 
राजन [वे समराक़णंम फुफकारते-चिग्घाड़ते तथा सॉक्ोते युक्त 
पूंडोद्रा रथियों) धुड़सेबारों तथा पैदल बीरोको धराशायी 
करते हुए विचर रहें थे। वे घोढ़ों और सारयियोंसदहदित रथॉफो 
दँदेंगे अपेडफर शूमिपर पटक देते और वल्यूवंक पुनः 


उठाकर आकाशम्म फ्रेंक देते थे | राजन्‌ | उस ग्रुद्धभूमिमे 
सब ओर दोड़ते हुए क्षत-विक्षत गजराज कुछ छोगोको 
मुहृद बुडोंद्वारा बिदीर्ण करके उन्हें पैरोंते मसल देते थे । 
महाराज |! घुड़सवारोंद्वारा प्रेरित पंखयुक्त घोड़े रथोंको 
लॉबकर हाथियोंके कुम्मथलपर चढदु जाते थे। कुछ भद्दाचीर 
घुड़सवार युद्धके मदते उन्‍्मच हो द्वाथमें शक्ति लिये 
घोड़ोंके द्वारा हाथियोंके कुम्मस्थलपर पहुँचकर गजारोही 
नरेशोंकों उ्ती प्रकार मार डालते ये; जैसे सिंह यूथपति 
गजगजोको मार गिरते हैं। कुछ घुड़तवार योद्या तलबारोंके 
बेगसे सामनेकी सनाकों विदीर्ण करते हुए. उसी प्रकार सकुशलू 
आगे निर्कल जाते थे; जैसे वायु अपने वेगते लीलापूर्षक 
कमलबनकों रंदिकर आगे बढ़ जाती है। कुछ घुड़सवार 
समराज़णम 3छछते हुए खड़मोंद्वारा उसी प्रकार आपक्षम ही 
आपात प्रत्याधात करने छगते थे, जैसे आकाश पक्षी किसी 
मांसके ठुकड़ेके लिये एक दूसरेकों ज्ॉचसे मारने छगते हैं । 
कुछ पैदल योद्धा खड़गोसि। कुछ फरसों और चक्रोंसे तथा 
कुछ योद्धा तीसे मालेस फलोकी तरह विपक्षियोकके मस्तक 
काट लेव थे ॥ २४--३५ || 


संग्राभजितू, बृहटान) चझूर। प्रहरण, विजित्‌। जब) 
सुभद्) वाम। संत्यक तथा अश्वयु--भद्राके गर्भसे उत्पन्न 
हुए ये शोकृष्णके दस औरस पुत्र सबसे आगे आकर 
देत्यपुंगवेंके णाथ युद्ध करने लगे | महाराज | 
हाथीपर चढ़े हुए मदाव्‌ भयुर भूत-संतापनने अपने 
नाराचोंकी वर्षाते दुर्दिनका दृश्य उपस्ित कर दिया। ग्रूत- 
संतापनके बार्णोद्वारा अन्धकार फेला दिये जानेपर भीकृष्णके 
बख्वान्‌ पुत्र संप्रामजित्‌ू उसका सामना करनेके दिये 
आये । उन्होंने रणभूमिमें लेक गाण मारकर 
भूत-संतापनकों घायक कर दिया | तब बहूबान्‌ भूत-संतापतने 
प्रलयकालके समुद्रोंके संधर्षते प्रकट होनेवाके मय॑ंकर भोषके 
समान कार ख्वनि करनेवालो तंप्रामजितृके धनु 
प्रत्यज्ञाकी काट दिया। तब संग्रामजितने विधुत्‌के समान 
दीसिमान्‌ अपना दूसरा घनुष लेकर उसपर विधिपूर्यक 
प्रत्यज्या चदायी, फिर सी बाण छोड़े । ये बाण भूत- 
संतापनके धनुषकी प्रत्यज्या; छोहनिर्मित कवच) दारीर और 
इाथीका छदन भेदन करते हुए धरतीमें समा गये । बार्णोके 
उस पहरते पीड्वित हो भूत-संतापन मन-ही-मन कुछ घबराया। 
फिर उस बलवान बीरने अपने हाथीक्रों आगे बढ़ाया । 


सब्यांय ३३. 


काल और , यमके, समाय भयानंके उस इंधीकों जाकम्ण 
ऋरते देंख; बलवाम संप्रामजितने अपना दिव्य जड़म लेकर 
रणबूमिस उसके ऊंपरे पह्दार किया | उस खड़ग-प्रहारते 
उसकी चँँड़के दो ठुकड़ें होगये और बह भयानक चीत्कार 


करता तथा मण्डस्थछते मद्र बढ़ाता हुआ भूत-संतापनको, 


छोड़कर ज़गत्‌की कम्पित करता हुआ भागा | बढ़े-बढ़े 
बीरोंकी धराशयी करता हुआ और बारबार घंटे बजाता 
हुआ सीधे देत्यपुरी चन्द्राववीको चछा गया। कोई भी 
बलपूर्वक उते रोक न सका ॥ ३६--४७ ॥ 

इस प्रकार हाथीके संग्रामभूमिसे भाग जानेपर वहाँ 
मद्दान्‌ कोछाइल मच गया | तब भूतन्संतापंनने श्रीकृँष्ण-पुत्रके 
ऊपर तीखी धारवाला चक्र चलाया; जो ओष्मऋतुके सूर्यकीं 
माँति उद्धातित द्वो रहा था। महाराज | उस घूमते चक्रकों 
अपने ऊपर आया देख बलवान भद्राकुमारने अपने चक्रंद्वारा 
लीलापूर्वकक उसके सौ इकढ़े कर डाले । तब्र उस महांग्‌ 
असुरने जटरमिरिका एफ शिखर उखाइकर आकांश- 
मण्डलको निनादित करते हुए श्रीक्ृषष्ण-पुत्रपर फेंका । 
राजेन्द्र | संग्रामजित्‌ने उस शिखरको बल्पूवंक दोनों हार्थोंसे 


। '..._+ ., % अभिदर्सफे दायसे शुक दैंत्पका बेच # 


पकड़ लिया और उसोके द्वार रणमूमिये 'भूकतेताफर्यपह ' 
प्रहार किया | तब देध्यपुंगव -मूल-संतापन समूले जठरमिरिकों 
उलाइकर उसे हाथमें लें, संआमभूमियें जड़ा हुआ 
ध्अन मैं इसी पबतसे संग्राममें तुम्दाश काल तमाम कर 
दूँगाः---इस प्रकार मुखस कहने छगा। यह देख शीहरिके 
पुश्न संग्रामजितने भी देवकूड मामक पहाड़ उखाड़ लिया 
और मुखसे कहा--«मैं भी इसीसे युद्धभूमिमें तेरे प्राण के 
दूँगा! | ४८--५४ ॥ 


राजन | यों कहकर थे उसके सामने खड़े हो गये । 
वह अद्भुत-सी घटना हुई । नरेश्वर ! पर्वत फेंकते हुए 
भूतःसंतापनपर बलवान संग्रामजितने संग्राममें अपने हाथके 
पर्व॑तंसे प्रहार किया | भारी ब्रोझसे युक्त जठर और देवकूट 
दोनों पर्वत देत्थके मस्तकपर गिरे | उनसे दो वज्नोंके 
टकरानेका-सा भयानक शब्द हुआ । बिदेहराज ! दोनोंकी 
चोटसे गिरकर भूत-संतापन मृत्युका मास बन गया ओर उसकी 


' क्योति संग्रामज़ितूमें बिलीन हो गयी। संग्रामजितकी भेनामे 


विजयसूचक दवुन्दुभियों अजने छर्गी और देवता उन 
भद्वाकुमारके ऊपर फूल बरसाने लगे ॥ ५५--५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें निदयजितुक्षण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरूछुब-संदादमें “भूद-संतापन 
देत्यका बच' नामक हैंतीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 





चॉतीसवाँ अध्याय 
अनिरुदके हाथसे इक देत्थका वध 


५ झीनारदओ कहते हैं--मिथिकेश्वर | संग्रामणितके 
द्वार उस महायुद्धमे भूत-संतापनके मारे जानेपर देस्व- 
सेनाअमे महान हाहाकार भव गया। सब शकुनि। हक) 
काकुृनाम और महानाम तथा हरिष्मभु---में श्रॉँण बीर 
रणभूमियें उतरे ॥ १-२॥ “छह! 

भीकृषण्णकुमार शकुनिफे साथ अऔुछ- करने 
कगे और अनिरुद्ध इृकके साथ | साम्ब काहमामते और 
दीसिमान्‌ महानाभसे भिड़ “गंगे | जरूयान्‌ बीर ओंकब्ण- 
कुमार भानु हरिश्मश्रु नाभक अशुरफे साथ कहने छगे | 
सबके आगे ये धनुर्षरोम ओ्रेष्ठ अनिरुद्ध | ये अपने 
बाणोद्वारा दैत्योंकी उसी प्रकार विदीर्ण करने छऋो) जैसे 
इन्द्र वज्ते पर्वतोका भेदन करे हैं। अनिरदके बाणोसि 
दैल्थीके पर, कंधे और घुटने कट गये | ये सब-केसब 


मूर्स्कित हो तेज इथाके उलाढ़े हुए इक्षोंकी भाँति प्रष्वीपर 


कुम्मस्थरछोंते इधर-उधर बिखरे हुए मोती चमक रहें ये । 
राजेन्द्र | वे बाणजन्य अन्धकारमें उस्ती प्रकार उद्दौप्त हो रहे 
ये; जैसे रातमें तारे चमचमाते हैं।अनिरुदके वोणोति 
प्रधर्षित कितने ही बीर मूच्छित होकर भूमिपर पढ़े ये । 
नह दृश्य अद्भुत-सा प्रतीत होता था। कितने ही रवी 
भूम्िपर गिरे थे और उनके रथ यूते लड़े ये | कुछ 


६90 मै 





, औंदाओंके करे हुप, मस्तक ऐसे दिखायी देते थे जेंसे हाथीके 
.पेह केध्के फछ || ३--३ «हे ॥ 

...» उजेन्द्र | एक ही क्षणमें उस संग्रामके भीतर दैत्योंकी 
बेनीओम इतना अधिक रक्त गिरा कि उसकी भवानक नदी 
बह व्वती । हाथी उसमें प्राहके समान जाम पड़ते थे; ऊँ 
एवं गधौके भष्ठ एवं मुख आदि कच्छप जान पड़ते थे; रथ 
सूँलके समान प्रतीत होते ये; कैश सेवारका अम उेलन्‍्न करते 
थे और फटी हुई भुजाएँ सर्पिणी-ली जान पड़ती थीं। 
फटे हाथ उसमें मछलियों थे और मुक्कुट) ख्लद्वार एवं 
कुडल कंकड़-पत्परका खान ले रहें थे । शत) 
शक्ति, कत्र; शहु; चेवर और ध्वज बालुका-राश्षिके समान 
मे; रथोंके चक्‍के भेवरका श्रम पेदा करते थे। दोनो 
ओरकी सेनाएँ ही उस रक्त-सरिताके दोनों तट थीं। 
बपेश्वर ! सौ बोजनतक फरेडी हुई व खूनकी नदी 
वैतरणीके समान भंयंफर ज्ञान पड़तो थी। प्रमथ) भैरव, 
भूत, बेबार और गोगिभीगण उस रण मण्डलमें अद्दद्दास 
करते, नाथते और निरम्तर खप्परमें खूत छेकर पाते 
थे। वे मशवान्‌ रुद्रकी मुण्डमाल। बनाभफे लिये नरमुण्डोंका 
संग्रह भी करते ये। लिदपर चढ़ा हुई भद्टकाली लेक 
डाकिनियोंके साथ आकर उ8 समराह््रण्मे देत्योंको अपना 
आस बनाती और अद्डद्यात करती थीं । विमानपर बेटी 
हुई विश्वाघरियों, गन्ध्बन्याएं और अप्तराएँ क्षत्रिय- 
घर्ममे स्थित रहकर बीर गतिको प्राप हुए. देवस्वरूप 
थीरोका पतिरूपमें बरण करती थीं। आकादम उन बोरौको 
पत्ि्पम चुनते समय वे सुन्दरियों परस्पर कलह कर 
डैंढठती थीं। कोई कहती --धये मेंर योग्य हैं, तुमलेग?के 
योग्य नहीं ।” इस तरह वे विहल-नित्त हो विवाद कर 
रही मभ्रीं। कुछ बीर घमंमे तत्पर रहकर समरकी 
रक़बूसिते तनिक भी विचछ्ित नहीं हुए, इसहिये वे 
सूर्यमभ्हछका मेदन करके दिव्य विष्णुपदको जा पहुँचे। 
छुछ देत्य अनिदद्धकी अपने शम्रुऊँ रुपमे देखकर भाग 
खड़े हुए । कुछ असुर अपना-अपना युद्ध छोड़कर 
दसों दिशाओँम परछायन कर गये ॥ ११-२१६ ॥ 


उसी समय शधेपर चढ़ा हुआ भयंकर महादेत्य 
हक अर्खेता करता तथा बार-बार घनुष दंकांरता बुआ 
धुद्ध करने आया। उस रणबुमंद देत्पने भो दृख बाण 
... शुक्र अभिरद्धफे मत्यश्षासद्ित घनुषकों काट दिया। 





% भोकोफधामाधिपसि परेशे परल्फरं-कर्वा शारभे प्रजास्यदस + | विश्वशिदाकण्क । 
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ब्ख्य्ल््य्स््थ््स्ड्िडयट - 
घतुष कट जानेपर मदाबल्ी अनिरदने दूसरा धनुष हाथमें 
लिया और दस बाण मारकर इकके कोदप्यफों भी 
सख्ण्डित कर दिया | इसपर बुकके होठ शेषसे फड़क 
डठे । उसने त्रियुल उठाकर जीम छपछपाते हुए 
धनुर्धरोंमे श्रेष्ठ अनिछ्द्धते कहा ॥ २२--२५३ ॥ 

द्रैत्य॒ बोला--व.. पराक्रमी क्षत्रिय है और 
वूने आज मेरी सेनाका विनाश किया है? इसलिये मैं 
अभी ठुझे मारे डाछ्ता हूँ।तू मेरा अदभुत पराक्रम 
देख के ॥ २६ ॥ 


अनिरुद्धे कद्ा--दैत्य | जो लोग गुँहसे बढ़- 
बढ़कर बातें बनाते हैं। वे यहों कुछ नहीं कर पाते । 
में अभी तुम्हें मार डादूंगा। तुम मेरा उत्तम पराक्रम 
देखो | यदि मैं युद्धमें तुम्हें नहीं मार सकूं तो मेरी शपथ 
मुन स्ली-मुझे ब्राह्मण) गो गट्लेख शिक्ष और बालकीकों 
हत्याका शदा ही पाप छग ॥ २७-२८ ॥ 


नारदूओ कद्दते हैँ--राजन्‌ ! गधेपर बैठे हुए महादुषट 
वकने भी शपथ खाकर धनुर्षरोमें भेष्ठ अनिरुद्धपर 
बिद्यूलसे प्रह्यर किया परंतु राजन्‌ ! भ्रधुम्ननन्दन अनिरुद्धने 
उस त्िश्ूलकों बायें हायसे पकड् लिया ओर सहसा 
उसीसे मदायकी देत्य घुककोी घायछ कर दिया। तब तो 
बह असुर क्रोध भर गया। उसने एक भारी गदा 
चलमकर सहसा अनिरुद्धके स्थकों बल्पूबंक खचूर-चूर, कर 
डाला । तथ अयुम्नकुमारने तीखी भारबाली तल्वारसे दाथुकी 
दोनों भुजाएँ उसी तरहइ काट डार्छी) जैसे इतने वम्ते 
शीघ्र ईं। पर्वतोंकी दोनों पॉलें काट दी थीं। तब बह 
बाहुबिद्दन देत्य पेरोंसे प्रृध्वीको केंपाता हुआ व्यक्ष्याती 
लोमसे युक्त भयंकर गुँद फैलाकर परेसा दिखायी देने रूगा। 
मानो यह सारे आकाशको डी पी जावगा । फिर विकराक 
दाढ़ोंवाके उस दैत्यराजने। जैंते मगरमच्छ कियी बढ़े 
मत्व्यकों निगछ जाय उसी प्रकार पदयुम्नकुमार अनिरुद्धको 
अपना प्रास बना छिया॥ २९--रेध के... 


महाराज | वे भीकृष्णके पोत्र थे; इसलिये देत्यके 
प्रेम जानेपर भी भ्ीकृष्णकी झृपाते मरें नहीं? मछलीके 
पेडमें पढ़े हुए प्रधुम्नकी भाँति बच गये । जैंसे अपासुरके 
पेडमे जाकर भी भीकृष्ण और ग्याठबाफ़ बच गये ये, 


ध॒ चर ! ढ्फिर 

जे हैं. ०28 । 
हु शंय ई५ । 
'अ्ाय ६५]. 
है १#७/ ड़ डे हर चिकन 
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जैत वरादुर्के उदरमे त्वर्ष भीडृष्ण नहीं मरे थे और 
जले वृत्रासुरके उद्र्मे जांकर भी इन्द्र" बच गये ये; 
उसी अकार इकांतुरके पेंटी अनिरद्धकी प्राणता हो 
गयी ॥ १५-१६३ ॥ ' 


विदेहसज | उस समय बादबौंकी सेनामें हाहाकार मच 
गया | तब बलदेवके छोटे भाई बल्वान्‌ गदने गदा केकर उसे 
महाबली जूक दैत्यके मस्तकपर मारा | देत्यका सिर फट 
गया और उससे रक्तकी बूँदें टपकने छर्गी | रक्तकी 
घारासे उस विशालकाय देत्यकी उसी तरह शोभा हुई। 
जैसे गेशमिश्रित जहकी धारासे विन्ध्याचल मुशोमित 
होता है॥ ३७--३९ ॥ 


के बढ 
| । 
हो दा 8 ५ 8087 ४ केला की के ह# ॥ #ह ४ «० चर 
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ही उसके दोमों पैर काट छाके | पेर कट ,अ्रानेषर भह 
पंख-कटे पर्वतकी माँति घेरतीपर गिर पढ़ा। अनिदद्ध 
अपनी तलतबारते उसका पेट फाइुकर बाहर निकल आगे । 
जैसे इन्द्रने बज़से वृत्रासुकको भार था। उसी प्रकार 
अनिरुद्धने अपनी तलपारसे उसका मस्तक काद डालर । 
उस समय यादव-सेनामें जय-जयकार होने रूगी तथा 
देवताओं और मनुष्योंकी दुन्दुभियों बज उठीं। देखता- 
लोग अनिरद्धके ऊपर फूकोकी वर्षा करने को | राजन ! 
"बह अद्भुत इत्तान्त मैंने तुमसे कह बुनाया। अब और क्या 
घुनाना चाहते हो | | ४०---४३॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वजिदक्षण्डके अन्तर्गत नारुद-बहुढइब-संबादमें ध्यूक देत्मका बच! 
नामक 'ौतीसर्यों अध्याम पुरा हुआ ॥ २४ ॥ 





..पेंतीसवाँ अध्याय 


खाम्बद्वारा कालनाभ दैत्यका वध 


बहुलाश्य बोले--मुने | आशय हैः प्रयुन्नकुमारने 
बढ़ा अदूभुत युद्ध किया । महादेत्य बुकके मारे जानेपर फिर 
उस समराज्ञणम क्या हुआ ! ॥ १॥ 

मारदजीने कट्दा--राजन्‌ | ब्ृकको मारा गया देख 
प्रहान्‌ असुर कालूनाभ बार-बार धनुष टंकारता हुआ सूअरपर 
चढ़कर रणभूमिमें आया | उच्त असुरने तमराज्षणमें अक्रूरको 
बीस, गदकों दल, अर्जुनको दस) सात्यकिकों पॉच, कृत- 
बबोकी दस प्रयुम्नकी सौ; अनिदरुद्धको बीस; दीसिमानफो 
पाँच और साम्बकी सौ बाण मारकर उन सबके घायछ कर 
दिया । उसके बाणोकी चोटसे दो घड़ीके छिझ्रे वे सभी वीर 
ब्यकुल हो गये । उन सबके भोढ़े भी मारे गये तथा रथ 
रणभूमिमें चूर-चूर हो गये | उसके हाथकी फुर्ती देख- 
कर रुक्मिणीनन्दन प्रसज्न हो गये। उन्होंने काछनामको 
समराक्रणमें -साधुवाद' देकर उसकी भूरि-भूंरि प्रशंसा 
की ॥ २-६३ | 

तल्यआत्‌ प्रयुम्नने अपना भनुष लेकर उसपर एक 
बाण रखा | कोदण्डले छूटे हुए उस वाणने उस देश्यके 
विशालकाय सूअरकों ऊपर उठाकर छाख योजन दूर स्वर्ग- 
स्लेककी सीसातंक के जाकर शुभातें हुए आकाशते भयंकर 
गर्जना करनेयाले समुद्रम गिरा दिया। तत्वश्ात्‌ साव्हात्‌ 
भगवान्‌ प्रंयुम्नमें धूलरे बाथका संघान किया | अल याणने 


भी महावल्ली कालनाभकों ऊपर के जाकर घुमाते हुए यल- 
पूरक चन्द्रावतीपुरीम पटक दिया । बहाँ गिरनेपर कालनाभके 
मनमें कुछ घबराहट हुई। वह देत्यराज छाल भारकी बनी 
हुईं भारी गदा द्वायमें लेकर पुनः रणमूमिमें आ पहुँचा और 
यादव-सेनाका विनाश करने छग्ा || ७-११६ || 

बज़-सहश गदासे हाथी रथ; घोढ़े और बैंदल बीरोंफो वह 
बढ़े बेगते उसी प्रकार घराशायी करने लूंगा। जैसे आँधी इक्षोकी 
गिरा देती है। किन्दींको दोनों हार्थोसे उठाकर वह बल्यूबंक 
आकाशर्म फेंक देता था। राजन | ते आकाशले एश्वीपर 
वर्षाके ओलेंकी भाँति गिरते थे | तब जाम्यवतीकुमार 
साम्बने मदा केकर महान्‌ असुर कालनाभके मस्तकपर गहरी 
चोट पहुँचायी | रणमण्डलके भीतर गदाओंद्वारा उन दोनों 
बीरोंमें घोर युद्ध होने छुगा । बे दोनों ही गदाएँं आगकी 
चिलगारियों छोड़ती हुईं परस्पर टकराकर चूर-चूर हो 
गयीं । फिर वे दोनों वीर दूसरी ग्रहाएँ ढेकर युद्धके लिये 
खड़े हुए । उस समय काछनाभने जाम्यक्तीकुमार साम्वते 
कहा--५मैं एक प्रहारते ही तुम्दारा काम तमाम कर शकता 
हूँ; इसमें तंशय नहीं है।” तब उस रणमूमिमे साम्न बोके-- 
ध्यहके तुम मेरे ऊपर प्रहार करो !? तब काछनामने शास्यके 
मस्तकपर गदासे सोट की। किंतु आम्यवतीनन्‍्दन सामने 


छाती फट गयी और बह झुँहसे रक्त वमन करता हुआ 
प्राणशूत्य हो बज़के मारे हुए पर्बतकी भाँति एष्बीपर 
शेर पड़ा ॥ १२-२० ॥ 


दुन्दुमियाँ एक साथ ही बज उठीं। देवतालेग शाम्बक्ी 
हेनाके ऊपर फूल बरसाने छगे। विधाधरियों नाचमे लगीं और 
गन्धबंगण सानन्द गीत गाने छगे ॥ २१-२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विद्वजित्ललप्डके अन्तगेत नारद-बहुराइब-संवादमें 'काकनाम दैत्यका 
अछ' नामक पेंतीसर्जों अध्याय पूरर हुआ॥ ४५॥ 
+>+-+“-न्वादसिककिक+कीत- 


छत्तीसवाँ अध्याय 
दीपिमानद्वारा महानाभका वध 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! कालनाभ देत्यके गिर 
जआागेपर दैत्यसेनामें बढ़ा भारी कोलाहल मचा | तब महानाभ 
नामक दैत्य ऊँटपर लढ़कर समराक्षणमेँ आया । वह मायावी 
हैल्थराज मुँहले आग उगलगे लगा। उस आंगसे दसों 
| दिशाएँ प्रज्वल्ति हो उर्टी और घरतीके वृक्ष जलने छगे। 
महाराज | वीरोंके कवच पगढ़ी। कटिबन्ध और अँगरखा 
आदि भूँजके फूल ( भुआड़ी ) तथा रूईके समान जल 
उठे । राजन | ममुद्रतटबर्ती नगरोंके बने हुए पीले) लाल; 
सफेद, काले; खितकबरे और सूक्ष्म शुलों तथा देम-एनखचित 
क्ष्मीरी कालीनोसदित बहुत-्से हाथी उस समराज्धणमें 
दावानलतसे दग्ध होनेवाले वृक्षोतहित पवतोंकी भाँति जल 
रहे ये | मस्तकपर धारण कराये गये रनों) चामरों) डारों 
और सुनहरे ताज-बाजेके साथ जलते हुए घोड़े उस युद्ध- 
भूमिमें दाबापिसे दस्ध होनेवाले हरिणोंकी भाँति उछलते 
और चौकड़ी भरते ये ॥ १-६ ॥ 
अपनी तेनाको भयमे व्याकुल देख श्रीकृष्णकुमार 
दीसिमानले उस मायामयी आगको बुझानेफे लिये पा्जन्याख्तन- 
का संघान किया | फिर तो उस बाणसे प्रत्यकालके भेघोंकी 
भाति नीछ जरूधर प्रकट हुए और भयंकर गर्जना करते हुए 
अलकी भाराएँ बरसाने को | महाराज | उस घारा-सम्पातसे 
भूठलपर पास ऋतु प्रक८ हो गयी। नर कोकिछ, मादा 
कोकिल/ सौर और खारस आदि पक्की अपनी मधुर ग्रोल्थों 
बोलने को | मेंढक भी टर-टर करने को | इत्द्रयोप (जोर- 
अहूटी ) नामक काछ रंगके धुंड-के-झुंढ कीट जहाँसडों 


शोमित होने छगे । मेगिलेन्द्र | इन्द्रघनुष और विद्युन्मालाते 
आकाश उद्दी्त दिखायी देने रूगा ॥ ७-१० ॥ 


इस प्रकार उस आगके बुझ् जानेपर महान्‌ अमुर 
महानाभने दीसिमानके ऊपर बढ़े रोपसे अपना तीखा त्रिशूल 
चलाया | सरपंकी भोँति अपनी ओर आते हुए, उस त्रिश्वलको 
सेहिणीपुत्र दीतिमामने युद्धभूमिमें तल्यारसे उसी प्रकार काट 
डाला/जैसे गढडने अपनी चोंचसे किसी नागके दो 2ुकड़े कर दिये 
हों । महानाभका वाहन उद्धट ऊँट उन्हें दोतसे काटनेके लियि 
आगे बढ़ा | तब दीसिमानने समराज्णमें उसके ऊपर अपनी 
तल्यारसे चोट की | खड़से उसकी गर्दन कट गयी और 
अइ दो हूक हो प्रथ्योपर गिर पड़ा | महानामके देखते- 
देखते उस डँटके प्राण-पस्लेरू उड़ गये | तब्र दैत्य महानाभ 
बड़े वेगसे हाथीपर जा चढ़ा और हाथमें झूछ लेकर ब्योम॑- 
मण्डलकी अपनी गजंनासे गुँजाता हुआ फिर युद्धके लिये 
आ गया । श्रीकृष्ण नन्दन दीतिमान्‌ चश्चल और काछे रंगके 
दिंधी घोड़ेपर चढ़कर विद्युतके समान कान्तिमान्‌ खड़से 
अद्भुत शोभा पाने छो | उन्होंने घोड़ेके पेटमें एड छंगायी 
और वह भूतलसे उछलकर ह्वाथीके कुम्भस्यछपर इस प्रकार 
जा चढ़ा) मानो कोई लिंह पबंतके शिखरपर बढ़े वेगसे 
चढ़ गया हो॥ ११-१७ ॥ 

फिर भ्रीकृंष्णकुमार दीतिमानने तीखी घारयाके खड्जसे 
अहानासके मस्तककों सह० भड़ते अछय कर दिया। बाग- 
वर्षा करती हुईं उस हुरात्माकी सेनाका दीघिमानते अपनी 
तलवारते उसी तरह क्षंद्वार कर डाज; केंते सिह धयिकोंके 
इंडकों रौंद डाठ्ता है। कुछ देल संदूगते मारे गये। शेप 
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सणसूिते पक्यत कर मरे । देवता दीतिमानके मंसकपर 








के आऑकष्ल-शुत्र मायुके दायसे दरिशसभु दैस्यका जल + 





5.4 मा, 
9772/227०7:7:“+> 
अप्सराजोंके समुदाय उत्य करने छो॥ आुषियाँ 
और देवताओंने श्रीडरिके पुत्रका सपन किया ॥ १८-२२॥ 


इस जकार क्रौगर्ग-संहितमें विददजित्रूप्डफे अन्तर्गत नारद-महुकाइब-संबादम प्महानामका 
बच” नामक ऊत्ीसदों अध्याय पूरा हुआ॥ ३६ ॥ 





सेंतीसवों अध्याय 
ओकृष्ण-पुत्र भानुके हाथसे दरिध्मशु देत्यका वध 


मारदजी कहते ईँ---राजन ! महानाभ मारा गया। 
यह सुनकर तथा दैत्यसेना पछायन कर गयी---यह देख- 
कर) मगरमच्छपर चढ़ा हुआ दैत्य हरिष्मभु समरभूमिमे 
आया | उस समय हरिश्मश्ु दैत्यकें ओठ फड़क रहे थे; उसने 
यादबोंके घुनते हुए अत्यन्त कठोर बचन कहा ॥ १-२॥ 
हरिध्मभ् बोछा--अरे ! तुम सब छोग मेरी शक्तिके 
सामने क्‍या हो ! खल्प-पराक्रमी मनुष्य ही तो हो। दीन 
हीन होनेपर भी केवल अद्न-शल्तँक़े बल्पर जीतते हो | तुम 
जैसे स्वेगौ्म पुरुषार्थ ही क्‍या है ? यदि तुम्हारे दर्मे कोई भी 
बलूयान्‌ दो तो मेरे साथ बिना अक्ल-शखस्रके मलयुद्ध करे; 
जिले ठुम्हारे पौरुषका पता छगे ॥ ईे-४ ॥ 
नारदजी कहते हैं--दैत्यकी ऐसी यात सुनकर और 
उसके अत्यन्त उदूभट शरीरकों देखकर सब छोय परस्पर 
उसकी प्रदंंसा करते छुए मौन रह गये--उते कोई उत्तर 
न दे सके | तब सत्यभामाके बलवान पुत्र भानु मन-ही-मन 
भगवान्‌ भीक्ृष्णका स्मरण करते हुए रणभूमिमें अज्न-शज्॒ 
स्थागकर सहसा उसके सामने खड़े हो गये | राजन | महाबी 
शृरिश्मश्ु तिमिंगिछ ( मगस्मच्छ ) की पीठले उत्तरकर 
भुजाओंपर ताछ ठोंकता हुआ सयत्न होकर सामने खड़ा हो 
गया । जैसे दो हाथी बनमे दोतोद्वारा परस्पर प्रहार करते 
हों; उसी प्रकार वे दोनों वीर बॉहोसे बाँह मिलाकर एक- 
दूलरेफो बलपूर्वक ढकेलने लगे || ५-८ है 
राजराजेन्द्र ) उस देत्यने मातुकों अपनी भुजाओँसे सौ 
. योजन पीछे उसी मकार ढ केछ दिया; जेसे एक सिंह दूसरे लिंहकों 
बल्पूवंक पछाड़ देता है । तब पुनः जीक्षष्णकुमारने 
बल्पूर्वक सइसा सहस्त योजन पीछे द्रकेछ 
दिया + तक्षआंदू दैत्पणाज इरिमभुने अपनी बोहको भानुके 
कंधेयें फंसाकर उन्हें अपनी कमरपर के छि्रा और फिर 
झुटना प्रककद उन्हें. प्थ्यीपर पंटक दिया | शब भानुने 


श्‌१ सं० भे० इं०-- 


अपने बाहुबछसे उसे पीठपर ले लिया और उसकी जॉपे 
पकड़कर उस दैत्यको घरतीपर दे मारा | तदनन्तर वे दोनों 
पुन! उठकर भुजाओंपर ताल ठोंकते हुए खड़े हो गये । 
राजन ! वे दोनो कुृर्ती दिखाते हुए गरुड और सर्पक्री भाँति 
एक दूसरेते छड़ने छगे। देत्यने अपने बाहुबलसे श्रीकृष्ण 
नन्दन मानुके पेर पकड़कर उन्हें आकाशमें राज योजन दूर 
फेंक दिसा । आकाशसे मिरनेपर भानुकी मन-ही-मन कुछ 
ब्याकुछता हुई; किंतु अेसे शेंल-शिखरसे ग्रिरकर प्रह्मद बच गये 
थे, उसी प्रकार भीहरिकी कृपासे भानुकी भी रक्षा हो 
गयी । तब भरीकृष्णकुमारने दरिश्मभुकी लंग्री दाढ़ी पकड़कर 
उसे घुमाया और आशादामें छाख योजन दूर फेंक दिया । 
आकाशसे गिरनेपर उसके मनमें भी कुछ व्याकुछता हुई। 
फिर उसने दाढ़ीको अपने मुंहपर सेंभालकर भमानुकों एक 
मुक्का मारा ॥ ९-१७ ॥ 


राजन ! फिर दो घड़ीतक उन दोनोंमें मुकका-मुक्कीका 
बुद्ध चलता रहा | इरिश्मभुका अक्न-अड्भ पिस उठा। तब 
उसने भानुके मस्तकपर बड़े वेगसे पत्थर मारा | तब तो भानुके 
क्रोघकी सीमा न रही | उन्होंने ला आँखें करके एक दृक्ष 
उखाड़ा और उसे देश्यके मस्तकपर दे मारा | हरिष्म भरने भी 
एक बृक्ष छेकर उसे भानुके मस्तकपर चढाया। उस धमय 
उस मह॒कैत्यके नेत्र छाल हो गये थे और वह ऋषसे 
मूच्छित होकर अपना घिवेक खो ब्रेठा था । उसने एक 
दाथीकी सूँढ़ पकड़कर उस हाथीके द्वारा ही मानुपर प्रहार 
किया । भानुने एक दूसरा द्वाथी लेकर उसके चलाये हुए 
इायीको हाथमें पकड़ लिया और महादेत्य हरिस्मभुपर इृढ़ता- 
पूइक दवाथीले ही प्रहार किया | वह हाथी चीत्कार कर उठा | 
हेह्यने उस हाथीको केकर भरतीपर पटक दिया और उसके 
दोनों डॉत उलादफर उन्हींते भानुको ऑंट पहुँचावी। 
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' हंसी मन भानुझों सम्तोधित करके आकाशवाणी हुई--- 
कह दैल्पक़ी सुत्यु इसकी दाढ़ीमें ही है। यह महान्‌ अछुर 
भगवात, शिवके दिये हुए बरदानते अत्यन्त प्रवछ हो 
गया है? ॥ १८-२३६ ॥ 

महाराज । आकाशवाणीका यह कथन सुनकर भानु 
क्रोध्ले भरकर दौड़े। उन्होंने दोनों हार्थोते देत्यके'पौँव 
पकड़कर बारंबार गरजना करते हुए, उसे घुमाया और सबके 
देखते-देखते भूपृष्छर उसी तरह पटक दिया) जैसे बालक 
कमण्डलुकों गिरा देता है ॥| २४-२५३ ॥ 


' # श्रोखोकबांसाधियरसि परेहा परात्यरं त्वाँ दारण वजास्यदम्‌ # 
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फिर हाथोंसे यछ छगाकर उसके मुइसे दाढ़ी उसाढ़ 
छी और महान अयुरके मसकपर एक सुढ़का भारा। 
दपेश्वर | फिर तो दैत्य इरिस्मभुक्ी तत्काल मृत्यु हो गयी 
और मनुष्यों तथा देवताओंके विजय-सूचक नगारे एक 
साथ ही बजने लगे | जय-बयकारकी ध्यनि सब ओर व्यात 
हो उठी और देवनायक नाचने छो || २६-२८ ॥ 

राजन | देवता प्रसन्न हो पुष्यव्षों करने छगे | इस 
प्रकार मैंने तुमसे श्रीकृष्णके पुर्नोंके परम अद्भुत पराक्रमका 
यर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ २९-३० ॥| 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्वजितछृष्डके अन्तगेत नएद-बहुकाश्र-संवादमें “हरिद्मश्र 
दैत्पका बध' नामक सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 


अड़तीसवाँ अध्याय 
प्रधुम्न और शइ्ननिके घोर युद्धका वर्णन ह॒ 


यहुलाश्यने पूछा--मुनिश्रेष्ठ | दरिस्मभु॒ आदि 
भआाईयॉंकों मारा गया जानकर मद्ान्‌ असुर शकुनिने आगे 
क्या किया ! || १॥| 


'. आारदजीने कट्ा--राजन्‌ ! हरिष्मश्रुके मारे जानेपर 
इकुनि कोभते अचेत-सा हो गया । आताओंकी मृत्यु- 
से उत्पन्न हुए शोकमें हूबकर समराज्नणमें देत्योंकों सम्परोभित 
करके उसने कहा ॥ २॥। 


शकुनि बोला--ह पौस्मेम और कालकेयगण ! तुम 
सब स्पेग मेरी शत सुनों। अहो | दैवका बल अद्भुत है 
उसके कारण क्या उलद-फेर नहीं हो तकता ! मेरे माई काल- 
नाभने पूर्यकालमे समुद्र-मन्थनके अवसरपर यमराजको जीत 
लिया था; परंतु दैवगश बह भी यहाँ मनुष्योके हायसे मारा 
भया | शम्परने साक्षात्‌ खूर्यदेवको परास्त किया था; किंतु वह 
ओक्षष्णकुमारके हाथते पराजित हुआ | उत्कच 
महाबलियोम भी महायरी था ओर इन्द्रपर भी विजय या 
खुका था? परंशु बह भी घालकृष्णके हाथों मारा गया; यह 
भरत मैंने नारदजीके मुखसे मुनी थी। पहले समुद्र-मन्यनके 
जिसने समरत अंसुररके समक्ष अग्निदेवफोीं पराजित 
कियो था) अह मेरा भाई दुष्ट भी एक मनुष्यद्वारा मकर 
विंधाया  यया । जिसके सामनेसे पर्थफालमं वरुण देवता भी 
शपभ्रीत हो घुंदते पीट दिखाकर भाग गये ये; इस भूत- 


संतापनको भी तुच्छ पराक्रमवाक्े मनुष्योने मार डाला । जिसने 
पहले महायुद्धमें अपने पराक्रमद्वारा मंगंघान्‌ शिवकों संतुष्ट 
किया था; उत्त ब्ृककों यहाँ युद्धमें दुल्छ वृष्णिबंशियोनि 
मार गिराया। मेरे भाई मद्दानामने देवल्ओेकर्मे बायुक्रों भी 
परास्त किया था) किंतु यहाँ इस समय उसको “भरी यदुकुलके 
मनुष्योंने मार डाला । हवा देव | जिसने खगंत्येक्मे अल्वान्‌ 
इन्द्रपुत्रकी परास्त किया था; उस दरिश्मिश्रुकों भी यहां 
मानबोंने मार गिराया | इसलछियि में शपथ खाकर कहता 
हूँ कि इस एथ्वीको मैं थादबोसि घृन्य कर दूँगा ॥|३-११॥ 

जरासंघ, शाल्तरः बुद्धिमान्‌ दन्‍्तवकक्‍त्र लथा शिक्षुपात्त-मे 
मेरे मित्र हैं| सुतल छोकसे प्रचण्ड-पराक्रमी दानवोंको बुलाकर 
इन मित्रों तथा आपल्लेग्रोंके साथ मैं देवताओंको जीतनेके 
लिये जाऊँगा और उस गुद्धमें बराणायुर भी हमारे 
साथ होगा। प्रधुम्न आदि जो उद्भट यादव हैं। उन 
दुरात्मओंकों जीवकर और छिोंसह्िित देवताओंकी बॉधकर 
मैं मेस्पर्बतकी गुफाके सुँइमं डाछ दूँगा । गो; ब्राह्षणः 
देवता; साधु) वेद) तपस्थी, यह, आद्ध। विविधु तथा नाना 
तीथोंका सेवन करनेवार धर्मोत्माओंकों भी मैं निस्तदिह मार 
डाढँगा । फिर' मुखपूर्षक विचरूँगा | देशवाओपर पिंजय 
प्रानेंबाल महाबरी पराक्ररी राजा कंस अन्य था! बह मेरा 
मित्र और परम खुददद्‌ या । खेदकी बात है कि आज बह 
इस गूतकपर विधान नहीं है| १२---१६६॥ ८ 
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आरदजी फहते हैं--राजन्‌ | यों कहकर महावड़ों 
दानप्रात्र दैत्य शकुनि बुदमें सहला प्रधुम्मके सामने आ 
गया । खाल भार होदेंके समान सुटढ़ एयं विशाल प्रमुष्त केकर 
उसने उसकी फ्रयशाकों दंकारित किया | ठलका वह धनुष 
मयाछुरका बनाया हुआ थ्रा। उस बनुषकी टंकार-ध्यनिले 
दिसाओँफे कान गहरे हो गये; अनेक पर्वत ढुइ गये और 
समुद्र अपनी मर्यादाले वियवलित हो उठे | नरेजवर ! सारा 
बरज्चाप्ड गूँग उठा- और भूमण्डक काँपने छगा | उसकी 
प्रयशाके घोर शब्दते विहछ हो योद्धाओंके ऊपर योद्धा 
गिर पढ़े | हाथी रणभूमि छोड़कर मागने हमे और थोड़े 
युद्धभूमि उछरूने-कूदने छगे ॥ १७--२१ ॥ 

इस प्रकार सब लोग अचानक भयतसे धबराकर भागने 
स्तरों | तब महान्‌ बल-पराक्रमते युक्त गद आदि ब्ीर इसपर 
बैठकर धनुषकी टंकार करते हुए बशें आये। शकुनिने संग्राम- 
भूमिमें अजुनको दस बाण मारे । इससे रथसह्दित गाण्डीवधारी 
अजुन चार कोस दूर जाकर गिरै। रणदुर्मद शकुनिने 
गदके ऊपर ग्रीस बार्णोसे प्रहार किया | राजन ! उसने गदकों 
रथसहित व्योममण्डलमें फेंक दिया और जोर-ओरतसे 
गर्जना करने छगा । राजन्‌ | उस बरीरने रथसहित 
धनुषंरोंमें श्रेष्ठ अनिरुद्धको चालीस बाणोंसे ब्रींध डात्य और 
अपने तिहनादसे आकाश-मण्डल्को निनादित कर दिया। 
अनियद्धका घोड़ोंसहित रथ सोलह कोस पवूर जा गिरा | 
विदेश्राज | शकुनिने समराज्णमें साम्बको सौ याण मारे | 


राजन्‌ ! साम्य भी रथसहित आकाइमें जा समरभूमिसे , 
- कि «मँ यह करूँगा, मैं यह करता हूँ; यह मेया है ओर 


ब्ीस योजन दूर मार्गपर जा गिरे ॥ २२---२७३ ॥ 
तदश्वात्‌ प्रयुम्नकों सामने आया देख शकुनि क्रोधसे भर 
गया तथा उसने रणक्षेत्रमें सहसा वाण-समूहोंसे उन्‍हें घायल कर 
दिया । राजन | प्रयुम्नका रथ दो पड़ीतक चक्‍्क्र काटता 
हुआ सौ कोस दूर प्रष्वीपर इस प्रकार जा गिरा मानो किसीके 
द्वारा कमण्डछ फेंक दिया गंगा हो | शकुनिका वर देखकर 
समस्त यादव चकित हो उठे | जैसे हाथी पशाड़ते सिर 
टकराति हैं, उसी प्रकार समस्त यादव नांना अकारके अच्ा- 
शहदारा उस देत्यको घायर करने छगे | गद। अर्जुन, अनिरद्ध 
<वं आम्यक्तीकुमार साम्प अपने घनुषकी डंकार करते हुए 
पुनः युद्धभूमिमें था गये। राजन | तदमन्तर महावांहु अचुम्न 
बायुके समान वैशशाऱी रथपर बैठकर घेनुषकी ४ंकार करते 
हुए पुद-सण्डलम आ पहुँचे। शकुनिके चनुषफ़ी प्रत्यज्ञा प्रलप- 
काछके समुद्रोंके टकरानेंके वाब्द-जेंसी भयंकर टंकार करती थी। 
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ओीक्षष्णकुमारने दस बाण मांश्कर झते काट दिला ये फिट 
सइल बार्णति उसके सहल पोड़ोंको; सौ पिकिलोदाय उसके 
रपको और बीस बाण मारकर उसके सारधिकों एथ्मीपर 
गिय दिया । तब उसने रथको उठाकर उसमें दूसरे शेड़े जोतें 
और दूसरा सारयि बैठाकर यह दैत्वराज पुनः रथपर आरूदु 
हुआ । राजनत्‌ ! तत्पआात्‌ उसने अचण्ड पराक्रमसे शुक्त 
कोदण्डपर प्रत्यज्षा चढायी | इसके श्राद पीठपर पढ़ें हुए 
तरकससे सौ बाण खींचफर उसने घनुएपर रकले और 
कानतक खींचकर प्रयु्षो कहा ॥ ९८-१७ | 


शकुनि बोला--ठम तब ल्ेगमि मेरे मुख्य शत्रु तथा 
मदमत्त योद्धा हो; अतः पहले तुम्हारा ही बंध फरूँगा | 
तत्पश्ात्‌ स्वस्थ तेजवाले यादर्थोकी सारी सैनाका हार कर 
डालूँगा ॥ ३८ ॥ 


अधुम्सते कह्ा--असुर ! प्राणियोंकी आयु रुदा 
काछके बल्से मष्ट होती या बीतती है। वह बारंबार छायाकी 
तरह आदठी-जाती है। जैसे बादल्येंकी पकक्ति आकाशमें वायुकी 
दक्तिसे आती-जाती है। उसी तरह सुख-दुःख मी कालकी 
प्रेरणासे आता-जाता रहता है । जैसे किसान बोयी हुई 
खेतीकों सींचता है और जब यह पक जाती है; तब स्वयं 
उसे ईंसुएसे तब ओरसे काट छेता है, उसी प्रकार दुजयय काल 
अपनी ही रथी हुई देहधारियोंकी भेणीको अपने गुणोद्वार 
पालता है और फिर समय आनेपर उसका संद्वार कर डा्ता 
है। जीव तो अहंकारसे मोहित होकर ही ऐसा मानता है 


वह तेरा है; मैं तुखी हूँ; हुखी हूँ और ये मेरे सुद्दद्‌ हैं? 
इत्यादि ॥ २९-४१ || 


- बाकुनि बोला--उपभेष्ठ | तुम धन्य हो। जो अपनी 
याणीद्वारा ऋषि-मुनियोका अनुकरण करते हो । तीन 
गुणोंके अनुसार पथक्‌-प्रथक्‌ जो प्राणियोंका स्वभाव है 
उसका उनके लिये त्याग करना कठिन होता है ॥ ४२ ॥ 


मारदजी कदते हैं---मेथिकेन्र | युदस्पलमें इस प्रकार 
परस्पर सत्सडकी बातें करते हुए प्रयुग्न और शकुनि इन्द्र 
और शआसुरकी माँति युद्ध करने वो । शकुनिफे घमुषसे 
थूटे दुए विशिज सूर्यक्री किरणोंके समान शमंक खडे; 
परंतु ओीकृष्णकुमारने एक ही बाणते उन स्मको काट 
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*.'भुदानी मित्रतांकी भी खण्कित कर देता है । तव रण-दुमंद 
. ऋआकुनिने छाल भारकी बनी मारी और विशाल गदा हायमें 
झेकर अथुस्नके सस्तकपर दे मारी । साक्षात्‌ भगवान्‌ 
प्रधुम्नने अपनी वज़-सरीखी रादाते उसकी गदाके सौ दुकढ़े 
कर दिये---ठंसी प्रकार जैसे कोई डंडा मारकर कोचके बर्तन 
दूक-दूक कर दे । तब रोपके आवेशले युक्त हुए 
उस दैत्यने एक शमचमाता हुआ तिथूछ शायमें लिया 
और उचखरसे गर्शना करते हुए उसके द्वारा प्रधुग्नके 
मस्तकपर प्रहार किया । श्रीकृष्णकुमार प्रगुम्नने भी त्रिश्ूछ 
मारकर दैत्यके तिश्वूलके सौ टुकड़े कर डाछे । इसके बाद 
रक्मिणीनन्दनने एक तीखी बरछी लेकर शकुनिकरे ऊपर 
अत्थयी ॥ ४२-४८ ॥ 
बरछीत उसकी छाठी छिद गयी | इससे उसके मनमें 
कुछ घबराहट हुई) तथापि उसने समराक्भणमें प्रयुम्नको 
परिघिसे पींट दिया | तब बलवान रुक्मिणीकुमारने यसदण्ड 
लेकर देत्यके उस अद्भुत परिघको उसके द्वारा चूर-चूर 
कर डाला । इतना ही नहीं, वेगपूर्वक चलये हुए उस यम- 
इण्डसे सहसा उसके घोड़ोंको) सारथिको और उस दिव्य 





4 भोकोकाकांसाधिएर्ति परेशं परात्परं त्वां शरण धजाम्यहम, * 


[ विश्वविदकान्क 


न शी... >पीव७७०+धमदीनकण .....9.............--नन+-नननननननन मनन ५3०3-०० नमन नमन > मरा 


रपको भी घराशामी कर दिया । नरेश्वर | सारबिके भर 
जानेपर और धोड्ेसदित रथ एव परिषके भी चूर-चूर हो 
जानेपर उस महादेत्थने रोष पूरक खड़ हायमें छिया | मेयिक [ 
जैसे गरड किसी सपके दो इकढ़े कर दे? उसी प्रकार 
महावीर प्रधुम्नने यमदण्डके द्वारा उसके खब्नके दो ढुकड़े 
कर डाले | इसके बाद भीकृष्णकुमारने उसी यमदण्डसे 
दैश्यके कंचेपर प्रहार किया | उसके आषात्से शाकुनिको 
तत्काल मूच्छा आ गयी | तदनन्तर क्ोधते मरे हुए प्रथुम्नने 
तत्काल देत्य-सेमाके भीतर प्रवेश किया । मेंसे दाबानऊ 
अंगलको जलाता है; उसी प्रकार वे उस सेनाके बड़े-बड़े 
बीरोंकों घराशायी करने लगे | माधव प्रधुम्नने उस यमदण्डके 
द्वारा यमराजक्री भाँति हाथियों? थोढ़ों। रथों और उन 
आततायी दैल्थोंको मार गिराया । दैल्योंके पेरः मुखः अक् 
और भुजाएँ छिज्न-भिन्न हो गर्यी । वे समस्त देत्य और 
दानव कालके गालमें चले ग्छे | भीम-पराक्रमी प्रधुम्नको 
यमराजका रूप धारण किये देख कितने ही दैत्य युद्धभूमिसे 
अपना-अपना स्थान छोड़कर दर्सों दिश्याओंमे माग 
गये ॥ ४९-५८ ॥ 


इस प्रफर श्रीगर-संहितामें विद्वजित्खष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइब-संबादमें 'शगनि और प्रशुग्नके 
युद्धका वर्णन" नामक अढतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


शझइनिके मायामय अखोंका प्द्युम्नद्वारा निवारण तथा उनके चलाये हुए श्रीकृष्णाखसे 
युद्ध(यलमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव 


नारदओ कहते हैं---महाराज | शकुनिने फिर उठकर 
जब अपनी तेनाका विनाश हुआ देखा, तब उसने छाख भारके 
समान भारी धनुष हाथ लिया । राजन | उस प्रचण्ड- 
विक्रमशार्ली फोदण्डपर तीखा बाण रखकर बलवान देत्यराज 
शकुनिने रणभूमिमे प्रयुक्षले कहा ॥ १-२ ॥ 

चांकुनि बोलय--राजन्‌ | इस भूतलपर कर्म ही प्रधान 
है। महत्‌ कर्म ही साक्षात्‌ गुद तथा सामप्यंशाली ईश्वर है। 
यहाँ कर्मते ही डलता और नीचता प्रकट होती है तथा उस 
कर्मते हो दिजय और पराजय होती है। जेसे सहस्तों गोओंफे 
:. बीचर्मे छोड़ा हुआ बह़ड़ा सत्पुरषोके देखते-देखते अप्रनी 
माताकों हैंद केता है। पैसे ही जिसने भी शुभधनम कमे 


पर भी उस कतीको ही प्रात होता है। इसके अनुसार मैं 
सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा अपने शत्रुखरूप तुमको अवश्य 
जीत ढूँगा । इसके लिये मैंने शपथ खायी है । तुम भी दीम 
ही इसका प्रतीकार करो, जिससे इस भूमिपर तुम्हारी पराजय 
न हो ॥ ३---५॥ 

प्रशुम्नने कदा--देत्यराज ) यदि तुम कर्मको प्रभान 
मानते हो तो यह भी जान रो कि कालके बिमा उसका कोई 
फछ नई होता | कर्म करनेपर भी उसके प्राक ग्रा परिणामर्मे 
कभी-कभी विध्न उपस्ित हो जाता हैं; अतः श्रेष्ठ विद्धार ., 
पुरुषोनि सदा काछ या समयको ही बढक्िष्ठ माना है । 
द्ेल्थराज ! सुनो; कर्मके प्ररिषाकका अवसर अनिपर भी कर्तोंके 
बिना उसका फ़क कद्ापि नहीं प्रात्त होता | इसकिये भेष्ठ 





पुरुष कर्तोंकों हो प्रभात सागते हैं, कर्म और कालको नहों | 


कुछ छोंग थोंग ( उपाय ) को ही प्रधान मानते हैं; क्योंकि 
उसके बिना भूतलपर कोई भी कर्म और उसके फरलूकी सिद्धि 
हो सकती ! कार) कर्म और कर्ताके रहते हुए भी योयके 
बिना सब व्यर्थ हो जाता है | योग कर्म; करों और कालके 
होते हुए भी विधिशानके बिना सब व्यर्थ हो जाता है; 
7 परिषामके प्रकार आदिका विचार किये बिना फ़छका यथावत्‌ 
साधन नहीं होता | योग; कम कर्तों; काल और विधिशानके 
होनेपर भी अह्-पुरुषके बिना कुछ भी नहीं होता | इसलिये 
मैं उन परिषूर्णणम भगवानको नमस्कार करता हूँ, लिनसे 
अखिल विश्यका ज्ञान होता है || ६--१० ॥ 


शकुनि बोला--है महाथाहु प्रयुन्न ! ठुम तो साक्षात्‌ 
शानके निधि हो) तुम्हारे दर्शनमात्रसे मनुष्य ऋृतार्थ हो जाता 
है। जो तुम्हारा सझ्ञ पाकर प्रतिदिन तुमसे वार्तालाप करते हैं। 
उनकी महिमाका वर्णन करनेमें तो चार मुखयाके ब्रह्माजी 
भी समर्थ नहीं हैं ॥ ११-१२॥ 


नारदजी कद्दते हैं--राजन | यों कहकर मायावी 
और बलवान देत्यराज शकुनिने मयामुरते सीखे हुए रौरबाख्र- 
का संघान किया । राजन | उस अरूसे बढ़े-बढ़े नाग) 
दंदशक और विषेले विच्छू करोड़ोंकी संख्यामें निकले | के 
सब-केसब बड़े विकराल और रौद्ररूपधारी ये | उनके द्वारा 
डसी हुई सारी सेना उनके फुफकारोंसे मतवाली हो गयी | 
यह देख परम बुद्धिमान्‌ प्रयुश्नने गरडढास््रका संघान किया | 
उस अछासे कोटि-कोटि गयड; नीलकण्ठ; मोर तथा अन्य 
६ सयानक पक्षी उस दैत्यके देखते-देखते प्रकट हुए । उन 
पक्षियेनि उस युद्ध नागों) दंदशूकों तथा बिच्छुओंको निगल 
लिया । फिर वे तीखी चोंच और बड़ी पाँखबाछे पक्षी क्षण- 
भरमे अदृष्य हो गये || १३---१७ ॥ 

राजन्‌ ! तब उस रणदु्मद देत्य शकुनिने मी राक्षसी, 
गान्य्बीं; गौकश्की और पेशाची मायाका संघान किया। 
- उन बा्णोंसे निकले हुए विकराल और काऊे रूपयाऊे करोड़ों 
भूत और प्रेत वहाँ अक्ञारोंकी वर्षों करने को | उस तामसी 
और पैशाची मायाको जानकर युद्धामिपी श्रीकृष्णकुमार 
मीनध्यक प्रयुजने लस्‍त्वाख्रका संधान किया। राजन ! उस 
बाणसे करोड़ी विष्युपाष द प्रकट हुए। जिन्होंने उस पैशाची 
झायाको कैसे ही नष्ट कर दिया। जैंते गरुड नाशिनकी नष्ट कर 
दे | सब उस सायादी दैल्पने पुनः मौक्ाकी मायाका संघान 


किया, जिससे गर्जन/शर्जन करते हुए, कंग्रेह्ों भयानक मे... 
प्रकट हुए । वे मल; मूञ) रक्त) मेदा; मजा और इश्डरीकी यर्षा 
करने रूमे । महाराज | उस ग्रोड़की भायाकों आनकंर मगवाम्‌ 
प्रशुन् हरिने उसके बिनाशके लिये बाणपर झुकराख्तकत संबान 
किया । उस बआाणसे घर्षर ध्वनि करनेवाके सगयान्‌ यश- 
बाराहका प्राकस्य हुआ | वे येगते अपनी सटाएँ ₹ गंदनके 
बाल ) हिलाफर तीखी दादसे बादरोंकों विदीर्ण करते हुए 
उसी प्रकार शोभा पाने सगे) जैंते मत गजराज बोसके इध्षोको 
तोडता-फोड़ता शोभा पाता है॥ १८-५५ ॥ 

तदनन्तर उस दैह्यने रणमण्यलर्मे गान्थर्यों माया प्रकट 
की । युद्ध अइश्य हो गया और वहाँ लोनेके रूरोद़ों सहर 
खड़े हो गये । सत्पुरुषोंके देखते-देखते वे स्वर्णभय भवन 
वस्चों और अछूकारोंते सज गये | वहाँ विधाधरियों और 
गन्धर्व नाचने-गाने छगे | नरेशवर | सुदद्ध: ताल और वा्धोंके 
मोहक शब्दों तथा रागयुक्त हाव-भाव और कटक्षोद्वारा 
छोगोंको संतुष्ट करती हुई सोल्ड वर्षकी-सी अवस्थावाली कमल- 
नयनी मनेमोहिनी सुन्दरी रमणियोँ वहाँ प्रकट हो गयीं। 
उनके रूप-लावण्य तथा रागसे जब समस्त वृष्णियंशी पुरुष 
मोहित हो गये; तब्र उस मोहिनी सान्धर्वी मायाको जानकर 
उसके निवारणके लिये महावलछी प्रयुज्ञने रणभूमिमें शानाह्मका 
संभान किया ॥ २६---३० ॥ 


सपेश्वर | उस समय शानोदय होनेपर सबके मोहका 
नाश हो गया । उस मायाके नष्ट हो जानेपर ऋ्रोधते भेरे हुए. 
मायाबी देत्ययाज शकुनिने राक्षसी मायाका संघान किया। 
राजन | फिर तो क्षणभरमें सारा आकाश पंखधारी पबं॑ततोंलि 
आन्छादित हो गया | प्रथ्बीपर घोर अन्धकार छा गया? 
मानो प्रत्यकालमें मेघोंकी घोर घटा बिर आयी हो | आकाइतसे 
चारों ओर जे पक्ष) प्रस्तर-खण्ड, इंड्डियों भंद) रक्त 
गदाएँ, परिष। खडे और मुखल आदि बरसने छगे। 
विदेहराज | पर्यत मेघेकि समान आकाशर्मे घूमने छो। 
हाथियों और घोड़ोंको अपना मक्ष्य बनाते हुए लेकड़ों 
राक्षत और यातुषान हाथोंमें चूछ छिये “काट ढाडो; फाढ़ 
डाछो? इत्यादि कहते हुए इष्टिगोचर होने छगे | रणमण्डलमे 
बहुत-ले सिंइं, व्याप्र और बाराइ दिखामी देने छगे; जो 
अपने नलोंदारा शाथियोंको विदीर्ण करते हुए उनके दरीरोंको 
खाया रहे ये। अपनी सेताकों पर्यमत करती देख मह्ावली 
प्रशुक्ने उस राक्षसी मायाकों जीतनेके लिये भरलिंदास्का 


#. मोसोकपामाधिपति परेह परात्परे त्वां शरण अजास्यदम, # '. [ चिल्यजिदकणक 
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' ' संबान किया । इससे साक्षात्‌ रौद्रूपणारी भगवान्‌ नरसिंह 
:हरि प्रकट हो गये; जिनके अयाउ लमक रहे थे; जीम 
' खपहपा रही थी तथा बढ़े-बड़े मल और पूँछ उनकी शोमा 
, बढ़ाते थे | बाल हिक रहे ये; मुँद डरावना दिखायी देता 
था और बे हुंकारते अत्यन्त भीषण प्रतीत होते थे । रण- 
मण्डल्मे सिइमाद करते हुए, वे खड़े हो गये.। उनके उस 
सिंइनाइसे सत्त पाताक और सातों ल्लेकोलहित सारा 
अज्ञाप्ड गूंज उठा; दिग्गज बिचल्ति हो गये; तारे खिसक 
गये और भूखण्ड-मण्डल कॉपने छगा। वे अपने तीखे 
नस दैत्योंके देखते-देखते इक्षो|ंसह्वित पर्वतोको आकाशर्मे 
उठाकर उनकी सेनाके बीच भू-प्ष्ठपर पटक देते ये । राध्षर्तौको 
पकड़कर बड़े वेगसे फाड़ डाछते थे | उन नरहरिंने युद्धस्यल- 
में यातुधानोंकों अपने पैरोंते मसरू डाला | लिंहों, ब्याप्रों 
और वाराहोंको तीलें नखोंते विदीर्ण करके आकाहर्में 
फेंक दिया | फिर वे भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान 
ही गये ॥ ११-४३ ॥ 
इस प्रकार राश्षसी मायाके नष्ट हो जानेपर शक्मिणी 
नन्‍्दन प्रधुश्नने तमराज्रणमें विजयदायक मौंलेन्द्र नामक शहद 
बजाया | उस समय दुन्दुभियोंकी ध्यनिसे मिश्रित जय-जय 
घोष होने छगा। प्रयुन्षके ऊपर देवतालोग फूछ बरसाने 
लो | अपनी प्रायाके नष्ट हो जानेपर दैत्यराज शकुनि रथ 
और हसैनिकके साथ वहीं अदृश्य हो गया | इसके बाद 
डसने मय नामक दैत्यद्वारा सिखायी हुई दैतेयी माया प्रकट 
की | उस समय बिजली+। कड़कके साथ द्ाथीकी सूँढ़के 
श_्षमान मोटी जल्धाराएँ बरसाते हुए, सांवर्तक मेघगण सत्पुरुषों- 
कै देखते-देखते आकाश छा गये । एक ही क्षणमें सारे 
समुंद्र प्रवण्ड आँधीसे कम्पित और क्षुमित हो परस्पर टकराते 
हुए अपने मेंयरोंसे समस्त भूमण्डछको आप्छाबित करने 
स्को । उसमें यादबोफे आत्मीय जनोंसहित तारे बृक्ष डूब गये । 


यह देख समस्त यादव बहुत भवभीत हो यये तथा रामः 
ऋृष्णके नामोंका कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम. 
भूल गये । गाजेन्र | एक ही क्णमें वे सन लोग चुपचाप 
पराजित हो गये | तब महाबाहु प्रयुश्नने अ्रचण्ड पराक्रमके 
आश्रयभूत कोदण्डपर बाण रखकर उनके ऊपर सहसा 
भीकृष्णासत्रका संघान किया ॥ ४४-५१ ॥ 


मियिलेश्वर ! उस समय बंहाँ कुशस्थली पुरीके प्राठःकालीन 
करोड़ों सूयोके समान कान्तिमान्‌ उत्कृष्ट तेज:पुक्ष स्वयं 
इस प्रकार प्रकट हुआ, मानो वह अपने अभीष्ट अर्थका 
मूर्तिमान्‌ रूप हो। वह तेज दसों दिशाओंका अनुरक्षन कर रहा 
था। उस परम तेजके भीतर नूतन जरूघरके समान ध्याम छविंते 
समलकृत, प्रमरोंके गुजारवते निनाबित/ कुन्तल-राशिषारी, 
बैजयन्तीमाला पहने; भ्रीवस्सचिह्न एवं उत्तम कौस्सुमरनसे 
चुशोभित वक्षवाल्ले प्रफुल्ठ *पहछुजके तुल्य विशाल्खेचनः 
चार भुजाघारी श्रीकृष्ण दृष्टिधोचर हुए | उनके मस्तकपर 
घुन्द्र किरीद, कष्ठमें मनोहर हार तथा चरणमिं नव नूपुर 
शोभा दे रहे थे । कार्नोमें नूतन सूर्यकी-सी कान्तिवारे सोनेके 
कुण्डछ झलमला रहे थे || ५२-५४ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ भीकृष्णो देखकर यदुबंशी 
अत्यन्त इसे खिछ उठे । उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन 
परमेश्वरकी प्रणाम किया | मिथिलेश्वर | उस समय देवता- 
लोग शब ओरतसे फूल बरसाकर जोर-जोरते जय-जयकार करने 
छो | तत्कारू आये हुए शा््घनुषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने शार्जघनुषसे छूटे हुए एक ही बाणसे छीलापूर्वक 
शकुनिके प्रत्यश्ञासहित कोदण्डकी रोषपूवक खण्डित कर 
दिया | घनुष कट जानेपर तिरस्कृत हुआ शकुनि युद्ध 
छोड़कर अपने अख्थ-श््ौका समूह के आनेके लिये 
चन्द्रावतीपुरीको चछा गया ॥ ५५-५७ ॥ | 


इस भ्रकार भौगगे-संहितामें विश्वजित्कप्डके अन्त नारद-बहुलाश्र-संबादमें 'प्कृष्णका 
आज़मन! मामक उन्ताकौसबोँ जध्याग पूत हुआ ॥ ३९ ॥ 
चालीसवाँ अध्याय 
शह्वतिके जीवसखरूप शुकका निधन . 


आरघ्जी कदते हैं--राजन्‌ ! शकुनिके जञके * आनेपर 


केससतयत अयदान: भीकुपणने प्रधुभ्न आदि समल धादयोको 


बुछाकर' इस फ्रशार कहा ॥ १३ 


भागमें इछ शकुनि नामक देत्फने चार भुगोत्क, विराहर 
रहकर तपस्याद्रार भगवान्‌, शिवको संतुए्र किया.। चार .युग 
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ध्रतीत हो आनेपर साक्षात्‌ महेश्वरदेषने प्रतक्ष होकर दह्यंने 
दिया और कट्ा--“वर आँगो।” देख शकुनिने उसको अधाम 


# पा | उसका रोम-रोम खिक उठा और नेधोमे प्रेमके ऑँस 


छलक आये। उसने दोनों हाथ जोड़कर गदुगद वाणी 
भीरेते कहा---'प्रमो | यदि में मरूँ तो भूतछका स्पर्श होते 


, ही फिर जी जाऊँ और आकादमें मी हे देव ! दो बढ़ीतक 


जुसान 


मेरी मृत्यु न हो ।! देव्थफे इस प्रकार कहनेपर संगवात्‌ 
हरने उसे दोनों वर दे दिये और पिंजरेंमें रक्‍्खे हुए एक 
वोतेकों देकर उस मतमस्तक दैत्यते कहा---“निष्पाप दैत्य ! 
यह तोता तुम्हारे जीबके तुस्य है। तुम इसकी सदा रक्षा 
करना | अघुर | इसके मर जानेपर तुम्हें यह जानना चाहिये 
कि मेरी ही मृत्यु हो गयी है ।” उसे इस प्रकार बर देकर 
इद्रदेव अन्तर्धान हो गये। इसलिये दुर्गमें तोतेकी मृत्यु हो 
जानेपर शकुनिका वध होगा ॥ २-८ ॥ 


नारदजी कद्दते हैं--यह कहकर वीरोंकी उस समामें 
भगवान्‌ देवकीनन्दनने गरुड़को शीर्म बुलाकर हँसते हुए 
मुखसे कहा ॥ ९ ॥ 


भरीभगवान्‌ बोले--परम बुद्धिमान्‌ गरुड ! मेरी 
बात सुनो, तुम चन्द्रावतीपुरीको जाओ । वह पुरी सौ 
योजन बिस्तृत है और देत्योंकी सेनाते घिरी हुई है | सुबर्ण 
और रत्लॉसे मनोहर प्रतीत होनेबाले गरग़नचुम्बी महल्लों 
तथा विचित्र उपबर्नों पर्व उद्यानोंते सुशोमित है । बढ़े-बढ़े 
देत्य उसकी शोमा बढ़ाते हैं। उसके प्रस्‍्येक दुर्ग और 
दरवाजोपर दैत्यपुंमव उसकी रक्षा करते हैं ( उस पुरीमें 
आकर तुम शकुनिके महलके भीतर पिंजरेमें सुरक्षित तोतेको 
मार ढाल )॥ १०-६११३॥ 

जारदजी कहते हँ---राजन्‌ ! उस पुरीको देखनेके 
लिये गरुढने सूक्ष्म रूप धारण कर छिया। थे देस्थोसे अलक्षित 
रहकर, अद्टालिकाओं तथा तोल्काओंका निरीक्षण करते 
हुए। उड़-उड़कर एक महरते दूसरे महलूमें होते हुए 
शकुनिके मबनमें आ पहुँचे । देत्यके जीवस्वरूप शुककी 
खोज करते हुए गरुडजी क्षणमर वहाँ खड़े रहें | उस 
समय देत्यराज शकुनि बहाँ युद्धके लिये कवच भारण 
किये मॉसति-भोतिके अध्य-शस्र के रहा थां। उस वीरका 
हृदय झोभते भरा हुआ था । राजन | उसकी र्री मंदारूखा 
डेसकी केमरमें दोनों हाथ डालकर बोली ॥ १२-२५ ॥# 


# चाकुनिके जयककप झुका मिंधभ के..." 


हर... 


भाग किय जी 


/मवारुखाने कद[---राजन्‌ ! प्रत्यताय | तुमको करें 
बुदद) अनुकूछ चलनेवाले भाई तथा उद्मंट 
युद्धमें सारे गये । यादवौके ताप युद्ध करनेके किये न आओ; 
क्योंकि उनके पक्षमें साक्षात्‌ सगवान्‌ भीहरि आ यये हैं.। 
उन्हें 'तत्काह भेंट अर्पित करो। जिससे कल्यांगकी शआाधि 
हो ॥ १६-१७ ॥ 

इाकुनि बोला--प्रिये | यादवोंने बल्पूर्थक मेरे 
भाइयोंका यथ किया है। अतः में अपनी सेनाओद्वास उन्हें 
अवश्य मारूँगा । भगवान्‌ शिक्षक्रे बरदानते भूततछपर मेरी 
मृत्यु नहीं होगी । प्रिये | सन्द्रनामक उपड्वीपर्मे धुन्दर पतंग 
पबंतपर इस समय मेरा जीवरूपी शुक विद्यमान है। शक 
सूढ़ नामक सर्प दिन-रात उसकी खा कर्ता है। इस 
बातकों कोई नहीं जानता । फिर मेरी मृत्यु कैसे हो 
सकती हैं ॥ १८-२० ॥ 

मारदओी कद्ते हँ--राजन | शुकविषयक बृत्तान्त 
घुनकर दिव्यवाइन गरुडने वहंते चन्द्रतामक उपद्दीपमें 
जानेका विचार किया | वेगसे उडते छुए मदड समुद्रके 
तथ्पर जा पहुँचे और चन्द्रद्यीपफी खोज करते हुए आकाइ- 
में विचरने छोगो । शतयोजन विस्तृत एबं, भयंकर गजना 
करनेबाके समुद्रपर दष्टिपात करते हुए, पश्षिणल गरुड़ छता- 
इन्दसे मनोरम सिंहलद्वीपमें पहुँच गये | बहाँके लेगोंसे 
गरडने पूछा---“इस स्थानका क्या नाम है !” उत्तर मिल्ा- 
:सिंहलूद्वीप ।? तब बहाँसे उद़ते हुए. गदड बड़े बेगते त्रिकूट- 
पबंतके शिखरपर बसी हुई छक्का जा पहुँचे | छक्का जाकर 
वहोँसे भी उड़े और पाश्नजन्यद्वीपमें चके गये | पाझ्जत्य- 
सायरके निकट पहुँचनेपर बलवान पक्षियज गरुडको बढ़ी 
भूख छगी। इन्होंने हठात्‌ तीखी चॉचद्वारा बहुत-से मत्स्य 
पकड़ लिये । उन्हीं मत्स्योर्से एक बढ़ा भारी मगर भी आ 
गया जो दो योजन छंबा था। उसने गरुडका एक पेर 
पकड़ लिया और पानीके भीतर खींचने छगा | गरुड अपना 
बल लगाकर उसे किमारेकी ओर खींग्वने व्थो | राजन ! 
उस समय दो घड़ीतक उन दोनोंमें खींचातानी चछती 
रही | गंडका वेग बड़ा प्रचण्ढ था। उन्होंने अपनी तीखी 
सोचते उस मगरकी पीठपर इस प्रकार चोट की, भानों 
यमराजने यमदण्डसे प्रहार किया हो | उसी समय बंह 
मगरका रूप छोड़कर तत्काल एक महान विधाधर हो 

| उसने साक्षात्‌ गछेडकों मस्तक झ्काबा और ईंसते 
हुए कहाँ ॥ २१-३० ॥ 


ह । हेशण 


है + 
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' +- “' विधाधंद बोका--मैं पूर्वकारमे देमकुण्शल नामक 

, » अफ़िद विधाभर था। एक दिन देवमण्डलमें सम्मिलित हो 
हैं आफाशयज्र्त स्नान करनेके लिये गया । बहाँ मुनिभे्ठ 

ककुत्त्यथ पहकेते कान कर रहे ये । हँसी-हंसीमें उनका पैर 
पकड़कर में उन्हें जलके मीतर खींच के गया | तब ककुत्स्थने 
दुलें शाप देंते ढुए कह्ा--4बुबुं दें | तू मगर हो आ |? तय 
मैने उन्हें अनुनय-विन्यसे प्रसक्ष किया | ये शीत ही प्रसल 
हो गये और वर देते हुए. बोके--भारुढकी चौंका प्रहार 
इोनेपर तुम मगरकी योनिसे छूट जाओगे |? झुत्रत | आज 
आपकी कृपाते मैं ककुत्त्थ मुनिके शापसे छुटकारा पा 
गधा ॥ २१-१४ ॥ 


भारदजी कहते हैं--यों कहकर जब हेमकुण्डल 
नामक विद्याघर स्वर्गेस्मेकको प्वक्ष गया, तब गरुड़ दोनों 
पाँखोंसे उद़कर बहाँसे स्योममण्डरूमें पहुँच गये । वहाँसे 
पेगपूर्यक उड़ते हुए वे दरिण मामक उपद्वीपमें गये | यहाँ 
अपान्तरतमां नामक भुनि बढ़ी भारी तपत्या करते थे। 
उनके आजश्रममें जानेपर पक्षिराज गरुडकी एक पॉख टूटकर 
गिर गयी | उसे देखकर अपान्तरतभा नामक मुनि गझंडसे 
शोके-«पक्षित्‌ | मेरे सस्तकपर अपनी पोंख रखकर तुम 
घुलपूर्षष चक्ते जाओ ।! तब रारड़ उनके मत्तकपर 
पाँख रखकर आगे बढ़ गग्रे | अपने ही समान अनेका- 
औैक चअन्द्रोपण पंख गदरडने उनके सिरपर देखे । इससे 
उन्हें बढ़ा विस्थ हुआ | तव अपान्तरतमा मुनि गरुड़से 
ग्रेलि---*पक्षिराज | जब-जब श्रीकृष्णदा अवतार होता है; तव- 
तंब सदा गरड़की एक पॉँल यहाँ गिरती है | कल्प-कध्पमें 
ओीक्षष्णचस्द्रका अवतार होता है और तब-तब मेरे मस्तकपर 
गरुशका पंख गिरता है | इस प्रकार यहाँ अनन्त पंख 
पड़े हैं। मो सबके आदि-अन्त बताये जाते हैं; उन भगवान्‌ 
ओीक्षष्णकों मैं मरक छकाकर प्रणाम करता हूँ? ॥१५--४ १॥ 


भारदजी कहते हैं--यह सुनकर गरुड आश्यं- 
अकित हो उठे । उन्होंने उन मुनिवरकों प्रणाम करके फिर 
अपनी उद्ाय भरी और आकादामण्डरमें होते हुए वे 
रमणकदीपमे चले गंग्रे | वहाँ सपोति बकि लेकर वे आव्रतेक- 
डीपमें गये और वहँके सुधाकुप्डमें सुधाका पान करके 
मत्यान्‌.. पक्षिराज . छत्लद्वीपमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
मुझसे सस्द्रद्वीपका पता पूछा । फिर मेरे कहनेंते पक्षी गरुड 
अन्तर विशाकी ओर गये । इस तरह ने खगेश्वर चमपरद्ीपके 


पवंतपर जा पहुँचे । वहाँ विनतानन्दुनने जलदु्ग और 
अभ्निदुर्ग देखा | मिथिलेश्वर | बल्यान्‌ पक्षिराजनें सारे 
जहदुर्गको अपनी चौचर्मे लेकर उसीते अभिदुर्गकों बुझा 
दिया | वहाँ पव॑तीय कन्दराके द्वारपर जो ल्लों देत्य सोये 
थे; वे उठ खड़े हुए। उनके साथ दो घड़ीतेक गरुड़का 
युद्ध चलता रहा | पक्षिराजने युद्धमें अपने पंजोंसे कितने, ' 


...' + भोकोकधाआधिप्ति परेशं परात्वरं सके द्वार्ण शजाम्यहम्‌ #._ विश्यसिदेशाध्क 


ही राक्षसरोंकी विदीर्ण कर डाल्म/ किन्हींको पॉर्सोसि मारकर 


घराशायी कर दिया। कुछ दैत्योंको चॉयते पकडकर वल्वान्‌ 
पक्षिराजने पर्वतके प्ृष्ठआागपर पटक दिया और फिर उठाकर 
बल्पूर्वक आकाशमें फ्रेंक दिया | कुछ मर गये और शेष 
देतस्‍्प दू्सों दिशाओंमे भाग गये | इस तरह दैष्योका संदार 
करके पक्षिराज गुफामें घुत गये ॥ ४२-५० ॥ 

वहाँ शहुचूढ़ नामक सर्पके मस्तकपर उन्होंने अपने 
चमकीछे पैससे आघात किया | शब्नचूड़ गरुडको देखकर 
अत्यन्त तिरस्कृत हो पिंजरेके तोत्रेको पानीमें फेंक्कर शीघ्र 
ही वहाँसे पलायन कर गया | राजन्‌ | गरुड़ने पिंजरेसहित 
शुकको तत्काल अपनी चोंचमें छेकर आकाहाम उड़ते हुए 
युद्धस्यलमें जानेका विचार किया | तब्रतक भागे हुए देत्योंका 
महान्‌ कोलाइल आरस्म हुआ | नरेश्वर | प्तोता के गया 
तेता छे गयाः-इस प्रकार चिल्लाते हुए उन अयुरोकी आवाज 
आकाइमें और सम्पूर्ण दिशाओँमें फैछ गयी और देत्यकी 
सेनाओंके झ्लोगोंने भी इस बातकों सुना ॥ ५१-५४ ॥ 

स्वर) भूतल एवं समस्त अक्षाण्डमें “तोता के सया: 
तोता छे गया'की आबाज यूँ उठी | उसे सुनकर असुरों- 
सद्दित शकुनि सशझ्ल हो गया। वह झूलछ केकर सत्काल 
ऋन्‍्द्रावतीपुरीसे उठा और ८्यरड तेतेको के गये हैं?---- 
यह सुनकर रोषपूर्वक उनका पीछा करने छगा | 
उसने ग़रुडको अपने शूलते मारा: तो भी उन्होंने मुखते 
तोतेको नहीं छोड़ा | वे सातों समुद्र और सातों दीपोंका निरीक्षण 
करते हुए आगे बढ़ते गये । देत्यराज शकुनिने प्रत्येक 


दिशाओं और आकाइशके भीतर मी उनका पीछा किझ्य | , 


श्र 


राजन, ! नागान्तक गरुड आकाइमें अ्मण करते हुए 


कोटि योजनतक चछे गये । दैत्यके जिद्यूलकी मारते-वे 
ध्षत-विक्षत हो गये; तथापि मुखसे तेतिको छोड़ नहीं 
सके ॥ ५५-५८३ ॥ ह 
राजन | लूल ग्रोजन ऊँचे आकायमें आनेपर पिंजरे 
उह्दित श्ुक फ्थरकी भोति सुमेस्पबंतके क्षिखरपर , कड़े 


काशरंय ५ ऐ)#हाइुाननिका भर सुर) साध बार, मारे हासेपर भी उसका सूमिके स्प्शसि घुनः जो दठंलाआ, ४० 





कैसे गिरा । पिंखरा दूठ गया और तोतेके प्राण-परेरू 
जड़े गगे । तदसन्‍्तर गयड़ उस महायुद्धमें भीकृष्णके पास 


चछे गये । राजन, | देत्य शाकुनि खिल-चित्त हो चम्द्रावती- 
पुरीम लेट गया ॥ ५९-६१ ॥ 


इस अ्रकार भ्रीगवे-संदितामें निद्यजित्लण्दके अन्तगंत नारद-बहुलादव-सेबादमें धायढफा शफमत्रा 
नामक चअहरौसनयों अध्याम पुरा हुआ ॥ ई० ॥ 
“-+*+-कि0-+-- 


हकतालीसवाँ अध्याय 
शहइ्वनिका घोर युद्ध; सात बार मारे जानेपर भी उसका भूमिके समशंसे पुनः जी 


उठना; अन्‍्तमें भगवान्‌ भीकृष्णडवारा युक्तिपूर् 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! शेष देत्योंको लेकर 
नाना प्रकारके अख्न-शस्त्र धारण किये बल्वान्‌ वीर शकुनि) 
दिव्य मनोहर अश्व उच्चेःअवापर आरूद हो। क्रोधसे 
अचेत-सा होकर धनुषक्री टंकार करता हुआ भगवान्‌ 
भरीकृष्णके भी सम्मुख युद्ध करनेके लिये आ गया ॥ १-२॥ 
रणदुमंद दैत्य शकुनि तथा* उसकी सेनाका पुनः 
आगमन देख समस्त पृष्णिबंदियोंने अपने-अपने आयुध उठा 
छिये | उस समय दैत्योंक्रा यादवोके साथ घोर युद्ध हुआ | 
वीरोके साथ वीर इस तरह जूझने लो) जेंसे सिंहोंके साथ 
तिंह लड़ रहे हों। राजन, | मेघकी गजनाके समान बारंबार 
कोदण्डफी टंकार करता हुआ शकुनि सबके आगे था। 
उसने नागाचौंद्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया। बाणोंका 
अन्भकार छा जानेपर शा््घनुष घारण करनेवाले मगवान्‌ 
गरुडष्यज अपने उस धनुषसे उसी प्रकार सुशोभित हुए+ 
जैसे हन्द्रधनुपसे मेघषफी शोभा होती है | साक्षात्‌ भगवान्‌ 
अपने एक ही बाणसे छीलापूबंक असुर शकुनिके 
माण-समूहोंकी काट डाल || ३-७ ॥ 
मििरेश्वर | युद्धमें अपने कोदण्डको कानतक खींचकफर 
दाकुनिने भगवान्‌ भीकृष्णके हुदयमें दस बाण मारे | तब 
प्रत्य-समुद्रके महान्‌ आवतोंके भीषण संबषके समान 
गम्मीर नाद करनेवादी शकुनिके धनुषकी परत्यश्चाको 
ओक्ृष्णने दस बाणोंसे काट डाठछा | नरेश्वर | मायाबी 
देत्य शकुनि सबके देखते-देखते सौ रूप धारण करके 
श्रीहरिके साथ युद्ध करने रूमा | तब साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भीकृष्ण एक सहल रूप भारण करके उस दैत्यके साथ युद्ध 
करने छंगे। बह अदूभुत सी वात हुई। बलवान देत्वराज 
शरक्षनिने मयासुरके बनाये हुए अध्नितुल्थ तेजली तिसूलकों 
आमांकर उठे भीद्रिके ऊपर चला दिया | सब कुपित हुए 


के उसका वध 


परिपूर्णतम महाबरादु भीइरिने उस भिशूछको वैसे ही काट 
दिया) जेंसे तीखी चॉचवाला गरुंड किसी सर्पकों टूक-दूक 
कर डाले ॥ ८-१३ ॥ 


तदनन्तर क्रोधते भरे हुए महाबाह्रु श्रीहरिने शकुनिके 
मस्तऊपर अपनी गदा चलायी तथा उस बज्जतुल्य गदाकी 
चोटसे उस दैत्यकों धोड़ेसे नीचे गिरा दिया | गदाकी 
चोटसे पीड़ित हुआ देत्य क्षणमरके लिये मूछित हो गया । 
फिर युद्धखलमे अपनी गदा छेकर वह माधवके साथ युद्ध 
करने छगा ॥ १४-१५ ॥ 


उस समय रणमण्डलूमें गदाओँद्वारा उन दोनोंके बीच 
घोर युद्ध हुआ । गदाओंके टकरानेका चट-चट शब्द बम्रके 
टकरानेकी भांति सुनायी पढ़ता था। भीकृष्णकी गदासे 
सूर-चूर होकर शकुनिकी गदा प्रृथ्वीपर गिर पड़ी | वह 
युद्धमें सबके देखते देखते अज्ञारक्ी भोंति दहकने छंगी। 
जेसे परतकी कन्दरामे दो सिंह छड़ते हों, जेसे बनमें दो 
मतवाले हाथी जूझते हों? उसी प्रकार समराज्ञणमें वे दोनों--- 
भीकृष्ण और शकुनि परस्पर युद्ध करने व्को। शकुनिने 
भीक्षष्णको सौ योजन पीछे कर दिया और भीक्षष्णने उसे 
भूतल्पर सहसत योजन पीछे ढकेछ दिया | तब त्रिभुवननाथ 
भीहरिने उते दोनों शुजाओमें पकड़कर जाँघोंके धक्केसे 
जमीनपर वैसे ही पटक दिया; जैते किसी बालकने कमण्डदु 
फेंक दिया हो | इससे उस देत्यको कुछ व्यथा हुई | फिर उस 
बुद्ध-दुमंद दुराचारी शकुनिने जाइधि पवतकी पकड़कर 
उसे श्रीकृष्णपर चला दियां | पवतकों अपने ऊपर आता 
देख कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः उसे उलसीकी 
ओर खैटा दिया | इस प्रकार अय-शन्दका उद्ारण करते 
हुए के कोर्मो एक-दुभरेंपः उसी पंशके बस्रा प्रकार करते 
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रहे । रंजन | उस पर्वतके आधातसे उन दोनने चन्द्ावती- 
पुशकी भी चूख कर दिया || १६-२२३.॥ 

उस समंय देत्य दाकुमिने अत्यन्त क्ुंपित हो दाल 
सलवार उठा छो और महात्मा भीक्ृण्मके सामने वह युद्धके 
लिये आ गया । तब मगबान्‌ शाझंबवरने अपना शाइघनुष 
छेकर उसके ऊपर सहसा अ्घचन्द्रमुख बाणका 6धान किया। 
को युद्धरंयकमे प्रीष्मआतुके सूर्यफे समान उद्मासित हो 
छठा | शाझधघनुषसे छूटा हुआ बह दिव्य बाण दिश्सण्डलको 
विशोतित करता हुआ शकुनिका सझ्क काटकर भूमिका 
मेदन करके तललेकमें चछा भया | उस संमय देत्य शकुनि 
प्राण॑ल्य होकर युद्ध-स्थछमं गिर पढ़ा । मिग्रिलेश्वर ! 
भूमिका स्पंश होते ही यह क्षणमरमें पुनः जीवित हो उठा। 
अपने कटे हुए, सस्तककों अपने ही हाथसे घड़पर रखकर 
यह युद्ध करनेके लिये पुनः उठ खड़ा हुआ वह अद्भुत-सी 
घटना हुई ॥ २३--२७३ ॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्णके हाथसे सात बार मारे जानेपर भी वह 
महान्‌ असुर भूमिके स्पशंसे जी उठा तथा राहुक्री भाँति 
फिर उठ खड़ा हुआ | अभ्र चंह अकेले ही यादव-कुछका 
संदार करनेके लिये उचयत हुआ | वनमें दावानलकी भाँति 
उस शक्तिशाली महादेत्यने तत्का यादव-सेनामें प्रवेश 
किया । उसने थोड़ों और अख्ज-शक्कोंसदित महावीर 
घुड़सवारोंफी तथा मदसमस हाथियोंकी भुजाओंसे पक्रढ़कर 
आकादामे लाख गोजन दूर फेंक दिया। किन्हीं हाथियोंका 
मुँह) किन्हींके दोनों कंधे तथा किन्हीके दोनों कक्ष पकड़कर 
फेंकता हुआ बह देत्य फालछाम्नि रुद्रफे समान जान पड़ता 
था।। २८-११ह ॥ 

उस दैश्यके दोनों पैसों और हा्थेनि उस मह्ासमरमें जब 
भारी आतक्ढ उत्पन्न कर दिया और महात्मा भीकृष्णकी सेनामें 
जोरते हाहाकार होने रूगा; तब बविश्वरक्षक साक्षात्‌ भगवान्‌ 
प्रयोग क्रिया | उनके हाभ्रत्ते छूटा हुआ तीखा सुदर्शनचक्र 
प्रत्यकालके द्रीटि सूर्योक्षी दीसिमती प्रमासे प्रज्यल्ित हो 
अड़ा । उहने उस महायुद्धमें शकुनिके सुडढ़ म्रृद्धफफों उसी 
तरह काट खिया। जैसे बज़ने इुभासुरका मझ्क काटा था । 


' # शोल्मोकधपशाचिषति परेश परस्पर त्वां पारणं अजास्ंयंदम # 


नि, ००% +कर कम कक१४०५०क/भ्कननम्क+कर्क+७अ०५०७०क-क ०8 ०७५५०७:४०७०७००१०क०क-भ-०७०१०क ०७-७० म्कक-कम्क कक कनन५०-०-००-०००-०७८७०५०५५०००»५-५+०क० मय न पर भा कम भुइ सुझकक छह मक++ मजा मसल अमल 


[ जिन्लजिलृंसपहए रे 2५ । है रा 


यार": ०मु३+ ०३ कान आमाइ २ जाई 


कक लीधता 3०३७७ १०, 


तबतक भगवान्‌ आओीकृष्णने मदासमंर्में मरें हुए बाकुनिकों 
बल्पूबंक आकाशम फेंक दिया। फिर औपतिने यादचोसें 
कहा--तुमछोग इसके शरीरको बाणोसे . ऊपर-ही-ऊपर 
फेंकते रहो? ॥ ३२-१५ ॥ 


मारदजी कहते हँ--राजन ! श्रीदरिकी ऐसी बात 
सुनकर समस्त यादवश्रेष्ठ बीर आकाशसे गिरते हुए उस 
दैत्यको चमकीके बाणोंते ताड़ित करने छमे | राजन | 
दीतिमानके बाणोंसे आहत हो बह देत्य छोगोंके देखते-देखते 
गेंदकी भाँति सो योजन ऊपर चछा गया । फिर साम्बके 
बाणका घकका पाकर वह एक सहर्य योजन ऊपर चत्य 
गया। जब वह पुनः आकादसे मीचे गिरने गा; तब अर्जुनने 
अपने बाणसे उसपर चोट की | उस बाणसे बह दैत्यराज 
दस हजार योजन ऊपर छा गया | तदनन्तर जब बह नीचे 
आने छगा) तब अनिरुद्धफे बाणने उसे लाख योजन ऊपर 
उछाल दिया। इसके बाद पथुम्नकें ्राणते बह दस लाख 
योजन ऊपर उठ गया | तत्पश्चात्‌ उसे पुनः आकाशते नीचे 
गिरते देख योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ भीकृष्णने उसपर बाण 
मारा) जिससे वह कोटि योजन ऊपर चछा गया । इस प्रकार 
दो पहरतक वह देत्य आकादमें ही स्थित रद्द गया। उसे 
नीचे नहीं गिरने दिया ॥ ३६-४१ | 


तदनन्तर साक्षात्‌ श्रीहरिने उसके ऊपर दूसरा बाण 
मारा | उस बाणने सम्पूर्ण दिल्याओंमें उसको कोटि योजनतक 
घुमाकर समुद्रमें वैसे ही छा पटका, जेंसे इवाने कमछके फूलकों 
उदड़ाकर नीचे डाल दिया हो | राजन ! इस प्रकार जन॑ ,उस 
दैत्यकी सृत्यु हो गयी; तब उसके शंरीरते एक प्रकाशमान 
ज्योति निकछी और बह चारों ओरसे परिक्रमा देकर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णमे विलीन हो गयी। उस समय भूत और आकाश्मे 
जय-जयकार होने छगी । पविधाधरियों और गन्बवंकस्याएँ 
आनन्दमग्न हो आकाश उत्य करने रूगीं। किंगर और 
ग्न्धर्य यश गाने लो तथा सिद्ध और चारण स्वुति सुनाने 
सो । समस्त ऋषियों और मुनियोंगे औहरिकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । ब्रह्मा, रुद्ठ. इन्द्र ओर सर्प आदि खंब देवता 
पड़ाँ आ गये और शरीकृष्णके ऊपर पूल्मेंकी धर्षा करने 
कंगे |] ४२-४७ || 
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* बज! भामक इकटासोसेगों अध्याव पृर् हुआ ॥ ४९ ४ 
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आध्या् पु ॥ भीहण्मका आवरचोके साथ जमशहंबतीपुरीन शकलिशुका सर्दौका राज्य देशा.॥. केक, ० 





ओरृष्णका यादबोंके साथ चन्द्रावतीपुरीमें आकर झकुनि-पुत्रकों बहोँका सज्य 
देना तथा झडुनि आदिके पूर्व जन्मोंका परिचय ' 


,सारदजी कदते हैं--राजन्‌ ! बचे हुए देत्य रणभूमिसे 
भांग गये । यादवेन्द्र भगंवान्‌ श्रीईरि वीणा) वेणु) सुदज्ञ 
और दुन्दुसि आदि बाजे बज़बाते और सूत मागभ एवं वन्दी- 
जनेंके मुखते अपने यशका गान सुनते हुए पुत्रों तथा 
अन्य यादवोंके साथ सेनासे घिरकर शब्बं चक्र गदा। 
कमल और शाइघनुषसे मुशोमित हो) देवताओसहित 
चन्द्रावतीपुरोमे 4ये । वहाँ अपने पतिके मारे जानेके 
कारण रानो मदालसा शकुनिके पुत्रकों गोदमें लिये दुःखसे 
आतुर हो अत्यन्त करुणाजनक विल्यप कर रही थी । 
उसके मुखपर अश्रुधारा बह रही थी और यह अत्यन्त 
दीन हो गयी थी | उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर अपने 
बच्चेको श्रीकृष्णके चरणोंमे डाल दिया और भगवानकों 
नमस्कार करके कहा ॥ १-५॥ 

मदाल्खा बोली--प्रमो | आदिदेव | आप भूतल- 
का भार उतारनेके छिये थदुकुलमें अबतीग हुए हैं । आप 
ही संसारके खश्टा हैं और प्रत्यकाल आनेपर आप ही 
इसका संहार करें क्रिंवु कभी आप शुर्णोसे ल्खि नहीं 
होते । मैं आपकी अनुकूछता प्राप्त करनेके छिये आपके जरणोंमें 


प्रणाम करती हूँ । मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है । आप , 


इसकी रक्षा कीजिये | देव | इसके मस्तकपर अपना 
घरद इस रखिये | देवेश ! जगत्रिजात ! मेरे पतिने आपका 
ओ अपराध किया है; उसे क्षमा कीजिये ॥ ६-७ ॥ 
“भारदजी कहते हँ---राजन्‌ ] मदाछसाके यों कइने- 
पर महामति भगवान्‌ शीकृष्णने उस बाल्कके मस्तकपर 
अपने दोनों हाथ रखकर चन्द्रावतीका सारा राज्य 
उसे दे दिया | फिर कल्पपथन्तकी लेंबी आयु दैकर 
वेराग्यपूर्ण शान- एवं अपनी भक्ति अदाव की । तदनन्तेर 
उस शकुनि्कुमारकी ओऔकृष्णने अपने गलेकी सुन्दर मात्य 
उतारकर दे दी | शकुनिने पहले युद्धगे इन्द्रस जो उच्चे: 
अबा घोड़ा; सिल्ता्त्रि रक्षक कामप्ेनु और कल्पवक्ष 
छीन ढियें ये; मे सब्र भीजनादनने प्रयललमपूर्षकः देगेखाफों 
कील दिये। करवोकि म्गवात्‌ स्वयं ही भौओ) आक्षणों, 
शेकलओं, साधुओं सा बेदोंके मतिपाकक हैं |[८-११ ॥ 


बहुलात्यने पूछा--देवपे ! पूर्यकासम ये महावको 
शक्ुनि आदि दैंत्य कौन ये और केसे इन्हें मोक्षकी प्राति हुई! 
इस बातकी लेकर मेरे मनमें बड़ा आश्चयं हो रहा है॥ १२ ॥ 

भारदओी कहते हैं--राजन्‌ ! पूर्वकालके अक्षकश्पकी 
बात है, परावयु गन्धवोंका राजा भा | उसके बढ़े सुन्दर 
नौ औरस पुत्र हुए । वे सभी कामदेवके समान रूप-सौन्दर्य- 
शाली, दिव्य भूषणोंसे विभूषित और गीत-बाद्य-विधारद ये 
तथा प्रतिदिन अहालोकमं गान किया करते ये। उनके 
नाम य्रे--मन्दार, मन्दरः सनन्‍्दः मन्दहास। महायल) 
स्ुदेक, सुधन, सौध और भीमानु | एक समय नह्षामीने 
अपनी पुत्री बराग्देबशा सरस्वतीको मोहपूर्वक देखा | 
विधाताके इस व्यवहारकों लक्ष्य करके परावसुक्रे पुत्र मन- 
ही-मन इँसने छगे। सुरक्रेष्ठ अह्षाके प्रति अपराध करनेके 
कारण उन्हें तामसी योनि्में आना पड़ा । इप्रेतवाराहकल्प 
आनेपर थे नथों गन्धव दिरण्याशकी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए । उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए---धर्कुनिः 
इास्बर, हुष्ट, भूत-सतापन) हक) फकाछताभ। महानाभ) 
इरिश्मश्रु तथा उत्कच | एक दिनकी थात है, अपने घरपर 
आये हुए. अपान्तरतमा मुनिकों नमस्कार करके उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करनेके पश्चात्‌ उन सबने आदरपूर्वक्क इस 
प्रकार पूछा ॥ १३-१९ ॥ 

ड्ैत्य बोले--जझान्‌ ) सुनिये । आप अपने झुँहसे 
कहते हैं कि कैवल्यके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ शीहार हैं। 
वे भक्तवत्सछ भगवान्‌ भक्तौकी मोक्ष प्रदान करते हैं; परंतु 
इमत्येग आसुरी योनिर्म पढ़कर सदा कुसड्में तत्पर रहनेवाखे 
ओर दुषट हैं, हमने कमी भगवानकी भक्ति नहीं की | अतः इस 
अन्मंमें हमारा मोक्ष केसे होगा ! अक्षन्‌ ! हमे परम कल्याणका 
उपाय बताहये। क्योंकि प्रभों |! आप दीनजनोंके कल्याणके 
लिये ही जगतूमे बिचरते रहते हैं ॥ २०-२२ ॥ 

आअपाब्सरतमानि कद्दा--देत्यकुमारों | गुण पृथक 
पृथक्‌ नहीं रहते, ये सब मिक्तेश्ुले होते हैं। अथवा जिसके 
ओ गुण हैं, वे उससे बिल्य नहीं होते । अतः उन्हीं गुभोंके 
द्वारा जो गुणातीत मोक्ताभाइवर परमात्मा जीइरिका भजन 
करते रहे हैं; ये देंश्य उन परमाध्माकों प्रांत हो थुके हैं। 


शेशक.- :,... #% ओोछोफंबासरामिपत्ति परेदां परात्पर त्वां शरण द्रआभ्यदम्‌ +॥.[ विश्विदलाण 
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देफबंतस्थन्घ, सौहाद। स्नेह, भयः क्रोध तथा समय सम्भव हो) शीकृष्णमे मनको छगाये । ये देगताजेय 
( अमिमान १--इन भावों या गुणोंको सदा ओीकृष्णके भक्तियोगके द्वारा ही मगवानमें मन लगाकर उनका धाम 
प्रॉति पवुक्त करके वे दैग्बणण उन्हींमें छीन हो गये। उदाइरणतः.. मास करते हैं ॥ २३-२७ ॥ 
अगवान्‌ प्रश्िनगर्भके साथ एकता ( एक कुछ; कुट्ठम्ध या भारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! यों कहकर अपान्तरतमा 
गोत्र ) का सम्बन्ध माननेके कारण प्रजापतेगण मुक्त हो मुनि अन्त्धान हो गये । तबसे शकुनि आदिने परिषृणत्म 
गये । अगवावके अति सौहाद स्थापित करनेसें कयाधूपुत्र  शीहरिम बेर भाव स्थापित किया । उन्होंने बैरमावले ही परमेश्यर 
प्रहादने मगवानकों पा लिया | श्रीहरिके प्रति स्नेहसे सुतपा श्रीकृष्णको था लिया। राजेन्द्र | इसमें कोई आश्रय न 
मुनिः भवसे हिरण्यकशिपु कोधसे तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष मानो। जैसे कीड़ा अ्मरका चिन्तन करनेसे तद्रप हो जाता 
सभा समय ( अमिमान ) से श्रुतियोंने योगीजनोंके लिये भी है, उसी प्रकांर भगवश्विन्तन करनेवात्थ जीव भगवानका 
परम दुर्लभ पदको प्राप्त कर लिया | जिस किसी भावते सारूप्य प्राप्त कर ठेता है॥ २८-२९ ॥ 

इस प्रकार भरीगर्ग-संद्वितामें विश्वजित्खूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइन-संवादमें 'शकुनि-पुत्रपा 

कृपा" नामक नयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


तेंतालीसवाँ अध्याय मे 
इलाइतबमें राजा शोभनसे भेंटकी प्राप्ति, खायम्थुव मनुकी तपोश्रूमिमें मूतिमती सिद्धियोंका 
निवास; लीलाबतीपुरीमें अप्रिदेवसे उपायनकी उपलब्धि; वेदनगरमें मृतिमान्‌ 
बेद, राग, ताल, खर, ग्राम और नृत्यके मेदोंका वर्णन 


झीनारदजी कदते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार 
अद्राश्ववर्भपर विजय पाकर भ्रीयादवेश्वर हरि यादव-सैनिकोंके 
साथ इल्मबुतव्षफो गये ॥ १ ॥ 

मिथिकेधर ! इलाइतवर्षमे ही र्नमय शिखरॉसे 
बुशोभित) देखताओँका निवासस्थान) दीतसिमान्‌ स्वर्णमय 
पंत गिरिराजाभिराज '्सुमेझ”ः है। जो भूमण्डलरूपी 
कमछकी कर्णिकाके समान शोभा पाता है । उसके चार्रो 
ओर भन्‍्दरः मेरु-मन्दर) सुपाश्य तथा कुमुद--ये चार 
पर्बंद शोमा पाते हैं। इन चारोंसे घिरा हुआ बह एक 
गिरिराज सुमेझ धर्म। अर्थ काम और मोक्ष--इन चार 
प्रदार्योते युक्त मनोरथक्री भाँति शोभा पाता है॥ २-३ ॥ 

उस इलाइतव् ते जग्बूफलके रससले उत्पन्न होनेषाला 
आम्बूनद मामंक स्वतःसिद्ध स्वर्ण उपलब्ध होता है। 
. बहँ जम्बूरससे (अदुगोदा! नासकी नदी प्रकट हुईं है; 
जिसका जछ पीनेसे इस भूतक्पर कोई रोग नहीं होता । 


राजन | यहाँ कऋदम्बवुझ्नते उत्पन्न पकादम्बश नामक मघुकी, 


वौच घाराईँ अवाहित होती हैं डिनके पीमेंते मलुष्पौको 
कभी सदों-धरसी: विवर्णता ( कान्जिका फ्रीका पड़ना )। 


थकावट तया दुर्गन्ध आदि दोष नहीं प्रात होते । 
उन मधु-धाराओंसे कामपूरक नद प्रकट हुए हैं; जो 
मनुष्योंकी शच्छाके अनुसार रत्न, अन्न) वर) सुन्दर 
आभूषण, दण्या तथा आसन आदि जो-जो दिव्य फल हैं; 
उन सबको अर्पित करते हैं। इसी प्रकार वहाँ सुप्रसिद्ध 
कध्वंवन? है; जहाँ भगवान्‌ संकर्षण विराजते हैं; जिस बनें 
भगवान्‌ शिव खतः अपनी प्रेयली ज़्योतियोंके साथ रमण 
करते हैं तथा जिसमें गये दुए. पुरुष तत्काक स्लीरूपमें 
परिणत हो जाते हैं | स्वर्णमय कमछ शीतल वसनन्‍्त बायु, 
केसरके बुक्ष, लवनज्न-छताओंके समृइ तथा देवदुकओकी 
सुगन्धके तेबनले मदान्ध भ्रमर--ये सब इत्माबुत॒वर्षकी 
अत्यन्त शोभा बढ़ाते हैं । बेदूब॑मणिके अश्भुरोंसे विचित्र 
लगनेवाली वहाँकी मनोहर खर्णमयी भूमिकी बेखते 
हुए भगवान्‌, भीहरिने अलंकारमण्डित देवताओंसे पूर्ण 
इलाइतवर्षको जीतकर बहोँसे भेंट ग्रहण की ॥ ४-९ ॥ 
पूर्व काछके तत्ययुगम राजा मुझुकुन्दके जामांता शोभनने 
भारतबर्षमें एकादशीका जत करके जो पुण्य अर्जन किया; 
उसके फल्खरूप देवताओंने उन्हें मम्द्राचछपर निमाल दे 
दिया । आज भी बह संजदुआर कुकेरकी भांति पानी का 


इछाजूसवर्धमे राजा शीभनसे सदी प्राति # 
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साताके 'ताथ हों राज्य करता है | मिथिकेश्वर | बह परम 
खुल्दर मन भेंट केकर देवप्रवर भगवान्‌ भीकृष्णके सामने 
काया । यदुकुलतिकक औीहरिको परिक्रमा करके शोमन उनके 
अरणारबिन्दोम पड़ गया और भक्तिपूर्षक प्रणाम करके; उन 
परमाध्माकी शीक डी भेंट देकर धुना मन्दराचछकों चस्ा 
गया | १०-१२ ॥ 

बहुलाशवने पूछा--देवर्षिप्वर ! राजा शोभनके 
चले आनेपर भगवान्‌ मधुसूदनने आगे कौन-सा कार्य किया; 
यह बतलाइये ॥ १३ ॥ 

आओीनारदजीने कहा--राजन्‌ ! उस मन्दराचलके 
शिखरपर एक परम दिव्य सरोबर है। उसमें स्वर्णमय 
कमल खिलते हैं। यह देखकर किरीटधारी अजुनने माघव 
भीकृष्णसे पूछा---'देवकीनन्दन ! सुवर्भभयी छताओं और 
स्वर्णमय कमलंसे ब्यात यह अद्भुत कुण्ड किसका है १ मुझे 
बताइये ॥ १४-१५ ॥ 

झीभगवानने कद्दा--स्वायम्सृव मनुके कुछमें उत्पन्न 
आदि राजाधिराज एथुने यहाँ दिव्य तप किया था । उन्हींका 
यह अद्भुत दिव्य कुण्ड है | पार्थ | इसका जछ पीकर मनुष्य 
सब पार्षसे मुक्त हो जाता है तथा इसमें स्नान करके नरेतर 
प्राणी भी मेरे परमधाममें पर्दुच जाता है ॥ १६-१७॥ 

झीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यहाँ साक्षात्‌ 
भगवानले एक तपोभूमिमें पदापंग किया; जहाँ सदा आदों 
सिद्धियाँ मूर्तिमती होकर दृत्य करती हैं। उन सिद्धियोंको 
देखकर उद्धवनें सनातन भगवानसे पूछा ॥ १८६ ॥। 

शेके--भगवनत्‌ ! मन्दराजलके समीप यह 

किसकी तपोभूमि है ! प्रमो | यहाँ कौन-सी स्त्रियों 
भूर्तिमती होकर विराज रही हैं---कृपया यह बतायें ॥१९॥ 

झीभषगवानने कदां--उद्धव ! गहाँ पू्बकालमें 
स्वायम्भुव मनुने तपत्या की थी । उन्हींकी यह सुन्दर तपोभूमि 
है; जो आज मी परम कल्याणकारिणी है। यहां नारी-रूपधारिणी 
, आठ सिद्धियाँ सदा विमान रद्दती हैं । यहाँ जो कोई भी 
आ आय उसे भी आठों सिद्वियाँ प्राप्त हो जाती हैं । यहाँ 
एक क्षण भी तपस्या करके मानव देवत्व प्रात कर छेता है | 
चहुर्मुख अ्ग भी इस तपोभूमिके माहात्म्यका बर्णन करनेमें 
समर्थ नहीं हैं || २०--२२ ॥ 

भारदजी कदते दैं--राजन्‌ | यों कहकर भगवात्‌ 
भीकृष्ण अपनी तेनाते घिरे दुए और बारंबार हुन्दुमि 


गजबाते हुए उन अत्यन्त उत्फद देशी गये; जहाँ पूर्यफालओी | 
हिरण्यकदिपु दैत्यने तपस्या कौ थी और अहाँ लीअबती 
नामकी एक स्वर्णणयी मगरी हैं। उस छीलावतीके 
स्वामी साक्यात्‌ वीतिहोत्र नामधारी अग्नि हैं, जे उसम॑ अतका 
पालन करते हुए, निष्य मूर्तिमान्‌ होकर राबय करते हैं । उन 
घनंजयदेवने भी परम पुरुष परमात्मा भीकृष्णबत्टकों 
मेंट देकर उनकी उत्तम स्तुति की ॥ २३--२६ ॥ 

इस प्रकार सारे इल्मवृतवर्षका दर्शन करते हुए 
देवाधिदेव मगवान्‌ भीकृष्ण वेदनगरमें गये; जो अम्बूद्वीपका 
प्रके समोरम स्थान है। उस नगरमें भशवान्‌ निगम ( वेद ) ' 
सदा मूर्तिमान्‌ होकर दिखायी देते हैं । उनकी सभामें सदा 
यीणा-पुस्तकधारिणी वाग्देवता बाणी ( सरस्वती ) सुन्दर 
एवं मज्ञलके अधिष्ठानभूत श्रीकृष्ण-चरितिका गान करती 
हैं। नरेश्वर ) उर्वशी और विप्रचित्ति आदि अप्सराएँ वहाँ 
रृत्य करती हैं और अपने हाव-भाव तथा कठाश्षद्वारा 
बेदेश्वरको रिश्ञाती रहती हैं। मैं; विश्वायस्ु, ठुम्बुझ सुदर्शन 
तथा चित्ररथ--ये सब स्थेग वेणु; वीणा; मृदअ्: सुई 
यब्टि आदि वाद्योकी खड़ताल एवं दुन्दुभिके साथ विधिवत्‌ 
यजाया करते हैं| नरेश्वर | यहाँ इस्वः दीष प्लुत, उदाक्त। 
अनुंदात्त, स्वरित तथा सानुनासिक और निरनुनासिक--इन 
अठदौरइ मेदोंके राथ स्तुतियाँ गायी जाती हैं | नरेश्वर | 
बेदपुरमें आठों ताछ खातों स्वर और तीनों ग्राम मूर्तिमान्‌ 
होकर विराजते हैं || २७-१४ ॥ 

बेदनगरमें राय-रागिनियों भी मूर्तिमती होकर निवास 
करती हैं। मैरव, मेघमछार, दीपक, मालकोश, भीराग 
और हिन्दोल--ये सब राग वताये गये हैं। इनकी 
पौंच-पॉच ज्ियों--रागिनियाँ हैं और आठ-आठ पुत्र हैं। 
नरेइघर | के सब वहाँ मूर्तिमान्‌ होकर विचरते हैं। पैरव! 
भूरे रंगका है। प्मालकोश” का रंग तोतेके समान हरा 
है, अेघमल्छार! की कान्ति मोरके समान है। “दीपक! 
का रंग सुवर्णके समान है और 'जीराग” अशुण रंगका 
है। मिथिलेदवर [ “ह्िन्दोल'का रंग दिव्य हंतके समान 
शोभा पाता है ॥ १५--३८३ ॥ 


बहुलाइवने पूछा--मुनिश्ेष। ताक स्वर) ग्राम और 


१. धअ इ 3 ऋ'--इन खरोंमेंसे प्रत्येकके शस्य, दोध और 
खुत--ये तीन-सीन मेद होते हैं; फिर प्त्येकके उदातत, अमुदाक्त 
तदा स्वरित--से तीस मेद होसेसे नो सेद हुए । फिर रूम सबके 
सातुलासिक और मिरजुनातिक मेद ब्ोनेसे लद़ारह भेद होते हैं | 
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' हत्य:-. इनके किसने कितने ेद हैं! इन सबका नामोल्लेख-. औन्य--ये सीन आम माने गये हैं | रास, धाप्डब, गाज 


आडेक अर्णय कीजिये | २९. |, 

:  आरदुओने कट्ठा---राजन्‌ | रूपक) चर्यरीक, परमठः 
बिसट: कस) मस्कके;झटित्‌ और जुटा--ये आठ ताल हैं। 
बजन] निषाद; ऋषम, गान्थार प्रडज, मध्यम, प्रेबत 
अथा पश्मम+-ये सात स्वर कहे गये हैं। माधुयं। गान्घार और 


माग्य) बैंनर। वैद्यापए गौदघक और जप्सश्स->-में आठ 
हत्यके भेद हैं | ये सभी दस-दल हाव-माव और अनुभवों. 
से युक्त हैं। ख्वरोंका बोध करानेवाला पद पसा रेगंम ए थ 
निः--हस प्रकार है। राजन्‌ ! यह खब मैंने तुम्हें बताश। 
अब और क्या सुनना चाहते हो ! || ४०---४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामं विदजित्‌्रूष्डके अन्तर्गत नारद-महुकाइब-संबदमें वेदनगरका वणेन' 
नामक तेंताक्रीसवाँ अध्माय पूरा हुआ ॥ '४३ ॥ 





चौवालीसवाँ अध्याय 
रामिनियों तथा रामपुत्नोंके नाम ओर वेद आदिके द्वारा भगवानका स्तवन 


बहुलाइवते पूछा--देवपें ! रागिनियों और रागर- 
चुत्रेके नाम सुझे बताइये) क्योंकि परावरवेत्ता विद्वानोमि आप 


सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १ ॥ 


लारदर्जने कद्ा---राजन | काल्मेद, देशमेद और 
स्वरमिंजित क्ियाके मेदसे विद्वानोंने गीतके छृप्पन करोड़ 
मद बताये हैं । उपेश्वर | इन सबके अन्तभेंद तो अनन्त 
हैं। आनन्दस्वरूप जो शब्दब्ह्ममय श्रीहरि हैं, इन्हींको 
हुम राग समझो | इसलिये भूतकंपर इन सबके जो मुख्य- 
मुख्य भेद हैं; उन्‍्हींका मैं तुम्हारे सामने बर्णन करूँगा ॥ २-३३॥ 
मैरवी, पिड्नला। शुद्बी छीलावती और आगरी--ये 
 सैसरागकी पॉँच राणिनियों बतलायी गयी हैं। महर्षि, 
अपद। | पिज्लछ, मागध, विस्मवरू, वेशाख; छलित और 
पश्चम--ये भेरवरागके भिन्न-भिन्न आठ पुत्र बतलाये गये 
हैं। मिशिरेशवर | चित्रा) जयजयबन्ती; विचिजा, अजमस्खारी, 
अन्यकारी--ये मेघमतूंखर रागकी पॉच मनोहारिणी 
शरगिनियों कद्दी गयी हैं। श्यामकार; सोरठ, नट) उद्जायन) 
कैदार, तजरइस्प्र; जरूथार ओर विहाग---ये मस्ख्यर रागके 
' आई पुर प्राचीन पिद्वानोंने बताये हैं। कड्चुक्ी, मझरी, 
टोंडी, शुजरी और शॉबरी--ये दीपक रागकी पांच रामिनियाँ 
विख्यात हैं। विदेश्सज ! कल्याण) शुभकाम) शौड़कल्याण: 
कामरूप। कान्दरा, रामसेजीयन; सुखनामा और मन्दहास-- 
मे विद्ानौदास दीपक सेमक्रे आठ पुत्र कहे गये हैं। 
: मिक्लिक्यर ! सास्थारी; वेदगान्वारी, घनाभी; स्वर्समणि तथा * 
शुणामरी--में पांच सेसण्डक्रत माख्कोद संयकी रागिनियों ' 
कड़ी यंत्री हैं। मेंच। मयस। सारमाचं कोशिक। चर 


घुंघुट) विद्वार तथा ननद---, भालकोश शामफे आठ पुत्र 
बतडाये गये हैं ॥ ४--१५३ ||. « 


राजेन्द्र | बेराटी, कर्णाटी, गौरी, गौराबटी तथा चतुश्यरू- 
काछा---ये पुरातन पण्श्ितोंद्वारा कही गयी श्रीरागकी विश्यात 
पाँच रागिनियों हैं | महाराज | सारजझ्) सागर, गौर, मरुत, 
पश्चदार, गोविन्द, हमीर तथा गीभोर--ये ओऔरागके 
आठ मनोहर पुत्र हैं। बसन्‍्ती; परजा, देरी, तैल्डी और 
सुन्दरी---ये हिन्दोड रागकी पॉच रागिनियां प्रसिद्ध हैं। 
मैथिडेन्द्र ! मक्छ) बसन्त बिनोद) कुमुद। विहित; विभासः 
खर तथा मण्डल--बिद्वानोंद्वाश ये आठ ह्विन्दोड रामके 
पुञ्न कहे गये हैं | १६-२१ ॥ 

बहुलाइथने पूछा--धाम्दजझरूप श्रीहरिंके साधात्‌ 
स्रूप महात्मा निगम ( वेद ) कें, ओ रागमण्डलमे हिन्दोलके 
नामसे विख्यात हैं; पथर्‌-एथकू अक्न इस भूतछपर कौन- 
कौनसे हैं--यह मुझे बताइये ॥ २२-२३ ॥ 

नारदजीने कहाा---राजन्‌ ! वेदर्वरूप जीइरिका मुख्य 
व्याकरण! कहा गया है; पिज्छ-कथित “हन्दःशास्त्र” उनका 
पेर बताया जाता है; “मीमांसा-शास््र” ( क्रमंकाण्ड ) हाय है, 
धज्योविष-शात्नश्की नेत्र बताया गया है। आयुर्वेद” प्र४देदा, 
'बनुवेद? बक्ष/स्यक्त) ,धान्धवंयेद! रसना और “जेशेपिक 
शास्त्र” मन है। सांस्प, बुद्धि, न्‍्यायवांद अहंकार और बेदान्त 
सुर बेदका चित है । मिश्िलेदवर | रागरूप को शाक्् 

१ ठसे बेदराजका विद॑रख्यक समझो। दे सब, 

बाते उठुम्हें बताबी। अब और क्या बुसना डेट हो। े 
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अदुलाधंबने भूछा---देशमें ! उस मेदपुरम जांकरे 
साक्षाद भगवान, भीहरिने कस किया; यह भुझें बताइयेः 
क्योंकि आप साशात्‌ दिव्यदर्शी हैं ॥ २८ ॥ 


मारदओने कद्ा--राजन ! यादवेश्वर भींकृष्ण जब 
बेदपुरमें , आये, तब निगम ( बेद ) भी सरस्वतीके साथ 
मंद लेकर आये | गन्धर्य, अप्सरा; ग्राम। ताछ स्वर तथा 
भेदोंसहित राग भी उनके साथ ये | उन्होंने हाथ जोड़कर 
भगवानकों प्रणाम किया | देवताओंके भी देवता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ जनाद॑न बेदपर प्रसक्ष हो समस्त यादवोंके समक्ष 
उनसे बोले ॥ २९-३१ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--निगम ! तुम्हारे मनमें जो 
इच्छा हो) उसके अनुतार कोई बर माँगो । मेरे प्रसन्‍न 
होनेपर तीनों छोकोमें भक्तोके किये कौन-सी बस्सु 
दुरूम है ! ॥ ३२॥ 


चेद बोले--देव ! परमेश्वर [यदि आप प्रसन्न हैं 
तो यहों मेरे जो ये उत्तम पार्षद हैं, उन सबको अपने 
दिव्य रूपका दर्शन कराश्ये । अत्यन्त उद्दीत तेजबाले 
अपने निज धाम गोल्लेकम आपका ओ स्वरूप है तथा 
बन्दावनमें और वहाँके रासमण्डलमें आपका जो रूप प्रकट 
होता उसाका ये सब्र छोग दशन करना चाहते हैं।। ३३-३४ ॥ 


झीनारदजी कहते हैँ---मेथिकेश्वर ! वेदका कथन 
सुनकर साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवान्‌, ओक्ृष्णने भीराधाके 


खाथ अपने परम दिव्य रूपका उन्हें दर्शन कराया। उस ' 


अनुधम सुन्दर रूपको देखकर सब छोग मूस्छित हो 
गये । अपना शरीर तथा सुख भुर्वकर वे सभी सात्जिक 
भार्वति पूरित हो गये। राजन्‌ ! उस सम्रम आस्यन्त 
इसे उत्फुस्ल हो वे बाद्योंके मधुर शब्दोंके साथ सत्पुरुषोकि 
देखते-देखते मगवानके समक्ष नाचने और यान करने 
स्गो। मैथिकेदवर ! सगवानका साधुयंमय अद्भुत रूप 
जैसा सुना गया था। वैसा ही देखा गया और उसी 

बैद आदिने ( उसका नीचे दिये शब्दोंमें) अर्णन 
किया ॥ ३५-३८ ॥ 


खेंदगे कहा--देव | आप सत्त्वरूप) शानमात्, खत: 
असतूर्ल परें। व्यापक, समातन। अशान्तरूप) विमगात्मक) 


सम मंइत्‌ः प्रकाशरूप; परम दुर्गा परातपर तथा अपने 


बा ( खिमाय प्रकाश 3 हंधा प्रोध पर्थ आशानके अन्यक्तार- 


को मिरत करनेवाले कर्म! हैं। आपकों मेँ प्रणाम कंरीा 
हूँ” ॥ १९ ॥ ' 

अआरखती श्ोी--मंगवन ! मोगीलेग आपको परम 
ज्योतिःस्वरूष जानते हैं यहाँ भक्तजन' आपको चिन्मय 
विमहसे युक्त बताते हैं । इस रुमय जो आपके रणारविन्द- 
युगल देखे यये हैं, वे समस्त ज्योतिर्योफें अधीक्वर हैं। वे सदा 
मेरे लिये कल्याणकारी हो | ४० ॥ 

शस्थ बोले--प्रभो | स्याम और गौर तेजके रूपमें 
अपने ही प्रकादसे प्रकाशित जो आपका तेजोमय स्वरूप है; 
बह आपने अपनी इच्छासे प्रकट किया है! उन्हीं युयक्त 
घामों ( खरूपों )ते आप नित्य उसी प्रकार पूर्णतया 
विराजित रहते हैं; जैंते मेष श्याम वर्ण तथा बिजलीसे शोभा 
पाता है ॥ ४१॥ 

अप्सराञनि कद्ा--जैसे तमाल सुवर्णमयी छतासे; 
मेघ॑ बियुन्मालासे तंथा जैसे नीक मिरिराज सोनेकी खामसे 
सुशोभित होता है; उसी प्रकार आप आदिधुरुष श्यामसुन्द्र 
अपनी ग्रेयती शीराधारानीके नित्य साइचर्यसे शोमा 
पाते हैं ॥ ४२ ॥ 

तीनों प्राम बोले--जिनके चरणारविन्दोंके पावन 
परागको शिव) समा ( छक्ष्मी )) शानीपुरुष तथा देवताओं- 





१- सब्हानमात्र सदस॒प्परं बुह- 
आछश्नत्‌ प्रधान्त विभव॑ सम सहत्‌ । 

वा जहा बन्‍्दे बसु दुर्गंभ॑ पर 
ख्दा. स्वधानना परिभूतकेतवस्‌ ॥ 

२० मह: पर तमां किक बोगिनों विदुः 
४ सबिध्रह ततन्र वंदन्ति सारचतांः । 

दूृष्ट॑ तु बसे पदवयोइंय मे 
झेमाव भूवान्मइसामभीअरम्‌ ॥ 

३. श्याम॑ च गौर॑ बिंदित खास्ना 
कृपं त्वथा भाम न्जिकऋया हि। 

बिराजसे. नित्यमरू सर तास्यां 
बनी कया. भेचक्दामिन भ्याज्‌ ॥ 
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सहित श्रीयया अपने सचित्में धारण करना चाहती हैं, 
मसाधवंके उन चरण-फर्मलोका सदा भजन करो ॥ ४३ ॥ 

' खाझँने कट्टा---जिनके कारण राजा बक्ि सत्‌म्वरूप 
होकर प्रतिष्ठित हुए> उन्हीं भगवादको बलि अर्पि करनी 
चाहिये। अपने संतत चित्तरूपी गुफामं भ्रीहरिके उस चरणकों 
ही प्रतिष्ठित करके उसकी सेवा करो ॥ ४४ वी... 

शान ( छय ) बोलझे--संतजन जिनकी झरण लेकर 
बुःख-शोकको निकाल केंकते हैं; भीराघा-माधवके उन दिव्य 


चरण-कमलोंको हम सदा द्वुदयरमें कारण करें” ॥ ४५ ॥ 

खर बोले--जो शरद ऋतुके प्रफुल्ल पहुजकी शोभा- 
को अत्यन्त तिरस्कृत कर देते हैं, मुनिरूपी भ्रमर जिनका 
आस्वादन करते हैं, जो बज) कमल और श्र आदिके 
चिह;ोंसे खुशोभित हैं, जिनपर सोनेके नूपुर चमक रहे हैं तथा 
जिन्होंने भक्तोके त्रिविध तापोंका उन्मूलन कर दिया है 
ओराधावल्छमके उन चझल-युतिशाली युगल चरणारविन्दोको 
मैं दृदयमें घारण करता हूँ” ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार क्रीगर्ग-संहितामें दिश्वजितूलप्डके अन्तर्गत मारद-बहुकदूब-संगद्धमें प्वेदादिके दर की 
शगी स्तुतिका बर्णेन' नामक चऔवएडीसबों अध्याय पूर हुआ॥ ४४ ॥ 
>-+++-<कक०--कौ 


पेंतालीसवाँ अध्याय 
शागिनियों तथा राग-पृत्रनोंद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका सतवन और उनका द्वारकापुरीक्रे लिये प्रस्यान 


सारदज कहते हैँ---राजन्‌ ! तदनन्तर भैरव आदि 
रागगण भगवान्‌ भीहरिके सामने उपस्थित हुए और रूपके 
अनुरूप उनके प्रत्येक अवयवका दर्शन करके अत्यन्त 
इपित दुए। भीइ रेके विप्रहमें जिस-जिस अज्ञपर उनकी दृष्टि 
पड़ती था। बहीं-बढ़ीं वह ठहर जाती था | लावण्य-विशेषका 
अनुभव करके बह वहोँसे इटनेमें समय नहीं होतो थी। 
भगवान्‌ शरीक्षष्णचन्द्रके उस अत्यन्त अद्भुत रूपका दशन 
करके वे भी एथकप्रथक्‌ू उसका गुणगान करने 
को ॥ १--३ ॥ 

मैरव बोला--शीहरिके दोनों घुटनोंका चिन्तन करो) 
जिन्हें सदा अइ्डमें लेकर कमा अपने कमलोपम करोंसे 
उनकी सेवा करती हैं ॥ ४ ॥ 

मेघमह्लारने कहा--सर्वव्यापी भगवान्‌ आऔीकृष्णकी 
दोनों औऑपें, मानो कदलीखण्ड हैं, सोनेके खमे हैं, 
पूर्ण हैं। अनुप्स शोभासे सम्पन्न हैं तथा पीताम्बरसे ढकी हुई 
हैं । उन दोतों कलदनीय ऊदुयुगलका मैं ध्यान करता 

॥५॥ ................000.00...#.0........0फमदेवके कीडा-काननकी तिरस्टत कर दिया है॥ ८ ॥_ ही. 


दीपक रागने कद्ा--भगवानक्के कटिभागसे नीचे 
जो सम्पूर्ण चरण हैं; बे समस्त सुख्त्रोको देनवाले हैं तथा 
सुवर्णकी-सी कान्ति धारण करते हैं, उन सुप्रसिद्ध चरणोंका 
भजन करो ॥ ६ ॥ 


मालफोद्ा बोला--भगवान्‌ भीदरिकी जो कमर है 
वह केशके समान अत्यन्त पदली है और वह्द मनुष्योकी 
हष्टिका मान इर छेती है। अर्थात्‌ उस क्रढिको देखनेमें 
इृष्टि समर्थ नहीं हो पाती; यह मन्द-मन्द समीरके 
चलनेपर भी अत्यन्त कम्पित होने या छूचकने हूगती है। 
इस प्रकार वह सबके चित्ततों हर सेनेयाली है । मैं विनन्न 
मस्तकते उसकी बन्दना करता हूँ ॥ ७ ॥ 


झीराग योरा--राधिकापकूमका ओ नामि-सरोवर 
है; उसका मैं अपने दृदयमें प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। 
बह पुष्करकुण्डके समान शोभा पांता है । तिवलीरूप 
लहरौंसे उसकी मनोहरता बढ़ गयी है और बहाँकी रोमावर्डीने 
कामदेवके कीडा-कानमकी तिरस्कृत कर दिया है ॥| ८ ॥ 


७» पस्थ पदस्य परार्ग शम्घुरमाकंबिदेवे: । इच्छति चेतसि राघों ते अज माषषपादम्‌ | 
६. येल बरि: सदविदरेशइ्डकिमेव इरेत। त॑ अज पाद तु इरेश्चेतसि तप्ते छुदरे ॥ 


% अरतिद्रपन्ति बदिदुःछ्ल सन्‍्तो यच्छरणं गता; । राधासाधवयोदिग्भ दाम 


झरदबिकयपशुजम्यमतीव मिश्र 


मिकिन्दमुनिलेद्ित कुलिदाकजशिज्वाइतम । 


फुराकनायूएर वरकितए्ततापत्रय चकदूभुति पद हदि दवालि राफापतेध॥ ४ ' 


( मर्म०+ विशजितण ४ड (३३०००३४. ) 





०४० “कलनक र कट नथ० लताड 


पंक्ति है; यह क्या अक्षरोंक्री पंक्ति ( बर्णमात्य ) है ! अभवा 
पीपछके एत्तेपर मोइन-साला दिखायी देती है ! क्या कमल- 
इसपर कोई व््याम रेला है या उदरमें यह रोमाबलि फेली 
हुईं है! ॥ ९ ॥ 


मैरबंराणकी रागिनियाँ बोलों--भीक्षष्ण हरिफा जो 
पीताम्बर कै बह दीपतिमान्‌ हन्द्रधनुष तो नहीं है ! सोनेके 
तारोंको शिल्पकल्ाद्ाारा यह मनोहर ढंगसे टेंका हुआ है। 
का ही भजन करो; यह मनुष्योका दुःख हर लेनेवाला 
॥ १० ॥ 


भैरबके पुञ्रोने कहा--भगवन्‌ ! आपकी चारों 
भुजाएं चारों समुद्रोंके समान सम्पूर्ण विश्वकों परिपूर्ण करने- 
बाली हैं; चार पदार्थोके समान आनन्ददायिती हैं; छोक- 


रुपी चेंदोवाके बितानमें दष्डका काम देती हैं तथा भूमिको 


घारण करनेमें दिग्गजोंके समान प्रतीत होती हैं ॥ ११॥ 

मेघमल्लारकी बोलीं--सर्ववल्लम भूमिपति 
भगवान्‌ श्रीहरिके मधुर अधरका) हे मन ! तू सदा चिन्तन 
कर | वह छल रंगके बिम्ब-फलकी-सी कान्तिते भण्डित है 
तथा नूतन जंपाकुसुमके छाक्त दरोंकी माँति उसका छुन्दर 
खह्ूप है ॥ १२ ॥ 

मेघमछारके बेटे बोले--परमेश्वर श्रीक्षष्णकी जो 
निम्न दन्त-परक्ति है, उसका सदा ध्यान करो | उसने कपूर, 
केवढ़ेके फूल) मोती, ईरे, अीखण्ड चन्दन, चन्द्रमा, चपलछा, 
अग्रृत तथा मल्लिका-पुष्पोंकी कान्तिको पहल्षेसे ही तिरस्कृत 
कर दिया है ॥ १३ ॥ 

दीपक रामकी रागिनियोंने कहा--भगवत्‌ ! 
निजजनोंकी रक्षा करनेमें समर्थ तथा अभीष्ट बस्त॒ देनेमे द्क्ष 
जो आपके युग़छ नयनोंका कृपाकदाक्ष है; वह रात-दिन 
हमारी रहा करे । बह कटाक्ष फामदेवके याणोंका परीक्षक 
'है--उल्से भी तीज शक्तिवाल्म है | उसने सम्पूर्ण खावण्यकी 
दीक्षा छे ली है; अर्थात्‌ यह शमस्त लावण्यजी राशि है। 
उसने अपनी उदारताके सामने कल्पदृक्षफों भी तिरस्कृत कर 
दिया है तथा उसके एक-दो नहीं। करोड़ों छश्य हैं ॥| १४ ॥ 
दीपकके पुत्र बोके--क्या ये दूतन फमछके बीच 





मण्डल्पर दी खख़छ कुण्डल दत्य कर रहे हैं। मामी अत्ममण्कत्मी 
दो नागिनें नाच रही हों) अथवां मकरन्दते पंरिपृण फमकर 
अमरावली मंडरा रही हो ॥ १६ ॥ 

मालकोशके पुत्र बोके---आकाश-मण्डल्में सूयदेव 
उद्वित हुए हैं या मेघमाझामै ब्रिजठी चमक रही है अथवा 
यदुपति मगवान्‌ ओऔीकृष्णुके! गण्डमण्बल ( कपोलद्य ) कर 
धज्योतिकि  खण्ड-सा कनक-निर्मित कुप्डक  अ्कमछा 
रहा है॥ १७ ॥ 


ओऔरागकी रागिनियाँ घोलीं--दो कुछिन्न किवा दो 
खज्जन पक्षियोकी पंक्तियोंका परस्पर युद्ध हुआ | उनके मध्यमें 
बीच-यचाव करनेके सिये प्रफुल्ल कमलपर एक तोता निकट 
आ गया है, ज्ये अदण बिम्ब-फलकों प्राप्त करनेद्ी इच्छाते 
बद्दों बेठा शोभा पाता है ( यहाँ कुछिज्ञ गा लझ्न पक्षी 
भगवानके दोनों नेत्र हैं; उनके बीचमें बैठा हुआ तोता 
नासिका है; प्रफुल्ठ कमछ घुख है | और अरुण बिम्ब-फ 
अघर है )॥ १८ ॥ 

ओरागके पुत्र घोले--जिन्होंने अपनी कमरमें पीताम्वर 
बाँध रक्ला है। मत्तकपर मोर-मुकुट धारण किया है और 
प्रीवाफो एक ओर छका दिया हैं। जो हाभमें छकुटी और 
बंशी लिये हैं तथा जिनके कानोंमे कुण्डल हिल रहे हैं; उन 


. पहुतर नटबर-वेषधारी श्रीडरिका मैं मजन करता हूँक ॥ १९ ॥ 


बोलीं--जिनफी ध्यास 
कान्तिकी अछ्सीके पूछते उपमा दी जाती है; जो यमुनाके 
तटपर कदम्प-काननके मध्यभागमें विराजमान हैं तथा नमी 
अवशज्याकी ग्रेपमुन्दरियोंके साथ विह्वर करते बुए शोभा पात्र 
हैं, बे वनमाली हम सबके मज़लका विस्तार करें| ॥ २० ॥ 
दिन्दोलरागके पुश्रोनि कद्दा-हरे ! भूतछूपर मेरे 
समान प्रातकी नहीं है और आपके समान कोई पापापहारी 
भी नहीं है । इसछिये आपको जगन्नाथदेव मानकर मैं 
___+ परिकरोकरतपीतपर्ट दि शिक्षिकिरीय्नटीकृतसूखबरणू । 
काुरवेणुकर चख्कुण्दअ पदुतर नटवेषपर सझे # 
( गे ०) विश्वशित्‌ ० ४५ । १९ ) 
+ अतसीकुद्मोपभेक्कान्तिबंभुवाकृल्कटस्वमध्यवतों. । 
सबधोपनदूविष्रशाी बनमाकी वितनोतु माह्ति ॥/ 
....[ गये७ विध्वणलित० ४५ । ३७ ). 


न हर ४ ध 
ढ़ १ 
श् न्‍ । 
५. >॥ «7. 5 
कः च्छ श्ं 
कै, 


ओमी हैं | आपकी जैसी इच्छा हो; वैसा मेरे प्रति 

है २१५ 
अारदूजी कहते हैं--राजन, ! सर्गोद्दार किये गये 
उपर्युक्त ध्यॉनफ्रों जो सदा छुनता अथबा, पढ़ता है; भक्त- 


:« . बक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके नेभोके समक्ष प्रकट हो 
', - जाते हैं। इस प्रकार वेद आदिको अपने स्वरूपका दर्शन 


कराके साक्षात्‌ भीहरि ठन सबके देखते-देखते चत॒भुंज 
शाहंपाणि बन गये ॥ २२-२३ ॥ 

इस प्रकार भ्रीकृष्णका दर्शन करके जब देवताल्येग 
अपने गर्णोके साथ चले गये; तब सेनामें अपने पुत्र यदुकुल- 


# ग्रोल्ोकधामाध्रिपर्ति परेशं परात्परं त्यां शरण बजाम्यदम # 


हट है जि लमिशिटफ्प फट पककटफिलटेपपफशपप्नपपनसफमफ्पम्म्मस््म्न्य्म्स्नन्क्िििफप्प्स्म्प्म्स््प्प्स्स्म्स्क्ल्फ्प्प्ण्ण्ण्फ्णप्डप्कपककापपपतकाए, 





[ विवसियदाप्ड' 





तिलक शम्बर-शत्रु प्रयुज्कको स्थापित करके परात्परे भगवात्‌ 
श्रीहरिने अपनी द्वारकापुरीमें जानेका विचार किया | 
मियिलेश्वर | उनके रथपर मझ्ीरशः घंटा और किंक्षिणीकी 
मधुर ध्यनि होने लगी | सुन्दर कांस्म-पात्र ( श्ॉक्ष ) की 
आवाज भी उसमें मिल गयी | दारकने उस रथमें सुभीव आदि 
चश्ल घोड़े जोत दिये | बह उत्तम रत्नयुक्त आशूषणोसे 
सजाया मया था; उसके आगे वेद-मन्त्रोंका घोष मी होता था 
और उसके ऊपरका गरुडष्वज प्रभझ्ननके बेगसे फहरा रहा 
था । ऐसे रथके द्वारा वेदपुरीकों छोड़कर परमात्मा भ्रीहरि 
यादबडुन्दसे मण्डित द्वारकापुरीको चले गये ॥ २४-२७ ॥ 


इस प्रकार आीगग-संद्ितामें विदवजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइब-संवादमें रृष्णके ध्यानका 
बर्णन! नामक पेंतालीसबों अध्याय पूरा हुआ॥ ४५ 0 
--+७--कपकदफाह- न त- 


छियालीसवोँ अध्याय ॥॒ 
यादघों और गन्धबोंका युद्ध, बलभद्रजीका प्राकथ, उनके द्वारा गन्धर्बसेनाका संहार, 
गन्धर्वराजकी पराजय, वसन्तमाछती नगरीका हलद्धारा कर्षण; गन्धर्वराजका 
भेंट लेकर शरणमें आना ओर उनपर बलरामजीकी कृपा 


सारदज्ी कहते हँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ भ्रीक्षष्णके 
इारकापुरीकों चले जानेपर प्रद्युम्न अपने सैनिकोंके साथ 
कामदुघनदके समीप गये । वहीं गन्धवोंकी मनोद्ारिणी हेम 
रह्मसयी बसन्तमालच््ती मामकी नगरी है। जिसका विस्तार सौ 
बोजनका है। छबज्ञ लता ओके समृह। इलायची, केसर; जायफछ 
मावित्री, भीखण्ड चन्दन ओर पारिजातके बृक्ष उस पुरीकी 
शोभा बढ़ाते थे। मठघाके श्रमरोंके गुक्ञारयते निनादितः 
विचिभ्र पक्षियोंके कछरबसे मुखरित तथा गन्धवोंते सुशोभित 
वह नगरी नागोंसे युक्त भोगबर्तापुरीके समान शोभा 
पाती थी॥ १-४ 

यहीं पतंग नामसे प्रसिद्ध महाबल्ली गन्धवंराज राज्य 
करते थे। जो बड़े ध्रुण्याप्मा ये और जिनका बल पौरुष 
देवराज इस्क्के समान भा | उन्होंने सुना कि दिग्बिजवके 
लिये निकले हुए प्रयुग्म आ रहे हैं; तब उन गन्धर्राजने 
उदभट गन्धबोंसे युक्त होकर युद्ध करनेका निश्चय किया। 
रथ थोढ़े। हाथी और पेदरू दस करोड़ गन्धवोंके साथ 
राजा पतंग प्रशुम्नके सामने युद्धके लिये आये 4 
गन्धर्यों और यादधोंमें बहा भग्रंकर थरुद्ध हुआ | भालों; 
गदाओं परिषों। गुहदों/ दोमरों तथा आशियोफोी मार होने 


लगी। बाणोसे अन्धकार फैल जानेपर अतिरथी बल्बान्‌ 
बीर पतंग धनुष्रको टंकारते हुए आगे बढ़े और मेषके 
समान गजना करने छोगो | बलदेवजीके बलवान अनुज 
गदने गदा लेकर गन्धर्षोंकी सेनाको बेसे ही धराशायी करना 
आरम्भ किया, जैसे देवराज इन्द्र बद्धसे पर्बतोंकों दह्दा 
देते हैं ॥ ५-१० ॥ 

गदकी गदाके प्रहारसे कितने ही गन्धर्ब युद्धभूमिमें 
गिर गये, उनके रथ चूर-सूर हो गये और समस्त हाथियों- 
के कुम्भव्थल फट गये । कितने ही घुड़सबार बीर भी युद्ध 
के मुदानेपर प्राणशूत्य होकर पड़ गये । भुजाएँ कट आनेसे 
कितने ही गन्धवं उत्तानमुख और अधिमुज्न पड़े दिखायी 
देते थे । क्षणमाजमें गन्धर्षोकी सेनामें छूनकी नदी बह 
चली । प्रमथगण भगवान्‌ रुद्ठकी मुप्डमात्य बनानेंके 
छिये युद्धभूमिमे नरमुण्डोंका संग्रह करने छगे । सिंह॒पर 
चढ़ी हुई भद्काली सेकड़ों डाकिमियोंके साथ 
आकर खप्परमं ल्ूूत मर-भरकर पीती दिखायी देने 
लगीं॥ ११-१४ ॥ 

इस तरद्ट गदके द्वारा किये गये मुद्धमें जब गन्धर्षधण 
पदकायन करने के; तब ॥>णोंके राजा पतंग एक कस 





ग्रजतेमाके साथ वहाँ आ पहुँचे । मिशिकेद्थर | पतंगने: .. 
आते ही गदकी छातीयें गदा मारी । गदने भी अपनी' 


यदासे पतंगके वक्षपर चह्मूंक चोट पहुँचायी | उन 
दोनोंगें दो धढ़ीतक गंदायुद्ध चक्त रहा । उनकी दोनों 
गदाएँ आगकी चिनगारियोँ बिखेरती हुईं चूर-चूर हो गयी । 
रणदुर्मद फ्तंगने लाख भारकी मारी गदा केकर तुरंत ही 
शरदके मस्तकपर मारी | यदाके उस प्रहारसे गद क्षणमर- 
के छियि मूप्छित हो गये | इस प्रकार महामना पतंगने जब 
घोर युद्ध किया। तब उसी समय द्वारकापुरीसे एक तेजपुक्ष 
आ पहुँचा ॥ १५-१९३ ॥ 


समस्त यादवोॉने करोड़ों सूर्योंके तुल्य तेजल्वी उस तेज- 
पुझकी देखा । उसके भीतरसे गोरे अज्नवाछे महाव्ली 
भक्तवत्सल भगवान्‌ बलदेव सहता प्रकट हो गये। 
नीलाम्बरधारी बल्शाली बढरामने कुपित हो गन्धरबोकी सारी 
सेनाफी इलते खींचकर मुसलसे झरना आरम्भ किया | 
बहुत-से रथो, हाथियों और धोड़ोंको उन्होंने कालके गालमें 
पहुँचा दिया। शक्जधारियोंमें श्रेष्ठ बीर सब-के-सब चूर-पूर हुए, 
प्रत्थरोंकी भाँति एक साथ ही भूतल्पर त्रिलर गये । पतंग 
भी रथहीन हो भारी भयके कारण बहाँसे बसत्तमालती पुरीमे 
चके गये और पुनः यादबोसे युद्ध करनेके छिये सेनाका 
ब्यूइ बनाने छो ॥ २०-२४ ॥। 


नरेश्यर | सौ योजन विस्तृत गन्षबोंकी सम्पूर्ण बसन्त- 
मालती नामकी मद्दापुरीकी इसे उपावकर कुपित हुए 
बह्ृदेवजीने कामदुघ नदमें गिरानेके लिये खींचा । उस 
सगरीके भवन धद़ाघढ़ धराशायी होने छगे । फिर तो 
तत्काठ वहाँ हाहाकार मच गया । अपनी नंगरीकों टेढ़ी 
या करवट छेती हुई नौकाकी भाँति डगमगाती देख 
पतंग सबंधा पराभूत हो। तत्काल सम्रक्ष गन्धर्योके साथ 
हाथ जोड़; मेंट-सामग्रीके साथ वहाँ आ पहुँचा ॥ २५-२७॥ 


जो सुवंधके समान काम्तियाले तथा विविध रस्नोंति जटिल 
मे) मोतीकी अंदसंवार उनकी शोभा बढ़ांती थौं। 


विश्वफर्माने उन बिमानंको दस-दस बोज़य विस्तृत यथा “ 


था | ये सभी विमान इच्छानुसार चंल्नेधाले तथा कोड़ि 
कोटि कली एवं पताकाओँसे शुशीमित मे । उससे सहत्तों 
सूर्योके समान प्रकाश फैल रहा था । चार छाख गौएँ। 
दस अरब घोड़े) इलायची) छक्षज्र: केसर और जायफर्णेंके साथ 
दिव्य अमृतफलोंये भरे करोड़ों पात्र उपहारके रूपमें छाकर 
उन्होंने दिये | फिर वे नमस्कार करके तिरस्कृतकी मँति 
हाथ जोड़कर बलरामजीसें बोले; उन्हें अलमद्रजीके प्रभावकों 
पूरा परिचय मिल गया था। २८-३ १६ ॥| 


पतंगने कहा--राम ! महापराक्रमी अलराभ् | मैंने 
आपके परान्ममकी पहले नहीं जाना था। इसलिये अपराध कर 
बैठा । जिनके एक फनपर सारा भूमण्डल तिलके समान 
दिखायी देता है? उनके सामने कौन ठह्दर सकता है। 
मंगबन्‌ ! कामपाल | देवाधिदेव | आपको नमस्कार है। 
साक्षात्‌ अनन्त एवं रोषस्वरूप आप बलरामको बारंबार प्रणाम 
है। अच्युत देव ) आपकी जय हो, जय हो। परात्पर | साक्षात्‌ 
अनन्त ! आपकी कीति दिगन्ततक फेंडी हुई है । आप 
समस्त देवताओं, मुनीन्‍्द्रों और फणीन्द्रेंसि भेष्ठ हैं । मुसछ- 
घारी ] आप बलवान्‌ हलधरको नमस्कार है# || ३२९१-३४ ॥ 


मारदजी कहते हैं--राजन्‌ | पतंगके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर महाबली बलभद्रजीका चित्त प्रसक्ष हो गया। 
उन्होंने गन्धबंको प्ञब तुम मत ढबरोः--यों कद्दकर 
अभयंदान दिया | तदनन्तर यादवेश्वर बलदेव अपने 
चरणोमें पड़े हुए प्रद्ुम्नको भेनाके संचालक-पदपर स्थापित 
करके, यादवोंसे प्रशंसित हो शीघ्र दी द्वारकापुरीफो चले 
गये ॥ ३५-१६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संहितामें विश्वजितरूप्डफे अन्तगेत नार-बहुरछव-संवादमे “्वसन्तमारूती 
नगरीका कषेण" नामक छियालौसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 





वन “ीगिककननिनननन- कल लिन. नलननननननन “नबललकमना शान ० 





% जय जयाध्युत देव परात्पर स्वपमनम्त दिफातयतक्षते । झुरलुतीस्द्रकणीर्रवराय ते मुसछिने बकिने इकिने नमः ॥ 


( वर ०३ विश्वजिंत० ४३ । १४ ) 


उत्तवें को खाल ऐसे विधान इज़देवलीयों मेंट किये, .. 





0.००/%/2/,92000032300 2 अल 32332 ह772:255:2&27#0722 34७५०३ ++५। 


# भोलीकशत्मात्िफ्सि परेश परात्यरं त्थां शरणे धजास्यदम # 


५७७ ७+ ७५७९ 


यादव-सेनाके साथ शक्रसखका युद्ध ओर उसकी पराजय 


'! लारबशी कदते हैँं--राजन्‌ ! तदनन्तर महद्दावीर 
प्रचुन अपनी विजय-दुन्दुमि बजबाते हुए यादब-सेनिकोके 
साथ भधुधारा नदीके तटपर गये | सुबर्णगिरिके किनारे कुबेर- 
के सुन्दर बनमें, जो सुनहरे इंसों और काश्चनी रृतिकाओंसे 
सब्यश्न है; पहुँचे। मिथिलेश्वर ! हिमाल्यकी गुफाएं देवताओं- 
के किये दुर्गा काम देती हैं। वहाँ दानबोंकी पहुँच नहीं 
हो पाती । वहाँ गज्ञातटवर्ती बेंतकी झाड़ियाँ छाती रहती 
हैं। कभी-कभी दानवोंसे डरकर खर्गते भागे हुए. आर्ठों 
स्वोकपालेकी निधियों वहाँ निवास करती हैं || १-४ | 

शक्रतख नामक देव-शिरोसणि उस प्रान्तके अधिपति 
है । प्रयुम्कका आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ 
बुद्ध करनेका विचार किया | प्रशुम्नके मेजे हुए. बुद्धिमानोंमें 
श्रेष्ठ साक्षात्‌ उद्धव मार्गदर्शी त्ोगोंसे रास्ता पूछते हुए 
दाकतखकी नगरीमें गये । समामें पहुँचकर मन्त्रिप्रवर प्रभु 
उदयने राजा इख््रललकों नमस्कार करके प्रयुम्नकी कही 
हुई बातें बिस्तारके साथ कह सुनायी ॥ ५-७ ॥ 

उद्धव बोले--यादवोंके इन्द्र; द्वारकापुरीके स्वामी 
राजाधिराज उग्रलेन अम्बूद्वीपके नरेश्ञीफों जीतकर राजसूय 
यह करेंगे । उनके द्वारा दिग्विजयके लिये भेजे गये 
बलबान्‌ रक्मिणीनन्दन प्रशुम्न अपने तेजले भारत आदि 
बष्रोंकी जीतकर आज ही इलाबुतवर्षपर विजय पानेके 
डछिये आये हैं। उन श्रीकृष्णकुमारका बल महान है । यदि 
आप अपने कुछकी कुशल चाहते हों तो भीम ही उन्हे 
मेंट दीजिये । सर्वशोंमें श्रेष्ठ नरेश | यदि आप मेंट नहीं 
देंगे तों आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा ॥ ८-१०१ | 

शकलख | सुनो । देवतात्येग भी 
रद मेरी पूजा करते हैं; फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या 
है। में तिद्ध हूँ, महावीर हूँ और एक छाख हाथियोंके 
समान बलबान्‌ हूँ! आठों लोकपालेंके आधिपत्पक। रक्षक 
हूँ। कुबेर-के समान ब्ोदले सम्पन्न तथा इन्द्रके समान 
उद्बट शक्तिशाडी हूँ। उम्रतेनकों ही मुसे उत्तम उपायन 
में करना चाहिये. मैंने पहले कभी किसीकों मेंट नहीं 
दी है; इसलिये मैं तुम्हारे प्दुयाजकों भी मेंट नहीं 
दूँगा ॥ ११-१३ के 


डडव बोले--यादवोंके तेजले जैसे कुबेर्को तिरस्कार 
प्रात्त हुआ है और उन्हें मेंट देनी पड़ी है। जैसे चेश्रदेशके 
बलवान्‌ राजा श्ज्ञारतिलकने मेंट दी दै। हरिवर्षफे राजा 
शुभाव उत्तराखण्डके स्वामी गुणाकरः देत्योंके सखा 
राक्षसराज रड्डार्पात संवत्सरः केठुमाठ और शकुनि आदि 
बड़े-यदे अठुरोने जैसे भेंट दी है? राजन ! उसी तरह 
उन्हींदी-सी दुदशामे पड़नेपर आप भी प्रथुम्नकों मेंट 
देंगे || १४-१६ ॥ 

नारदजी कदते हैं--राजन्‌ | उद्धवकी उपर्युक्त 
बात सुनकर अल्वान्‌ शक्रसखने कुपित हो उद्धवकीं इस 
प्रकार उत्तर दिया--“भगवद्धक्त-शिरोमणे | सुनो । जब- 
तक मैं मेंट दूँ? तबतक तुम यहीं ठहरों । अन्यथा हुम 
जाने नहीं पाओगे । महामते ! मेरी यह बात सत्य हैः 
सत्य है॥ १७-१८ ॥ 

उद्धव बोले--हम मन्तियोर्मे भेष्ठ और भेष्ठ शान , 
प्रदान करनेवाले हैं। जो हमारी शिक्षा नहीं मानते। उनका 
मन्जल नहीं होता ॥ १९ ॥ 

नारदजी कहते हैँं--राजन्‌ ! इस प्रकार शक्रसलने 
उद्धवको वहाँ नजरबंद कर लिया | उद्धवके नहीं लौटनेसे 
यदुरवशी लोग चिन्तित हो गये | उन्हें देखे बिना उन 
सबके कई दिन बीत गंये | तब मेंरे मुखसे उद्धवजीके 
अवरोधका समाचार सुनकर भगवान्‌ प्रयुम्न हरि जिपुरा- 
मुरको जीतनेके लिये यात्रा करनेवाले महादेवजीके समान 
इक्रलस्वपर विजय पानेके लिये घले | उनके साथ समस्त 
यादव बन्‍्धु और सारी सेना थी। प्रयुम्मजी सुबणांदिकी 
गुफाके द्वारपर जा पहुँचें। दुन्दुमियोंक्ी ध्यनिते मिश्रित 
वीर योद्या भोके कोदण्डोकी ट्कारों, घोड़ोके ट्विट्टिनाइटकी 
आवाजों तथा हाथियोंक्री चिस्थादोंसे दसों दिश्लाएँ गूज 
उठीं। श्लेनिकंके पेरोंसे उड़ी हुईं धूछ भी संब ओर 
व्योत्त हो गयी । शक्रसखकी सेना यादवोंसे थ्रुद्ध करने 
लगी । भयंकर युद्ध होने लेगा) ब्यॉग-मण्डल अश्-इास्त्रोस 
आच्छादित हो गया । रपेधर | यह सब देखकर मेद- 
पबंतके निवासी समस्त देवता भयभीत हों उठे ॥ २०-२७ ॥ 


इसी समय कोघसे भरा और रथपर चढ़ा मद्ातल्ली 





शक्क्ल दस अधोहिणी तेनाके शाथ आगे अदुकर 
बादवोके साथ बुद्ध करते छग्ा । देवताओंका यादवोके 
लाथ दुमुंछ युद्ध छिह गंगा | राजन ! प्राकृत प्रतूयके 
खमय चारों समुद्रीके टकरामेसे अंसी भीषण ध्यनि होती 
है, वेशा ही महान क्रोणाइक पहाँ होने छगा | अस्न-शस्तोसे 
बहाँ अस्धकार-सा छा गया। उस समय बलदेवके छोटे 
आई रोहिणीनन्दन यीर सारण कवच धारण किये, हाथीपर 
बैठकर) बारंबरार धमुषकी टंकार करते हुए सबसे आगे 
आ गये और अपने कोदण्डसे घूटे हुए. वार्णाद्दाय शक्रलख- 
की सेनाका संहार करने लगे | सारणके बाणसमूह०ँति कितने 
ही वीरोंके दोद्रो दुकढ़े हो गये । युद्धभूमिमें बहुत-से 
रथ करवट लेकर पृक्षोके समान धराशायी हो गये । उस 
ध्मय जिनके कुस्मस्थछ फट गये थे; उन हाथियोके मोती 
इधर-उधर गिर रहे थे। बाणोंके अन्धकार्र्म वे बिखरे हुए 
मोती राजिकालमें तारामणोंके समान चमकने व्मो | कटते 
हुए थोढ़ों; पेदल योद्धाओं तथा हॉँयियोंसि वह समराकज़ण 
भूतगणोंसे युक्त भूतनाथके क्रीड़ाख्यल महाश्मशान-सा जान 
पड़ता था | सारणका बल देखकर सब देवता भांग चले | 
उनके कोदण्ड छिन्न-मिन्न हो गये; कबच चारों ओरतसे 
फट गये ॥ २५-३१ || 


अपनी सेनाकों पलायन करती देख बलवान शक्रतख 
धनुष टंकारता हुआ यहाँ आ पहुँचा और बड़े कोरसे मेघकी 
भाँति गर्जना करने लगा । वीर धनुर्धर बलवान 
समराज्धणम अजुनको दस साम्ब और अनिरुद्धको सौ-सौ+ 


की दो सौ तथा सारणको एक सहस्त बाण मारे । उसके ' 


बाणोंकी मारसे रथी वीर दो-दो बढ़ीतक उसी प्रकार चक्कर 
काटने को; जैसे कुम्हारके चाक घूम रहे हों । बह अद्भुत-सी 
बात हुई | उस तरह चकर काटनेसे धोढ़े मृत्युके प्रास अन 
गये; रथॉोंके बन्धन दीले पढ़ गये, रथियोंके मनमें खेद 
होने छगा और सारथि भी खुद्धमें मूच्छित 
गये ॥ ३४-१८ ॥ : 


राजेन्द्र | उस समय जआम्बवतीनन्दन साम्ब दुसरे रथपर 
आरूद हो बल्पूर्वक्क धनुष टंकारते हुए अये | उन्होंने 
शक्रसखके धनुप्रकी दस वाणोसे छिल्ले-मिन्न कर डाछा । 
दो वा्णेति उसके सारथिकों और सौ वाणसे धोड़ौंको 


यमस्ोक मेजकर तहल बाणोहारा उसके रंजकों भी चूर-कूर 
कर दिया | धनुषके कट जाने तथा थोहों और सारविकें 
मारें खनेपर रथहीन हुए शकसखने मतबाके ग़लराजपर 
आरूद हो रोपपूर्वक झूछ हाथमें के लिया । बलमाव, 
शक्रतल्ने उस धशूलसे साम्यक्षी छातीमे औोट की । उच. 
आघातसे साम्बका मन कुछ व्याकुछ हो गया ॥ ३९-४९ 


शक्रसखका हाथी एक-एक योजनका डग मरता था | 
डसका रंग कजलगिरिके सम्रान काझ था । उसकी 
ऊँचाईं चार योजनकी थी। उसके दो दाँत आये योजनतक 
आगे निकछे हुए ये | वह बढ़े ओरसे च्म्पादता था | 
उसके चार-चार योजन बिस्तृत तीन खूँढ़ें थीं। उनके हारा 
बह सॉक्लोंकों गिराता, हाथियों और वीरोंको कुचलूता 
तथा रथों और घोढ़ोंको इधर-उधर दाँतों और पेरोंसे 
विनष्ठ करता हुआ काल; अन्तक और यमके समान व्लिाबी 
देता था । शपुसे प्रेरित उस महान्‌ गजराजकों आते और 
बिचरते देख यादव-सेनिक भयभीत हो युदसे भाग 
चके ॥| ४३-४५ ॥ 

डस समय बलदेबजीके छोटे भाई बलवान गदने गदा 
क्वेकर उस वज़-सरीखी गदासे उक्त गजराजके कुम्मस्यक्पर 
बढ़े ओरसे आघात किया । उस आधषातसे उसका कुम्भस्थक्ष 
कट गया और बह हाथी युद्ध्मस्मों पंज कटे हुए पर॑तके 
समान ढ गया । वह अद्भुत-सी बात हुई ॥ ४७-४८ ॥ 


तदनन्तर झक्रसखने ज्यों ही रोषपूर्वक गदा उठानेकी 
चैष्टा की; त्योँ ही गदने अपनी गदासे उसकी छातीमें चोट 
पहुँचायी । उस आधातसे वह द्वाथरीसह्दित गिर पढ़ा और 
मूर्च्छित हो गया। फिर उठकर उसने युद्धस्थल्में दोनों हार्यति 
गदा उठायी | गद और शक्रसख दोनों इस प्रकार परस्पर 
गदायुद्ध करने रओ) जैसे रज्ञशालामें दो मल और जंगल्म दौ 
द्वाथी लड़ रहे हों । तव बलदेवके छोटे भाई बल्यान्‌ गदने 
अपनी दोनों भुजाओंले उस वीरको उठा छिया और बल्पूबंक 
उसे सौ योजन ऊपर उसके नगरमें फेंक दिया | उस समय 
यादव-सेनामें जय-जयकार होने छगी। विजयकी दुन्दुमियों 
बज उरठीं और सब लोग बारंबार गदकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ४९-५३ ॥ 


इस प्रकार अ्रौगर्ग-संदितामें विश्रजितदम्दके अन्दर्गत मास्द-बहुकाइव-संवादमे (शफ़सकका 
बुद्ध नप्मक लैंतक्रीसनोँ शष्णाद पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 
--+जीमिकिफुकपक-- 


0१ ६५ 
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. “9९० भकलखका प्ग्नुप्तको मेंट अपंण, 
> लारंदजी कहते हैं-राजन ! अपने नगरमें गिरकर 
शक्रलेख अस्थन्त भूस्छित हो गया | फिर उस मूच्छलि बह 
उठा ।डठनेपर भी एक क्षणतक उसे बढ़ी घबराहट रही ॥ १॥ 

' तदनन्तर श्रीकृष्णझुमार प्रयुम्नको पर्स जानकर 
इकतख बड़ी उतावल्ीके साथ अपने पाससे भेंट-सामग्री 
लेकर यादब-सेनाके समीप गया । ऐराबतकुछमें उत्पन्न हुए 
ठीन छूँढ़ और चार दाँतबाले श्वेत रंगके एक हजार मदवर्षी 
दाथी। सुषर्णगिरिपर उत्पन्न हुए दो योजन विस्तृत 
शरीरबाले तथा दिमाजोंके समान उन्मत्त पव॑ताकार एक 
करोड़ हाथी। जिनके मुख दिव्य ये और जिनकी गति भी 
दिश्य थी; करोड़ोंकी संख्यामें उपस्थित किये गये | राजन ! 
इन सबके साथ सोनेके बने हुए उ्तम दिव्य रथ भी थे, 
जिनकी संख्या सौ अरब थी | दस इज़ार विमान भेंटके 
छिपे छा गये; जो दो-दो योजन विस्तारसे सुशोभित थे। 
दस लाख कासघेनु गोएँ और एक हजार पारिजात वृक्ष 
अरद्युतत किये गये | तड़ागोंमिं परिषुष् हुए सीपके मोती, जो 
'परत्रपर शढ़ाकर चमकाये गये थे तथा चमेलीके इत्नसे आर) 
शिरीब-कुसुमेंसि सज्जित तथा दूधके फेनकी तरह सफेद 
े जिनपर सुन्दर तकिये भी रक्खे 
गगे ये | हायीके दोतकी बनी हुईं उनकी पाटियाँ रनोंसे 
जटित थीं और, उनके पायोर्मे भी सुबर्ण तथा रत्न जड़े 
गये ये। विजिन्र वितान ( खेँदोवे ) और दीवारोपर लगाये 
ज़ानेबारे वस्त्र, करोड़ोंकी संख्यामें मेंट किये गये । छूने 
-कोमछ एवं चितकबरे आसन तथा विश्वक्माद्वार रचित 
बड़े-बड़े तकिये दिये गये, जो मोतियोंके गुच्छों और सुर 
शन आदिफे द्वारा खचित थे | बे सप सहस्तोंकी संख्यामें 
थे । हजारों परदे, करोड़ों पालकियों, छत्न, चैंवर और 
दिध्य सिहासनोंके साथ करोड़ों व्यजन, जो राजलक्ष्मीके 
यूषण, ये; प्रस्तुत किये गये । कोरि द्रोण अमृत, सुधमों सभा; 

मण्डल, सहलदक कमल) हीरे, पन्‍ने और मोती 
दिये गये । कोडि भार गोमेद और नील्म दिये गये; 
सहलों भार सूरयकाग्त। अन्द्रकाग्त और कैद मणियोंक्तिः 
थे । कोटि आर स्पमन्तक मणियरोंके लाये गये थे। नरेश्वर |' 
पच्मराग सणिके भारोंकी संख्या एक अरबभ थी | आम्बूमद 
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पधुस्नका लीलावतीपुरीके खंवरमें सुन्दरीको आम 
करना तथा इल'जूतवर्षसे लोटकर 


भारत एवं द्वारकापुरीमें आना ' 
सुवर्ण, हाटक सुवर्ण तथा सुवर्णगिरिसे प्रात सुब्णोंके भी 
कोटि-कोटि भार प्रस्तुत किये गये ॥ २-१६ ॥ 

मैथिकेशइबर ! आठ छोकपालोंके आधभिपत्यकौ रक्षा 
करनेवात्य शक्रतल अपना राज्य तथा देवताओंकी सम्पूर्ण 
निधियोंको मेंटके छिये छेकर उद्धवजीके साथ यादव-सेनाके 
पास गया और कुशलछ्ताके छिये वह अदूमुत भेंट अर्पित 
फरके उसने प्रथुम्नगमों हाथ जोड़कर प्रणाम किया | 
शम्बरदन्ु प्रधुम्नने संतुष्ट होकर उसे र्ममाछा अर्पित की 
और उस राज्यपर उसीको पुनः स्थापित कर दिया | 
राजन | सत्पुरुषोंका ऐसा ही स्वभाव होता है ॥ १७-१९॥ 


इस प्रकार जिसने प्रदुग्नको मेंटँ दी थी, उस शक्रसखको 
जीतकर बे सेनासहित आगे गये | अब उनके सैनिकोंकी 
छावनी अरुणोदा नदीके तटपर पढ़ी । महामूल्य रस्नोंसि 
जटिल चेंदोवे सौ योजनतक तन गये | वहाँ दिव्य पताकाएँ 
फहटराने छ्मीं और बहाँकी भूमिपर बिजय-ध्वज़की स्थापना 
हो गयी । उन ध्यजा-पताकाओंके कारण वह 
उत्ताछ तरंगोंसे युक्त महालागरकी भाँति चोभा पाने 
लगा ॥ २०-२१३ ॥ 


राजन्‌ | इसी समय आकाशसे ऐदबतपर सदे हुए 
देवराज इन्द्र सहसा सेनासहित कहाँ उतर आये । 
देवताओंकी दुन्दुमियों भी उनके साथ-साथ बजती आयी | 
यह देख सम्पूर्ण यादव-बीरोंने बढ़े बेगते अपने अख्न-दा्त्र 
उठा छिये । पुनः देवराज इन्द्रको पहचानकर समस्त नरेश 
बड़े प्रसन्‍न हुए। उस समय इन्द्रने मरी सभामें पद्चुम्नसे 
केह्दा-““महाबाहु नरेंद्र | तुम परावर-ेत्ताओँमें शेंद्र हो 
अतः मेरी बात झुनो ] सुबर्णगिरिके शिखरोंपर छीलावती 
नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर पुरी है | वहाँ विद्याधरोंके राजा 
सुकृति राज्य करते हैं | उनकी एक सुन्द्री नामवाली 
कन्या है, जो सौ चन्द्रमाओंके समान रूप-स्थक्यसे सुशोभित 

परम मुन्दरी है । राजन्‌ | उसके स्वयंवरमें समस्त 
ल्लेकप्राल ओर देवता दिव्यर्म घारण करके आये हैं; किति 
38 राजकत्या कहती है कि 'जिम्रकों देखकर मैं मूर्ज्छित 
हो जाऊँगी; वही मेरा पति होंगा ।? 
सुन्दर बर फानेक्री इच्छा रखती 
भी अपने समस्त भाइथेंके साथ सहला चले और देवबून्दसे 
अग्डित उस सुन्दर स्वयंवरको देखो” | २२-२९॥ 





भारपजी 
प्रधुम्म अपने बहुबंशी भाइयोंसह्वित देवेन्द्रके साथ सहसा 
डीजवतीपुरीम रंगे । ऊ्दीं सर्वर हो रहा था। पहाँका 
प्राज्ञण बढ़ा विशाल था। जढ़े गंये रल्नोंके कारण उसकी 
मनोहरता बढ़ गयी थीं। उस खानपर चन्दन) अगर, 
भस्तूरी और केसरके द्रवका छिड़काव किया गया था 


मोतीकी बंदसवारों बहुमूल्य वितानों और जाम्बूनद सुबर्णके 
आतलसेंसे बह स्वयंवर-भवन साक्षात्‌ दूसरे इन्द्रत्योक-खा शोमा 
पाता था ॥ ३०-३२ ॥ 

नरेश्वर [ प्रयुम्म उस खयंवरमें गये और सिंह जेंसे 
किसी पर्यतके दिखरपर बैठता है उसी प्रकार सबके 
देखते-देखते एक दिव्य आसनपर विराजमान हुए । 
मैथिल् | वहाँ जितने प्रजापति, मुनि। देवता रुद्रगण/ 
मरुद्वण, आदित्यमण) वसुगण) अग्नि; दोनों अश्विनीकुम्तर 
यम) वरुण सोम, कुबेर, इन्द्र, सिद्ध) विद्याघर, गन्धर्वः 
किंनर तथा अन्यान्य सभी समागत एवं रत्नाभरणति 
विभूषित देव थे; उन्होंने प्रयुम्नको आया देख अपने 
विवाइकी आशा छोड़ दी ॥ ३१-१६ ॥ 

इसी सम्रय सुन्दरी हाथमें रलमाछला छिये अपने 
रूप-स्ववण्यसे रति और रम्भाको भी तिरस्कृत करती हुई-सी 
निकली | वह वराड्डी अज्ञना सरस्वती; लक्ष्मी तथा 
रूपकती शर्चीकी विडम्बना करती हुई-सी जान पढ़ती थी। 
मैथिलल | जिले देखकर सब ओर समस्त समासद्‌ मोहको 
प्राप्त हो गये; बह छक्ष्मीके तम्मान राजकुमारी सुन्दरी सब 
लेगोंके सामने अपने लिये योग्य वर्की इस प्रकार खोज करने 
छगी; मानो चपछा दूतन अलधरको ढूँढ़ रही हो ॥३७-३८॥ 


(दिव्याम्यरघारी तथा प्रफुल्ल कमछदलके समान विशाल 
छोचनबाऊे नरलोकयुन्दर वीर प्रद्युअअके पास पदुँचकर वह 
मुन्दरी विद्याधरी मूर्च्छित हो गयी। फिर थोड़ी ही देरमें 
उसे चेत हुआ | वह उठी और आनम्दबिभोर होकर 
प्रयुस्के गलेमें सुन्दर माला डालकर खड़ी रह गयी। 
मिथिलेश्वर ! विद्याधरोंके राजा सुकृतिने अपनी पुत्री 
सुन्दरीको प्रयु्नके हाथमें दे दिया। सब ओर माश्नल्कि 
वाद्य बज उठें) किंतु इस वेवबाहिक मज्ञलको देखकर 
देवतालोग सहन न कर सके | उन छोगनि उस स्वयंगरको 
चारों ओरसे उसी प्रकार घेर लिया, जैसे प्रचण्ड मेघोंने सूर्य- 
देवको आब्छादित कर लिया हो | उन देवताओंकी ओोधके 
अं हो धनुष कस और युद्धके हट 

सक्षात्‌ प्रयुक्त हरिने भगवान्‌ ओीकृष्णक्रे 

इस प्रकार शलन-संदिताने न 


सिंइनाद किया । मिथिल्शवर | उनके पनुपते छूटे डुए. 
चमबकि बांणोद्दात देवताओंके अज्-उस्र क़िन्नमिले हों 
गये। उनके कबचोंकी घज्ियों उड़ ययों। जैसे, सूर्यकी 
किरणेंते कुहासेके बादल फट जते हैं; उसी प्रकार वें 
देवता दसों दिशाओंमें भाग खड़े हुए ॥ १९-४३॥ 

इस प्रकार साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रयुक्ष स्वयंब्र जीतकर 
और इल्बृतखण्डपर विजय प्राकर भारतबर्षको ख़निके 
रिये उच्चत हुए। भाइयों) वादवों, सैनिकों तथा समस्ष 
मन्जीकनेकि साथ विजय-ुन्दुमि बजवाते हुए वे भारत- 
खण्डम आये। अनेक देशोंको देखते हुए, अम्बूद्वीप- 
विजयी बलवान धीर श्रीकृष्णकुमार क्रमशः आनर्तप्रदेंशमें 
और द्वारकाके देशोंमें आये। प्रदुश्नके द्वारा भेजे गये 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ सान्नात्‌ उद्धवने राजसभामं पहुँचलकर 
राजा उप्रसेनको तथा भगवान्‌ भ्रीक्षष्णकी प्रणाम किया | 
प्रत्येक वर्षमे क्या-क्या हुआ ओर जम्बूद्वीपपर किस तरह 
विजय मिली, वह सारा बइचान्त उद्धवजीने यथोचित 
रूपसे कह पुनाबा || ४४-४८ | 

तब राजा उप्रसेन भीकृष्ण-बलदेव एवं सम्पूर् 
बृद्धजनोंके साथ प्रयुश्नको छानेके लिये निकले । गीत- 
बाद्योंकी ध्वनि तभा वेद-मन्त्रोंके गम्भीर घोषके साथ मोतियों, 
खीलों और फूललेंकी वर्षापूषंक मज्बछ्पाठ करते हुए. 
ल्येग़ उनकी अगबानीके लिये आये। नरेश्वर | एक 
गजराजकी भागे करके लोनेफे कलश) गन्धर्य, अप्सराएँ, 
श्ढूं) दुन्दुभिः बेणु, गन्ध। अक्षतः सोनेके पात्र; फूल; 
घूप तथा जोके अडडुर साथ लिये राजा उप्रतेन प्रयु्नके 
सम्मुख आये ॥ ४९-५२ ॥ 

मैंथिक | भरीकृष्णकुमारने यादव-बन्धुओंके साथ खन्न 
के जाकर मद्दाराज उप्रसेनके सामने रुख दिया और हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया | मीन-केतन प्रदयुम्नने श्रीक्ृष्ण- 
बछरामको मस्तक झुकाकर समस्त वृद्धज़नोंको प्रणाम करनेके 
अनन्तर शीष्र जाकर भीगगांचार्यके चरणोंग्रे नमस्कार 
किया । राजा उग्रसेन भूरि-भूरि प्रशंशा करके, बेदिक- 
मन्‍्त्रों तथा बआकझणोंके सहयोगले विभिवत्‌ पूजन करके, 
प्रधुम्नकोी हाथीपर बिठाकर द्वारकापुरीमें गये। द्वारकार्मे 
सर्वज्--बस-घरमें मजर-उत्सव हुआ । नरेश्वर | इस प्रकार 
मैंने तुम्हारी पूछी डुई सब यातें कहीं; अब ओर क्या 
बुनना चाहते दो !॥ ५३-५६ ॥ 

, अन्‍्तगेद मारद-बहुकाश्व-संबद्धमें प्रशुग्नका 


दया यमन! मामक उ्लेलहीशियों अध्यम पूत हुआ] इ८ ॥ 
'फहरपकक०+- पान पकड़कर, 


>> ह # शोलोकधामाधिप्ति परेश परात्यर था शरण वजाम्यदम # 


[ विध्यजितकपढ) 


| 7 उनचासवोँ अध्याय े 
शबदंप यहमें ऋषियों, आक्षणों, राजाओं, तीर्थो, पत्रों, देवगणों तथा सुहृद-सम्बन्धियोंका शुभागमन 


अहुराइवने पूछा--विपथर ! आप परावर-बेत्ताओंमें 
पेड हैं; अतः मुझे यह बताइये कि राजा उग्रसेनने किस 
प्रकार राजधूय यशका विधिपूर्षक अनुष्ठान किया ॥ १॥ 
कंहा--राजन | तदनन्तर समस्त 
चममोत्माओंमं श्रेष्ठ राजा उम्रसेनने भगवान्‌ भ्रीक्षण्णकी 
सहायताते अतुराज राजसूयका सम्पादन किया । यदुकुलके 
आचार्य यर्गजीसे यत्नपूर्वक मुह्दत पूछकर भाई-बन्धुओं तथा 
झुददोंको निमन्‍्त्रण दिया । अत्यन्त भक्तिभावसे बुलाये जानेपर 
आुधि। मुनि तथा आझण--सब लोग अपने पुत्रों और 
दिष्मोंके साथ द्वारफामें आये।॥ २--४ ॥ 
राजन | साक्षात्‌ वेदव्यास, शुकदेव, पराह्वरः मैत्रे य, 
पैक, सुमम्तु, दुर्वासा, वैशम्पायन, जैमिनि; भार्गव परदाराम, 
इशाभेय, अंसित: अज्ञिरा बामदेव) अभि, बसिष्ठ, कण्व 
विश्वामित्र; शतानन्द भारद्वाज, गौतम, कपिलः सनकादि, 
विभाण्ड) पतझलि/ द्रोणाचाय; कृपाचार्य) प्राइवषिषाकः मुनि- 
जेह् शाग्डिल्प तथा दूसरे-दूसरे मुनि बहाँ शिष्योसद्ित 
” प्रथरे | अक्षा। शिव) इन्द्र; देषवगण; रुद्रगण। आदिश्यगण। 
परद्वण; समस्त वदुगण) अग्नि; दोनों अश्विनीकृमार। यमः 
वषण। सोम; कुबेर, गणेश, सिद्ध, विद्याधर, गन्धर्व तथा 
किंनर आरदिका शुभागमन हुआ । गम्धब॑-सुन्दरियोँ, 
अप्सराएं और समत्त विद्याघरियों वहाँ आयीं। बेताछ 
दनमिव) दैत्य) प्रह्मद, बलि, भीषण राक्षत्ोंफे साथ लक्कापति 
षण तथा समक्ष वानरोंके साथ वायुनन्दन हनुमान 
पौथारे | ऋक्षों और दादमाके वन्य पशुओंके साथ बलवान 
आध्षराज जाम्बवानका आगसन हुआ । समस्त पक्षियोंके 
सांस बलवान्‌ पंश्षिराज गरुढ आये | समस्त सपंगणोंकों साथ 
किये बलवान नायराज बाहुकि पभारे । सम्पूर्ण कामपेनु ओके 
धाथ भोरूपधारिंगी पभ्वीका आमसन हुआ | समस्त मूर्तिमान्‌ 
पबंतोंके साथ मेर और हिसालूय पभारे । गुस्मों। वृक्षों और 


.. इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें गिष्यजित्रूण्डके अन्दरगंत मारद-बहुाइब-संब्धमे 
नामक उनचासनों भष्याय पूरा हुआ।॥ ४५ ॥ 


छताओंके साथ प्रयागके वृश्तराज अक्षयबटका शुमायमन 
हुआ || ९५-१५ ॥ 

महानदियोंके साथ श्रीगड्ा और यमुना नदी आरयी। 
रत्नोंकी मेंटके साथ सातों समुद्र पधारे | ये सब-के-सब 
उमप्रतेनके राजसूय यशमें सहर्ष आये | सात स्वर तीन ग्राम) 
नौ अरण्य, महीतलमें नों ऋसर; विख्यात प्चोदह गुदा, 
तीर्थराज प्रयाग; पुष्कर, बदरिकाश्रम, सिद्धाश्रम) कुण्ड 
और समस्त सरोवरोंसह्तित विनशन ( कुरुक्षेत्र ) समक्ष 
उपबनोंके साथ दण्डक आदि वन--ये सब-के-सब समग्र 
बिमल क्षेत्रोंके साथ वहाँ उपखित हुए ॥ १६-१९ ॥ 

बजते शरीमान्‌ गिरिराज गोवर्धन, बवन्दावन) दूसरे-दूसरे 
बन) सरोवर तथा कुष्ड भी पधारे | रानी कीतिंदा और 
गोपियोंके साथ गोपिकेश्वरी यशोदा साक्षात्‌ पधारी । अपने 
करोड़ों सखी-समूहोंके साथ शिविकारुद्ा श्रीराधाका भी 
धभागमन हुआ । गोपियोंके सौ यूथ भी द्वारका सानन्द 
पघारे ॥ २०-२२ ॥ 

जहाँ आजकल गोपी-भूमि है; यहीं उन्हें ठहराया गया | 
उन्हींके अज्नरागते वहाँ गोपीचन्दन प्रकट हुआ। जिसके 
अज्ञमें गोपीचन्दन लग जाता है) वह मनुष्य नरते नारायण 
हो जाता है॥ २३ ॥ 

चारों बर्णोके सभी छोग उस यज्ञमें उपस्थित हुए थे । 
प्रशाचक्षु इतरा्र, कलिका अवतार साक्षात्‌ दुर्योधन) शाल्व, 
भीष्म, कर्ण कुन्तीपुश्र युश्रिष्विर, भीम) अर्जुन; नकुछ, 
सहदेव, दमघोष, इदधशर्मा, महाराज जयसेन, धृष्टकेतु; भीष्मक, 
कोसछराज नग्नजित्‌, बृहत्सेन तथा तुम्हारे पितामह। 
ताक्षात्‌ मिथिलेश्वर धृति तथा अन्य राजा, सुदृद-सम्बन्धी। 
बल्थु आन्यव अपनी रानियों तथा पुत्न-वौभोंफे साथ उस 
यशमें पघारे थे | २४-२८ || हि 


“खजन-जुभागमन! 


पचासवों अध्याय 
राज्य यज्ञका भज्नलमय उत्सव; देवताओं, आक्षणों तथा अतिथियोंका दान-मानसे सत्कार 


आरदूओं कहते हैं--राजनू ! अरथसिद्धिके द्वारभूत 
पिष्डारक कषेतमे। को रैकतेक प्रबंत और श्मुद॒फे यीचमें 


स्थित है; पका आरम्म हुआ | उस ये जो कुण्ड बना; 
उछका विस्तार पॉँच थोजनका था | त्क्कुण्ड एफ कोजनका 


अध्याध ५०] % राजसूय यहका मश॒रूमय दत्सव! देवताओं आदिका सत्कार ,शेजं, देकाजों की फिल्मण | इेएेफ. 








और पंच कुष्ड दो क्रोसमें बनाबे गये। वे सभी कुष्ड 
मेखला, मत; विस्तार और वेदियोंके साथ सुन्दर ढंगते 
निर्मित हुए थे । बहाँका मद्दान्‌ यशस्तम्म एक हजार हाथ 
ऊँचा था | घुवर्णनय यशमण्डपका विस्तार पाँच योजनका 
था। जो चँंदोवों और बंदनवारोंसे सुझोमित था | केलेके 
खंगे उसकी शोमा बढ़ाते थे || १-४ ॥| 

भोज; चृष्णि; अन्धकः मघुः शूरसेन तथा दाह वंशके 
यादवोंसे घिरे हुए राजा उग्रतेन देवताओँसे युक्त इन्द्रक्ी 
आऑँति उस यश्ञमण्डपर्मे शोभा पाते ये | जैसे परमात्मा अपनी 
विभूतियोंसे शोभा पाता है। उसी प्रकार परिपूर्णतम मगवान्‌ 
यशाबतार श्रीकृष्ण उस यशमे अपने पुतन्नों और पौशजोसे 
सुशोमित होते थे ॥ ५-६ ॥ 


महान्‌ सम्भारका संचय करके. थ्र्गोचायेफों गुरु 
बनाकर यदुराज उम्रसेनने ऋतुभ्रेष्ठ राजसूय यस्की दीक्षा छी । 
मैथिल्ल | उस यशमें दस छाख़ होता, दस व्यूख दीक्षित 
अध्चयु और पाँच छाख उद्भाती थे। अग्निकुण्डमें हाथीकी 
ूँड़फे समान मोटी घृतकी धारा गिरायी जाती थी; जिसे 
खा-पीकर अग्निदेवता अजीण रोगके शिकार हो गये | उन 
दिनों तीनों स्लेकोमे कोई भी जीव भूखे नहीं रह गये | सब 
देवता सोमपान करके अजीर्णके रोगी हो गये || ७-१० ॥ 


अपनी धर्मपत्नी रचिमतीके साथ बलवान याद्वराज 
उम्रतेनने पिण्डारक तीथंमें यशका अवम्य-स्नान किया । वे 
व्यांस आदि मुनीश्वरोंके साथ वेद-मन्त्रोंके द्वारा विधिपूर्षक 
नहाये। जैसे दक्षिणासे यश्की शोभा होती है; उसी तरह रानी 
दनच्चिमतीके साथ राजा उप्रसेनकी शोभा हुईं । देवताओं 
“ सथा भनुष्योंकी दुन्दुभियाँ बजने छगी और देवता उग्रतेनके 
ऊपर फूल बरसाने रूमे । सोनेके हारसे विभूषित न्ौदह छाख 
हाथी उम्रसेनने दान किये । सो अरब घोड़े उन्होंने यशान्तर्मे 
दक्षिणाके रूपमें दिये । बहुमूल्य दवारों और वच्योंके साथ 
करोड़ों नवरतन मुनिवर गर्गाचार्यको भेंट किये | साथ ही 
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उन्हें घर-एहस्थीके उपकरण भी आर्यित 'किये | महासनस््री 
गरादवेन्द्र शजा उम्रसेनने उस यक्षम एक इज़ार हाथी; दस 
हजार घोड़े और बीस भार सुबर्ण त्क्षा बने हुए, न्राह्मणको 
दिये । जैसे राजा मरतके यशरम अ्राक्मणव्येग दक्षिणाते इतने 
संतुष्ट हुए थे कि अपने-अपने सुबर्णमय पात्र भी छोड़कर 
चल दिये थे; उस्ती प्रकार महाराज उप्रसेनके इस बरमें 
भी ब्राक्षण संतुष्ट तथा हपोत्फुल्ल होकर अपने घर लोटे । 
अपने-अपने भागकों पाकर संतुष्ट हुए सब देवता स्वगंलफको 
अछे गये | वंदीज्नोंकी भी बहुत द्रव्य दिया गयाः जिंससे 
जय-जयकार करते हुए वे अपने घर गये | राक्षस) फयः 
चानर) दाढवाले पश तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गये | समस्त 
नाग भी संतुष्टच्षस होकर अपने-अपने घर पधारे। गौएँ, 
पर्यत। बृक्ष-समुदाब। नदियाँ; तीर्थ तथा समुद्र--सभको 
अपना-अपना भार प्रात हुआ और के सब संतुष्ट होकर 
अपने-अपने स्थानको पभारे | जो राजा आमन्त्रित किये गये थे; 
उन्हें भी बहुत मेंट देकर दान-मानके द्वारा उनकी पूजा की 
गयी और वे सब संतुष्ट होकर अपने-अपने घर गये । नन्‍द्र 
आदि मुख्य-मुख्य गोपोंका पूजन स्वयं श्रीकृष्णने किया | ने सब 
दोग प्रेम और दानसे प्रसन्‍न हो बजकोी औैटे॥ ११-२२३ ॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार मैंने तुमते राजसूथ महायशके 
मजझलमय उत्सवका वर्णन किया | जहाँ साक्षात्‌ मगवान्‌ 
ओरृष्ण हैं, वहाँ कौन-सा कार्य सफ़छ नहीं होगा ! 
जो मनुष्य सदा इस कथाकों पढ़ते और सुनते हैं 
उन्हें धर्म, अर्थ, काम और भोक्ष--चार्रो पदार्थोकी घात्ति 
होती है । भगवान्‌ भीकृष्ण पूर्ण) परेशा। परमेश्वर और 
पुराणपुरुष हैं। ये तुमको पत्रित्र करें | जो मनुष्य उनकी 
इस विचित्र कथाकों सुनते हैं, बे अपने कुलकी पश्रित्र कर 
देते हैं । विदेदराज | परमेश्वर श्रीहरिने यशके बहाने 
समस्त भूतछका भार उतार दिया | जो यदुकुछमें चत॒ब्यूंइ- 
रूप धारण करके प्रकट हुए? उन अनन्त-गुणशाली भुबन- 
पालक परमैश्वरकों नमस्कार है# | २३-२७ || 


इस कार औगमे-संहितामें विश्वजित्शप्डके अन्तमेत नारद-बहुराश्व-संगादमें उम्रसेनके महान्‌ अम्युदयके प्रसज्रमें 
४राजसूब-यज्ञोत्सनका गर्णेनः मामक पच्ासवों अध्याय पृ हुआ ॥ ५० ॥ 
----३+'पजिपकिककक-म७--- 
जिश्थमित्सण्ड सस्पूर्ण 
>>] -नकिवीकक बिग 
# पूण: परेश: परमेश्वर: अमुः घुनातु थो बः पृरण: पुराणः | 
खरण्यन्ति ये तस्व कवां जिचित्रां कुबन्ति. तींय॑ स्थकुछ नरास्ते ॥ 
छटेल यशस्व हरि: परेशरों भार विदेदेश भुवोध्यतारयत्‌ । 
वोध्भूजहुष्यूंदररोे बदो? कुके तस्मे नमोडननन्‍्तगुणाय॑ समूधते ॥ 


( गगे०, विश्वश्रितु० ५७ । रख ०२७ ) 


शीलनेक्षाय ममः 


श्रीवलभद्रखण्ड 


पहला अध्याय 
ओऔीबलभद्रजीके अवतारका कारण 


राजा बहुलाइवने कदा---ब्र्चन्‌ | आपके भीमुखते 
मैंने अमृतकी अपेक्षा भी परम मधुर; मद्रर्मय परम अद्भुत 
विध्वजित्स॒ष्डका अवणश किया । महात्मा ओऔकृष्ण 
परिपूर्णतम भगवान्‌ हैं; उनकी सोलह हजार पत्नियोमेसे 
प्रत्येकके दश-द् पुन्न हुए । मुनिवर ) उनके फिर 
करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए | प्ष्वीके रजकण गिने 
जा सकते हैं, किंतु कोई विद्वान्‌ कवि भी श्रीकृष्णके वंदाजोंकी 
राणना करनेर्म समर्थ नहीं है । महात्मा बलरामजीकी रेवती 
पत्मी थीं। उनके एक मी पृत्र नहीं हुआ । कृपापूर्वक 
इसका रहस्य बताइये || १---४ ॥ 


श्रीयारवजी कदने छग्रे--तुम्हारा प्रश्न बहुत सुन्दर 
है। भगवान्‌ अच्चुतके बढ़े माई भगवान्‌ संकर्षण कामपाल 
हैं। उन बछरामजीकी कथा मैं तुम्हारे सामने मलीभाति 
ब्णेन करूँगा । हुर्योधनके गुरु प्राइबियाक नामक मुनि 
बोगियोंके और मुनिर्योके अधीद्वर थे | वे एक दिन 
इस्तिनापुर पधारे | शुर्योबनने महान्‌ आदरके साथ उनका 
विविध उपचारॉके हरा सम्यफ प्रकारसे पूजन किया | फिर वे 
महामूल्यबान्‌ सिंहासनपर विराजित हुए । दुर्गोधन उनकी 
अन्दना और प्रदक्षिणा करके; ह!थ जोढ़कर उनके सामने बैठ 
गया । फिर अपने मनके संदेहको स्मस्ण करके उनसे 
कहा--'मगवान्‌ संकर्षण साक्षात्‌ बलूभद्रजीका इस भूसण्डल- 
में किस कारणले और किनकी आर्थनासे झुभागमन हुआ ! 
उन्होंने मेरे नगरकी डछटाकर टेढ़ा कर दिया था । वे मेरे 
गुरु हैं। मुझको उन्होंने ही गदायुद्ध सिलकाया था | आप 
उनके प्रमावका बिस्तारपृर्षक कर्मन कीजिये? || ५-९ ॥ 

प्रइथिपाक सुणिनि कदा--कुरससम युवराज [ 
यादव बलमद्रजीक। प्रभाव सुनो । उसके सुननेते पार्योका 
सम्पूणंतया विनाश हो जाता दे ! इसी दापरके अन्तकी बात 
है। राजाओंके रूपमें करोड़ो-करोड़ों ९यंसेनाओने उत्पज्र होकर 
प्ण्वीको मयानक भारते दवा दिया । सब हएस्वीने मौकां रूप 
चारण करके स्वम्रम्मू:अह्ञाजीकी शरण लो | देगमेडड महामीने 


सम्पूर्ण देवताओंके और शंकरजीके साथ भरीषैकुण्ठनाथकी 
आगे किया और भगवान्‌ वामनदेवके बायें पैरके अँगूठेफे 
नखसे कटे छुए रध्वे ब्रक्षाप्डकटाहके छिद्रके द्वारा थे बाइर 
निकले । वहाँ ब्रक्माजी देवताओँसहित ज़ह्मद्रव (श्रीगज्ञाजी ) के 
समीप उपस्थित हुए और उसमें करोड़ों-करोड़ों अक्षाण्डोंको 
छुढ़कते देखा । तदनन्तर वे विरज्ञा नदीके तटपर पहुँसे। 
इसके बाद देवताओंके साथ ब्झाने अनन्तकोटि सूर्योकी 
ध्योति्योके समान तेजोमण्डलफ्े दर्शन किये । उन्होंने ध्यान 
और प्रणाम किया | वहाँ देवताओंसहित ब्ह्माओको भगवान्‌ 
संकर्षणके दर्शन हुए,। उनके हजार मुख थे और उनका 
श्रीविग्रह अनन्त गुणोंसे लक्षित था | वे अनन्त मगवान्‌ 
कुण्डलकारमें विशाज्ञित ये। उन अनन्तकी गोंदमें उन्हें 
बन्दावन,यमुना नंदी। गोवर्धन ग्रिरि; कुझ-निकुक: लता-बेलॉंकी 
कतारें; भाति-मातिके बरक्ष, गोपाल: गोपी और गोकुलसे 
परिपूर्ण सर्व्लोकके द्वारा नमस्कृत परमथुन्दर गोल्मेकघामकी 
उपलब्धि हुई और बहाँ निकुझेश्वर स्वयं मगवानकी अनुमति 
प्रात्त करके वे अन्तःपुरमें पहुँचे | यहाँ उस निजनिकुझमें 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ भीक्ृण्णचन्द्र विराजित थे; जो 
अनन्त अक्षाण्ढोंके स्वामी हैं। उन राघापति भगबानकी 
श्यामसुन्दर कान्ति है। वे पीलाम्बर पहने हुए हैं। उनके 
गलेमें बनमाज सुशोभित है और थे वंशी धारण किये हुए 
हैं। घ्वनि करते छुए. स्वर्णके मूपुर किल्लिणीः कढ़ेः 
बाजूबंद, हार। उज्ज्वल आमपूर्ण कौस्तुममणि तथा 
अँगूठियोंसे अलृकृत हैं। करोड़ी-करोड़ों बालसूोके समान 
धुतियाले किसेट और कुण्ड उन्हें सुशोभित फर रहे हैं । 
उनका मुख-कमझ अल्कावस्यिंसे समरूकृत है | ऐसे 
कमल-वदन मंगवानकों बर्षा आदि देवताअंने नमस्कार 
किया और एथ्वीके भारका साश दृत्तान्त उन्हें कह सुनाया । 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उनकी सब यातेंको छुन-आनकर अपने 
निज जन समझ्त देवदाओफो प्रृम्दीका भार हरण करनेके 
लिये यथायोग्य आदेश दिया और सहक्त मुलयाले भगवान्‌ 


अध्याब+ |. 2. | + औषकपइओरे अवतारको सैवासी क. ? 3. 
अनन्तसे बैच कहने छो--दे अयन्‍्त | दुम पहले बतुदेवजीकी. होओ । तदनन्तर हैं“ देवकीके पुंके करे आउभि्दृत 
पश्मी देवकीके गर्ममे जाकर फ़िर रोहिणीके उदरसे प्रकट होऊँंगा?।| १०-१६ ॥ .. ..' 
इस प्रकार औंगगे-सेंदितामें औबकमद्रअण्डके अन्तर्गत शौफ्रडदिफक मुनि और दुरगेधमके शेबादमें 
'्रीबकूमद्रके अबदारशका कारण! नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ 0 


: दसरा अध्याय 
श्रीषलथद्रजीके अबतारकी तैयारी 


प्राइविपाक मुलिने कहा--हस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृषण्के केहनेपर हजार मुखबाले अनन्त जानेफे दिये 
तैयार होकर अपनी सभा जाकर विराजित हुए । उसी 
समय सिद्ध) चारण और गन्धबोंने आकर अत्यन्त विनीत 
भमावसे सिर छुकाकर उन्हें सब ओरते नमस्कार किया | 
इसके याद तालके चिह॒से सुशोमित ध्यजाबाले दिव्य रथ 
घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथि उनके सम्मुख उपस्थित 
हुआ । शन्ुकी सेनाका विदारण करनेवाला “मुसल), दैत्योंका 
कचूमर निकालनेवाला “इल” और ब्रक्षमय नामक “कक्‍चः 
भी 3>«के सामने आकर उपस्थित हो गया। तदनन्तर वहाँ 
सबके देखते-देखते बलभद्रजीकी सभामें भीशेषजी 
रमावेकुण्टसे पचारे | उनके एक सहस्य फर्नोपर सुकुट 
बुशोभित थे । सिद्ध-वारणगण तथा पाणिनि और पतज्जढि 
आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे । ऐसे वे शेषजी आकर 
स्तुति करके संकर्षणके श्रीविग्रहर्मं विल्लीन हो गये | उसके 
बाद अजितबेकुण्ठते सहवदन शेषजीका वहाँ शुभागमन 
हुआ | वे अजेकपाद) अहिधुध््य) बहुरूप) महद्‌ आदि दुद्रोंसि 
“पिरे हुए थे । भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों 
ओर पैंके थे । बलराम-सभामे आकर शेषनागने उनका 
सथन किया और खबन करनेके पश्चात्‌ वे उन्हींके शरीरमें 
बिलीन हो गये । तदनन्तर श्वेतद्वीपे कुमुद और कुमुदाक्ष 
आदि प्रधान पाषंदोके छारा सेवित, हजार फर्नोके कपर 
विराजमान सुकुटोंते सुशोमित।/ नीलाम्बरधारी; इपेतपर्वतके 
समान प्रभावाके, सी कुन्सलकी कान्तिते मण्डित) भयंकर 
हपधाके शेषजी पघारे और वे भी सबके देखतें-देखते 
अनन्तके देहसें विदीन हो यये । फिर. उसी समय इंलाइत- 
वर्षसे रोषजो आये। भगवती फार्बतीकी दासी करोड़ों छियोंके 
यूथ उनकी सेजा कर रदे थे | सुकुठसम्डित इजार मुलोवाके 
शेषजी श्रमचमाते हुए किरीट+ कुष्डड और बाजूइंदसे' 
ब्रुशोमित ये। सभासे आकर वे भी भयंवात, अनन्तके 


श्रीविग्रहमें प्रवेश कर गये। तंदनन्तर पातांखके बीस 
हजार योजन नीचेसे शेषजी आये | वे हजार मुखवाके 
शेषजी “भगवानक्री तामसी? कलासे सम्पत्त ये | उन्होंने 
अनन्त सूर्योफे समान प्रकाशमान किरीट घारण कर 
रखा था। व्यास; पराशर, सनक; सनन्‍्दन) सनत्कुमार, 
नारद) सांख्यायन) पुल्ल्य, बृहस्पति और मेतरेय आदि 
महर्षियोंकी संनिधिसे उनकी अपार झोमा हो रही 
थी । बासुक्कि; महाशद्ूु इवेत, धनंजय, घृतराष्ट्र, कुक, 
कालिय। तक्षक, कम्बछ) अश्बतर और देवदत्तादि नागराज 
उन्हें चेंवर दुआ रहे ये | फस्तूरी, अगर केसर और 
अन्दनके द्वारा अनुर्ति बहुत-सी नागकन्याएँ उनकी 
सेवा कर रही थीं। शिद्ध। चारण) गन्धर्य और विद्याभरोंके 
द्वार उनका यशोगान हो रहा था। हाटकेश्वरः जिषुर$ 
बर, कालकेय) कलि और निवातकवचादि देत्य उनके अनुयायी 
होकर आगे-आगे चल रहे थे । ग्यारह रुद्र ब्यूहाफारसे 
उनके आगे-आगे और कस्वूरीमृग/ कामधेनु तथा बदण उनके 
पीछे चल रहे थे। वीणा) मृदज्ज) ताछ और दुन्दुमिके शब्द 
हो रहे थे | ये फणिधर गजराजके समान तीत्र गतिसे वहाँ 
परे । उनके एक फनपर यह सारा भूमण्डल सरसोंके 
दनिकी तरह प्रतीत हो रहा था । ऐसे शेषजी वहाँ आकर 
भगवान्‌ महा अनन्तके श्रीविप्रहमें प्रविष्ट हो गये ॥ १-८ ॥ 

समाके सम्पूर्ण पाष॑ंदोने इस विचिञ्र छील्वकों देखा 
और वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान्‌ समझकर सवंथा अवनत 
और आश्वयंचकित हो गये | तदनन्तर अनन्तमुख महान 
अनन्त मंगवान्‌ संक्षणने सिद्धपा्दोते कहा--“भूमिका 
मार इरण करनेके लिये मैं भूमण्डल्पर चदूँगा। इसलिये 
तुमलोग जाकर यादवकुछम अन्‍्म ग्रहण फरो |? तंदनन्वर 
वे गुमति सारचिते बोले---४तुम बढ़े अल्यान ओर शरबीर 
हो | ठुम यहाँ ही रहो | किसी प्रकारका शोक न करों। 
लिए उम्य युद्धामिदापी होकर में तुम्हें बाद केरुंत; 


३७० 


# गोडोकथामाणियति परेश परात्परं त्वां शरण वंजाम्यंदम्‌ +# [ औदकमारशानइ' 


>> सु ््भमनन्स्स्य्च्च्यि्य्च्यच्य्थिस्च्य्च्य्स्स्स्च्स्स्च््सच्च्च्च्च्च्स्च्च्स्च्स्र्प्ल्क्प्पल्ल्य 


उसी सप्रप तालचिहनित दिव्य रथको देकर तुम मेरे समीप 
आ जाना | है इल और मुसलू | मैं जव-अब तुम्हारा स्मरण 
करूँ, तब-तव तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना | कवच | 
हुम मी वैसे ही प्रकट होना | हे पाणिनि आदि, व्यास 
आदि तथा कुमुद आदि मुनियों | ग्यारह रुद्रो | दे कोटि- 
कोटि रंद्रो | गिरिलापति श्रीशंकरजी | गन्धवों | बासुकि 
आदि नागराजे | निवातफ्बचादि दैत्यो ! है बदण और 
कामघेनु ! मैं भूमण्डलपर भारतवर्ष यदुकुलमे अवतार 
दूँगा । तुम सब वहाँ सदासबंदा मेरा दर्शन 
करना! ॥ ९-१४ ॥ 

प्राइबिपाक मुनि कहते छंगे--इस प्रकार आशा 
पाकर मे सभी अपने-अपने स्थानोंकों चले गये | उनके चले 
जानेके अनन्तर भगवान्‌ अनन्तने नागकन्याओंके यूयते 
कहा--«मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ; तुम सभी 
तपस्थाके द्वारा मोपोके घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना | 
किसी समय काछिन्दीके तटपर मनोहर रासमण्डल्मे तुम्हारे 


साथ यस करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कहँगा |! 
तदनन्तर निवातकबचोंके राजा कलिने हाथ जोड़कर प्रभुकें 
चरण कमलोमे पुष्पाक्षछ्ि अपंग की और मगवानके चरणोंमे 
मस्तक टेककर कहां--“मगवन्‌ | मुझे आशा दीजिये; मेरे 
लिये क्‍या काम होगा ! आप जहाँ पधारेंगे) वहाँ ही मैं भरी 
चरूँगा। पिताजी | आपके वियोगमें मुझे महान्‌ दुःख 
होगा; आप भक्तवत्सल हैं, अतरव मुझे साथ ले चलिये ।? 
इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान्‌, अनन्तने प्रठन्न हो 
अपने भक्त कलिराजते कहा--भतुम मेरे साथ सुख्पूर्षक 
भारतवर्षमे चछो । तुम वहां कोरवकुलमे धृतराष्ट्रके पृश् 
दुर्योधनके नामसे विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो । में तुम्हारी 
सहायता करूँगा, तुम्हें गदायुद्ध सिखाऊँगा |? इस प्रकार 
कहनेपर उन्हें नमस्कार करके राजा कलि अपने स्थानपर 
चला भया | उसी कि तुमने दुर्योधनके रूपमें जन्म छिया 
है। भगवान्‌ विष्णुकी मायासे बमकों अपने स्वरूपकी स्मृति 
नहीं है॥ १५-२० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संद्वितामें क्रोनकमद्रलप्डके अन्तर्गत श्रीध्राइबिपाक मुनि और ढुयोधनके संवादमें 
धमकमद्रजीके अब्तारकी तैयारी! नामक दूसरा अध्याम पूर हुआ ॥ २॥ 


तीसरा अध्याय 
ज्योतिष्मतीका उपाख्यान 


प्राइबिपाक सुनिने कहा--तदनन्तर करोड़ों 
शारदीय चन्द्रमाऑकी कान्तिबाली स्वयं नागलक्ष्मी महान्‌ 
रथपर सवार होकर वहाँ पधारी। करोड़ों सखियों उनकी 
शोभा बढ़ा रही भीं | उन्होंने आकर अपने स्वामी महान 
अनन्त भगवान्‌ सेकर्षणसे कहा--“मगबन्‌ | मैं भी आपके 
ढाथ ही भूमण्डलपर चंढगी। आपके बियोगकी व्यथा मुझे 
इतना ध्याकुछ कर देंगी कि मैं अपने प्राणोंकों नहीं रख 
सहूँगी ।! नागछुश्मीका गल्म भर आया था | भगवान्‌ अनन्तने; 
जो समस्त जगतके कारणके भी कारण हैं, भक्तोंका दुःख 
निवारण करना ही मिनका स्वभाव है और जिनका श्रीविग्रह 
ऐराबतरके समान बृहत्‌, सर्परूप है। अपनी प्रियाकी यह दशा 
देखकर कहा-- के रम्भोर | तुम शोक मत करो । प्रथ्वीपर 
आकर रेवतीकी देहमें विकोन हो जाओ । फ़िर ग्ेरी ओवा्मे 
उपनितल हो आओशी ।' गह सुनकर नामरलक्मी बो्ली--- 
जेवली फोन के; किंकही भूम्या हैं ओर कहाँ खती हैं---भाप 


विस्तारते मुझे बताइये |! यह सुनकर भगवान्‌ अनन्तने 
मुस्कराते हुए अपनी प्रियासे कह्दा---)॥ १--५ ॥ 


“आदि सष्टिकी बातहै । कद्दृके गर्भते कश्यपजीके पुत्र- 
रुपमें में उत्पन्न हुआ था । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आशसे मैंने 
अखण्ड भूमण्डलको कमप्डडुके समान अपने एक फनपर 
घारण कर लिया और सब छोकोंसे नीचेके ब्येकमें आफर 
मैं विराजित हो गया । मेरे इस प्रकार वहाँ स्थित होनेपर चह्नुष्‌: 
के पुत्र अतिबल चाह्ुप नामक मनु सतद्वीपमप अलण्ध' 
पृष्वीमण्डलके स्वंगुणसम्पन्न सम्राट, हुए; यहे-बढ़े मण्ड- 
केश्वर राजा उनके चरण॑ंकमरछोपर अपने मस्तक बिसा करते 
थे इन्द्रादि देवतामण मी उनका शासन मानते थे ) अचण्क 
भनुषबाले दे चाक्ुप्र मनु शन्रओंके तसस्त बल-गवंको चूर्ण 
करके खित थे | उन चाझुष समुके सुयुस्नादि अनेक पृ 
हुए. । तदनन्तर मनुने यश् किया और उनके बढ़कुण्यसे 
सकेतिस्प्ती नामकी एक कम्या उम्नल हुई | एक दिन भाद्कुष 


जा हे ॥ । 


# टेकतीफाो कवानयाश 


शलह 
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मजुने स्मेहक अपनी ठस कन्यासे पूछा---“बठाओ) तुम कैसा 
वर ऋआइती हो !! तब कनन्‍्याने उच्तः दिया कि (जो सबसे 
अधिक बलवान हुं! ये ही मेरे स्वामी बनें |! यह सुनकर 
राजाने इन्द्रको सबसे अधिक बल्याद्‌ समझकर बुलागा। 
बज़घारी इन्द्रके सामने आनेपर राजाने आदरपूर्षक उन्हें 
आतनएर बैठाया और कहा--*आपकी अपेक्षा कोई और 
- अधिक बलवान्‌ है कि नहीं। यह आप सत्य-सत्य बताइये | 
नहीं तो स्वृति कहती है--परथ्बी देवीने कहा है कि “सत्वसे 
बढ़कर कोई धर्म नहीं है। में तब कुछ सहन कर सकती हूँ; 
परंदु मिध्यावादी मनुष्यका भार मुशमे नहीं सहा जाता # |! 
हन्द्रने कहा--मैं बलवान नहीं हूँ । वायु देवता मुझसे 
अधिक बलवान हैं। मैं उन्हींक्री सहायतासे कार्य किया करता 
हूँ।? यों कहकर इन्द्र चले गये । तब राजाने बायुका आवाहन 
किया और उनसे पूछा---धसच-सच्र बताइये; आपसे भी बढ़- 
कर कोई बलवान है !? बायु बोले---“पर्वत मुझसे बलवान हैं 
क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता !? यह कहकर 
वायु चले गये | तब राजाने पर्वतोंकों बुत्यया और कहा-- 
'सच बताइये, भूमण्डल्म आपसे अधिक वलपान्‌ कौन है !” 
पबव॑तोंने उत्तर दिया--“हमल्येगोकी अपने ऊपर धारण 
करनेके कारण भूमण्छछ हमसे अधिक बलवान है|? पंत 
इतना कहकर चछे गये । तब राजाने भूमण्डलको बुलाकर 
पूछा--थसत्य सत्य बताओ) तुमसे भी अधिक कोई शाक्ति- 
सम्पन्न है या नहीं? ॥ ६---१४॥ 

यह सुनकर भूमण्डलने कह्दा--“मुझसे अधिक बल्वात््‌ 
भगवान्‌ संकर्षण हैं । वे नित्य अनन्त, अनन्त गुण्णोंके समुद्र 


हैं। वे आदिदेव हैं; कामुदेवरूप हैं; उनके इआर भरुल हैं। 
उनका विग्रह ग़जराजके समान विज्ञाल है; के फैआतरे सरशा 
उज्ज्वछ प्रभावाके हैं। करोड़ों सूयोके पान उनकी ज्योति 
है। दे उुन्दरतामें करोड़ों कामपेबोंके गर्बकों चूर्ण करनेबारे 
हैं। कमछ-पत्रके समान उनके सुन्दर मेत्र हैं। के दिश्य निर्मल 
कमल-कर्णिकाओंकी मारसे सुशोमित हैं; जिनके परिमलका 
पान करनेके लिये श्रमरोंके यूथ गुंजार करते रहते हैं | सिद्ध, 
चारण) गन्धव और श्रेष्ठ विद्याघरोंके द्वारा जिनका यशौयान 
होता रहताहै; देवता, दानवु। धप और मुनिगण जिनका खा 
आयापघन करते हैं और जो सबसे ऊपर विराजमान हैं। जिनके 
एक मस्तकृपर पंत, नदी; समुद्र; बन और करोड़ों-करोड़ों 
प्राणियोंसे अलंकृत अखण्ड भूमण्डल दिखायी देता है और तीनों 
ल्ेकोंमें जिनका नाम-क्रीतंन करनेसे त्रिलोकीका वध करनेषात्ण 
भी कैवल्य-मोक्षको प्राप्त करता है---ऐसे प्रभावसम्पन्न+ समस्त 
कारणोके कारण, सबके ईश्वर ओर सबसे अधिक शक्तिशाली 
भगवान्‌ संकर्षण हैं । वे रसातलके मूछभागमें विराजमान 
हैं । उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है? ॥ १९--१७ ॥ 

मदानस्तने कहा--हस प्रकार कह्टकर भूमण्डछके 
चले जानेपर मैरे माधुर्य ओर प्रभावफों जानकर ज्योतिष्मतीने 
पिताक़ी आशा छी और मुझे प्रात्त करनेके लिये विन्ध्याचछ 
परबंतपर तप करने चलती गयी। उसने छाख वर्षोतक वहाँ 
तपस्या की। यह गर्मीके दिनोंमें पश्मामिके दीचमें बैठकर तप 
करती) वर्षामें निरन्तर जल-धाराकों सहन करती और सर्दीके 
दिनोंमें कण्ठपयंन्त ठंडे जलमें दूबी रहती। वह तपस्याफे 
कालमें नीचे जमीनपर ही सोया करती ॥ १८-१९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें श्रीवकमद्रखध्डके अन्द्मंत क्रीप्रइृविषक मुनि और दुर्भोगनके संबादमें 


“क्योतिष्मतीका उपक्मान! नामरू तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ 


ज+-+*्ीीसिबकिर-+>-त+-त 


चोथा अध्याय 

रेवतीका उपाख्यान 
ओऔमदालस्तने कद्दा--तदनन्तर सैकड़ों चन्द्रमाऑओंके करनेकी इच्छा उद्दीत हो उठी ओर वे सम्मोहित- 
समान कान्तिवाली। तपस्यामें संल्य। नवयौबना। सुन्दरी चिस हो गये | तब उन्होंने ज्योतिष्मतीके आभ्रमपर 
ज्योतिष्मतीपर इन्द्र, यम) कुबेर, अप्ि; वरुण, सूर्य, आकर कहा--सुन्दरी | रम्भोद | तुम्हें बन्य है | दुभ 
चल्द्रमा, महऊ) बुध) बृहस्पति, शुक्र और शनेश्वरकी दृष्टि किशके लिये तप कर रही हो ! तुम्दारी अबखा अभी तपके 
पड़ी | उसके रूपको देखकर उनके अंदर उठे प्रास योग्य नहीं है । तुम अपने मनका अभिप्राय इमरलोयोंके 
# न हि सत्वाद्‌ परो पये इति होबार भूस्विन । सर्द बोहुमऊ मन्‍्ने ऋतेशलीकपर मरम्‌॥( गर्म०, औककम० है । ११ ) 


हा हि] 
ब् 
जौ 


तने शकट कग़ों 4? यह सुनकर ज्योतिष्मती बोली कि 
“आर मुलेकके भरकान्‌ अनन्त परे स्वामी हों) में इसीलिये 
तप कर रही हूँ । ब्योतिध्मतोकी यह बात सुनकर इन्द्रादि 
देखता इंस पढ़े और अछा-अछग अपनी बात कहनेको 
तैसर हो गये । उनमें सकते पह७े इन्द्र यों बोके ॥ २-२ ॥ 


, इन्तले कंद्दा---सर्पराजको खवामी बनानेके छिये तुम 
ज्यर्य ही तप कर रही हो | मैं देवताओंका राजा हूँ । मैंने 
सों अश्वमेद्र यश्ष किये हैं और मैं स्वयं तुम्द्रे सामने 
उपस्थित हूँ । ठुम मुसते बरण कर छो ॥ १॥ 


चमराज़ बोढ़े--मैं सारे लगते प्राणियोंका दष्ड- 
विधान करनेबाल्य यमराज हूँ । तुम मुझे बरण कर ले और 
पिठ्छेकमें मेरी सबसे भ्रें्ठ पक्ती होकर रहो ॥| ४ ॥ 


कुबेरने कद्ा--वरानने ! मैं समूर्ण धनका स्वामी 
हूँ । द्वम मुझ्ते राजाधिराज समझो और संकरणके प्रति 
प्रीति छोड़फर शीत मुझे पतिरूपमें धरण कर लो || ५॥ 


अप्निदेथ बोले--विशाल्खेचने [ मैं सम्पूर्ण यशॉमे 
प्रतिष्ठित, समस्त देवताओंका मुखरूप हूँ । अन्य सभीके प्रति 
बासनाका त्याग करके तुम मुझे भजो ॥ ६ ॥ 


'धदजने कद्दा--भामिनी | मैं जर्चरोंका स्वामी एवं 
छोकपाल हूँ । मेरे हाथमें सदा पाश रहता है । सातों 
समुद्रोंका परेश्बरय मेरा ही वैभव है। यह समझकर ठुम मुझे 
पतिरूपमें बत्म करो ॥ ७ ॥ 

स्यदेवता बोले--ऐे चाहुभात्मजे | में जगतका 
नेत्र हूँ। मेरी प्रचण्ड किरणें सर्वत्र ब्यात रहती हैं। अतएब 
पाताछमें रइनेबाके अनम्तका त्याग करके तुम स्वर्गके 
आभूषणरूप मुझको बरण करो ॥ ८ ॥ 

अम्दमाने कहा--मैं ओपधियोंका अधीशवर, नश्षत्रों- 
का राज, अथृतफी खान एवं ब्राक्मणश्रेष्ठ हूँ और कामिनियोंको 
बल प्रदान करनेधाल्य हूँ । हे गजगामिनी ) तुम मेरी 
उपासना करों ॥ ६॥| ' 

महक बोछे--पह पस्की मेरी माता है और तक्षाद 
उरक्म भगवान्‌ मेरे पिता हैं | मेरा नाम मकर है । हे 
कल्याणी | संसारके बिंपुछ कस्याणकी कामना करनेयाढी 
तुम घुंशे अपना पति बनाओ || १० ॥ की 


जुधने कद्टा--सें बुद्धिमाद! श्रवीर और कामिनियों- 


.._+ मोहोकघामाधिपति परेश परात्परं त्वो शरण धजाम्पहम्‌ +.[ ऑरपकसइकाबन 


के स्सको बढ़ानेवाला बुध हूँ | ठुम सब देवताओका पियांध ' 
करके मेरे साथ आनन्दका अनुभव करो ॥ ११॥ “ 


अंपरपत केक देक्लोमीका आंखे इंडिरर) 
याणीका स्वामी साक्षात्‌ बृहस्पति हूँ । दे झुगे | यह समझकर 
तुम मेरी उपासना करो ॥ १२॥ 


शुक्कने कद्ठा--मैं देस्योंका गुर, भगुके बंदमें उत्पन्त 
सक्षात्‌ कवि हूँ। महाप्रारे | तुम अपने कल्याणकी बात 
सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ ॥| १३ ॥ 


शनि बोले--कल्याणी ! मैं सबसे अधिक बलवान हूँ । 
देवताओंके ऊपर भी मेरा प्रभाव है । अपनी दृष्टिसे सारे 
संसारको भस्म कर डालनेकी मुझमें शक्ति है । अतएव 
सारी चिन्ताओंका त्याग करके तुम मुझे पतिलरूपमें 
वरण कर लो ॥ १४ ॥ 


भगवान्‌ महासन्तने कहा--इन सबकी बात सुनते 
ह ज्योतिष्मतीके नेत्र छछ हो गये। उनका अधर कॉपने 
छगा और भौंहें ठेढ़ी हो गयीं। क्रोषक्षी आग भड़क 
उठी | फिर उन्होंने मेरा रण क्रिया और अत्यन्त क्रोषके 
आवेशमें आ गर्गीं। ज्योतिष्मतीके क्रोधसे ब्ह्मलोकसे छेकर 
पाताल एवं भूसंण्डल्सह्टित सारा ब््लाण्ड कोप उठा । सब ओर 
महान्‌ भय छा गया ॥ १५-१६ ॥ 


यह देखते ही शापक्े भयते कॉपते हुए इन्द्रादि 
देवताओंने सब दिशाओँसे पूजनकी सामग्री ढी और 
ज्योतिष्मतीके अरण-कम्ोॉपर ' ग्रिकर वे प्वचाओ [ 
बचाओ !!? पुकारने छो। इन्द्रादि देवताओंके द्वारा इस 
प्रकार शान्त करनेका प्रयक्ष करनेपर भी ज्योतिष्मतीने उन्हें 
पृथक-एथक्‌ शाप दे दिया ॥ १७॥ 


ज्योविष्मती बोली--इनि [व्‌ हुए है। मुझे 
उलनेके छिये यहाँ भाषा है | तू अभी पह्ुु हो जा । तेरी 
नीची दृष्टि हो जाय । तू अत्यन्त कात्य-कजूटा और दुबछा- 
पता हों जा, निन्दनीय काके उड़द खाया कर और काडे 
तिलका तेल पिया कर | धुक्र! तू अभी एक आँखसे 
काना हो जा। बृहल्पति | तू ऋ्रोभाषक्ो प्रात हो जा। 
बुध | तेरा बार ( दिन ) निष्फ हो झाय | बुधवारकों 
किसीके कुछ कहने और कहीं यात्रा करनेपर सफलता नहीं 
पमिकेगी । सह्र | तू बंदरफे समान पुंलपोला हो जा| 


' जागला कु" 


अम्यता | से शबवस्‍माका रोग हो जाय। सूद तेरे दोंल 
हट आयें।. अरुण, ! शू अलंधर रोगका शिकार हो जा.) 
अप्ि | तू खबर कुछ खानेयाला बन ज्ा। कुबेर ! तेस 
पृथ्पक विमान छिन जाय | यमराज | बलवान राक्षस युद्धमें 
देश मान-मक़् करें और तू शक्तिशाली राक्ष्सोते बुद्धमे 
हार अ। देवाघम इन्द्र | तू मुझे हरनेके लियि आया है 
और अपने झुँहसे दूने परमात्माकी निन्‍दा की है। स्वर्ग 
किसी राजाके द्वारा तेरी पक्षी शली हर ली जायगी, बह 
स्पर्ग-सुखका भोग करेगा और तू बहाँसे भगा दिया जावगा । 
अरे स्वर्के राजा | किसी राक्षसक्रे द्वारा युद्धमें तेरी हार 
होगी । तू पाशमें बाधा जायगा और वे लक्कापुरीम ले जाकर 
तुझे अन्धकारपूर्ण कारागारमें डाल देंगे। १८-२३ ॥ 


भ्रगवान मद्दानन्त बोले--तदनन्तर ज्योतिष्मतीके 
द्वारा शापको प्रासकर देवताओंके बीच इन्द्र कुपित हो गये और 
इस्धने भी ज्योतिष्मतीको शाप दे दिया---है क्रोधकारिणी | 
संकषंणको पतिके रूपमें प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा 
दुसरे जनन्‍्ममें अथवा कभी तुम्हारे घरमें पुत्रोत्सल नहीं 
होगा !? इन्द्र ज्योतिष्मतीके तेजते बड़े तिरस्क्ृत हों गये 
थे। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओंके साथ स्वर्ग 
की यात्रा की | ज्योतिष्मती फिर तपस्यामें छंग गयी ॥ २४ ॥ 


तदनन्तर सारे जगतके कारणभूत ब्रह्ाजीकी दृध्ठि 
ज्योतिष्मतीके तपफ्री ओर गयी और वे इंसपर सवार होकर 
ब्रक्षविद्‌ आक्ण और ब्राझी आदि शक्तियोंके साथ अपने 
भवनसे बह पधारे | आकाशमें ही स्थित हुए जझाने उसको 
सम्बोधन करके कहा--'ज्योतिष्मती। चाक्षुप्र मनुकी पुन्नी | 
तुम्हाता तप सफल हो गया | इस तपमें तुम सिद्ध हो 
गयी । मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । ठुम बर 
माँगो? ॥ २५-२६ ॥ 

ब्रह्माजीकी बात सुनकर श्योतिष्मती कण्ठपर्यत्त जल्से 
बाइर निंकछी | उसने अद्याजीको प्रणाम किया; उनका सतवन 
“किया और छह हाथ जोड़कर कइने छगी---“भगवन्‌ [यदि 
निश्चय ही आप सुझपर प्रसन्न हैं तो हजार मुखवाले भगवान्‌ 
संकर्षण मेरे प्रति हों; यह मुझे बर दीजिये |? देवशेष्ठ 
ब्रह्माजीने यह शुनकर उत्तरमें कह्दा-पुत्री | तुम्हारा 
मनोरथ दुर्लभ कै तभाषि मैं उते पूर्ण करेगा | आजले ही 
भैवसत मन्वस्तर प्रारम्म हुआ हैं| इसकी सत्ता चतुयुंगी 
बीत जानेपर मगकान्‌ संक्र्षण तुम्हारे पति होंगे |? यह 
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यह तो बड़ा छंता समय है। आप सब कुक करनेंते आार्थ - 
हैं, अत मेरा मनोण्य शीघ्र पूर्ण कीजिये) नहीं ते 
जैसे मैंने देवताओँको शाप दिया है? बैंते ही आपको मी 
शाप दे दूँगी |? 

स्योतिप्मतीके इस प्रकार कहनेपर अज्लाजी शापके 
भयसे डर गये और क्षणभर विचार करनेके बाद बोढैं-- 
(राजकुमारी | तुम आनत॑ ,देशके राजा रेवतके यहाँ कन्या 
बनी । वे राजा कुशस्यरीमें वर्तमान हैं| फिर इसी जन्‍्ममें 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण ह्वो जायमा | किसी कारणसे साइंस 
चतुर्युगीका समय एक घड़ीके समान बीत जायगा ।? ज्योति- 
ध्मतीको इस प्रकार यर देकर अह्ाजी वहीं अन्तर्भानं हो 
गये ॥ २७-३० ॥ 

तदमन्तर ज्योतिष्मतीने आनत॑ देशमे कुशस्थलीके राजा 
रैबतकी पत्षीसे जन्म घारण किया | उस समय उसका नाम 
रेबती रक्‍खा गया । वह रूप; गुण और उदारतासे सुशोमितः 
नूतन कमलके समान नेत्रवाढ्ी रेबती विवाहके योग्य हो 
गयी ॥ ३१ ॥ 

एक दिन राजा रेवत अन्तःपुरमें अपनी भायके साथ 
बैठे थे। उन्होंने स्नेहब कन्याते कह्दा--“ठुस कैसा बर 
चाहती हो, बताओ |? यह सुनकर उसी खमय रेवतीने 
कट्टा--“जो सबमें बलवान हैं; वह्दी मेरे पति हों? ॥ ३२ ॥| 

यह मुनकर राजा रेबत कन्याक्रो छेकरः अपनी भायकि 
साथ दीर्घायु बछवान्‌ वरकी खोजके लिये रथपर सवार 
हो सभी छोकोंको खॉघते हुए अक्वल्येकको गये । वहाँ 
घड़ीभर ठड्रे । इतनेमें ही श्थ्वीलोकके सत्ताईस 
चतुयुंगोंका समय पूरा हो गया । महानन्तने नागलक्मीसे 
कट्दा--रम्मोर | वह रेबती अब भी ज्क्षत्मेकर्मे ही है। 
तुम उसकी देहमें प्रवेश कर जाओ और आवेशाबतारिणी 
बनो । तदनन्तर द्वारकामेँ जाकर मेरें साथ आनन्दका 
उपभोग करना! ॥ १३-३४ ॥ 

आडबिपाक सुनि बोले-----सागलक्ष्मने महानन्तके 
इन बचनोको सुनकर अपने स्वामी भगवान्‌ संकर्षणकी 
आशा दी और अक्यछोक्म जाकर रेवतीके विग्रहम आविष् 
हो गयी ॥ १५ ॥ 

कौरवेत्द्र दुर्योधन ! तदनन्तर भगवान्‌, संकर्षण 
एथ्बीका भार हरण करनेके लिये संवश्लेकनमस्कृत गोस्थेक- 
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भामते प्ृथ्वीपए अवतीणे हुए 4 यही मगवान्‌ बलमद्रजीका 
आममनशृसान्त है । मैंने यह ठमकों सुनाया है। यह 


समस्त पापीका नाश करनेयाला और परम सन्नक्मय है। 
झुबराज ! अब आगे तुम क्या सुनना चाइते हों !॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगें-संहितामें श्रीबरूमद्रखष्डके अन्तगेत श्रीप्रादबिषाक मुनि और हुुमोधनके 
संवादमें “रेबती-उपएत्यान' नामक औशा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 
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पाँचवाँ अध्याय 
श्रीबलराम और भ्रीकृष्णका प्राकय्य 


चुर्याधनने कह्ा--मुनिराज ! पूर्वजन्ममें मैं भगवान्‌ 
संकर्षणका भक्त था; अतः में धन्य हूँ । आपने मुझे 
बह स्मरण करा दिया। साथ ही भगवान्‌ वासुदेवकी 
प्रभाषयुक्त परम अद्भुत महिमा भी आपने सुनायी। 
अब यह बतलानेकी कृपा कीजिये कि भगवान्‌ बलराम 
और भीकृष्णचन्द्रने प्रथ्यीपर अवतीर्ण होकर अपने पिताकी 
नगरी अधुरासे अजर्म कैसे गमन किया और अजवासियोसे 
ये गुतरूपमें किस प्रकार रे॥ १॥ 

घ्राडविपाक सुनि बोले--यादवोकी पुरी मशुरामें 
राजा अग्रसेन थे। एक समय उनके बड़े भाई देवककी 
कन्या देवकीसे धसुदेवजीका विवाह हुआ। विबाहके 
उपरान्त वर-वधूवती विदाईके समय उमग्रतेननन्दन कंस 
स्वयं वसुदेव-देवकीका रथ चलाने टगा। उसी समय 
आकादवाणी हुई--“अरे निरयोध ! तू जिसका रथ चला 
रहा है; उसीका आठवोँ गर्भ परा विनाश करेगा 
यह सुनते ही कालनेमरितनय महान्‌ देत्य कंस हाथरमें 
सलवार लेकर बहिन देवकीका वध करनेको तैयार हो 
गया। उसी क्षण बसुदेवजीने कंसको समझाकर कहां 
कि प्तुम इसका यध मत करो | जिनसे तुमको और 
मुझकफी भी भय हो रहा है; देवकांके गर्भस उत्पन्न 
वे जितने पुत्र होंगे। में लबकों लाकर तुम्हें दे दूँगा।! 
बदुदेवकीकी बातपर विश्वास करके कंसने देवक्ी, वसुदेव 
दोनोंको कारागारमें बंद करबा दिया और वह निश्चिन्त 
हो गया। 

तदनन्तर देवकीके पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। 
घसुदेषजीने उसे हुरंत छाकर कंशको दे दिया। कंसने 
समझा; वशुदेवजी कढे सत्यवादी हैं। अतपव उसमें 


छड़केका अब नहीं फिया | इसके उपरान्त उल्नके यहाँ 
नारदओ पर्धारे और उन्होंने कह्दा--प्जैते अजोफी टेढी 
अंत हैः चैंसे ही देवलाओकी चालू भी उलरी होती है । 


सम्भव है। इधर-उधरते गिननेपर यही लक्ष्का आठवाँ 
माना आय और ठम्हारा शह्रु बने। विशेष बात तो 
यह है कि सारे यादवोंके रूपमें देवता ही अवलीर्ण 
हैं और वे सभी तुम्हारा वध चाहते हैं।! नारदजीसे 
प्रध्येक छड़केकी मारने लगा। उस समय कंसके भयसे 
यादवोम भगदड़ मच गयी और वे महान कष्टोंका 
अनुभव करने लंगे। तदनन्तर देवकीके सातवें गर्ममें 
भगवान्‌ अनन्तका आगमन हुआ | वसुदेवजीकी एक 
दूसरी पत्नी रोहिणी भी कंसके भयसे नन्दबाबाके यहाँ 
गोकुल्में रहा करती थी । भगवान्‌ भ्रीकृष्णणी आशा 
पाहर योगमाया भगवान्‌ अनन्तकों देवकीके उदरसे 
खींचकर वसुदेव-पत्नों रोदिणीके ग्र्भभे स्थापित करनेको 
तैयार हो गर्यी ॥ २--७ ॥ 

वहाँ ये इत्लेक हैं--- 

देखकया: सप्तमे. शर्से. इपेक्ोकविवर्धने । 

प्रऊ॑ प्रणीत. रोहिफ्यासनल्ते पोसमायया ॥ 

श्रह्दो गर्मः क् विशत हत्यूचुमोथुरा जयाः॥४८॥ 

अ्रथ ब्रज पत्चदिनेवु भाजे 
सस्‍्वातो थ पष्टयां च सिते बुजे ल । 
उच्चअंहै: पशामिरायुते... च 
छगने. तुछार्ये. दिवमण्यदेशे ॥ ९ ॥ 


अध्याय ९ ] 
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, दैवकीका सातवां गर्भ एक ही साथ हए॑ और शोक 
बढ़ानेदराला था | बोगमायाने उसे बजमें के जाकर 
शेद्दििणीके गर्भमे स्थापित कर दिया। तब मधथुराके छोयोने 
कहा--५अहो | देवकीका गर्भ कहाँ लत्म गंवा! बड़े 
आश्चर्यक्री बात है ।' उसके पाँच दिन बाद आाद्रपद 
मासके शुक्लपक्षकी पष्ठी तिथिकों) ज़ो स्वाति नक्षत्र और 
बुधवारते युक्त थी; मध्याहके समय तुछा रूग्नमें) 
जब पॉँच ग्रह उच्चके होकर स्थित थे। अजमें वसुदेव- 
पत्नी रोहिणीके गर्मते अपने तेजके द्वारा नन्‍्द-सबनको उद्धासित 
करते हुए महात्मा बछरामजी प्रकट हुए। उस समय 
मेषोंने जलबिन्दु बरसाये और देवताओंने पुष्योकी बृष्टि 
की । नन्‍्दजीने शिश्ुका जातकर्म-संस्कार करवाया । ब्राक्षणौ- 
को दस छाख गौंए दानमें दीं। फिर गोपोंको बुलाकर अच्छे-अच्छे 
गांयकोंके संगीतके साथ महा-मद्दोत्सव मनाया ॥ ८-११ ॥ 

तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भसे अर्द्धरात्रिके समय 
परिपृर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णचश्द्र अवतीर्ण हुए। उसी 
समय इधर नन्‍्दरानी यशोदाजीके गर्मसे कन्याके रूपमें 
योगमाया प्रकट हुईं। योगमायाके प्रभावते सारा जगत 
सो गया था | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आश्ञासे बसुदेवजी 
भ्रीकृष्णचन्द्रको लेकर यमुनाके उस पार बृन्दावनमें पहुँच गये 
और यशोदाके शयनागारमे जाकर उन्होंने यशोदाकी गोदमे 
बालक भीक्ृंष्णकी सुछा दिया और कन्याको लेकर थे अपने 
सख्थानपर लौट आये। इसके बाद काराभारमें बालककी 








रुदन-ध्यनि सुनावी पंढ़ी। शब्ुके मयसे इरा हुआ कंते 
तुरंव आ पहुँचा और उसने तत्काछू उत्पन्त हुई उस 
कन्याकों उठा लिया एवं उसे एक शिंछापर पदक दिया। 
ठीक उसी समय कंसके हाथंसे छूटकर कन्या बढ़े ओरसे 
उछली और ऊपर आकाशर्मे आकर योगमायाके रूपँ 
परिणत हो गयी । सिद्ध) चारण, गन्धर्ष और मुनिगण 
उनका स्तेवन कर रहे थे। योगमायाने कंससे कहा--- 
है दुष्ट | तेरा पूर्वका शत्रु कहीं उत्पन्त हो चुका है। 
तू इन बैचारे दीन वुदेव-देवकीको व्यर्थ ही क्‍यों कष्ट दे 
रहा है! इस प्रकार कहकर वे योगमाया विन्ध्याचलकी 
चली गयीं। 


देवीके इन वचनोंसे कंस बढ़े आश्चर्य पड़ गया ! 
फिर उसने देवकी और बसुदेवकों तो छोड़ दिया और 
पूतना आदि दैत्योंकों बु्कर आशा दी कि “दस दिनके 
अदर पैदा हुए जितने भी बालक हों। सबको मार डालो |? 
कंसकी आशा पाकर देत्यगण बालकोंका वध करने लगे | 
इधर नन्दने भी पुत्र-जन्म सुनकर महान उत्सव मनाने- 
को योजना की | दे कुदराज | इस प्रकार कंसके भयके 
बहाने भगवान्‌ बल्राम और श्रीकृष्ण अजमें पधारे | 
वे अपनी सायासे ही वहाँ गुप्तरूपमें रहे और तजवासियोंपर 
कृपा करनेके लिये ज्जमें प्रकट होते ही विविध प्रकारकी 
अद्भुत बाल-लीला करने छो। अब तुम क्या सुनना 
चाहते हो!॥ १२--१६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबकूमद्ररूप्डके अन्तमेत श्रीप्राइविपाक मुनि और हुर्योचनके संवादमें 
“्रीबकराम और श्रीकृष्णका प्राकआ नामक पोंचवों अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ 
अनसा++--षोपककसर व ०+०++न+«++ 


छठे अध्याय 
प्राइषिपाक सुनिके द्वारा श्रीराम-कृष्णकी बजलीलाका वर्णन 


दुर्योधनने , पूछा--मुनिशण ! भगवान्‌ अनन्त 


औबलरामजी और अनन्त-लीलाकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने ' 


भूमण्डल्पर अबतार लेंकर वितरण किया | अब संक्षेप यह 
बतानेकी कृपा कीजिये कि जजमें, मथुरामें, द्वारकार्मे और 
अन्यत् उन्होंने क्या-क्या लीलाएँ की १ ॥ १ ॥ 

प्राइधिपाक मुनिने उत्तर दिया--दु्भोधन ! मगवात्‌ 
शीकृष्णने प्रकट होते ही अदभुत लीछा आरम्भ कर दी। 
उन्होंने पूतनाकी मोक्ष प्रदान किया, शकटासुर और तुणाकत- 
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का उद्धार किया; (माताको ) विश्वरूप दिखलाया। दधिकी चोरी 
की; अपने श्रीमुखमें ब्रह्माण्डके दर्शन करवाये) यमलार्जुन 
वृध्धोंकी उखाड़ और दुर्वासाजीको मायाका प्रभाव दिखछाया। 
शऔीमद्गर्गाचायंजीके द्वारा राधाकृष्ण नामकी सुन्दरता और 
महिमाका वर्णन कराया । अक्षाजीने प्रषभानुराजनन्दिनी 
सपिकाके साथ भाण्डीर-वनके रास-मण्डलमे श्रीकृष्णका 
विवाह करवाया । तत्यश्चात्‌ श्रीकृष्ण, बल्सम दोनोंने इन्दा- 
वन जाकर वत्सासुर और बकासुर आदि दानवोंका शंदार 
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किया; ग्ोप्रडोंके साथ गायें बराते हुए हन्दावनमें विचरण 
किया । फिर ताहवनमे गधेके समान रेंकनेवाल जो 
भैनुकांसुर दैत्थ रहता था, उसने अपनी बुछसी चलाकर 
 बल्पमजीको चोट पहुँचानेकी चेश् की। तब शक्तिशाली 
बलदेवजीने दोनों हाथोंते उसे पकड़कर दाड़के पृक्षपर 
दे भारा। बह फिर उठकर सामने आया तो बलरूरामजीने 
डसे पुनः जमीनपर दे पटका । फल्त; उसका सिर फूट ग्रया 
और बह मूर्च्छित हो गया। तब बलरामजीने शीम ही 
उसके एक मुक्का मार जिससे उसके प्राण-पखेरू उड़ 
गये | तदनन्तर श्रीकृष्णने काल्यिनागका दसन। दावाभि-पान 
आदि छीलाएँ कीं; फिर शीराधिकाजीके प्रति प्रेम- 
प्रकाश करके उनके प्रेमकी परीक्षा छी। प्रन्दाबनमें विद्दार 
किया, द्ञाव-भावयुक्त दानहील और मानलीछा) शब्झ- 
घूडादिका यध और शिवासुरि-उपाख्यान इत्यादिके प्रवचनकी 
बहुत-सी छीजाएँ कीं | 
तदनन्तर एक समय ग्योवर्धन-यूजा की गयी। इन्द्रने 
यश-भागसे वश्चित होनेपर कुपित होकर सांवतंक आदि 
मेघोंके द्वारा तजमण्डर्पर घोर वर्षा आरम्म कर दी। 
सारे तजवासी भयंते ब्याकुछ हो गये। मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनकी आतुर देखकर--“डरो मत! यों क्कर अभय दान 
दिया | फिर उन्होंने गिरिराज गोवर्धनको उखाइकर, जैसे 
बालक छश्नक ( कुकुरमुत्ता ) को उठा लेता है; ठीक 
बसे ही गोव्धनकी अपने एक हाथपर रख लिया। 
सात बर्षकी अवस्थावाले श्रीकृष्णा पूरे सात दिनोंतक परबंत- 
को द्वाथपर उठाये बिना हिकेहुले अविचल खड़े रददे | तर 
तो सम्पूर्ण देवताओंके साथ इन्द्र भयभीत हो मये और 
उन्होंने अत्यन्त नम्नताके साथ मुकुट झ्चुकाकर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके मज्ल्मय युगल चरणोंमे प्रणाम किया, उनकी 
स्तुति की और अभिषेक किया | तदनन्तर कामभेनु सुरक्मि 
और देवता तथां मुनिर्योके साथ वे स्वर्गको चछे गये | 
गोवर्षन-धारणकी इस अदभुत लीलाको देखकर सभी 
गोप अत्यस्त विस्मित हो गये। फ़िर श्रीक्षष्णने खेतमें 
मोती आदिके श्रीज बोकर मोती उपजानेका चमत्कार- 
मय ऐेइदर्य मोपोंको दिखस्मया ॥ २-८ ॥ 
» वंदनन्तर' सगवान्‌ भीकृष्णने भृतिरूपा, ऋषिरूपा; 
मैथिली, कोसलदेशमिवालिनी, अयोध्याबासिनी, यश्षसीता, 


रमाबेकुण्दबासिनी तथा श्वेतद्वीपनिवासिनी।' 


ऊब्बेबेकुण्ठबात्िनी, .. अजितपद्वासिनी।. भीजेकासस- 


# गोस्रेकधासालिपति परेशं परात्परं त्यां शरण मजाम्वंहम # 
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निवासिनी+ दिव्या; अदिव्या/ बिश्युणबवृत्ति, भूमि: भोपी; 
देवश्री; जारूंघरी; वा्टिष्मतीः पुरन्भी। अप्धर सुतंत्यासिनी 
और नामेन्द्रकनया आदि गोपीयूथेंके साथ पएथकू-प्रथकू 
रास-मण्डलकी रचना की ॥ ९ ॥ 


एक समय श्रीबल्रामजीके साथ भ्रीकृष्णचन्द्र भाण्डीर- 
बनमें गोपबालकोंके साथ गौएं चराने गये | वहाँ जाकर एक 
दूसरेको ढोने और ढोबानेका खेल करने छो | उस समय 
वहाँ प्रलम्बासुर नामक एक देत्य गोप-बालफका वेश धारणक्र 
खेलमें शामिल हो गया, बलरामजी उसपर विजयी हुए। अतः 
उन्हें पीठपर चअंढ़ाकर वह चलने छगा | वह गिरिराजके 
खमान विशाल देहवाला असुर मधुराफी ओर जाना चाहता 
था कि उस असुरक्री पीठपर सवार अमित-पराक्रमी 
भीबलदेवजीने, रोषमें भरकर जैसे इन्द्र किसी पबतपर 
प्रहार करे; बेसे ही उसके मस्तकपर मुष्टि-प्रद्दार किया | उस 
प्रहारसे बज़की चोट खाये हुएँ पह्दादकी तरह असुरकां 
सिर दूक-दूक हो गया और उसी क्षण वह भूमिपर गिर 
पढ़ा ॥ १०-११॥ 


एक समय गरमीके दिनोंमें सभी गौएँ और गोपाल 
किसी मूँजके बनमें जा पहुँचे । इतनेमें ही वह्दों बढ़े जोरकी 
प्रल्याभिके समान दावाधि जछ उठी और वह चारों तरफ 
फैल गयी | तब गोपाल्गण “है राम | है कृष्ण | हम 
शरणागत गोपालकी रक्षा करो, रक्षा करो।? यों पुकार उठे। 
भगवानने तुरंत कष्टा--८डरों मत | तुम सब अपनी-अपनी 
आँखें मूँद लो |! यों कहकर भगवान्‌ उस भीषण दावाभिकों 
पी गये। तदनन्तर गोपांछ और गा६योंके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भाण्डीर-वनते यमुनाफे तटपर पघारे और अशोक- 
बनमें यशदीक्षित द्विजोंकी पश्नियोंके द्वारा छाया हुआ 
भोजन अहृण किया | इसके बाद एक दिन अंजर्में नन्‍्दवाबा- 
को वरुण देवताने अपहरण कर लिया, तब भगवानने वरुणका 
मान-भज्ञ करके नन्‍द आदि गोपोंको सम्पूर्ण ल्लेकोंके द्वारा 
नमस्कृत बेकुण्ठके दर्शन कराये। इसके अनन्तर एक 
दिन अम्धिका-काननमें सरस्वती नंदीके तटपर सुद्शन 
नामक सर्प नंन्दजीकी नियलने स्थातं । तब सगवान्‌ 
जीकृष्णने अखिल लकपार्के दारा वन्दनीय अपने खरण- 
कमछका उससे स्पश कराया । चरण-स्पर्श प्रा होते ही वह 
सप॑-शरीरते मुक्त हो गया | एक समय शओीकृष्ण बलरामर्जीके 
साथ गोप-बालकोंको छिये ऑखमिचौनी और चोर-छाहूकार, 


का खेल खेल रहे थे । उसी समय कंसका सखा व्योमासुर नारदजीनी जाकर कंसको शओीकृष्णकी ये हारी खील्ाएँ ' 
चोरके रूपयें भद्दोँ आया । भगवान्‌, श्रीकृष्णे अपनी सुनायों । सुनकर कंसने केशीकों भेजा; संगवान्‌ 
प्रयण्ड दोनों भुजाओँते उसे पकड़कर दससों दिशाओं ओकृष्णचन्द्रने उसके मुहँ्मे अपनी भुजा प्रवेश कराकर 
घुमाते हुए पस्वीपर पदक दिया। इसी प्रकार कंसका उसके मर्मकों मेद डाला | श्रीकेँणाने इस प्रकार श्रल्समजों 
मेजा हुआ अरिश्ासुर बैलफे रूपमें आया | भगवानने के साथ अज-मण्डरूमें अनेक अद्भुत लीव्यओंकी रघ्ना 
उसके दोनों सींग पकड़कर उसे मी धराशायी कर दिया | तव की ॥ १२-१७ ॥ 
इस श्रकार औ्रीगर्ग-संहितामें श्रीबरमद्रकूप्डकें अन्तमंत श्रीप्राइदिपाक मुनि और दुर्मोधनके संबादमें 
“औीरामकृष्णकी अजदीकाका वर्णन* नामक छठा अध्याग पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 


--+र्लीकिकीपकरिक-+ 


सातवों अध्याय 
श्रीराम-कृष्णकी मधुरा-लीलाका वर्णन 


क्षष्याय ७]. _ # औरामन्कृष्णकी भथुरा-लौछाका धर्णण + - 
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झीमाड्जिपाक मुनि बोले--अुषराज दुर्योधन ! 
भगवान्‌ बलरामजी और श्रीकृष्णचन्धने मथुरामें जो-जो 
छीलाएँ, कीं) उनका संक्षेप वर्णन कर रहा हूँ। सुनो । कुछ 
समयके पश्चात्‌ कालनेमिकुमार कंसने बलराम और श्रीक्ृष्णको 
बुलानेके लिये अक्लूरजीकों भेजा | अक्रूरजी अजमें पधारे। 
श्रीकृष्णनों मधुरा जानेके लिथि प्रस्तुत देखकर गोपियोँ 
बिरहमे आतुर हो गयीं। भगवानने उन सबकी अलूग 
अल्ग बुलाकर आश्वासन दिया | फिर बलरामजीसहित स्वयं 
रथपर सवार होकर अक्रूरजीके साथ मधुराकी ओर चढके। 
जाते समय रास्तेमें यमुनाजी परढ्की | उसके जलमें भगवानने 
अक्रूरको अपने तेज या घामके दर्शन कराये | तदनन्तर 
पूर्वाइके समय थे मधुरामें जा पहुँचे और अपराहकालतक 
* अ्शुरापुरीको सब ओरसे देखते रदे | छीत्मरूपर्में मनुष्यका 
बेष धारण किये हुए श्रीराम-कृष्ण साक्षात्‌ पुराण-पुरुष हैं | 
. मथुरा नगरीके सभी नर-नारियोंके मनमें उनके दर्शनकां 
आनन्द प्राप्त करमेकी अभिलाषा उत्पल्त हो गयी और वे 
अपना खार काम-धाम छोड़कर) जेसे नदियों समुद्रकी ओर 
दौड़ती हैं; बेंते ही उनकी ओर दौड़ पढ़े। कोदि-कोटि 
, कामदेयोंका दर्प चूर्ण करनेवाले भगवात्‌ राम-कृष्णने अपना 
सौन्दर्य सबको दिखछाया और उन सबका मन हरण करते 
हुए वे स्वेच्छासे विचरण करने छो ॥ १-ह ॥ 


तदनन्तर राजमार्गम भंगवानते थोयी ओर रेंगरेंजले 
कपड़ोंकी याचना की। परंतु उन्होंने जम बच नहीं दिये; तब 
सबके देखतें-देखते ही हा्थोंसे प्रहार करके घोषी और रंगरेज 
दोनोंकों कुछ लीवनसे युक्त कर दिया । तदनन्तर मगवानको 


एक दर्जों मिला। उसने वच्चोंके द्वारा उनको सजाया और 
भगवानने उसे अपना सारूष्य प्रदान कर दिया | फिर कुब्जा 
सेरन्मी मिली | वह तीन जगहमे टेढ़ी थी। चन्दन-प्रहण 
करनेके बहाने भगवानूने उसको सीधी कर दिया | वह तीनों 
छोकमिं सुन्दरी बन गयी | तत्यश्नात्‌ बहोंके वैश्य व्यापारियों- 
से बातचीत की और कुछ बच्चोंको साथ लेकर) जहाँ कंसका 
घनुष्त रक्‍्खा था; उस स्थानपर वे जा पहुँचे | वह धनुष 
खण्णसे मण्डित था और सात ताढ़ बृक्षोके जराबर उसकी 
लंबाई थी । हजारों पुरुषोंके द्वारा भी बह उठाया नहीं 
जा सकता था। बह घनुष्र अष्टधातुसे बना हुआ था 
अत्यन्त मारी था और उसका बोझ लाख भारके समान था | 
कंसने बह घनुष परशुरामजीसे प्राप्त किया था । वह वैष्णव 
(भगवान्‌ विश्णुते सम्बन्ध रखनेवाला) धनुष साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शेषके समान कुण्डल्यकार था। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे देखा 
ओर बल्पूवंक उठा लिया फिर सब छोगेंके देखते- 
देखते ही छीलापूबंक उस धनुषकों चढ़ाया और कानतक 
तानकर ले गये | तदनन्तर दोनों मुजाओंका सहारा रूग्राकर 
उसको बीचले उसी प्रकार तोड़ डाला) जैसे हाथी अपनी 
खूँड़से गन्नेकी तोड़ देता है। धन॒षके टूटनेकी भयानक 
ध्वनिसे पातालसहित सतलरकसय सारा कक्षाण्ड गूंज उठा | 
तारे और दिग्गजगण अपने स्थानसे विचलित हो चके। 
इतना ही नहीं) सारा भूमण्डछ दो पड़ीतक थालीकी तरह 
कॉपता रह गया ॥ ४-७ ॥ 


अपराहके समय रक़्शाढाके द्वारपर कुबल्यापीड़ हाथी 
दिखायी दिया। भगवानले उसके समीप आकर वाहदीलाके 
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हुपसें क्षणभर उसके साथ थुद्धः किया; तदनन्तर उसकी 
दँद़को पकड़कर उसे इधर-उधर घुसाया और फिर बेंसे ही 
जमीनपर पटक दिया। जैंते बालक कमण्डलुको पटक दे | 
कुकल्यापीड़ दथीका इस प्रकार बध करके जीवलराम और 
कृष्णवन्द्र कंस-रचित रज्रभूमिमें पहुँचे और उन्होंने वहांपर बेठे 
हुए सभी छोेगोंकों उनके अपने-अपने भावके अनुसार यथा- 
योग्य दृश न दिये। फिर अखाड़ेमें पहुँचकर मस्ल्युद्धके लिये जा 
डंटे और कंसके सामने सब लोगोंके देखते-देखते ही भगवान्‌ 
बलराम और कृष्णचन्द्रने चाणूर। मुष्टिक। कूठ। शल और 
लोशछकी धराशायी कर दिया । श्रीकृष्णके इन कार्योको 
देखकर कंस दुबंचनोंके द्वारा उनका तिरस्कार करने लगा । 
इसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण कूदकर उस कद्ठमाषी कंसके 
अत्यन्त ऊँचे मगझ्पर चढ़ गये। तुरंत मृत्युके समान 
भ्रीकृष्णणी सामने आया देखकर कंस मश्लसे उठा और 
मगवानकी भर्सना करते हुए. उसने उसी क्षण ढाल और 
तलवारको द्वाथमें उठा छिया | श्रीकृष्णने तुरंत ढाल-तलवार 
लिये हुए. कंसको) जैसे गरड अपनी चौंचले विषधर सर्पको 
पकड़ ले) बेंसे ही बल्यूवंक अपनी प्रचण्ड भुजाओंसे 
पकड़ लिया । पर गयडकी चोंचसे जिस प्रकार सर्प छूटकर 
निकछ भागे; उसी प्रकार कंस भगवानके भुज-बन्धनसे 
निकछ गया और ढारू-तलवार लेकर फिर लड़नेके लिये तैयार 
हो गया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कंस--दोनों मझ्लपर आ 
गये और वेगपूर्वक एक दुसरेपर आक्रमण करते हुए वैसे ही 
चुशोमित हुए) जैसे पबं॑तपर दो सिंह छड़ते हुए शोमित 
हों । तदनन्तर कंस उछल्कर सौ हाथ ऊपर आकायर्मे 
चला गया; तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी वैसे दी उछछकर 
बाजकी तरह उसे पकड़ लिया | कंस पुनः श्रीक्षष्णके हाथोंसे 
छूटकर निकल भागा? तब त्रिलोककों धारण करनेवाले 
ओरीकृष्णने फिर अपने प्रचण्ड भुजदण्डॉसे उसको पकड़ लिया 
और इधर-उधर घुमांते हुए, महाकाशसे उसे मश्पर पटक 
दिया । जैसे ब्रिजली सिरनेसे बुक्ष दूट जाता है; उसी प्रकार 
कंसके गिरते ही मश्चके खमे टूट गये। वम्ञके समान 
कठोर शरीरबाका यह कंस नीचे गिर पड़ा । एक बार उसे 
कुछ ब्याकुल्ता हुईं। परंतु बह फिर सइसा उठा और 
महात्मा श्रीकृष्णके साथ जूहते छगा। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी भ्रुजाओंसे प्रकड़कर उसे मंख्पर पटक दिया और वे 


उसकी छातीपर चढ़ वेडे | तब उन्होंने उसके सिरको पकड़कर 
केश खींचते हुए जैसे पब॑ंतसे कोई चड्डानकों गिराने) बेंसे 
ही उसे मश्नसे नीचे अखाड़ेमें गिया दिया | तदनन्तर सबके 
आधारस्वरूप अनन्त-पराक्मशाली सनातन पुरुष सगकाब्‌ 
ख्यं वेगपूर्वक मझसे कूदकर कंसके ऊपर जा पड़े | इस 
प्रकार दोनोंके गिरनेसे प्रथ्यी कुछ नीचे घैंस गयी और सारा 
भूमण्डड तीन घड़ीतक थालीकी तरह कॉपता रह गया | 
कंसके प्राण निकल गये | सबके देखते-देखते ही जैसे भूमि- 
पर पड़े हुए, गजराजको सिंह खींच रहा हो, वैसे ही वे 
कंसके शरीरको घसीटने छो। राजाओंमें हाहकार मच 
गया । लोग कहने लगे---अहो | कैसे आश्चर्यकी बात है 
कि वैरमावसे स्मरण करनेवाला कंस भी उन प्रभुके 
सारूप्यको वैसे ही प्रात्त हो गया; जैसे कीड़ा भ्रद्ठीके रूपमें 
परिणत हो जाता है ॥ ८-१५ )) 

कंसकी मृत्यु देखकर उसके छोटे भाई तत्काल ढाल- 
तल्बार लेकर वहाँ आ डटे | उनपर बलभद्रजीकी दृष्टि पड़ी 
और उन्होंने मुहर उठाकर सब ओरसे प्रद्ार करते हुए, 
सबकी धराशायी कर दिया | तब्र देवताओंकी दुन्दुमियों बज 
उर्ठी | सर्वत्र जय-जयकारकी ध्वनि होने छगी। देवताओंने 
पुष्पोंकी वर्षा की। विद्याधरियाँ शृत्य करने छर्गीं और 
विद्याधर; ग्रन्धब॑ तथा किनर भगवानका यशोगान करने 
छगे । तदनन्तर भगवान श्रीकृष्णने सबको आश्वासन देकर 
माता-पिताकी बन्‍्धनमुक्त किया और उम्रसेनको राज्य सौंप 
दिया । फिर यशोपवात-संस्कार सम्पन्न होनेपर सांदीपनि 
मुनिके समीप जाकर समस्त विद्याऔंका अध्ययन किया। दक्षिणा- 
रूपमें मरे हुए गुरुपुत्नोंकी छाकर प्रदान किय्रा शब्बासुरका 
वध किया । फिर वे मथुरामें आकर निवास करने छगे | बजको 
ब्यथाको दूर करनेके लिये भगवानले उद्धवकों वहाँ भेजा । 
फिर स्वयं वहाँ जाकर रासमण्डरूमें श्रीरणा और गोपियोंफो 
अपने दर्शन कराये | रासमें ऋभु ऋषिकी मुक्ति दी, फिर 
मथुरामं मथुरानरेशके सह कार्य करते हुए विराजमान 
हुए । बलरामजीने मी कोलासुरका बध करके मधुराषपुरीमें 
शुमागमन किया । इस प्रकार भगवान्‌ भरीकृष्ण और बलराम- 
की हजारों-हजारों पवित्र और विचित्र छीलाएँ अधुरा्म 
सम्पन्न हुईं ॥ १६-१७ ॥ 


इस प्रंकर औब्सो-संहितामें क्रीयकमद्रखप्कके अन्तगंत ऑपज्राइबिपाक मुनि और दुर्गोधनके संबदमें 'कराम- 
कुष्णकी मधुरा-कीकाका देन! भासक संवों अध्या पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 
+4+>_लिह०-०१%ौञ+ 
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.. '# ऑराम-ऊृष्णकत पारका-सैसाका पर्णव # 
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इंच | 


आठवाँ अध्याय 
ओऔराम-कृष्णकी दारका-लोलाका वर्णन 


प्राइविषाक मुिनें क्ड--युवराज दुर्योधन ! अब 
भगवात्‌ भीवलराम और अीकृष्णकी दारका-लीलाओंको 
संक्षेपर्म सुनो । घृतरा्-तनय | जब कंसका देहावसान हो 
गया तब उसके न रहनेपर भी उसके साथ अन्तरज्ञ मैतीका 
नियोह करनेके किये जरासंध आया | भगवानने उसपर विजय 
प्रात की | तदनन्तर समुद्रके बीचमें द्वारका-दुर्गका निर्माण 
किया | फिर एक ही राज़िमें अपने सारे वन्धु-बास्थर्दोको 
वहां भेजकर उनके रहनेकी व्यवस्था की । काल्यवनके 
आनेपर मुचुकुन्दद्वारा उसका बंध करवाया | तदनन्तर 
बलरामजी और श्रीक्षष्ण दोनों प्रवर्षण पर्ववपर गये और 
बहाँसे द्वारकाकों प्रत्मान किया ॥ १॥ 


ब्रहलोकसे लौटे हुए. ग्रजा रेवतने रन आदि 
आभूषणौसे अलूकृत कन्या रेवतीको छेकर आगमन किया और 
प्रतापी बलरामजीके हार्थोमें उसे सविधि समपंण कर दिया | 
फिर राजा रेबत तप करनेके लिये बदरिकाशमको चछे 
गये । उसके बाद श्रीकृष्णने कुण्डिनपुर जाकर शन्रुओंके 
देखते-देखते दक्मिणीजीका इरण किया एवं जाम्बबती, 
सत्यमामा काहिन्दी। मित्रविन्दा, नाग्नजिती, भद्रा और 
लक्ष्मणाका एवं भौमासुरका वध करके सोलह इजार एक 
सौ राजकन्याओंका पाणिग्रदण किया । राजन | भीष्मककुमारी 
झुक्सिणीके गर्भसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रथम पुत्र प्रद्युम्न 
* शुए।। ये कामदेवके अवतार अपने पिता श्रीकृष्णके समान दी 
बुन्दर ये | इनसे अनिदद्धका जन्म हुआ; जो ब्ह्माके 
अबतार हैं॥ २--४॥ 
तत्पश्नात्‌ू एक समय राजा उग्रतेनके यहाँ राजसूय 
यश्ञका प्रलाव हुआ और दिम्पिजयके लिये प्रंय्युम्नजीने 
बीढ़ा उठा लिया। बादवों तथा अपने भाइयोके साथ 
उन्होंने विजययात्रा आरम्भ की और जम्बूद्दीपके नौ 
खण्डोपर विजय प्रास करके कामदुघ नदके समीप पहुँचे । 
घहटों बसन्तमाऊती नामक नगरीके स्वामी गन्धर्वराज पतंग्रके 
साथ' उनका युद्ध हुआ | गदा-बुद्ध आरम्म होनेपर 
बलदेवजीके छोटे भाई गदने गदाके द्वारा सदाधारी पतंगपर 
प्रहार किया । परंगने भी गदाके द्वारा बढ़े बेगते गदके 
इुृदयपर आपात किया ) इस प्रकार दो घढ़ीतक दोनोंका 


युद्ध होनेके पश्चात्‌ पतंगकी गदाके प्रहारते श्षणभरके छिये 
गदको मूच्छां आ गयी | उस समय हाहाकार मच गया और 
इसी बीच करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी बछभद्रजी बहाँ प्रकट 
हो गये । उन्होंने गन्घवोंकी सारी सेनाको हलकी नोकके द्वारा 
खींच छिया और उसके फ़पर कठोर मुसछका प्रहयर करना 
आरम्म कर दिया। इससे पतंगकी सारी श्रेना--अआरबीर 
योद्धा, हाथी और रथ सभी चूर-चूर हो गये ! तब तो रथ- 
हीन पतंग भयभीत होकर अपने नगरको 'चल्म गया और 
यादवॉसे युद्ध करनेके छिये फिरसे व्यूड्राकार सेना सजाने 
छगा | बलभद्रजीको जब इसका पता लगा, तब ये अत्यन्त 
क्रद्ध होकर गन्धवोंकी वसन्तमाव्ती नामकी उस विशाल 
नगरीकीः जिसका विस्तार सौ योजनर्मे था, हलके द्वारा 
उखाड़ लिया और कामबुध नदमें हुवा देनेके लिये उसे 
खींचने लंगे। नगरीके महर्ों और घर्रोका गिरना-ढहना 
आरम्म हो गया । चारों ओर हाहाक्रार मच उठा। सारी 
नगरी समुद्रमेँ चक्कर खाती हुई टेढ़ी नावकी तरह घूमने 
छगी। यह देखकर गन्धर्बराज पतंग मबभीत हो गये और 
अपने गन्धर्व माई-बन्घुओंके साथ हाथ जोड़कर बलमद्रजीके 
समीप उपखित हुए | उन्होंने विश्वकर्मांके द्वारा निर्मित 
दो छाख विमान; चार लाख हाथी; एक करोड़ धोड़े और 
दस करोड़ स्वर्ण तथा दिव्य रत्नौंका भार बलदेवजीकी सेवा 
समपंणज किया और प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम 
किया ॥ ५--९ ॥ 

फिर साम्बको छुड़ानेके लिये बलरामजी यहाँ तुम्हारे 
हस्तिनापुरमें पधारे और तुम सबके सामने ही उन्होंने 
हककी नोकसे तुम्हारे नगरको उखाड़ लिया और गड्जार्मे हुबोनेके 
लिये खींचने छो | फिर नागकन्या गोपियोंके साथ रास- 
मण्डलूमें यमुनाजीकों भी उन्होंने अपने हलकी नोकसे 
खींचा । ददनन्तरः एक समयक्री बात है, नारदजीकी 
प्रेणणासे भौमासुरका संखा और सुप्रीवका अन्त्री द्विविद 
नामक बंदर युद्ध करनेके लिये आया। रेबतक पर्वतपर 
बलरामर्जीके साथ चार घड़ीतक उसका युद्ध हुआ । 
बह वृक्ष और श्षिल्वाओंके द्वारा बलरामजीपर प्रहार कर रहा 
था| उसी खित्िते बख्रामजीने मुसहके द्वारा उसके मस्तकपर 
बोट पहुँचादी। पर वह मरा नहीं और फ़िरसे बछशमजीको 
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मारकर दौढ़ा । भगवान्‌ अच्युतके 
रामजी जनों हार्थोसे उसे पकड़ छिया और 
रैबतक पर्वतपर दे मारा; फिर उसके द्वदयमें बढ़े जोरसे 
मुहि-प्रहार किया | तब बंदर नीचे गिर गगा | उसके 
मिरनेसे बुक्तसहित सारा पर्यत कमण्डखुत्ी तरह कॉपने 
छंगा ॥। १०-२१ ॥ 
प्रिय दुर्योधन ! तदनन्तर पाण्डवोके साथ तुमण्णेगोंके 
घुदका उद्योग सुनकर बकरामजी तीर्थवाभाके बहाने नागरिकों 
और ब्राक्षणोंकी साथ छेकर द्वारकाकी प्रदक्षिणा करके पुरीसे 
भाहर निकझे | फिर उन्होंने सिद्धाअस और प्रभासमें स्नान 
किया। पश्चिस दिशामें स्थित सरस्वती; प्रतिलोता) सैन्धवारण्यः 
जम्बूमार्ग। उत्पलावर्त, अबुंद ( आबू ) देसवन्त और सिन्धु- 
नदमें प्थक-प्रथक्‌ समान किया। तदनन्तर बिन्दुसर, जितकूपः 
झुदर्शनः अभितीर्थ, ओऔरदनस+ आग्नेय) वायव) सौदास; 
गुदतीर्थ और आददेव आदि तीर्थोमिं स्नान किया । 
तदनन्तर उतर दिशामें आकर कैछास, करबीर, महायोग$ 
गणेश, कौबेर; प्राग्ल्योतिष, रप्नबल्ली, सीताराम आदि क्षेत्र) 
चत्रदेश, बसन्ततिरूक; दशाणं, भ्रद्ग। कूर्मतीर्थ; पुष्पमाला, 
सित्रवण। चन्द्रकान्तः नैश्नेयस। सनु पव॑त; चक्लु) 
कामशालिनी, कामवन; वेदक्षेत्र, सीता, पथुतीय; तपोभूमि/ 
छीऊायती, बेंदनमर) गान्धवे। श्र भीमरथी, शीजाइवी। 
कासिन्दी;। इरिद्वासः कुरुक्षेत्र, मधुरा और पुष्कर आदि 
तीथोंमें स्नान किया । फिर बद्दाँसे संभव्मयाम और सूकरक्षेत 
(सौसें)में गये। इस प्रकार तीथोंकी यात्रा करते हुए साक्षात्‌ 
संकर्षण भीबलरामजी नेमिषारण्यमें पहुँचे ॥ १२-१३ ॥ 


बररामजीकी आया देखकर शौनकादि मुनियोंने खड़े 
होकर उनको प्रणाम किया और उनकी अचों की | वहाँ 
वेदब्यासजीके शिष्य रोमहरंणजी विराजमान ये | वे खड़े 
नहीं हुए । वलरामजीने यह देखकर हाथमें जो कुशा लिये 
हुए के उसीकी नोकसे मुनिकों निहत कर दिया। 
यह देखकर सब मुनि हादह्याकार करने को | बलरामजीने 
अह संब देखा। समस्त लछोकोंको पवित्र करनेवाले होनेपर 
भी उन्होंने छोक-संग्रश्के सियि अपनी शुद्धिकी कामनासे 
बारह महीनेतक तीर्थ-स्नान करनेका शत ले लिया। वहाँ 
पुत्र॒बल्थल . नामक वेत्य रहता था । वह 


[ श्रीवदभदसप्या है 


घूछकी तथा दुर्गन्धपूर्ण पीब, रुघिर। विद्ठा मृत) मदिरा 
और मांस आदिकी वर्षा करता । उसकी जीम सदा 
रपलपाया करती, वज़के समान हद उसके अक्षर ये । 
कजलकगरिरिके समान उसकी काडी आइति थी और तपाये 
हुए तंबेके समान मूँछ-दाढ़ीबाद्य वह अशुर बढ़ा ही 
भयानक दीख पढ़ता था। ऋषि-ब्राद्मणोंकी शान्तिके खिये 
उस भयानक असुरको बढरामजीने आकाशम खींचकर 
उसके सल्तकपर मुसलके द्वारा प्रहार किया । मुसलूकी 
चोट छगते ही उसके प्राण निकल गये और बह आकाशते 
कमण्दरुकी तरह नीचे गिर पढ़ा। तदनन्तर प्रसलतासे 
खिके हुए, मुखजाले मुनियोने बलरामजीका स्तरवन किया; 
उनको बड़े-बढ़े आशीर्माद दिये और जिस प्रकार वृत्रासुरका 
बच करनेवाले इन्द्रका देवतालोगनि अभिषेक किया था। उसी 
प्रकार बलरामजीका अभिषेक किया | तदनन्तर मुनियोसे 
आशा छेकर बल्रामजीने सरयू, कीशिकी ( कोसी ) मानसरोबर, 
गण्डकी और गौतमी आदि तीथोंगें स्नान किया | फिर 
अयोध्या, मन्दिप्राम, बर्िघ्मती और ब्रह्मावर्त आदि तीथ्थेर्मि 
स्नान करके जे तीर्थराज प्रयाग पधारे और वहाँ दस 
इजार हाथियोंका दान किया ! तदनन्तर चित्रकूट 
विन्ध्याचछठ, काशी, विपाशा, शोण+ मिथिझा और गया 
आदि तीर्थोमें स्नान करके ग्रज्ञासागर-संगमपर गये और 
वहाँ स्वणंके सींगोंसे और सुन्दर वस्नोसे सुशोभित सौ करोड़ 
गौएँ ब्राप्णोंकों दान दीं। प्रत्येक गौपर स्वर्ण और रत्नोंका 
भार पृथक रूपसे लदा हुआ था । तदनन्तर बहाने दक्षिण 
दिशामें जाकर क्रमशः महेन्द्रादि पर्बत; सप्त मोदाबरी) बेणी) 
पम्पा) भीमरथी। स्कन्दक्षेत्र, ओऔशेल, वेकूट) काश्ची, काब्रेरी) 
भीरज्, ऋषभाद्रि। समुद्रसेतु, कृतमाला; ताम्रपर्णी, मल्याचल; 
कुछाचल, दक्षिणसिन्धु+ फाल्युनतीर्थ, पंचाप्सर, ग्रोकर्ण; 
शूपौरक) तापी; पयोष्णीं; निर्विन्ध्या, दण्ड्क, रेथा) भाहिष्मती 
और अवन्तिका आदि तीथ्थोका स्वयं भगवान्‌ संकर्षणने 
सेवन किया | तत्पश्नात्‌ तुम्हारी सदायताके लिये विशसन 
( कुरुक्षेत्र ) में पधारेंगे । यह मैंने बल्मद्वजीका परम पावन 
ती्ंयात्रा-चरित्ष तुम्हारे सामने वर्णन किया । कौरवेन्द्र ! 
यह सम्पूर्ण पार्षोका नाश करनेवात्य॥ सर्वकस्याणकारी 
पवित्र प्रसक्त है । अब ठुम और क्या सुनना चाहते 
हो !॥ १४-१८ ॥ 


इस प्रकार शीगये-संहितामें श्रीयकमद्रशण्कके लल्तगेत श्ीप्रद्मशिषाक मुनि और दु्मोदनके एंगादमें 
. 'फ्रीतम-कृष्णकी द्वारका-कीकाका बणेनः नामक आढ़यों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
+९४०००-३ कैश वुक७-०ान द 
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वुर्योधनने पूंछा--भंगवन, मुनिसत्तम ! मगबान्‌ 
बलभद्रजीने नाग्रकन्था ग्रोपियोंके साथ यमुनाजीके तटपर 
, कब बिहार किया था ! ॥ १॥ 
बजके सुद्ददू-बन्धुओंको देखनेकी बलरामजीके सनमें बड़ी 
उत्कण्ठा पैदा हो गयी। तब वे अपने तारूष्यजसे युक्त रथपर 
सवार होकर द्वारकासे निकले और गौओं, गोपालों तथा 
गोपियोंसे भरे गोकुलमे जा पहुँचे । नन्‍्दराज और यशोदाजी 
भी बहुत दिनोंसे उन्हें देखनेके लिये उत्कण्ठित थे अत्य्य 
उन्होंने उनको दृदयसे लगा लिया। फिर बलभद्रजी मौओं, 
गोपियों और गोपालोसे मिले और पूरे वसन्तके दो महीने उन्होंने 
यहाँ निवास किया | पहले जिन नागकन्याओंके गोपी 
होनेका वर्णन आ चुका है; उन्होंने गर्गाचार्यजीसे बलमद्रजीका 
पञ्मान्न# भास करके उसे सिद्ध किया था। उसीके प्रभावते 
बल्मद्रजीने प्रसन्न होकर कालिन्दीफे तटपर उनके साथ 
। रासमण्डल्में रास-क्रीड़्ा की। उस दिन चेत्रकी पूर्णिमा थी। 
अरुण वर्णके पूर्ण चन्द्र उदित होकर सारे बनकों अपनी 
रंग-विरंगी किरणोंते रक्षित कर रहे थे। शीत पवन कमलके 
मकरन्द और परागको लिये सर्वत्र सनन्‍्द गतिसे प्रवाहित हो 
रहा था | आलनन्ददायिनी यमुना अपनी चश्चल लह्ियोसे 
निर्मछत पुलिनभूमिको ब्यात्त कर रही थी। कुझ्षोंकी प्राज्षण-भूमि 
किषिच निकुद्न-पुक्ोंते सुशोभित तथा चमचमाते हुए 
सुन्दर पललवों और पु्पोंके परागते आध्वत थी | मोर और 
कोयल मधुर खरमें कूज रहे थे और मधुपान-मत्त मधुकरोंकी 
मधुर-ध्वनिसे पुलरित अज-भूमि अत्यन्त शोभाको प्राप्त हो 
रही थी। 
बरूरामजीके पेरोमें नूपुरकी मधुर ध्यनि हो रही थी । 
चमकती हुई सणियोंके कड़े फरघनी। केयूर; द्वार किरीट 
और कुण्डलोंसे बे अलंकृत थे । उनके वदनपर कमल-दुरूकी 
छठा छा रही थी। वे नीलाम्बर धारण किये हुए थे । उनके 
विमक कमल-दलके समान नेत्र थे । ऐसे ओकलदेवओी 
यक्षिणियंकि साथ यक्षराजकी भाँति रासमण्डरूमें गोपियोंके 
हास घिरे हुए. बिराजित थे ॥ २--५ ॥ 


$# जिसमें पद्धति, पटक, स्तोच, कबच और सइस्तनास---सावनके 


के पॉँच भह होते हैं, उते 'पत्माज्' कहते हैं । 


तदनन्तर वरुणके द्वारा प्रेरित वारुणी देवी इक्षोफे ' 
कोटरोंसे प्रकट होकर बहने लगीं । उ्रत पुथ्पासयकी 
सुगन्धसे सारा बने सुगन्धमय हो गया। सधुके छोभसे 
मधुकर-पुछ मधुर गुंजार करने लगा । वारुणि-पानंसे मद- 
विहल; कमल-दरूके समान (विशाक और अरुण नेतवारे 
चलछदेवजीके अक़् प्रेमाबेशले चश्बछ हो उठे ! तदनन्तर 
लीला-विद्दरजन्य भ्रमके कारण जलकणकी भाँति पसीनेकी 
बूँदें उनके मुखपर प्रकट हो गयीं और उन्होंने कपोर्लोपर 
रचित चित्रकारीको धो दिया। तदनन्तर गजराजकी-सी 
चालबारे और गलेन्द्र ऐराबतकी देँड़के समान विशाल 
भ्रुजाओंबाके बलदेवजी भोपियोंके साथ बेसे ही कीड़ा करने 
छे, जैंसे उन्मत्त मातञ्ञ दहृथिनियोंके साथ करता है। उनके 
सिंहस्कन्धतुल्थ कंषेपर हल और द्वाथमें मुख सुशोमित 
था। करोड़ी-करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी प्रभाके समान उनका 
तेज छिटक रहा था। देदीप्यमान रानोंके मझीर; चम्बक 
नूपुरः मधुर शब्द करती हुई स्वर्णमयी किक्लिणी। कड़े! 
ताटछझ। हार श्रीकण्ठ, अँगूठियोँ और सिरपर दिव्य मणि- 
भूषण सुशोमित थे | काछी नागरिनको छजानेवाली कृष्ण 
अलकावलीकी वेणीसे युक्त और कपोर्ॉपर चित्रित मनोहर 
पत्रावलियोंसे सुशोभित गोप-सुन्दरियोके साथ अखिल 
भुवनपति भगवान्‌ यलरामजी वहाँ बिराजित होकर रास-विहयर 
करने लगे ॥ ६९ ॥ 


फिर यमुनाके किनारे वनमें विचरण और क्रीढ़ा करते 
हुए बलदेवजीके मुख-कमकपर पसीनेकी बूँदें दिखायी देने 
छर्गी | तब उन्होंने स्नान तथा जल-कीड़ा करनेके लिये दूरसे 
ही बमुनाजीकों पुकारा) परंतु बमुना नहीं आयीं। फिर तो 
बलदेवजीने ऋ्रोधर्म भरकर हलकी नोकसे यमुनाजीको खींच 
छिया और कहा--“आज मैंने तुमको बुलाया? किंतु तुम 
मेरा अपमान करके नहीं आयी। तुम मनमाना बर्ताव 
करनेवाडी हो | अच्छा; अभी इस मुसलके द्वारा मैं तुम्हारे सो 
डुकड़े कर देता हूँ ।” यमुनाजीकी अब बलरामजीने इस प्रकार 
डॉट) तब वे अध्यन्त भयभीत होकर उनके चरण-कमसोपर 
सिर पढ़ीं और बोलीं---“हे कओोकामिराम राम | है संकर्षण | 
बर्पद | हे महाबाहो |] में आपके असीम बंक-पराकरमंका 


३५२ 


ञ्ः गोछोकथामाधिपति परेशं परात्परं त्यां प्ारणं जजाम्यदम #.[ औषज्सद्रणाथा 


न्भ्य्य्ध्य्य्च्च्य्य््च्च्य््य्य्य्ल्ख्लचल्ं ्च््च्््य्चच्च्ध्स्च्स्च्च््य््च्य्य्च्च्च्ध्य्च्यिय्य्य्च््स्स्स्च्य्स्च्य्स्ध्य्य्य्प्प््य्स्््ट्टट 


नहीं जानती थी। आपके एक ही मस्तकपर सारा भूसण्डसष्डर 
सरसखेंके समान पढ़ा रहता है। मैं आपके परम प्रभावसे 
अनभिश् हूँ और आपकी शरणमें आयी हूँ । आप मक्तवत्सछ 
हैं | मुझे छोड़ दीजिये |! इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
मोपराज यलमद्रजीनें यमुनाको छोड़ दिया और हथिनियोके 
साथ भजराजकी भाँति वे गोपियोंके साथ जल्कीड़ा करने 
छो | तदनन्तर उनके यमुनासे बाहर निकलनेपर थमुनाजीने 
आकर उन्हें बहुत-ले नी वस्र और खर्ण तथा रत्नोंके 
आभूषण भेंट किये । दुर्योधन | बलरामजीने उन सब 
वल्ञाभूषणोंको ध्थक्‌ प्रथक्‌ गोपियेंमिं बॉँट दिया और स्वयं 


नीछाम्बर तथा नवीन रत्नेंसि निर्मित खर्णमालकों घारण करके 
ऐराबतकी भाँति विराजमान हो गये । कौरबेन्द्र | हस प्रकार 
ह्ीड़ारत यादवभेष्ठ बढ्रामजीने वसन्‍्त ऋतुकी राभिकों 
व्यतीत किया । जिस प्रकार इस्तिनापुरकों देखनेपर भगवान्‌ 
बलरामजीके पराक्रमका दर्शन होता है? उसी प्रकार आजतक 
यमुनाजी टेढ़े मार्गसे प्रवाहित होती हुईं उनकी शक्तिको 
सूचित कर रही हैं। भगवान्‌ बलरामजीके इस रासलील्यके 
प्रसक्षको जो मनुष्य सुनता अथवा सुनाता है; भरह सारे 
पापोंसे मुक्त होकर परमानन्द-पदकों प्रास होता है। 
युवराज ] अब कया सुनना चाहते हो !॥ ७-११ ॥ 


इस प्रकार शौगगै-संदितमें फरीबकमद्ररूप्डके अन्तमंत क्रीप्ाइजिपक मुनि और द्ुुर्गोधनके संबदमें 
“प्रीबकरामजीकी रासकीकाका बणन' नामक नरबाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ९ ॥ 


दसवाँ अध्याय न्‍ 
श्रीबलभद्रजीकी पूजा-पद्धति और पटल 


कदा--भगवन्‌ | आप सर्वश हैं। यह 

बतालेकी कृपा कीजिये कि सोपियोंके यूथको श्रीगर्गाचायंजीने 
बलभद्र-पञ्माज्ञ किस प्रकार प्रदान किया था॥ १ ॥ 

प्राइविपाक सुनि बोले--कुछराज | एक बार गर्गजी 
यथुना-स्नान करनेके लिये गर्गाचछते चलकर ब्रजपुरमें पधारे। 
यभुनाजीके तटकी छलित छताएँ पवनके प्रवाइसे द्विल 
गद्दी थीं। पृष्पोंके सौरभते मत्त हुए. अमरोंके समूह गुंजार 
कर रहे थे | इस प्रकारके यमुना-सटपर एक निकुझके नीचे 
एकान्तरमं श्रीगर्गाचार्य भगवान्‌ बलराम और श्रीकृष्णका ध्यान 
करने हमो । उस समय गोपियोनि आकर उनको प्रणाम 
किया । उनको स्मरण हो आया कि हम पू्वजन्मकी नागेन्दर- 
कन्याएँ हैं | तन उन्होंने बल्मद्रजीको प्रात करनेके लिये 
गर्गजीसे सेवाका साधन पूछा | कन्याओंकी इस अनुपम 
मक्तिकी देखकर उनके उद्देश्यकी सिद्धिके लिये गगंजीने 
उनको पद्धति, पटक; स्तोत्र, कवच ओर सहखनाम--यह 
पग्माक्त साधन प्रदान किया। अब बताओ) तुम और क्‍या 
घुनना चाइते हो !॥ २॥ 

दुर्याधममे कद्ा-"अक्षन्‌ गुरुदेव | आप भक्तवत्सछ 
हैं, में आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपया बलरामजीकी 
पद्धति'का वर्णन कीमिये। जिसे आानकर मैं सिद्धि प्रात कर 
सकूँ ॥ ३ ॥ ह 

आडधिपाक सुनि शोक्के-सजतसम | जिससे महा- 


्ध 


प्रभु बलरामजी प्रसन्न हो आतें हैं; उस बल्भद्र-पद्धतिके नियम 
सुनो । वे भगवान्‌ बलरामजी सहस्तमुखवाले हैँ । समस्त 
भुवनोंके अधीश्वर हैं। बहुत-से दान और तीर्थ-सेबनसे 
उनकी प्रासति नहीं हो सकती | वे तो केवल “अनन्य-भक्तिःसे 
प्रास होते हैं। श्रीदरिके बढ़े भाई उन बलरामजीकी भक्ति 
सत्सड्ञके द्वारा शीत्र प्रात हो सकती है। जिनमें प्रेमलक्षणा 
भक्तिका उदय हो जाता है वे ही सिद्ध पुरुष हैं| ब्राह्म- 
मुद्दे उठते ही भगवान्‌ राम-कृष्णके नामोंका उच्चारण करे 
फिर गुरुदेबकी और पथ्वीको (मनसे ) प्रणाम करके प्ृथ्वीपर पैर 
रक्‍खे। तदनन्तर स्नान-आचमन करके निर्जनमें कुशासनपर 
बेठ जाय; दोनों दाम गोदमें रुख के और अपनी नासिकाफे 
अग्रभागपर दृष्ठि जमाकर परमदेब सनातन हरि भगवान्‌ 
श्रीवलरामजीका ध्यान करे। उनका गौरवर्ण है। उन्होंने 
नीलाम्बर धारण कर रक्खा है। वे वनमाछतसे विभूषित हैं। बढ़ी 
मनमोइन मूर्ति है । पेसे इल्थर भयवान्‌ बछरामजीकों प्रतल 
करनेके लिये नित्य उनका ध्यान करना चाहिंगे | साधककों 
्वाहिये कि वह बाहर-भीतरसे पण्ित्र हो; मौन-घारण करे और 
क्रोधका त्याय करके तीनों काम संध्या-बन्दन करें। मनमें 
कोई कामना। छोम और योह न रहे | सत्यभाषण करे | 
जितेन्द्रियं दोकर एक ग्रार भांत पायसका भोजन करे | दो 
बार जल्पान करे । पवित्र रेशमी बस्त पहने और जमीनपर 
शयन करे | इस अकार छः शाबुओंपर विश्व प्रात कर 





जाते हैं । महाबाहु कौरवराज़ ! इस प्रकार मैंने महंत्मा 
बलभदजीकी “पद्धत्रिःका वर्णन किया अब तुम और क्या 


मना चाइते हो ! ॥ ४-१४ ॥ 
जे ६ दुर्योधनने कहा---मुनिराज | अब देवदेव बलूरामजी- 


का “पटल? सुनाइये। जिसकी साधन करके में सदा उनके 
चअरण-कमछोंकी सेवा कर सकूँ।॥ १५ ॥ 
प्राइविषाक सुमि बोले--मगंवान्‌ बलरामजीका 
पदल महान गोपनीय और सिद्धि प्रदान करनेवाला है। इसे 
पहले ब्रह्चाजीनी एकान्त स्थानमें' महात्मा नारदजीकों 
दिया था। पहले प्रणव ( 3“ ) ल्खिकर फिर कामबीज 
( क्लीं ) लिखना चाहिये | तत्पश्चात्‌ +्कालिन्दीमेदनः 
और “संकर्षणः---इन दो पर्दोको चतुष्धन्क लिखकर 
अन्तमें स्वाद जोड़ देना चाहिये | यों करनेपर “ऊँ कहीं 
कालिम्दीमेदनाम संकर्षणाय स्वाह्ा'--यह मन्त्र बन लता 
है। यह पोडशाक्षर मन्त्रराज ब्रह्माजीके द्वारा कहा गया है । 
मनुष्यकी अत झेकर इस मन्त्रका एक स्वस्थ सोलह हजार जप 
फरना चाहिये। इस प्रकार करनेपर साधक इस लोक और पर- 
लोकमें परम सिद्धिको भात कर छेता है; इसमें कोई संदेह 
नहीं । मन्त्र-जपके बाद विशेष रूपसे महापूजा करनी 
चाहिये । ( उसका बिधान यह है---) राजन्‌ | मनोरम 
स्थण्डिलपर ऋर्णिकास्थित केसरॉसे उज्जवल बत्तीस दर्लेवास्‍्म 
एक सुन्दर पाँच रंगका कमल अक्वित करे | उसपर मझल्मय 
स्वर्ण-सिंहासन रक्‍्खे | उसके ऊपर बलरामजीकी परम श्रेष्ठ 
* लूतिकों पधराकर उनकी भछीमोंति पूजा करे। “# नमो 
अगवते पुरुषो्तमाथ बासुदेवाय संकर्षणाय सहस्तवदभाथ 
मद्दानण्ताय स्वाहा'---इस मध्यसे शिखा-बन्धन करे | 
तत्पसचात्‌ श्रीभलरामजीको सब दिज्ाओँमें प्रणाम करके 
उनके सम्मुख अत्यल्त घिनयपूर्षक बेठ जाय | फिर पड 
जय जथानम्त बलखत्‌ कामपासक ताकाकु काकिल्दीसअज्न 
न मम स्म्मुखो अजब । 
आवाहन करे ॥ १६-२२॥ 
तदनन्तर “नमस्तें5स्‍तु सीरकाले हकसुसकधर रोहिणेय 
शीकास्वर राम रेवतीरमश चमस्रे3स्तु ।' इस मन्जके दास 


इसकी पढ़कर 


अंक्षतः *बुष्प) मधुपर्कः धूप: दीफ मैनेद्, पुष्पाक्षछि आदि 
उपचार प्रदान करे | अनस्तर प#*» विषप्णने मधुसूइुयाय 
चामनाय ब्रिविक्रमाम क्रीधराय हपीकेशाय वहानाभाभ 
दामोद्राय संकर्षणाय वासुदित्राय प्रशुम्नायरनिरदाधाधोक्षेसान . 
दामों हक व 
--इईस मन्त्रके द्वारा पाद) शुह्फ, जागु। ऊदढ। कंटि) 
डद॒र पाश्वे, पीठ) भुजा, कंचे। अधभर; नेत्र और मस्तक 
आदि सर्वाह्की प्ृथकूप्रथक्‌ पूजा करे | इसके बाद शब्लु+ 
चक्र, गंदा) पदूम, अंज्ि, धनुष) येत्र, हल; मुसछ कौरतुभा 
बनमाल श्रीवत्स, पीताम्बर, नीलाम्बर, बंशी, वेज, गरडाडु 
और तालाइ ध्वज्ंसे चिह्नित रथ) दारुक, सुमति) कुमुद) 
कुमुदाक्ष और भीदामा---इन शबन्देंके पहले ४४ और अन्तर्म 
बअद्र्थों विभक्ति छाकर अन्त “नमः? शब्द जोड़ दे | इससे 
*# शह्लाय ममः', 'क चक्राय नमः?--ऐसा रूप थन ज़ायगा ! 
इन मन्त्रोंके द्वारा सबका पूजन करे | इसी प्रकार कमलूके सब 
ओर अपने-अपने स्थानप्रर विष्वक्सेन, बेदव्यास, दुर्ग; गणेश, 
दिक्पाल और नवप्रह आदिका भी प्थक्‌-प्थक पूजन करना 
चाहिये | तदनन्तर परिसमूहन आदि स्थाछीपाकफे विधानसे 
अभिदेवकी पूजा करके पूषोक्त ““ कीं कास्किदीमेदलास 
संकवेजाब स्थाहा ।-इस मन्जसे पत्तीस हजार आइतियाँ दे | 
फिर इसी प्रकार “कँ धमतो भगपते वायुवेबाय?--इस दादशाक्षर 
मन्जले आठ हजार और चतुब्यूंहसंशक '# नमो भगवते 
धुम्य॑ वासुदेवाय साक्षिणे। प्रथुम्तायानिरद्धाय गसः संकषणाथ 
जा. ॥४:-इस मन्त्रते आठ हजार आहुत्तियों दे | इसके बाद 
अम्निकी प्रदरक्षिणा करे और आचायंको नमस्कार करके 
उन्हें सूल्यवान्‌ बस्छ, स्वर्णके आभूषण, ताप्नपात्न) सबत्सा 
यो और स्वर्ण आदि दक्षिणा देकर प्रसन्न करें| फिर 
ब्राप्मणोंका पूजन-सत्कार करके उनको तथा नगरवासी जनोंकों 
भोजन कराये | तत्पन्‍्चातू आचायंक्रो प्रणाम करे । जो 
पुरुष इस पटल पद्धतिके अनुसार श्रीवलरामजीका स्मरण- 
पूजन करता है; वह इस लोक और परलोकम विविध सिद्धियों 
और समृद्वियों के द्वारा सुसम्पन्न होता है। हे राजन्‌ | भगवान्‌ 
बंलरामजीका यह गोपनीय और स्सिद्धिप्रद “पटल! तुमको 
सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ! ॥२३-२५॥ 


'. इस प्रकार प्रीगग-संदितामें क्रीभरुमड्रक्ण्डके अल्तमंत औजाइूबिपाक मुनि और दुर्लोधनके संगादमें 'श्रीनलमद्रजोकी 
शूगा-पहति और पटक ब्रमक' दसनों अध्याय पूत हुआ । ९० ॥ 
कक हे. ४ +---+०-ल्‍यरदीशकक>-०३---- 


रं+ छं७ क० ४५० 


३५७ 





# शोस्येकथासाधिप्ति परेश परात्पर त्वां शरण अजाभ्यदभ्‌ # 


[ भौषलमसापड 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
श्रीबलराम-स्तोत्र 


दु्योधवने कटा--महामुनि प्राइविपाकजी ! अब 
भगवान, शीवलरामजीका वह स्तोत) जो साक्षात्‌ समस्त 
सिद्धियोंकोीं प्रदान करनेवाला है; कृपापूर्व ऊ छुझसे कहिये || १ ॥| 


प्राइविपक मुनि बोके--राजन्‌! बल्रामजीका स्तोन्न 
आवेदव्यासजीके द्वारा प्रणीत है। यह भनुष्योंको समस्त 
सिद्धियोँ और मोक्ष भी प्रदान करनेवाला है | इस शुभ 
सखंबराजको तुम सुनो ॥ २॥ 


“देचादिदेव ! मगवन्‌ | कामपाल | आपको नमस्कार ! 
है बलरामजी ! आप साक्षात्‌ अनन्त और शेषजी हैं। आपको 
नमस्कार । आप ए्थ्वीको भारण करनेवाले, परिपूर्ण अहम) स्वयं 
प्रकाशमान) दाथमें हल लिये हुए, हजार मस्तकाँते युक्त 
संकर्षण है। आपको नित्य मेरे नमस्कार हैं | पुरुषश्रेष्ठ 
बलूरामजी | आप भग्रवान, अच्युतके बड़े भाई हैं, रेबतीके 
स्वामी हैं; हल आपका शक्ष है और आप प्रकम्बामुरका संह्दार 
करनेयांके हैं। आप ग्रेरी रक्षा करें । मगवान्‌ बरूराम, बर्मद्र 
और ताल्य्यजको मेरे बार-बार नमस्कार हैं। आप गौरवण हैं, 


नीव्थम्बर धारण किये हुए हैं, रोहिणीके कुमार हैं। आपको 
नमस्कार ! आप घेनुकासुर) सुष्टिकासुर+ कूट) बल्वल, रुवमी/ 
कृपकर्ण और कुम्भाण्डके शनु और उनके संहारक हैं। आप 
कालिन्दीका भेदन करनेवाले, इसिनापुरका आंक्रषंण 
करनेवाले; द्विबिद वानरका बध करनेवाले, यादर्थोके राजा 
और ब्रज-मण्डलक्ो सुशोमित करनेवाले हैं | आपने कंसके 
साइयोंका वध किया है; आप सबके स्वामी और तीथोमे 
श्रमण करनेवाले हैं | आप दुर्योधनके साक्षात्‌ गुरु हैं । 
प्रभो | मेरी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये। हे अच्युत | आपकी 
जय हो) जय हो। हद परात्पर देव |! आप स्वयं अनन्त एवं 
दिश्ञा-बिदिशाओंमें कीर्तित हैं। आप देवता) मुनि और सप्पोंके 
स्वामियोंमें भ्रेष्ठ है। हल तथा मुसलको धारण करनेवाके भगवान्‌ 
बलरामजीको मेरे नमस्कार हैं | जो मनुष्य इस स्तवराजकां 
निरन्तर पाठ करता है वह आीहरिके परमपदको प्राप्त होता 
है। जगतमें यह शज्ुका शमन करनेबाके सम्पूर्ण बरूले 
सम्पन्न हो जाता है और उठे भन तथा स्वजन प्रचुररूपते 
प्रात रहते हें# ॥ ३२---११ ॥ 


इस प्रकार श्रगगे-संदितामें श्रीबकमद्रशघ्डके अन्तर्गत श्रोप्राइबिपाक मुनि और हुमोजनके संवादमें 
“प्रीबकरामस्तोत्र” नामक म्यारहदों अध्याय पुरा बुआ ॥ ११ ॥ 
---+-+*च्य0-0-489-%--८: 





# दुर्योपन उबाच--- 


स्तोज औवकदेवस्थ प्राड़मिपाक महामुने ।बद मां कृपया साक्षात सर्वसिडिमदायकर्म ॥ 
प्राडबिपाक उदीच-- 
स्बराज तु रामस्य वेदब्यासफृर्त शुभन्‌ ।सर्वेसिद्धिपदं राजन “रणु केबस्व्द नृणाम्‌ ॥ 
देवादिदेव भगबनू कामपार नमोइस्तु ते ।नमोप्नन्ताथ शेपाय साक्षादह्रामाथ ते नमः ॥ 
परापराय पूर्णीया स्वधान्ने. सौरपाणये ।सहस्नशिरसे नित्य नमः संक्षणाय ते ॥ 
रेबदीरमण स्‍व॑ ये. बलदेबोष्च्युताप्रम ।इक्मथुध प्रकस्वध्त पाडि भा पुरुषोत्तम ॥ 
बलाय बकमद्राव तालाह्ाय नमो नमः ।नीलाम्धराय गौराय रौद्िणेयाय ते अमः प्र 
बेलुकारिसृश्कारि: कूटारिबंल्यलान्तक: । रुवम्थरिं: कूपकंणोरि: कुम्माण्ढारिस्ववमेव दि ।॥ 
कांकि्दोीमिदभीईसि त्व॑ इस्तिनापुरकपंक: । दिविदारियांदवैन्द्री - मजमण्कलूमेण्डन: ॥ 
कंसश्रायुप्रहस्थासि. तौयंयात्राकरः प्रभु: । वुर्योधनयुरु: साक्षाद्‌ पादि पाद़ि प्रभो स्वतः ॥ 


आर्य जयाब्युत देव परात्पर स्वयमनस्त दिभस्तगतभुत । झुरमुनीस्द्रफगीशकराय ते मुससिने गछिने हिने लमः ॥ 
यः पढेस, सतत खबर नरः स सु इरेः परम वदसॉजमद । जगति सर्वव श्वरिसिदेन मवति तस्य पर स्वजने घनस्‌ ॥ 


( गये ०, बछभद्र ० ११ । १-०११ ) 


अध्याय १५ | 


| अशलरफ़-कशल: पक 





करहवों अध्याय 
शीबलराम-कव च 


दुर्वाधनने कद्टा--भहाभने | धीमान्‌ गर्माचार्यने 
गोपियोंकों जो उुय तरइसे रक्षा करनेवाला दिव्य कब्र 
दिया था, आप; उसे मुझको प्रदान कीजिये || १ ॥ 


प्रतष.्टधिपाक मुनि कोछे--मनुष्य जलमें स्नान करके 
रेशमी पच्छ धारण करें; कुशासनपर बैठे और हाथमें 
कुदाकी पविश्री पहनकर मन्त्रका शोधन करें। तदनन्तर 
अच्युताग्रआ भगवान्‌ बलरामजीका स्मरण करके उन्हें 
प्रणाम करे | फिर मनको एकाम्र करके भन्त्रूपी कबचकों 
धारण करें || २ ॥ 


जो भगवान्‌ गोल्लेकधामके अधिपति हैं। जिनका कीर्तन 
परम पतिन्न है; वे परमेश्वर शत्रुओंसे मेरी रक्षा करें । 
जिनके मस्तकपर भूमण्डल »सरसोकी तरह प्रतीत होता 
है; वे भगवान्‌ भूमण्डलर्म मेरी रक्षा करें | हलघर- 
भगवान्‌ सेनामें और युद्धमें सदा मेरी रक्षा करें। 
मुसलघारी भगवान्‌ बुर्गमें और आदिवेव भगवान्‌ संकर्षण 
बनमें मेरी रक्षा करें। यमुनाके प्रवाइको रोकनेवाले 
भगवान्‌ जझमें और नीलाम्बरघारी भगवान्‌ अग्निमें 
निरन्तर मेरी रक्षा करें। भगवान्‌ राम वायु ( आँधी )मैं 
मेरी रक्षा करें। शल्य ( आकाश ) में भगषान्‌ बल्देव 

भहान्‌ समुद्र्म अनन्तवपु भगवान्‌ भेरी सदा रक्षा 
, करें । परवतोपर भगवान्‌ वासुदेव मेरी रक्षा करें| घोर 
' इस प्रकर भ्रौगग-संहितालें श्रीबकमद्रलण्डफे 


विवादमें हजार मस्तकबाले प्रभु रोगमे औरोहिणीनन्द्स तथा 
विपत्तिमें भगवान्‌ क्ामपाल मेरी रक्षा फरें। भेनुकासुरके 
शत्र॒ भगवान्‌ काम ( कामना ) से मेरी सदा रक्षा करें | 
द्विविदपर प्रहार करनेबाले भगवान्‌ क्रोधसे, बल्वलके शर्रु 
भगवान्‌ लेभंते और , जरासंधके शत्रु मगबान्‌' मोहसे 
सदा मेंते रक्षा करें। भगवान्‌ पृष्णिधुर्य प्रातकाणके 
समय) भगवान्‌ मथुराषुरी-नरेद्ा पूर्वाह्न ( प्रहर दिन चद़े ) 
गोपसखा मध्याहमें और खराद भगवान्‌ पराह् (दिनके पिछलें 
पहर ) में सद्दा मेरी रक्षा करें । भगवान्‌ फणीनद्र सायंका््मो 
तथा परात्पर प्रदोषके समय मेरी सदा रक्षा करें। मध्यस्रि 
और प्रत्यूषकालके समय भगवान्‌ दुरन्तवीय॑ मेरी सदा 
रक्षा करें। फोनोमें रेबतीपति। दिद्याओँमें प्रल्म्बातुरके 
शक्ु नीचे यदृद्दहई। ऊपर बलभद्र और दूर अथवा यात 
सब दिशाओंमें भगवान्‌, बलदेवजी मेरी दा रक्षा करें | 
भीतरसे पुरुषोत्तम और बाहरसे महावछः नागेन्द्रलीछ 
मेरी ठद्ा रक्षा करें और पूर्ण परमेश्वर मह्दान्‌ इरि स्वयं 
सदा-स्बदा मेरे दुद॒यमें निवास करते हुए उत्कृष् 


रूपमें सदा मेरी रक्षा करें| ३-११॥ 
ओबलभद्रजीके इस उत्तम कबचको तथा 
असुरोके भयक्रा नाश करनेवाल्य, पापरूप ईधनकों 
जलानेके लिये साक्षात्‌ अग्नि और विष्नोंके 
घटका विनाश करनेवाला सिद्धासनरूप समझे# ॥१२॥ 


अन्तर्गत प्रीज्राइबिपाक मुनि और हर्योधनके 


संदादमें (प्रीबस्क्ममरूबच' नामक बएहनँ अध्याय पूरा हुआ॥ १२ ॥ 
+-++--कक १० 
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ह #% दुर्योधन उपाच--- 
गोपीभ्य: के दत्त गर्गाचार्येण चौमता । सर्बरक्षाकरं दिव्य देहि. मं 


महामुने ॥ 


प्राड्विपाक उवाच---- 


.. ्नोत्या जले क्षौमभर: कुशासनः: पश्रित्राणि 
मत्वा बलमच्युताप्रज संपारयेद्‌ शर्म समाहितों भवेद्‌ ॥ 
परेक्वर: परेघु. मां पातु॒ पवित्रकीर्तन: । 


समृत्याथ 
गोलोकबानाधिपति: 


कृतमन्वसाअजः । 


भूमण्डऊ स्पवइ विलश्ष्यंते यन्मूष्न मां पाठु स मूतिनण्डले ॥ 
तेवासु भां रशतु सीरपाणियुदें सदा रक्षतु मां इलो ज। 


तू चोब्यान्मुसकी सदा मां बनेधु 
जलेशु लीखाम्दतों रक्षतु मां।. सदाब्ली । 
-: बायौ न रामोज्यतु से बस महावेपसन्तवपु: सदा माम॥ 


कशिभदआवेगहरो 


मंकाण  आदिदेव: ॥ 


# गोस्मेकधामशथियति परेशश वरतत्फर त्थी शरण प्रजाम्यदम्‌ क# 
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तेरहवों अध्याय 


बलभद्र-सहसनाम 


दुर्योधनने कहा--महामुने प्राइविपॉकी | भगवान्‌ 
बलभद्रके सहरनामको, जो देवताओंके लिये भी गोप॑गीय--- 
अशात हैं; मुझसे कहिये | १ ॥ ४ 

प्रड्धिषाक मुनि भोले--साधु। साधु ! महाराज ! 
बुम्दारा यश सबंधा निर्मल है। तुमने जिसके लिये प्रदव किया 
कै बह परम देबदुलूभ तहस्तनाम गगेजीके द्वारा कथित है | 
उन दिव्य सहस नामोंका वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर रहा 
हूँ। गर्गाचायंजीने यमुनाजीके मज्धलमय तटपर यह सहस्तनाम 
गोपियोंकों प्रदान किया था ॥ २ ॥ 


बिनियोण 

'4क 'असय अऑऔवकभ्रत्रसदसतनामसोत्रमन्त्रस्थ गगांचाये 
ऋषि: भवुष्डुप्‌ छम्दः, संक्रमण: परमात्मा देवता, बखूभत इति 
बीजभ, रेवतीएमंण इंति शक्ति: अनन्त इति कीककम्‌, बछूभत्‌- 
ओर जपे विनिदीग:! ॥ ६ ॥ 

( इस बलभद्रसहंलनाम-स्तोत्ररुपी मन्त्रके गर्गाचोर्य ऋषि 
हैं, अनुष्दूप छन्‍्द है; परमात्मा संकर्षण देवता हैं। बलभद्र 
बीज है; रेबतीर्मण शक्ति हैं; अनन्त कीलक है; श्रीबल्भद्रकी 
प्रीतिके लिये इसका विनियोग है || ३ ॥ ) 


श्रीवाचुदैबो धवतु परवेतेषु. सहस्नशीषों 


इसको पढ़फर सहखनाम-यांठके लिये विनियोगकी जल 
छोड़ दे | तत्यश्वात्‌ इस प्रकार ध्याने करे--- 
ध्यान 
स्फुरदमछूकिरीटं॑ किड्िणीकक्षणाईँ 
चरूदलककपोर कुण्शलश्रोसुसाब्जम्‌ । 
तुद्दिनमिरिसनोश नीकमेघास्वरास्य 
इलमुसकविशार कामपार समीढे ॥ ४॥ 
जिनका निर्मल किरीट दमक रहा है। जो करघनी तथा 
कछ्ूणोंसे अलंकृत ५ैं। चब्बछ अलकायछीसे जिनके कपोल 
सुशोमित हैं; जिनका मुख-कमल कुण्डलॉसे देदीप्यमान है; 
जो हिमाचल गिरिके समान मनोहर उच्ज्यल हैं तथा नीलाम्बर 
धारण किये हुए हैं। विशाढ़ हल-मुसछ घारण करनेवाले उन 
मयवान्‌, कामपाल यलभद्रजीका मैं सबन करता हूँ ॥ ४ | 


सहसखनाम आरम्भ 


१. ४० बलभद्र, २० रामभद्त, ३. राम; ४- संकर्षण, 
५, अच्युत+ द्् 'रेबवीरमण, ३८ देव, ८ कामपांड, 
९. इलायुध ॥ ५ ॥ 
व भहाकियादे । 


रोगेदु माँ रक्षतु रौद्ििणेयो मां कामपालोध्यतु वा निपत॑सु ॥ 

कामात सदा रक्षतु घेनुकारि! क्रोषात्‌ सदा मां द्विगिदभदारी । 
लेमात सदा रक्षतु बल्वलारिमोदात्‌ सदा मां किक मागभारिः ॥ 

प्रति: सदा रक्त. पृष्णिधुर्य: प्राह्षे सदा माँ अधुपपुरेन्द्र: । 
मब्यंद्रिनिे गोपसख: प्रपातु ख्वराट पराछषेडबतु मां सदैव ॥ 

साय फर्णीन्द्रोडबतु मां सदेव परात्परो रक्षतु: माँ प्रदोषे । 
पूर्ण निशीके च दुरूतबीये: पत्यूपफालेडश्सु माँ सदेव 4 

विदिक्ष॒ मा रक्षतु रेबतीपतिदिक्ष॒ प्रतम्गारिरपो यदूदधइ: । 
ऊदूध्द सदा मां बख्मद्र आराद तथा समस्ताद्‌ बल़देब एव हि ॥ 

अम्तः सदाब्याव पुरषोसमों अहिनोगेन्द्रलीकोप्यतु मां महागक: । 
सदानरात्मा च बसनू हरि: स्वयं प्रपातु पूर्ण: परमेश्को महाल्‌ ॥ 
अवलाशन. ये हुलोशन , पाएवयैन्चनानाम । - 
विनाशन विध्ववटस्थ विद्धि.. सिझासन 


देवाघुर्तणां 
बमेबर -” बछर ३ 
( यर्म०, बलभद्ृ० १२ १-१२ ) 


अध्याय शैइ.... + 
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'' १७ मीलास्थर, ११० इ्वेतवर्ण, १२. बलरेय, 

१३. शाजुताभज, १७. श्ररृभ्यज्, १५. मदावीर, 
श्द, » १७: प्रतापयान ॥ ६ ॥ 

८५ सालाड। १९. मुखली+ २०. दली, ्‌ १. हरि, 
२२. यदुबर, २३. बली, २४- सीरपाणि, २५. पद्म- 
पाणि, २६. लगुडी, २७. थेणुयादन ॥ ७ ॥ 

२८६ कालिन्दीमेदन, २९. थीर, ३० बल, ३१. 
प्रबलू, ३२. ऊच्यंग, ३३- बासुवेबकला, ३४. अनन्त, 
३५. सहस््रवदन, ३६. खराद ॥ ८ ॥ 

३७-परु, २८. बसुमती, २९. भरतों, ४०. वासुदेच, 
४१. बसूत्तम, ४२- यदुत्तम, ४३- यावेन्द्र, ४४ 
माधव, ४५. वृष्णिबल्लभ ॥ ९ ॥ 

४६: शारकेश, ७४७. शक ४८. बानी, ४९. 
मानी, ५०. महामना; ५१. » ९४२. ॥ ९३० 
पुरुष, ऐ४९- मि परेश, ५७५ परमेश्वर [|। जम 

५६. परिपूर्णतम, ५७. साक्षात्‌ परम, ५८: 
पुरुषोत्तम, ५९. अनन्त, ६०. शाइवत, ६१ शेष, 
६२. भगवान, ६३० प्रकृतेः पर ॥ ११ ॥ 

६४. जीवात्मा, ६५. परमात्मा, ६६. अम्त- 
रात्मा, ६७. धुव, ६८. अब्यय, ६९. चतुब्यूद, ७०. 
चतुषेद, ७१. जतुमूंति, ७२. चतुष्पद्‌ ॥ १२ ॥ 

७३. प्रधान, ७४. भ्रकृति, ७५. साक्षी, ७६. 
संघात, ७७. संधवान, 3८. सरती, ७९. महामना, 
४८०. झुद्धिखख, ८१. खेत, ८२. अहंकार, ८३. 
आखशूत ॥ १३ ॥ 

८४. इम्व्रियिेश, ८५. देखता, <८६८- आत्मा, ८७. 
शान, ८८. कम, 2९. दाम, ९०. अद्वितीय, ९.१. द्वितीय, 
९२. निराकार, ९३. मिरक्षण ॥ १४ ॥ 

९४. विराद! ९५. सम्राट, ९६. महौध, 
९७. आधार, ९.८. स्थास्सु, ९९. यरिच्णुमान, 
१००. फणीन्द्र, १०१. फणिराज, १०२. सदक्ष- 
फणमण्हिस ॥ १५ ॥ 

' ७३. फर्जीएवयर, १७७. फणी, १०५७५. स्फूर्सि, 
१०६. फ़ूस्कारी, १०७. चलकर, १०८. पअभु, १०९. 
अणिद्दार/, ११०. मणिधर, १११. वितली, ११२. 
झुतली, ११६, तस्नी ॥ १६ # - 


- + बलमंद-लदकाओोम # 


जथछ , 


११४. ऋझतली, ११५. छुतलेश।; ११४. पाताल, 
११७. तछातलछ, ११८, रखातू, ११०. ऑमिंसक। 
१२५. स्फुरइन्स, १२१. मदातल ॥ ९७ ॥ 

१२२. बासुकि, ११३- राह्ुयूडाभ, १२४. देखव्, 
१२५०५. धनंजय, १५६. कम्बलाशध, १२५७. पेगतर, 
१२८, 'चूतराष्ट्र, १९९. मदहायुज्ञ # १८ ॥ 

१३०. यारणीमक्मस्ााहु, १३६१. मद्घूर्णित- 
लोचन, १३२. पद्चाक्ष, १३४. पच्ममाली, १४४. वनमाली, 
१३५. मचुझवा ॥ १९ ॥ 

१३६. कोटिकंदर्पछायण्य, १६७. मागकम्या- 
समर्थित, १३८. नूधुरी, १६९. कटिसूजी, १४०. 
कठकी, १७१. कनकाइवी ॥ २० ॥ 

१४२. भुकुठी, १७३- कुण्डली, १७७. दण्डी, 
१४५. शिखण्डी, १४६. खण्डमण्डली, १४७ कछि, 
१४८. कलिप्रिय, १७९. काऊह, १५००- भमिषात- 
कवचेश्यर ॥ २१ ॥ 

१०१. संहारक्ृतः १५२. रुद्रबपु, १५३- 
कालाग्नि १२१५७. प्रलूय, १५५८ रूय, १५६० महाहि। 
१०७. पाणिनि, १५८. शाखकार, १५५. भाष्यकार, 
१६०. पतजलि ॥ २२ ॥ 

१६१. कात्यायन, १६२. फक्किकाभू, १६३- 
स्फोदायन, १६४. उरंगम, १६५०. बैकुण्ठ, १६६: 
याशिक; १६७. यश, १६८. बामन, १६५०. हरिण, 
१७०, हुरि ॥ २६ ॥ 

१७१. कृष्ण, १७२ विष्णु, १७३. महाविष्णु, 
१७४. प्रभविष्णु, १७५. विशेषवित्‌, १७६- हंस, 
१७७. योगेश्थर, २७८. कूमे, १७९. बाराह, १८०, 
मारद्‌, १८१. सुसि ॥ २४ ॥ 

१८२. खसमक, १८३. कपिछ, १८७ मत्थ्य, १८५. 
कमठ, १८६- देवमज़्ल, १८७. दसतात्रेय, १८८ प्ृथठु, 
१८९, ब्रृद्ध, १९०. आषभ, १९१. भार्गबोसम ॥ २५॥ 


१०२. धन्वन्तरि, १०३. नुसिह, १९४- कटिक, 


१०५. नारायण, १०६. नर, १९७. रामसम्ध, 
१०८. राघवेन्द्र,. १०९९.  फोसलेन्द्र,, २००- 
रघूद्ह ॥ २६ ॥ 


२०१. काकुरस्थ, २०२. करुणाखित्थु, २०३५ 
राजेन्द्र, २०४. सर्वक्ाहण, २०५. शुर, :२०६- 


देष्ट 
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दादाराथि, २०७. ब्राता, २०८. कौसल्यानन्दबर््धेन 
में रुख | 

२७९. सौमित्रि, २2१०. भरत) २११. धनन्‍्चीड 
२१२.. शक्ुध्ल, २१३- दाजुतापन, २१७- मिपद्री। 
२१५. कपयी, २१६- खड़ी, २१७- शादी, २१८: 
ज्याहृतकोष्ठक ॥ २८ ॥ | 

२१९. बद्धमोधाजु'लिघाण, २२०- दास्भुकोद्ण्ड- 
भजन, २२१. यजश्षत्राता; २२५२० यशभतों, २२३- 
मारासवधकारक ॥ २९ ॥ 

२२४. अखुरारि, २२५७- ताड़कारि, २२६: 
विभीषणसदायकूत्‌+ २२७. पिधुवाफ्यकर, २२८- 
हर्षी, २२९. विराधारि, २३० घनेचर ॥ ३० ॥ 

२३१. झुनि, श३ेए. शुनि्िय, रेदे३े- चिहत्र- 
'कूटारण्यनिवासकल+ २३७. कवन्धहा, २३५- 
बण्डकेदा, २२६. शूम, २३७. राजीवोचन ॥ ३१॥ 

२३८. मतक्क) २३५. धनसंजलारी, २४०. नेता, 
२७१. पञ्चचटीपति, २४२. सुभीच, २४३. सुप्रीव- 
सखा, २४४. दृुमत्मीतमानस ॥ ३२ ॥ 

२७५. सेलुबन्ध, २७६- रावणारि। २७७ 
लक्कावदमत॒त्पर, २४८. रावण्यरि, २४९. पुष्पकस्थः 
२५०- आनकीचिरहातुर ॥ ३३ ॥ 

२५१, अयोध्याधिपति, २५२. श्रीमान २०३. 
लबघ॒णारि, २०४: सुराखित, २५५: खूर्यबंती/ २०६- 
अम्दर्धंधी, २०७- बंशीक्षायविशारद्‌ ॥ ३७ ॥ 

२७५८. गोप़लि, २००. शोपकबृन्देदा, २६०- गोप: 
२६१. गोफीशताबुत।ः २६२. गोकुलेश। २६३» 
गोपपुत्र, २६४. गोपाल; २६५- गोसणाअक्रय ॥३४५॥ 

२६६- पूठनारि, २६७. यकारि, २६८. तणावरल- 
निर्षतक, २६५. भधारि! २७०- जेनुकारि, २७२. 
अलश्बारि। २७२. घजेश्वर ॥ २६ ॥ 

२७३. अस्टिंएी,, २४७४. केशिदात्रु, २७५. 

व्योगासुरविनाशकूुत, २७६. अग्निपान, २७७. 
शुग्धपान, २७८. धुम्दायनलछता, २७९. आशित ॥३७॥ 

२८०. यशोमतीखुत, २८१- भव्य) , «२८२. 
सेहिणीलाखित र८३ेे शिशु, २८७४. राखमण्डल- 
मध्यस्थ, २८७. राजमण्डरूमष्हन ॥ ऐ८ट ॥ 





२८६. गोपिकाशतयूथार्थी, २८७. शहचुड- 
चधोचल, २८८- मोवद्धनसमुद्धनों, २८०. दावुजिल/ 
२९.०. शअजरक्षक ॥ ३५९ # 

२९१. बषभानुघर; २९०२. नन्‍्द्‌, २९३. आमम्द: 
२९४. ननन्‍्वृवर्धन, २९५५. मन्व्राजखुत, २९६. शरीक, 
२०७. कंसारि, २९.८. कालियान्तक ॥ ४० ॥ 

२९०. रज़कारि, ३००. मुष्टिकारि, ३०१. 
कंसकोदण्डभञ्जन, रे०२. खाणूरारि, २०३. कूटहम्सा, 
३०४. शल्ारि, ३०५. तोदइालान्तक ॥ ४९१ ॥ 

३०६- कंसश्रादनिहन्ता; ३०७. मल्लयुद्धप्रवतेक, 
३०८- गजहल्ता, ३०९. फंसहस्ता। ३१० फारूहन्ता, 
३११. कलड्डुहा ॥ ७२ ॥ 

२१२५. मागधारि, ३९३- यवनहा, ३१४७- 
पाण्डुपु्रलदायकुतू) र३०-  चतुर्भुज॥.. ६१६० 
इयामलाइु, ३१७. सौस्य; ३२१८. औपशविधषधिय 
॥ ४३ ॥ 

३१९. युद्धश्वत्‌८ ३९०. उद्धधसला, ३२१. मनन्‍्जी, 
३२५२- मन्त्रत्तिशारद्‌, ३९३- वीरद्दा, ३२४- वीरमथन, 
३२७ द्राक्बघर; ३२६. वक्रथर, ३२७. गदाघर 
॥ ४७ ॥ 

३२८. शेवतीचिश्तहलों, ३००. रेथतीहबद्धंज, 
३३०. रेघतीप्राणनाथ, ३३१. रेवतीप्रियकारक ॥४५॥ 
५. ३३२. ज्योति, ३३३. ज्योतिष्मतीभतों, ३३४७. 
रेबताद्रिविहारझ॒तू, २३५.  धतिनाथ,  रेड- 
धनाध्यक्ष, ३३७. दानाध्यक्ष, २३८. धनेश्लर ॥७६॥ 

३३९. मेथिलार्चितपावाब्ज' ३४० मानव 
३४१. भक्तबत्सछ, रे४२. दुर्योधनगुद। ३४३० 
ग॒र्वी, ३४४. गवाशिक्षाकर, ३४५. क्षमी ॥ ४७ ॥ 

३४६. मुरारि, ३७७. मदन, ३४८. मम्द, 
३४९.. अनिरुद्ध, ३५०. घन्विनां वर, ३५१. कटपबृक्ष, 
३५२. कद्पचुक्षी, ३५३. कल्पबृक्षयनप्रशु ॥ ४८ ॥ 

३७७. स्यमन्तकमणि, ३५७५. मान्य, ३५६- 
गाण्डीवी, ३०७. कौशवेश्वर, ३५८. कूष्माण्ड- 
खण्डनकर; ३०९. कूपकर्णप्रदारकृत्‌ ॥ ४९ ॥ 

३६०. सेब्य, ३६१. रेबतजासता, ३६६४. 
मधुसेबित, रे८३. माभवसेधित, रेड. बलिश+ 


अनबन“ कली कफ पैक नमन बन +१ जम 3०4 पान + ० ७ 2 अफलम 3 तन +जतत3न जान जय नतष नल तलन ला पति: ता ललय जिन लिन नन+ न निननन कियनी फनी नी न नल भिभीनि भननननी न शनि धन ननियओ नि लनननननन "न निभित-+ लत जितना मन नन न नमन कक पिन ननिनल नल लक नमन 


अध्चोष है). 


३६५. पुशसबोक, रे६६ हुए रे०७- पुए, रेचेट- 
प्रदर्दित ॥ 'ए०॥ 

३६९. धाराणसीगत, २७०- क्रुड; ३७१. सर्वे, 
३७२. पौष्डूकधातक, रे७३- खुमन्दी। ३७४. शिखरी 
३७५. शिएपी, ३७८- लिविदाजनिषृदन ॥ ५२ क 

१ २७८ र्थी, ३७२ 
कौरथपूजित, ३८०. विश्वकर्मों, ३८१. विश्वघमों, 
३८२. वेबशमों, ३८३. द्यानिथि ॥ ५२ ॥ 

३८७... मद्ाराभ, ३८७. छतन्नथर, हे८४- 
महाराजोपलक्षण, ३८७. सिद्धगीत, २८८- सिद्धकथः 
३८०, शुफ्छचामरवीजित ॥ "९३ ॥ 

३००. ताराक्ष, २९१, कीरनास, ३०२. विम्बोष्ठ, 
६ ६. खुस्मितच्छविं, ३९४. करीनन्‍द्र, रे९५. 
क्दोदृण्ड, ३०६. प्रचण्ड, ६९७७. मेघमण्डलू॥ ५४ ॥ 

३९० ८- कपाटयक्षा; ३२००, पीनॉस; ४००- पह्मपाद्‌: 
४०१. स्फुरवूश्वुति, ४०२. मद्ाविभूति, ४०२. भूतेश, 

७० बन्धमोद्की, ४०७- समीक्षण ॥ ५५ ॥ 

४०६: चेद्रशत्रु, ४०७. शत्रुसंघ, ४०८- दुम्तवक- 
निपूद्क, ४०५. अजातशाजु, ४१०- पापप्न, ४११ 
दरिदाससदायकुत्‌ ॥ ५६ ॥ 

४२२. शालबाहु, ४९३. शाल्वदन्ता, ४१४ 


तीर्थयायी, ४१५. अनेश्वर, ४१६ नेमिषारण्ययात्रार्थी, 
४१७. गोमतीतीरबासकूत्‌ ॥ ५७ ॥ 
४१८. गण्डकीस्नानवान, ४१९. रुर्म्थी, 


४२०. चैजयल्तीविराजित, ४२१. अम्लान, ४२२. 
पह्ुजघर, ४२३- विपाशी, ४२४. शोणसंप्लुत ॥ ५८॥ 

४२५, प्रयागतीर्थराजः ४२६- सरयू, ४२७. 
खेतुबन्धन, ४२८, गयाशिर, ४२९» धनद्‌, ४३०. 
पौरूस्त्य, ४३४१ पुलद्ाश्रम ॥ ५९ ॥ 

४३२५- गज्लासागरसह्वार्थी, ४३३- सप्तगोदावरी- 
पति, ४३४- वेणी, ४३६५- भीमरथी, ४३६- भोंदा, 
3३७. ताज्नपर्णी, ४२८- बटोद्का ॥ ६० ॥ 

छ३९, इंतमांला। ४४०. महापुण्या। छठ. 
कांबरेरी, ४४२९. पंयस्विती, ४४३- अतीची, ४४४: 
खुधथा, ४४५. जेजी, ४४६- जिनेणी, ४४७. 
सरयूपमा ॥ ६१ ॥ ' 


$# यलभ्ट-सद्ायात्र के 


क्ल्क्कः 


घछट, कृष्णा; ४४९. पर्चा; ४९० ममंदा। 
४५१. गड्ा। एणए. भागीरथी, ४४३. गदी+ 
४९४. सिद्धाअम; ४९७५. अभार+ ४५६० बिन्दु, 
४०७, बिन्दुसरोधर ॥ ६२ ॥ 

४०८, पुष्कर, ४५०.. सैन्धबं; ४६०: जम्यू, 
४६१५ नरतारायणाश्षम, ४६२० कुरुश्षेत्रपति, ४४४० 
राम) ४६४. जामद्रत्य, ४६०० महामुनि ॥ ५३ | 

४६६: इल्चलावमजहन्ता, ४६७. खुदामा, ४६८: 
सौख्यदायक, ४६०. विश्वजिल) ४७० विध्यमाथ, 
४७१. तिलोकविजयी, ४७२- जयी ॥ ६७४ ॥ 

४७३. वसनन्‍्तमालतीकर्षी, ४७४- गन, ४७५५ 
गद्य, ४७६. गदाप्रज, ४७७. गुणाणंब, ४७८. 
गुणनिधि; ४७९. गुणपात्री, ४८०. गुणाकर ॥ ६७ ॥ 

४८१. रहचल्ली, ४८२. जलाकार, ४८३० निगुंण। 
४८४. समगुण, ४८५ बृहल्‌, ४८६- दृए, ४८७. भ्रुव, 
४८८. भवत ४८९. भूत, ४९०. भविष्यत/ ४९१. 
अव्यधिप्रद ॥ दे ॥ 

४०२. अनादि; ४९३. आदि, ४९७४. आन/्दूः 
४९५, प्रत्यग्धामा; ४९६- निरम्तर; ४९७. गुणातीत, 
४९८. समर, ४९९. साम्य, ५००. समहक्‌, ५०१. 
निर्विकत्पषक ॥ ५७ ॥ 

५०२. गुंढ, ५०३. व्यू, ५०४- गुण, ५०५. 
गौण, ५०६० गुणाभास, ५०७- गुणाबुत, ५०८: 
नित्य, ५०९. अक्षर, ५१०५ निर्विकार, ५११. 
क्षर; ५१२५० अजर्ाछुख, ५१३. अस्त ॥ ६८ ॥ 

५१४. सर्वंय/ ५१०- सर्वधित्‌, ५१६- सार्थ, 
७५१७. समबुद्धि, ५१८- समप्रभ, ५१९. अछ्लेच, 
७२०. अच्छेद्य, ५२५१. आपूर्ण, "२२. अदशोध्य, 
५०५३५ अदाहा, ५२७६ अभिवर्तक ॥ ६० ॥ 

ए२५. प्रह्म॥ ५२६- अ्रह्याधर, ५२७. ब्रह्मा 
७२८. झापक, ५२९. ध्यापक्र, "२०: कथि, ५३१ 
अध्यात्म, ९३२० अधियूत; ज३र२ अधिदेब, गे 
स्वाअय, ५३७- अध्यय | ७० ॥ 


जु२६- संहावायु, ५४७- महावीर, ५दे८- 
चेषा, ५३९... रुपततुस्थित। ५४०... प्रेरक: 
पछ१- बोधक,. ०४२. योधी। ०8३५ 


अयोधिशतिकगण ॥ ७१ ॥ ९ 


३६७० 


*# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्यां शरण व्रजाम्यह॑म्‌ # 


[ भ्रीवलभद्रलूण्ड 








५४४- अंशांश, '५४५. नरविश, ५३६- अवतार, 
५४७. भूपरिस्थित, ०४८- मह. ५४९. जनः 
७०. लप; ७४७१. सनन्‍्य, ५७२. भू, ५५३. भुव: 
७४. सर ॥ ऊर२ ॥ 


७०७. नेमिक्तिक, ७७६. प्राइनिक, '*७७- 
आत्यन्तिकमय छय, ०७७८.- सर्ग, ५७५. विसर्ग: 
७५६०. सगांदि. "५६१. निरोध।, '«६२. गोध, 
५६३. ऊतिमान्‌ ॥ ७३ ॥ 

५५६४... मन्वन्तरावतार, ६५ मनु: 
५६६. मनुखुत, ५७६७. अनध, "६८. सखयस्भू, 
५६०. शाम्मय, “७०. शाकु, "७१. स्वायस्थुव- 


सहायकृत्‌ ॥ ७४ ॥ 

५७२. खुरालय, ५७३. देवगिरि, ५७४. मरू. 
"७५. हेस, (५७६. अखित, ५७७. गिरि, ७७८. 
गिरीश, "७०. गणनाथ, «८०. गौरी, ५८१. ईडइा. 
!९८२. गिरिगक्रर ॥ ७५१ ॥ 


५८३. बिन्ध्य, ५८४- तजिकूट, ५८५- मैनाकः 
५८६. खुबेक, ५८७. पारिभद्रक, '५८८- पतंग, 
५८९. शिशिर, ५९०. कड्ू, ९०१. जारुधि; 
७५९०.२. शैलससम ॥ ७६ ॥ 


५०६३. काल्ऋर, ५९४. बृहत्सानु, ९०७०. 
दूरीक्षए, "०६. नन्दिकेश्थर, '५९७- संतान, '*०,८. 
समराज, ९०९. मन्दार, ५००. पारिजातक ॥ ७७ ॥ 


६०१. जयन्तकृत्‌। ६०२. जयस्ताहृ- ६०३. 
जयन्ती, ६०४- दिग। ६०७५. जयाकुछ, ६०६- 
छुतहा, ६०७-. देवलोक, ६०८. दाशी: 
६०९. कुमुद्वान्धव ॥ ७८ ॥ 

०. मक्षत्रेश, ९११. खुधा. ६१२. सिन्धु, 
६१४. सृग, ६१४० पुप्य, ६१५. पुनवसु, ६१६. ह 
६१७. अभिजितू; ६१८- श्रवण: ६१०. वेश्वत, 


६२०. भार्करगाद्य ॥ ७०, ॥ 


६२१. पुन्द्र, ६२२५. साध्य, ६२३. शुभ, ६२४. 
शुक्क, ६२७. व्यतीपतः ६२६: धुव, ६२७. ,खित, 
६२५८. शिशुमार; ६२९. दंचमय, ६६०. ब्रह्मछोक, 


६३१. बिलक्षण ॥ ८० ॥ 








६३२. गाम, ६३३. बेकुण्ठनाथ, ६३४. व्यापी, 
४३७, बेंकुण्डनायक, ६४६. दवतद्वीप, ६४७ 
अजितपद्‌, ६३८- छोकालोकचलाश्रित ॥ ८१ ॥ 


६३०. भूमि; ६४०. वेकुण्ठदेव. ६४२. फोटि- 
ब्रह्माण्डकारक, 5५४२- असंख्यन्रह्माण्डपति, ६४३. 
गोला केश, ६४४- गयां पति ॥ ८२ ॥ 

६४७. गालोकधामधिषण, ६४६५- गापिकाकण्ठ- 
भूषण; ६४७. हीघर, ६४८५ श्रीधर, ६४०. लीलाधर, 


६५०. गिरिधर, ६७१. घुरी ॥ ८३ ॥ 


६५२. कुल्तथारी, “९३. जिशूली. ६०४- 
बीभत्सी, ६५७. घधघरस्वन, ६७५६- शुल्तापतगज्ञ, 
६०७. खूच्यपिंतगज, ६७८. गजचमेथर. ६८५. 
गर्जी ॥ ८४ ॥ 

६६०. अन्त्रमाली, ६६२. मुण्डमाली- ६६२. 
ब्याली, <६६३- दण्डकमण्डछु, ५८६४- चतालभृत्‌, 
<६५- भूतसंघ, ५६६- कूष्माण्डगणसंयूत ॥ <५ ॥ 

६६७. प्रमथेश, ६६८. पश्ुपति, ६६९. मानी, 
६७०, ईशा, ६७१. मुड, ६७२- दूष, ६७३- कृतास्त- 
संधघारि, ५७७४- कालसंघारि, ६७५. कूद, 
६७६, कल्पान्तमेरव ॥ ८६ ॥ 

६७७. षपड़ानम, ८७८. वीरभद्र, ६७९. 
दृक्षयशविघातक, ६८०. खर्पराशी, ६८१- विशशी, 
६८२. शक्तिहस्त, ६८३. शिवा, ६८४. अथेद ॥ ८७ ॥ 

६८५- पिनाकर्टफारकर, ९८६- चलज्ंकारनूपुर, 
६८७. पण्डित, ६८८ तक-विद्वान, ६८९. वेदपाठी, 
६००. श्रुतीश्तर ॥ ८८ ॥ 


९१, वेदान्तक्ृत्‌* ६५२, सांख्यशास्त्री, ५५३ 
मीमांसी। ८५४- कणनामभ्षाऋ, ६५५. काणादि; ६९६ 
गोतम, ६५७. यादी; ८९.८. बाद, ६००. नैयायिक, 
७००, नय ॥ ८९ ॥ 


७०१. चैशेबिक, ७०२. धर्मशातत्री, ७०३- 


सर्वशाख्रार्थतत््वग, ७०४- वैयाकरणकृुलू, ७०५. 
छलन्‍्दू, ७०६- बैयास, ७०७. प्राकृति। ७०८. 
धख ॥ ९.० ॥ 


अंध्याथ (३ | ३६१ 


उनको नरननन। 
फामक्ाण सता 


+ बैलंभद्ठें -संहस्रनामे # 


लिज++ल:' 
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७०५, पाराशरीसंहिताबित, ७१०. काव्यकूत 
3७११. नाटकप्रव; 3१५. पौराणिक, ७१३. समतिकर 
७१४. बैच, ७१५. विधाधविशारद्‌ ॥ ९१ ॥ 


७१६. अलंकार , 3१७. लक्षणार्थे, ७१८. व्यद्श्य- 


बिल, ७१९. ध्यमिविंतट, ७२०. ध्यमि; ७२१: 
वाक्यस्फोट, ७२२. पदस्फोट, ७२३. स्फोटकृश्ि, 
७२५७४.रखाथवित्‌ ॥ ९२ ॥ 

७२५. एज्डलार/ ७२६. उज्ज्यल, ७२५७. खच्छ, 
७२८. अ्रद्धुत, ७२९. हास्य, ७३० भयानक, ७३२१. 
अभ्यत्थ, देश. यवभोजी, ७३३-  ययक्रीस: 
७३४. यवाहान ॥ ९३ ॥ 


७३५. प्रह्ञाद्रक्षक, ७३२६. स्निग्ध, ७३७. 
ऐेलबंशविवर्धन, ७३८. गताधि, ७३९. अम्बरीषाह्ष, 
७४०. विगाधि, ७४१. गाधीनां वर ॥ ९४ ॥ 


७७४२. नानामणिसमाकीर्ण०, ७४३- नामारत्न- 


विभूषण, ७४४. मानापुष्पधर, ७४५. पुष्पी, ७४६- 
पुष्पधन्धा, ७४७. प्रपुष्चित ॥ ९५ ॥ 


७४८- नानालन्द्नगन्धाढ-थ, ७४८. नानापुष्प 
रखाजलित, ७५०. नानावणमय, ७५१. वर्ण, ७५२ 
सदा नामायस्ूधर ॥ ९६ ॥ 


७०५३. नानाप्लाकर, ७५४. कौशी, ७५५. 
नानाकौशेयवेषशक्‌, ७५६- रत्नकम्बल्धारी, ७५७. 
घौसधस्समाइत ॥ ९७ ॥ 

७५८. उत्तरीयधर, ७५९. पूर्ण, ७६०. 
घमकष्खुकबान्‌, ७६१. संघवान्‌, ७६२. पीतोष्णीष, 
७६३. सितोष्णीष, ७६७. ग्कोष्णीष, ७६५. 
दि्गिम्बर ॥ ९.८ ॥ 

७६६ - विव्याहु, ७६७. द्व्यरयन, ७६८. 
व्व्यालोकलिलोकित, ७६९.- सर्वोपस, ७७०. निरुफम 
७७१. गोल्तोकाड्रीकृताज्षन ॥ ९९ ॥ 

७७२. कृतस्वोस्सज्ष्मोंडोक, ७७३. कुण्डली, 
७७४. भूत, ७७५ आश्थित; ७७६- माधुर, 3७७ 


मथुरा, ७७८. आधवर्शी, ७७९.  जसलरखजझस- 
स्ोखन ॥ १०० ॥ 


ग़० रें> अं० उ९--- 


७८०. दृधिहती, ७८१. दुग्धघहर, ७८२. नवनीत 
खिताशन) ७८३. नक्रभुक, 3८४ तकदारी, ७८५ 
॥ १०१ ॥ 


८६. प्रभावतीबद्धकर, ७८७. क्षामी, ७८८ 
वामोद्र,. ७८९. दमी; ७९० लिकताभूमियारो 
७९१. यालकेलि, ७९२. शजार्भक ॥ १०२ ॥ 


७९३- धूलिधूसरसूर्थाह्ृ, ७९४. काकपक्षघर, 
७९५. खुधी, ७९६. मुक्तकेश, ७९७. वत्सबुम्द, 
७९८. कालिन्दीकूलघीक्षण ॥ २०३ ॥ 

७९०. जलकोलाहलो, ८००. कूलछी, ८०१. 
पहुपान्वणलेपक, ८०२. शरीक्षन्दावनसंचारी, ८०३. 
वंशरिबिटसटस्थित ॥ १०४ ॥ 

८०४. महावननिवासी, ८०५. लोहागंलबना- 
थिप, ८०६- साधु, ८०७. प्रियतम, ८०८. साध्य, ८०९. 
साध्वीश, ८१०, गतसाध्यस ॥ १०५ ॥ 


<११. रपनाथ, ८१२. विद्वुलेश, ८१३. 
मुक्तिनाथ, ८१४- अघनादाक, ८१५. सुकीति, ८१६. 
खुयशा; ८१७. स्फीतः ८१८. यशस्वी, ८१९. 
रहरजन ॥ १०६ ॥ 


८२०. रामषट्क, ८२१. रागपुत्र, ८२२. रागिणी 


<२३. रमणोत्खुक, ८२४. दीपक, ८२५. मेघमल्लार, 
<२६. औरराग, ८२७- मालकोशक ॥ १०७ ॥ 


८२८. हिन्दोल, ८२५०. भैरवाख्य, ८४३०. स्थर- 
जातिस्मर, ८३१. खुद, ८३२. ताल, ८३३. मान, 
८देछ... प्रमाण. ८३०. स्वरशस्थ,.. ८३६. 
कलाक्षर ॥ १०८ ॥ 

८३७. शमी; ८३८. इयामी, ८३९. शतानम्द, 
<४०, दातयाम; ८४१. शतक्रतु, ८४२. जागर, ८४३. 
खुपछ, ८४४. आखुछ, ८४५. खुघुप्त, ८४६. स्वप्न, 
८४७. उबर ॥ १०९ ॥ 

८४८. ऊर्ज, ८४९. सुफूओं, ८५०. मिञ्ञेर, ८५१. 
बिज्वर, ८५२. ज्वरवर्जित, ८५३. ज्वरजित्‌, ८५७. 
ज्यरकरतो, ८५५. ज्वरयुक्त, ८५६. त्रिज़्वर, ८५७. 
ज्यर # ११० ॥ 
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# भीलोकंधामाधिपति परेई्ा परात्परं त्वां शरण अजाम्यहम #* 


बननननटणकणवरक्चव्वन्‍परचर्म्लम्म्प्न्न्य्पखि्य््््््य्व्य्य््य्य््य्यििव्ि्श्श्धधध्धध्ध्ध्पधयध््पपप् पे भा लस््ननन्स््स्स्यर्श्टटज्लप 


८७५८- जम्यवान, ८५९. जम्बुकांदाह्ली, ८६०- 
अभ्यूद्वीप, ८६६. द्विपारिहा, ८६२. शाल्मलि, ८६३. 


शाल्मलिठीप,८६७. प्लक्ष८६५. ८उक्षयनेश्यर ॥१११॥ 


८६६- कुशधारी, ८६७. कुद्ा, <६८- कौशीः 
८६५०. ककौशिक, ८७०. कुशविद्वह, ८७१. कुशस्थली- 
पति; ८७२. काशीनांथ, ८७३. भैरवशासन ॥११२॥ 


८७४. दाशाहं, ८७५. सात्यत, ८७६- यूष्णि, 
८७७. भोज, ८७८, अन्धकनिवासकृत्‌, ८७९. अन्घक, 
८८०. दुन्दुमि, ८८१. दोत, ८८२. प्रद्योत: ८८३. 
खात्थतां पति ॥ ११३ ॥ 

८८४. शूरसेन, ८८५. अनुविषय, ८८६- 
भोजेश्वर, ८८७. वृष्णीश्वर, ८८८. अन्धकेभ्वर, 
. ८८५. आहुक, ८९०. सघेनीतिश, ८९.१. उप्रसेन, 
<९२. महोप्रवाक ॥ ११४ ॥ 


८९३. उचश्रसेनप्रिय, ८९७४. प्राथ्ये, ८९५. प्रार्थ, 


८९६. यदुसभापति, ८९७. खुधमोधिपति, ८९८० 
सत्य, ८९९. बृष्णियक्राबृत, ९००. मिषक्‌ ॥ ११५॥ 


९०१. सभाशील, ९.०२. सभादीप, ९०३. 
सभाग्नि; ९०४. सभारधि, ९.०५. सभाचम्द, ९.०६- 
सभाभास, ९०७. सभावेच, ९०८. सभापति ॥११६॥ 


९०९, प्रज़ाथेदू, ९.१०, प्रजाभर्ता, ९११. प्रज्ञा 
पालनतत्पर, ९१५. द्वारकांदुर्गंसंचारी, ९१३- 
डॉारकाभ्रदिभ्रह ॥ ११७ ॥ 


९१४. द्वारकादुखसंदतो, ९१५. द्वारकाजन- 
मछुल, ९१६. जग्न्माता, ९२७. जगत्था|ता; ९१८. 
अजगद्भतों, ९१९. अगत्पिता ॥ ११८ ॥ 


९०. जअगइन्चु, ९२१ जगडजाता, ९२२. 
जगन्मित्र, ९२३. अगत्सल, ९२७. ग्रह्मण्यवेय, 
९२५५. प्रह्मण्य, ९२६. ब्रह्मपावरजो दूधत्‌ ॥ ११९ ॥ 


९२७. भ्रह्मपादर जःस्पर्शी , ९२८. अह्यपाद्नियवेषक | 
५९२९... विपाकप्रिजलपूताज, ५३०. विप्रसेवा- 
परायण ॥ १२६० ॥ के 


९३१. फिप्रमुण्य, ९३०. थविप्रद्देत, ९६३. 


विप्रभीतमहाकथ, ९२४-. चि्रपावजल्थर्दाह, 
९३५. जिप्रपादोदकप्रिय ॥ १२१ ॥ 

९३६. विभभक्त, ९३७- विभगुरु, ९३८- विध्र, 
९३९. विप्रपदानुग, ९४०. अक्षीदिणीक्ष्‌त, ९.४१. 
योद्धा, ९४२. प्रतिमापश्चसंयुत ॥ १५२ ॥ 


९४३. चतुर, ९४४. अह्िरा, ९४५. प्मयर्ती, 
९४६. सामस्तोद्ध्तपादुक, ९.४७. गजकोदिपत्रयायी, 


९४८. रथकोटिजयध्यज्ञ ॥ १२३ ॥ 


९४९. महारथ,९५०, अतिरथ, ९५१. जैअस्यन्दन- 
मास्थित, ९५२- नारायणाख्री, ९५३. ब्रह्मास्त्री, ९५४. 
रणइलाघी, ९७५. रणोद्धट ॥ १५७ ॥ 

९५६- मदोत्कट, ९५७. युद्धवीर, ९.५८. देवाखुर- 
भयंकर, ९०८. करिकणेमड़त्पेजत्कुम्तलव्याप्तकुण्डल 
॥ १५७ ॥ 

९६०. अप्रग, ९६१. वीरसम्मई, ९६२. भइंल, 
९६३. रणदुमंद, ९६४. मटप्रतिभट,_ ९६५. 
प्रोच्य, ९६६- बाणयर्षी, ९६७- इथुतोयद ॥ १२६॥ 

९६८. खड़स्तण्डिससयोड, ९६०. पोडशाब्द, 
९७०. षड़क्षर, ९.७१. बीरधोष, ९७२. अफ्लिएवषु, 
९७३. वद्धाजु; ९७४- वज़भेदन ॥ १२५७ ॥ 

९.७५. रुग्णयज्भध, ९.७६ भग्मदन्त, ९७७. शात्ु- 
निर्भस्ल॑नोच्यत, ९७८- अट्टददास, ९७९. पटद्टथर , ९.८०. 
पद्टराक्षीपति, ९८१. पु ॥ १२५८ ॥ 

९८२. कछ, ९.८३. पठदववादिश्र, ९.८४. हुंकार , 
९८५- गर्जितखन, ९.८६. साधु, ९८७. भक्तपराधीन, 
९८८. सख्तन्त्र, ९८९. साचुभूषण ॥ १२५५ ॥ 

९५९०. अस्तन्ज, ९५१. साधुमय, ९९५. सनाक्‌ 
साधुप्रस्तमना, ९९३. साधुप्रिय, ९५४. साधुधन, 
९.९७. साधुशाति, ९९६: खुधाघन ॥ १३० ॥ 

९०७. साधुयारी, ९९८. साधुथित्त, ९९०. 
साधुबइय, २०००. शुभास्पद्‌ | 

इस प्रकार भगवान्‌ बलभद्रजीके एक शरहल नामोंका 
वर्णन किया गया ॥ १३१ ॥ 


३६६४ 


अध्याथ १३ ] के बलभदे-सहस््रनाम 
च्य्य्च्स््ल्य्य्च््ल्ख्च््ल्च्ध्य्थ्य्य्ल््य्य्य्ख्ु्खश्य्स्य्य्य्य्््ख्य्स्ख््स्स्य््च््क्स्य्भ्भ्स्प्स्त्म््स्स्स््स्मा ल््््््््क्ल्वशक्क्म्खलि्य्य्य्य्य्वच््य्य्यय्यय्दस्स्स्स्े े्स्लसलससस्स्स्स्सस््पमसस्स्सममस्ट 


माहात्म्य-अध्ययन 

यह सहललनाम मनुष्योंकों सब्र प्रकारकी सिद्धि और 
चतुबंगं ( अर्थ, घर्म, काम; मोक्ष ) फल प्रदान करनेवाला 
है। जो. इसका सौ बार पाठ करता है; वह इस लोकमें 
विद्यावान्‌ होता है | इस सहस्तनामका पाठ करनेमे मनुष्य 
लक्ष्मी) वैभव; सद्ंशर्म जन्म, रूप, बल तथा तेज. सच कुछ 
प्रात करता है ) गज़ाजी एवं यमुनाजीके तठपर अथवा 
देवालय ( देवमन्द्रिर ) में इसके एक हजार पाठ करनेसे 
जबरद॑सी सिद्धि मिलती है। इसके पाठसे पुत्रकी कामनावालिको 
पुत्र तथा धनार्थीकों धन प्रास होता है| बन्धनमें पड़ा मनुष्य 
उससे मुक्त हो जाता है और रोगीका रोग चला जाता है| 
जो मनुष्य पुरश्वरणकी विधिसे पद्धति; पटल; स्तोच, कवन- 
सहित इस सहख्तनामका दस हजार बार पाठ करता है तथा 
होम) तपंण) गोदान तथा ब्राह्मणका पूजनरूप कर्म बिधिवत्‌ 
करता है; वह समस्त भूमण्डलका खामी चक्रवर्ती राजा 
होता है। वह अनेक सामन्‍्त राजाओँसे घिरा रहता है। 
मंदकी गन्धले विह्वछ श्रमर मतवाले हाथियोके कानोंकी 
चपेटसे आहत हो उड़ते हुए उसके द्वारपर जाकर उसकी शोभा 
बढ़ाते रहते है । राजेन्द्र ) यद्वि कोई मनुष्य निष्कामभावसे 








रेकतीरमण भगवान्‌ अलमभद्रजीकी असनन्‍्नताके लिये इस 
तहखनामका पाठ करता है तो वह जीबन्मुक्त हो जाता है | 
अच्युताग्रज ब्रमद्रजी सदा-सर्वदा उसके घरमें निवास-करते 
हैं। है महाराज ! घोर पापी मनुष्य मी यदि इस सहलत्लनामका 
प्राठ करता है तो उसके मेंडके समान सारे पाप्र कट जातें 
हैँ और वह इस लोकमे सम्पूर्ण सुस्योंका उपमोग करके 
अन्तमे परातववर गोलोकधामकी . प्रयवाण कर जाता 
हैक ॥ ध३२-१४१॥ 


सारदजी कहले हैं--अन्युताग्रज श्रीवलभद्रजीके इस 
पञ्चाज्ञको सुनकर धृतिमान दुर्याधनने सेवा-भांव तथा परम 
भक्तिके साथ प्राइडविपाक मुनिकी पूजा की | तदनन्तर 
मुनीन्द्र प्राइबिपाकजीने दुर्योधनकों आशीर्वाद देकर उनकी 
अनुमति प्रा्त कर दस्तिनापुसते अपने आश्रमकों गमन किया | 
परमत्रह्म परमात्मा भगवान्‌ अनन्त श्रीबलमद्रजीकी कथाकरो 
जो पुरुष सुनता अथवा सुनाता है; बह आनन्दमय बन 
जाता है । उपेन्द्र ! मैं आपके सामने इन सब मनोरथोको पूर्ण 
करनेवाले बलमद्रखण्डका वर्णन कर चुका । जो मनुष्य इसका 
श्रवण करता है; वह भगवान्‌ श्रीहरिके शोकरहित अशण्ड 
आनन्दमय थधामकों प्राप्त हो जाता हैं || १४२-१४४ ॥ 


इस प्रकपए श्रीगर्ग-संहितामें श्रीचकभद्रलण्डके अन्तर्गत प्राडविषाक-हुर्योधन-संवदधमें '#ंबरभद्र 
सहस्धनाम' नामक तेरहवाँ अध्याय पुर हुआ॥ "३ ॥ 


>गेॉमिरिक धन 
| श्रीबलभद्वस्वण्ड सम्पूर्ण 
६3 58०7 2 
+* इसि लाम्ना सहर््न तु अलभद्वस्यथ कीर्तितम्‌ ॥ 
सबंसिद्धिप्द नणा अतुर्व॑गफलप्रदम्‌ । शतवार॑ प्रठेथस्तु से विद्यावान्‌ भन्रेदिह्ठ ॥ 
इन्दिरा चर विभूति, चाभिजन रूपमेव च । बलमोजश्व. पठनात्सव प्राप्नोति मानव: ॥ 
गन्नाकूलेधध.. काहिस्दीकूले. देवालये. तथा । सहस्तावर्तपोड़ेन बलात्‌.. सिद्धि: प्रजायते ॥ 
पुत्राथां लूमते पृशत्र॒ धनाथा ऊमते पनम्‌ । अन्धात्मपुच्यते बद्धो.. रोगी. रोगाक्षिवतते ॥ 
अयुतावन॑पादे च्् पुरश्चयोविधानतः । दोमतपंणगोदानविभाचनक्रतोथमात्‌ ॥ 
पटल पद्धति स्‍्तोर्न कलर्च तु बविभाय च॑ । महामण्डलूमतो स्थान्मण्डितो मण्डलेश्वरे: ॥ 
मसेमकर्णप्रह्िता मदगन्तेन ब्रिहठा । अलकरोति तदुद्वार अमहभुझावर्की भशन, ॥ 
निष्कारण:.. पठेच्रतु प्रीत्यव॑. रेबतीपते: । साम्माँ सहक्ष राजेन्द्र स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
सदा वसेत्तस्य गृहे. अलमद्रोध्च्युताग्रजः । महाप्रातन्यपि जन; पेश्नामसहस्रकम, ॥ 
छिला मेरुसम॑ पाप मुत्रत्वा सबंसु्ख स्विद । परात्परई महाराज गोलोक धाम याति हि।॥ 





। गर्ग-संक्रिता, अलक्षद्र) 7३ | १३8२-१६? 


श्रीमणेशाय नमः 
श्रीविज्ञानखण्ड 


पहला अध्याय 
द्वारकामें वेदव्यासजीका आगमन और उग्रसेनद्वारा उनका खागत-पूजन 


राजा बहुलाइवने कहा--मुने |! भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके उस भक्तिमार्गका जो सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसके प्रभावसे 
में भी भक्त बन जाऊँ; वर्णन क्रीजिये ॥ १ ॥ 

नारदजी बोले--राजन ! वेदव्यासजाके मुस्वस सुने हुए 
भक्तिमागंक़ा मैं वर्णन करता हूँ । यह वह मार्ग है, जिसपर 
चललेसे भक्तवत्मल भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। २ ॥ 

जनकजी ! अपने भुजदण्डोंके बलमे उद्धत 
इन्द्रपर विजग्र प्राप्त करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकामे 
सुधर्मा नामकी दिव्य सभाकी प्रतिष्ठा की थी | राजन ! 
विश्वकमके द्वारा सवे गये बेंदूय मणिके खभोकी करोड़ो 
पंक्तियों उसके मण्डपक्री जोभा बढ़ाती थीं | वहॉकी भूमि 
पक्षराग-मणिसे जड़ी गयी थी | उसपर मुँगेक्री दीवालोसे कई 
विभाग बने थे; जिनपर रग बिसों चैंदोवे शोभा दे रह थ 
ओऔर मोतियोंकी झालरे लटकायी हुई थी | उसकी दीवाले 
सिहासनके आकारकी थीं। उनरर काले मेबमें कोंधनेवाली 
विजलीका-सा प्रकाश फेलनेवाले जाम्बूनदइ सुवर्णके करोड़ों 
चमचमाते हुए. कलश सुशोमित थे । वहाँ प्रातःकालीन सूर्यक्री 
भाँति चमकनेवाले रत्ममय केयूर। करधनी। कह्ुण और 
नूपुरोंसे सेकड्डों चन्द्रमाओंकी प्रभाको छिटकानेबाली गन्धवोंक्री 
स्त्रियाँ हषमें भरकर मान किया करती थीं और सुमधुर 
वा््योके साथ विद्याधरियोँ परस्पर लाग-डॉट रमती हुई 
नृत्य करती थीं। उसके चारों कोनोर्मे मनोहर देववृक्षों 
सहित नन्‍्दनः सर्बतोभद्र, श्रौच्य एवं चैत्ररथ नामक वन 
सुशोभित थे | महाराज ! उस सभाप्रदेशके अन्तर्गत स्वच्छ 
जलवाले लाखों सरोवर तथा श्रमरोंसे भरपूर बहुत-ते हजार 
दलबाले कमल दिखायी पड़ते थे । इस प्रकारक्री वह सुधर्मा 
समा ध्यजा एवं पताकाओंसे अलंकृत तथा दस योजनके 
विस्तारवाली थी | पाँच थोजनकी उसकी ऊँचाई थी। उसमें 
गया हुआ पुरुष अपनेको सर्वश्रेष्ठ ममझता है। जिसे बहाँका 
सिंहासन उपलब्ध हो जाता; वह तो मैं इन्द्र हूँ --यों 
ऋलपना करने व्याता है। अब्रिलोकीस जितने चातुर्य गुण हैं। 


बे सभी उस पुरुषके शरीरमें आकर रहने लगते है। वहाँ 
जितनी देर मनुष्य ठहरता है; उतनी देरतक शोक-मोह, जरा 
मृत्यु तथा भूख-प्यास-ये छः प्रकारकी ऊर्मियों ( विकार ) उसके 
पास नहीं फटकर्ती | महाराज ! जितने मनुष्य वहाँ प्रवेश 
करते हैं, उतनी ही बड़ी वह सभा अपने प्रभावते दिखायी 
देने लगती है। जनकजी ! यादवोकी संख्या छप्पन करोड़ 
थी। अनुचरोंसहित वे सभी उक्त सभा-भवनके आऑगनके 
एक चौथाई भागमे ही समाये हुए दील पड़ते थे । 
महाराज ! जहाँ साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
ही विराजमान रहते थे; उस सभाका वर्णन कौन कर सकता है । 


उस सभामे एक दिन महाराज उम्रसेन विराजमान ये । 
करोड़ो यादव उन्हे बेरे हुए. थे। सूत, मागध और वन्दियो- 
द्वााा महाराजका यशोगान हो रहा था | साक्षात्‌ पराणर 
कुमार मुनिवर वेदब्यासजी आकाशमसार्गसे वहाँ पर्धार | उनके 
शरीरकी कान्ति मेघके समान श्यामल थी और वे बिजलीके 
समान पीली जठा घारण किये हुए थे | उन्हे देखकर यदुराज 
तुरत उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर मुनिको 
प्रणाम किया | फिर उन्हे आसनपर बिठाकर तथा पूजाके 
उपचार समर्पित कर वे मुनिके सामने खड़े हो गये ||३-१९॥ 


राजा उम्नसेन बोले - अहान्‌ |! आज आपके बहाँ 
पधारनेपर मेरा जन्म, महल तथा धर्माचरण--सब कुछ 
सफल हो गया। भगवन्‌ | आप जैसे सदा आनन्दस्वरूप 
महानुभावोंकी कुदल तो स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रको अभीष्ट है। 
फिर भी अपनी कुशल कहिये, जिससे मैं निश्चिन्त हो जाऊँ | 
प्रभो ! आपके समान साधुपुरुष जहाँ-जहाँ जाते हैं, बहाँ-वहाँ 
लौकिकी और पारलौकिकी दोनों प्रकारकी सिद्धियाँ रहती ही हैं। 
मुनिबर व्यासजी | जहाँ संत पुरुष एक क्षण भी नियास 
करते हैं, वहाँ स्वयं भीहरि रहते हैं। अह्मन्‌ ! फिर ल्यैकिक 
ग़ु्णोंकी तो बात ही क्‍या है) मुनिवर ! मैंने पूर्वजन्ममें 
कौन सा पुण्य अथवा यश किया था; जिसक्रे फलस्वरूप मुझे 


अध्याय २ ] 


# वधाखजीक द्वारा गनियाँंका मिरूपण + 


३६५ 


न्स्च्््च्स््च्च्यस्््स्य्य्य्पस््स्फ्स्फ््ेिकेडक्क्‍डक्‍ट<स्‍टटयूू-<००--०८०८००- 





दारकाका राज्य प्रात्त हो गया | यही नहीं; आपके नमान बड़े-वहे 
ब्राप्मण देवता मेरे महस्तींमें प्रतिदिन पधारत रहते है | इसमे मैं 
अनुमान करता हूँ कि मैंने निम्संदेह सबसे बड़ा पृण्य 
किया है || २०-२५ ॥ 

व्यासजीने कहा-सहाराज | तृम धन्य हो तथा तुम्हारी 
निर्मल बुद्धिको भी धन्यवाद है। राजन | पृथ्॑जन्ममें तमने 
* सबसे बड्ा पुण्य क्रिया था। राजन ! तुम्हारा नाम मरुत्त 
था। मनमें किसी भी प्रकारकी कामना ने रखकर तुमने 
विश्वजित्‌ू मामका यज्ञ किया था। उससे मगवान श्रीहरि 








प्रसन्न हुए । नुम्हारे निध्काम भाव सुम्द यह परर्म सौसाग्य 
प्रात हुआ है | श्रीकृणचन्ट साक्षात परिपृ्णतम भगवान 
श्रीदवरि ही है। अनन्त प्रह्चाण्ड उनके अधीन हे और के 
परात्पर परम गोलेकके म्वामी हैं | वे परम स्वतन्त्र होनेषर 
भी भक्तिकरे व्ीभृत हो तुम्हारे भहलोंमि त्रिराजते हैं | 
यदुराज ! यही वहां विचित्र श्रात है कि भजन करनेबालॉको 
भगवान मुक्ति दे देते है, किंतु भक्तिका साधन कभी नहीं 
देते । राजन ! इमीलिये "मक्तियोगको बहुत दुर्लभ 
समझो ॥ २६-३० ॥ 


कि ५ |. हिताओे श्र ७ | 
इस प्रन्ण्प्न श्रागग-्साह्ि विज्ञानखण्डके अन्तगत नारद-बहुकादइब-सबंदर्म +दएकाम श्रीबेद स्गामका 
आगमन' नामक पहका अध्यप्य समाप्त हुआ ॥१॥ 


2 « 


इसरा अध्याय 
व्यासजीफे द्वारा गतियोंका निरूपण 


राजा उच्नसेन बोले--आपके द्वारा किये गये वर्णनको 
सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया तथा आननन्‍्दसे भर गया हूँ । 
आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मेरे मनमें उठे हुए 
भदेहको दूर करनेमें आप ही समर्थ हैं । ब्रह्मनन ! शकाम 
करमेंकी क्‍या गति होती है, उनका क्‍या लक्षण है और 
उनके कितने भेद है ? इस तस््वतः कहनेकी ऋण 
कीजिये ॥ १२ ॥ 

व्यास जीने कहा---राजन ! गुणोके भाथ सस्बन्धसे 
सभी कर्म सक्राम हो जाते है; वे ही फलका त्याग कर देनेपर 
निष्काम हो जाते है। यदुराज ! जो सकाम कंम है; उसे 
अन्धन समझो । जो निष्काम कम होता है, वह मोक्ष 
देनेबाला है। अतएव वह परम मड्जल्मय होता है। सतत; 
रज और तम--इन तीन गुणोंक्री उत्पत्ति प्रकृतिमे होती 
है। जैसे भगवान्‌ विष्णुसे सारे पदार्थ व्याप्त हैं, उसी 
प्रकार गु्णोंसे सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है । तत््वगुणकी 
स्थितिमें जिनके प्राण निकलते हैं, वे स्वर्गल्लेकमे जाते 
हैं, रजोशुणमें प्रयाण करनेवाले नरलतोकके अधिकारी होने 
हैं तथा तमोगुणकी अधिकतामें मरनेबालेक़ो नरककी यातना 
मोगनी पड़ती है । जो गुणोंके सम्बन्धले रहित होते हैं, मे 
श्रीकृष्णको प्राप्त होते हैं । 

राजन ! जिन्होंने वनवासी होकर पश्चाग्नियोंका 
लेवनरूप तप्र किया है। वे निष्पाप होकर सद्र्षियोंके 
लोकओे जले जाते हैं । जे संन्धास-आश्रमके नियमेंका 


पालन करनेवाले चजिदण्डघारी हैं तथा जिन्होंने इन्द्रिय 
एब मनके स्वभावपर विजय था ली है; वे मत्यछोकके 
यात्री होते है। जो निर्मल चित्तवाले उध्वरेता योगिराज 
अधष्टाज्षयोगका सवन करते है। वे उसके प्रभावम जनलोक, 
अथमा महलोकम जाते # इसमे कुछ भी संदेह नहीं है | 
यजका अनुष्ठान करनेबाला पुरुष बहुत वर्षोतिक हर्द्रस्वेकमे 
वास पाता है । दानशील व्यक्ति, चन्द्रलेककी और अतशील 
पुरुष सू्यल्ओोककों जाता है । तीर्थोंकी यात्रा करनेबार 
अग्निलोकका, सत्यप्रतिश बरुणलछोककी, विष्णुके उपासक 
बकुण्ठलोकको तथा शिवकी आराधना करनेवाले शिवल्तेकको 
प्रयाण करते है । जो सुख) ऐंश्वथ ओर सतानकी कामनासे 
नित्य पितरोका पूजन करते है; वे दक्षिण-मार्गस अयमाके 
साथ पितृलोककों चले जाते है। इसी प्रकार पॉच देवोंकी 
उपासना करनेवाले स्मात॑लोग स्वग॒ल्येकके अधिकारी होते 
है, प्रजापतियोंके उपासक दक्ष आदि प्रजापतियोके छोक 
को जाते हैं। भूत्तोंकी पूजनेवाले भूतझोककों ओर यक्षोंकी 
पूजनेबाले यक्षलोकरमे प्रयाण करते हैं | राजन ! जो जिसके 
भक्त होते हैं, वे उसीके ल्लेकमे जाते हैं-- इसमे कुछ भी 
ध्देह नहीं है | राजन ! वैसे ही बुरे सज्ञके बश्ीभूत होकर 
पांपमें रचे पे रहनेबाले छोग वमल्लेकमे जात दै। जो 
दारूण नरकोंसे ब्रिरा हुआ है। महामते ! अह्मलोकपयंम्त 
जितने भी लोक हैं, उनमे जानेपर पुनराममन होता है । 
राजन | इससे तुम समझ लो कि सभ्पर्ण लोक पुनराबर्ली 


शेद६ 


# गोलोकधामाधिपति परेश परात्पर त्वां शरणं घजाम्यहम्‌ ८ 


[ श्रीघिश्ानलजण्ड 








हैं। धकाम-कर्मियोंकी यही गमनागमनरूप गति होती है | 
जबतक जीवके पुण्य समाप्त नहीं होते, तबतक वह 
ख्लोकमें विहार करता है | पुण्यके शेष हो जानेपर 
उसे न चाइनेपर भी कालकी प्रेरणासे नीचे गिरना 
पड़ता है । अतः दे महाबाहु यादवेन्द्र | कर्में फछका त्याग 
कर देना चाहिये। मनुष्यकों चाहिये कि बह शान और 
कैराग्यसे युक्त होकर निष्काम भक्त हो जाय । फिर प्रेमलक्षणा 
भक्तिके द्वारा भगवान्‌ श्रीदरिके भक्तजनोंका प्रीतिपात्र 
बनकर भगवान्‌ श्रीक्षण्णचन्द्रके चरण-कमर्लोॉंकी। जो अभय 
प्रदान करनेवाले हैं और जो परमहंसॉद्बवारा सेवित हैं। 
उपासना करनी चाहिये | जो हृठपूबंक समस्त छोकोंका 
संहार करनेवाली है, वह मृत्यु भी उस भगवद्धामर्मे 
पहुँच जानेपर शान्त हो जाती है।॥| ३-२१ ॥ 

राजा उप्रसेन बोले--भगवन्‌ | समस्त लछोकोंको 
पुनराबर्ती कहा गया है। इस बातसे उन सभी लोकोंके प्रति 
मेरे अन्तःकरणमें निस्संदेह विराग उत्पन्न हो गया है । 
ब्रक्षत्‌ | जहाँ जाकर प्राणी वापस नहीं लौटता और 
जो सबसे परे है, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वह परम धाम 
कहाँपर है--यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | २२-२३ ॥ 

श्रीव्यालजीने कहा--जहाँ गये हुए. प्राणी वहाँते 
लोटते नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वह धाम ब्श्षाण्डोंके 


बाहर है| विशजन उसे ही उत्तम “गोलेकथाम? कहते हैं । 
जीव-समूहसे भग हुआ पचास करोड़ योजनम विस्तृत 
यह ब्रक्षाण्ड है | इसके आगे इससे दुगुनी अर्थात्‌ 
सौ करोड़ योजनके विस्तारवाली ब्रक्षाद्रव नामकी जलराशि 
है, जिसमें यह बह्याण्ड परमाणुके समान दिखायी पढ़ता 
है। उसमें इसके अतिरिक्त करोड़ों ब्क्माण्ठ और हैं। 
उसके उस पार वह गोलेक है, जहाँ न सूय्यका प्रकाश है। 
न चन्द्रमाका और न अग्निका ही । काम) क्रोध, लोभ 
और मोहकी वहाँ गति नहीं है । वहाँ न शोक है न 
बुढ़ापा है, न मृत्यु है और न पीड़ा है | वहाँ प्रकृति 
और काल भी नहीं हैं; फिर गुर्णोंकरा तो प्रवेश वहाँ हो ही 
कैसे सकता है | जो स्वयं भनिर्वाच्य है, वह शब्दब्दय 
( वेद ) भी उस लोकका वर्णन करनेमें असमर्थ है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके तेजसे प्रकट हुए अनेक पार्षद वहाँ रहते हैं । 
राजन ! जो इन्द्रियों तथा मनपर विजय पाये हुए अकिंचन 
भक्त हैं, अथांत्‌ सांसारिक प्राणिपदार्थॉर्में जिनका कईीं कुछ 
भी ममत्व नहीं रह गया है; जो सबमें समान भाव रखनेबाले हैं, 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमरलेके मकरन्द-रसमें सदा 
निमग्न रहते हैं तथा जो प्रेमलक्षणा भक्तिसे युक्त एवं सर्वदाके 
लिये कामनासे सर्बया रहित दो गये हैं, वे ही समस्त लोकोंको 
लॉघकर उस उत्तम भगवद्धाममम जाते हैं---इसमें तनिक भी 
सदेह नहीं है | २४-३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संधितामें श्रीविशनरूण्डके अन्दर्गत नस्द-बहुरूज़ब-संवाद्मे “व्यासजीके हुए 
गतियोंक। निरूषण” नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ॥२॥ 
+-्बनीलंमफकशाए०-- 


तीसरा अध्याय 
सकाम एवं निष्काम भक्तियोगका वर्णन 


राजा उश्नसेनने कहा--अक्षन्‌ |! गुण और कर्मकी 
गति आपके श्रीमुखसे में सुन चुका | सभी छोक आबा- 
गमनसे युक्त हैं; यह भी भलछीभॉति निश्चित हो गया। 
निष्कामभावसे साक्षात्‌ श्रीहरिका सेवन करनेपर भक्तोंको 
वह उत्तम धाम) जो दिव्य एवं दूसरोंके लिये दुर्लभ हैः 
मिलता है--यह भी सुन दिया | आप वर्णन करनेवाल्योमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मुझे यह बताइये कि भक्तियोगः जिसके 
प्रभावसे भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्‍म हो जाते है, कितने 
प्रकार्का है ९ )। १-३ ७ *$ 


अध्यासजी बोले--दारकानरेश / ढए .कर्ब हो । 
सुम ओहरिके प्रेमी हो तथा भगवान्‌ भ्रीकृष्ण तुम्हारे 


इष्टदेव हैं। तुमने भक्तियोगके सम्बन्धमें प्रइन किया है 
इससे तुम्हारी वह निर्मल बुद्धि भी धन्य है। यादव ! 
जिसे सुनकर संसारका संहार करनेवाला घोर पापी भी शुद्ध 
हो जाता हैः उस भक्तियोगका वर्णन विस्तारपूर्यक तुम्हें 
सुनाता हूँ । राजन्‌ ! सशुण और निर्मुण--भेदले भक्तियोग 
दो प्रकारका है। सगुणके अनेक भेद हैं और निर्गुणका 
एक ही छक्षण है। देदधारियोंके गुणालुसार समुण भक्तिके 
विभिन्न प्रकार होते हैं । उन गुणोसे युक्त तीन तरहके भक्त 
होते हैं। उनका वर्णन अल्ग-अलग सुनो | जो मेंद-इृष्टि 


रखनेवात्ञ क्रेध़ी एुढुप हिंद दाभ और गालबंदा 
आश्रय लेकर श्रीहरिकी भक्ति करता है; उसे व्तामस मक्तः 


अध्यत्य ४ ] 
कहा गया है ) राजन्‌ ! जो यश) ऐश्वर्य तथा इन्द्रियोंके 
बिषयोंको लक्ष्य करके यत्नपूवेक श्रीहरिंकी उपासना करता 
है, उसकी गणना “राजसिकः अक्तोर्मे है। जो कर्मक्षयका 
उद्देश्य लेकर अमेद-दृष्टिसे मोक्षके लिये मगवान्‌ बिष्णुक्री 
उपासना करता है; वह भक्त “्सात्विक' कहा जाता है । 
महामते | अर्थोर्थी, आत॑ं; जिशासु और शानी--ये चार 
प्रकारके पुरुष भगवान्‌ विष्णुका भजन करते हैं | इन्होंने 
ख्यं अपना कल्याण कर लिया है | यों भक्तियोगके अनेक 
प्रकार हैं। भक्तियोगके द्वारा जो श्रीहरिका पूजन करते हैं; वे 
सकामी भक्त भी बड़े सुकृती-पुण्यात्मा हैं ॥ ४-१२ ॥ 

इसी प्रकार अब निर्गुण भक्तियोगका लक्षण सुनो । जैसे 
गल्जलाजीका जल स्वाभाविक ही समुद्रकी ओर प्रवाहित होता 
है; उसी प्रकार श्रवणमात्रसे साक्षात्‌ परिपूर्णतम एवं सम्पूर्ण 
कारणोंके भी कारण मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति बिना ही 
कारण मनकी गति अविच्छिन्न एवं अखण्डितरूपसे प्रवाहित 
होने छो, इसे “निर्गुणभक्ति? कह्ा गया*है। मानद | अब निगुण 
भक्तोंके लक्षण सुनो । भगवानके उन भक्तोंकी अखण्ड 
धूमण्डलके राज्य ब्रह्माके पद) इन्द्रासन, पातालके स्वामित्व 
तथा योगकी सिद्धियोंमें भी स्पृह्ा नहीं रहती | यादवेश्वर ! 
भगवदनुरागका आनन्द उनपर छाया रहता है, इसीलिये वे 
भगवानके द्वारा दिये जानेपर भी सालेक्य मुक्तिको 
कभी स्वीकार नहीं करते । दूर रहनेपर जैसा प्रेम होता है, 
समीप आनेपर वैसा नहीं होता; यह सोचकर वे निष्काम 
भक्त भगवानके विरहमें व्याकुल रहना पसद करते हैं; 
अतः सामीष्य मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते । किन्हीं भक्तोंकों 
भगवान्‌ सारूप्य मुक्ति देते है। किंठ निरपेक्ष होनेके कारण 
भक्त उसे भी खीकार नहीं करते। समानत्वकी अभिमति होनेपर 
भी केवल भगवानकी सेवाके प्रति ही उनकी उत्कण्ठा बनी 
रहती है | ऐसे मक्त एकत्व ( सायुज्य ) अथवा ब्रह्मके 
साथ एकतारूप केवल्यको भी कभी नहीं केते । उनका 
अभिप्राय यह है कि यदि ऐसा हो जाय तो स्वामी और 
सेवकके घर्ममें अन्तर ही क्‍या रद्द जायगा। जो निरपेक्ष 

इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीविश्ञानरूण्डके 
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३६७ 





भक्त होते हैं; उनकी सकते समान दृष्टि रहती है। उनका 
खभाव शान्त होता है ओर मे किसीसे बेर नहीं रखते | 
उनकी यह धारणा है कि कैवल्यसे लेकर सांसारिक समख 
पदोंका अहण करना सकामभावके ही अन्तर्गत है। जिस प्रकार 
फूलोंकी गन्धकी नासिका ही जानती है; ऑआँखको उसका 
शान नहीं होता; ठीक वैसे ही निरपेक्षतारूप महान्‌ आनन्दकी 
भगवानके निष्काम भक्त ही जानते हैं । जेसे रसफ़ो बनानेबाला 
हाथ रसके स्वादसे सदा अनभिश ही रहता है। उसी प्रकार 
सकामी भक्त कभी भी उसे आनन्दकों नहीं जान सकते | 
अतएव राजन | इस भक्तियोगको ही ठुम परम श्रेष्ठ पद्‌ समझो । 
अब निष्काम भक्तोंकी उपासना-पद्धतिका तुम्हारे सामने वर्णन 
करता हूँ; उसका स्वरूप है---भगवान्‌ विष्णुका स्मरण, उनके 
नाम-गु्णोंका कीत॑न; श्रवण) चरणोंकी सेवा, अ्न वन्दन। 
दास्य। सल्‍्य और अपनेको भगवानके चरणोंमें निवेदित कर 
देना | राजन ! जो निरन्तर भगवानकी प्रेमलक्षणा भक्ति 
करते हैं, वे भगवदूभावकी भावना करनेवाले भक्त जमतूमें 
दुलंभ हैं॥ १३--२६ ॥ 


जो बड़ौंके प्रति सम्मान) छोटोंके प्रति सब तरहसे 
दया तथा अपनी बराबरीवालेंके साथ मिन्नताका बर्ताव 
करते हैं, सम्पूर्ण जीवॉपर जिनकी सदा दया रहती है) जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-क्मलोंके मधुक्र हैं। जिन्हें 
भगवान श्रीकृष्णके दर्शनकी लछाल्मा बनी रहती है, जो 
अपने विदेशस्थ स्वामीको याद करनेबाली श्जीकी भाँति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णनो याद करते रहते हैं, भगवान्‌ 
श्रीकृष्यके स्मरणसे जिनका रोम-रोम. पुलकित हो 
डठता है; नेन्नोसे आनन्दकी धारा बहने लगती हैं; 
मगवानके विरहमें कभी-कभी जिनके शरीरका रंग बदल जाता 
है; जो मधुर वाणीसे श्रीकृष्ण | गोविन्द ! हरे | की रठ लगाये 
रहते हैं तथा रातदिन भगवान्‌ श्रीहरिसें जिनकी लगन 
लगी रहती है; वे ही भागवतोत्तम---मगवानके उत्तम 
सकी ॥ २७--३० ॥ 


अन्तगेत नारद-बहुराइव: धसकाम-निष्काम मक्तिमोगका बन” नामक 


तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ३ ॥ 
चोथा अध्याय 
भक्त-संतकी मद्िमाका वर्णन 


शीम्यासजी बोले--जो आकाश वायु, जछ, अगिः 
पृथ्वी तथा मह-नक्षत्रों एनं तारागणोंमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 


झांकी करते हुए बार-बार हर्षित होते हैं, करोड़ो कामदेशोकी 
मोहित करनेकले---राघानायक सर्वात्मा नन्दनन्दन 


सभा अनलन-मम>नधनाथ है. 3५ पनल.3 अपनबन्‍बरकात अचूक 








श्रीकृष्णचन्ट्र उन भक्तोंके सामने बोलने हुए. दृष्ठिगोचर होने 
लगते हैं | मद! आनन्दस्वरूप उन भगवानका दर्दन 
प्राम्त करके थे अत्यन्त हर्षण भर जाते है और ठहाका 
मारकर हँसमे लगते है | थे कभी बोलते और कभी दोड़ 
लगाया करते हे। कमी गाते) कमी नाखते और कमी 
चुप हो रहते हैं । भगवान्‌ विष्णुके वे उत्तम भक्त कृतकृत्य 
हो गये रहते है । ये भगवान्‌ श्रीकृषष्णके स्वरूप ही होते हैं । 
उनके दशनमात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है | काल 
अथवा यमराज--कोई मी उन्‍हें दण्ड देनेमे समर्थ 
नहीं होता । ऐस भक्तोके वामसागमे कौमोदकी गदाः 
दक्षिणमें सुदर्शन चक्र: आगे थार धनुष। पीछे बादलकी 
भाँति गर्जनेवाला पाग्चजन्य शद्भू! नन्दन नामकी महान, 
तलबार) बतचन्द्र नामक ढोल और अनेकों तीस्वे बाण- 

भगवानके य सभी प्रधान-प्रधान,आयुध रात-दिन सजग रहकर 
उनकी रक्षा किया करते है। इसी प्रकार महान्‌ कमर 
उनके ऊपर बरारबार छाया करनेके लिये प्रस्तुत रहता है। 
जन सतपुरुषोके श्रमको गरुडजी पंररोंकी हवासे दूर 
करते रहते हैं । जहाँ-जहाँ उपयुक्त इन महात्मा पुरुषोंका गमन 
होता है; वहाँ-वर्दों स्वयं श्रीहरि पधारते हैं और अपने शोभायुक्त 
चरण-कमलोंके परागले उस भू-भागकों तीर्थ बना देते हैं । 
जहाँ सतजन एक क्षण मी ठहरले हैं। वहाँ तीर्थोका निवाम 
हो जाता है। यदि उस स्थानपर किसी पापीका भी 
देहावसान हो जाय तो उम मगवान्‌ विष्णुका परभपद 
प्राप्त हो जाता है। जिन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्म इष्ट हैं, उनको 
दूरसे ही देखकर आजि-व्याधि! भूत- प्रेत और पिशाच 
दसो दिश्ाओंमे भाग खड़े होने ह। अनपेक्ष साधु 
पुरुषोंकी नदी; नंद) पर्वतः शमुद्र तथा दूसरे व्यवधान 
भी सब्र जगह मार्ग दे देते है | जो साधु है, जानमे निष्ठा 
रखनेवाले हैं, जिनका बिषयोस विराग हो चुका है, जिनकी 
जगतमे किसीस शज्षुता नहीं होती ऐसे महात्मा पुरुणोका 
दर्शन पुण्यहीन मनुष्योके लिय अत्यन्त कठिन है। 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्मका भक्त जिस कुलमें उत्पन्न होता है, 
बह कुछ स्वयं मल्िन हीं क्यो ने हो; उस तुम 
ब्राह्मगवंशकी भाँति अत्यन्त निर्मेल समझो । राजन ! 
भगवान्‌ श्रीकृषका भक्त तो अपने पितृकुछके दस 
पुरुषोंको तार देता है। इतना ही नहीं) उसके आतृ-कुल 
तथा ' परनीकुछकी भी दस दस पीढियों नरकथासना एव 
पापोंके अन्‍्चनस मुक्त हो जाती हैं। अहास्मा पुरुषोंके 


# गोलीकजाम(शलिपति परेश परात्पर स्थां शरण अंज्ञास्यहम्‌ # 
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[ आीविशानआंण्ड 


सम्पस्धी। पोष्यबगं) नौकर: सुदजनः शत्रु, भार ढोनेषाके, 
घरमें रहनेंवाले पश्ती, चींटियों, मच्छर तथा कीट-पतक् 
भी---लभी प्रावन बन जाते हैं । देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भक्त ऐम देशमे भी; जो ब्राह्मषणके रहने योग्य नहीं है 
तथा जिममे कृष्णसार मृग नहीं दिखायी देते अथवा सोबीर+ 
कीकट। मगध एवं म्लेच्छोंके देशमे रहनेपर भी लोगोंकों 
पवित्र करनेबाछा होता है। राजन ! जो संत पुदुर्षोसे 
सम्बन्ध रखनेबाले हैं; वे शानयोग) धर्म) तीर्थ एवं यशसे 
बजित होते हुए. भी भगवान्‌ श्रीहरिके मन्दिर ( धाम ) में 
चले जाने हैं | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तोंकी 
महिमा मैंने कह सुनायी | इसके वर्णनसे ही मनुष्योंको चारों 
पदार्थ उपलब्ध हो जाते है। अब आगे क्या सुनना 
जाहते हो ?ै ॥ १- २० ॥ 


राजा उम्नसेनने पूछा-#भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम परमात्मा हैं । दुरात्मा दन्‍्तवक्रकी ब्योति 
उनमें लीस हो गयी- ऐसी ब्रात सुनी गयी है। विप्रवर ! 
यह महान्‌ आश्रर्यकी ब्रात है; क्‍योंकि महात्मा पुरुषोंको 
प्रास होने योग्य सायुज्य पद अन्य किसी साधारण व्यक्तिको) 
और वह भी एक शज्रुकों। केसे सुलम हो गया ? ॥२१-२२॥ 


श्रीव्यासजी बोले--राजन्‌ ! “यह मेरा है और यह 
मैं हूँ?---यह विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियोंमें रहती है; क्योंकि 
वे काम-क्रोधादिमें रचे-पत्े रहते है। परम प्रभु भ्रीहरिके 
अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भावसे 
भमगवानमें अपना मन लगाता है; उते श्रीहरिक्री सरूपता 
उपलब्ध हो जाती है--ठीक उसी प्रकारः जेंसे कीड़ा 
भद्भीके रुपमें परिणत हो जाता है। सांख्ययोगके साधनके 
बिना भी मनुष्य स्नेह, काम) भस) क्रोप४ एकता तथा 
सुद्ददताका भाव रखकर भगवानसे तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं | 
गजन्‌ ! नन्द-यश्ोदा आदिने तथा वसुदेव आदि दूसरे-दृसरे 
लोगौंने स्नेहते और गोपियोंने कामभावसे भगवानको प्रात 
किया। ने कि ब्रक्ममावनामे । कारण यह है कि वे भगवानके 
रूप) गुण एवं माशुयंभावमें अपना मन भलीमाँति लगाये 
रहते थे । तुम्हारे पुत्र कंसकों भयक्ेे कारण उनका सायुज्य 
प्रात्त हुआ । इस दनन्‍्तबक्रो और शिक्षुपा७्क आदि 
दूसरोंको क्रोजलः तुम सभी यादबोकी एकता---सजातीयताफे 
भावत तथा हसलोगोंको सुदृदतासे भगवान्‌ धुरुभ हुए. 
/हं। अंतएव क्रिसी भी उपायसे भगवान्‌ भीक्ृषष्णमें मन 


अध्याय ५ | 








लगाना चाहिये | राक-दिन स्मरण करते रहना--- 


# भक्तिकी महिमाका वर्णन # 


कदर, 


होता | यही कारण है ऊ#ि देत्यगण भगवान्‌ भीहरियें 





यह हाभुके लिये ही सम्भव है; ओर कहीं ऐसा नहीं शज्रुमाव किया करते हैं ॥ २३-२९ ॥ 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीविज्ञानवण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइब-संवादमें “भक्त संतकी 
महिमाका वर्णन* नज्क चऔोथ। अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 





पाँचवाँ अध्याय 


भक्तिकी मद्दिमाका वर्णन ह 


श्रीव्यासजीने कद्दा--राजन्‌ | वल्सासुर। अघासुरः 
घेनुझामुर) बकासुर) पूतना, केशी, काव्यदन, अरिशसुरः 
प्रल्मगमुर/ क्रिबिंद नामक बंदर इत्यल गाय जोर 
हाल्व इन समाने जब प्रकृति और पूरुपते रे प्रभुको 
प्राप्त %र छिया। तब फिर सक्तिमाव रखनेबाले उन्हें प्राम 
कर लें; इसमे मना ही क्‍या है | राजन | पृूबंकालकी 
बात है - अत्यन्त बल्याली मधु और केटभ नामके दानव+ 
इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तथा राबण और 
कुम्भकण भी भगवान्‌ विष्णुके साथ बेर ठानकर उनके 
परमपदको प्रास हो गये । फिर जो सदा सत्मप्रल प्रेग करते 
ये तथा अत्यन्त आदरणीय भगवानके थधोभायुक्त 
चरण-कमलोके मकरन्द एवं परागमें जिनका मन झभाया 
रहता था --ऐसे प्रह्मद: बाणासुर, राजा बलि श्ज्चूढ़ 
एवं विभीषण आदि किस-किसने भगवाद्‌ विण्णुके 
घामको नहीं प्राप्त किया ! देवर्षि नारद; बुहस्पाति) 
बसिष्ठ) पराशर आदि तथा सांख्यायन, असित) शकदेव एवं 
सनक प्रभृति निष्काम भक्त--जों कम्कूलोचन भगवानके 
चरण-कमलोंके मकरन्दके प्रधान भ्रमर कहे जाते ऐ-- 
नूमण्डलर्म बिना ही स्वार्थके श्रमण करते रहते ४ | यति; 
उत्कछ; अज्ज) भरत) अर्जुन; जनकजी) गाधि; प्रियननत, 
यदू आदि एवं अम्बरीष तथा अन्य निष्काम भक्त एवं 
श्रेष्ठ परमइंस गण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अम्ृतमयी कथाके पानसे 
मस्त हुए, घूमते हैं | मन्दोदरीः मतज्ञमुनिक्री शिष्या 
भक्तिमती शबरी, तारा) अन्रिमुनिकी प्रिया साध्वी अनसूया+ 
अहल्या; कुन्ती और द्रुपदराजकुमारी द्रौपदी---ये सभी 
प्रशंसनीय भक्त-महित्यएं हो चुकी हैं ! परमदंसोंके समान 
ही इनकी भी ख्याति है । सुग्रीव, अज्जदः हनुमान: 
जाम्बवानू+ गरुंडः जटायु, काकभुशण्डि आदि तियंक 


योनियोके संत) कब्जा) वायक) सुदामा माली तथा शुहद 
आदि भा मकोका सक्ष पाकर श्रीहरिक्रे उत्तम भक्त बने 
गये । था तप थोग) साख्यक यज्ञ) तीर्ययात्रा। यम-नियम+ 
चान्द्राणण आदि अतः वेदप्राटः दक्षिणा पूजा अथवा 
दान--भक्तिके त्िना ये कोई भी भगवान्‌ श्रीज्षष्ण हो 
वश्मे नहीं कर सकते | यज्ञ खत स्वाध्याय) तप तीश3 
योग) प्रजा: नियमादि और साख्ययोग- इनसे जो फल 
प्रिलता है; वह सब-का-सब इस संसारमें भक्तिसे सुलभ है । 
इतना ही नहीं) भक्तिसे जिस पदक्री उपलब्धि होती है। वह 
इस साधर्नोंसे कर्म! उपरण्ध नहीं हो सकता । यह भक्ति 
जगतृभरके पारपेसे अधमोंका उद्धार करनेवाली, जगतूसे 
तारगेवाली, ससार>ूूपी महातागरके. भव जएऊ प्रवाहते 
उवारनेवाली, विपयसेबनक्े द्वास संचित कर्मका नाश 
करनेवाली तथा परात्पर परम प्रभु भगवानका पद प्रदान 
करनेवाली है । यह भक्ति मगवान्‌ ओऔकृष्णके दर्शनरूपी 
रके प्रति भोव्युक्यसे सुशोमित परम उत्सब मनानेके छिये 
वलन्तपश्चमाके लमान है। साथ ही यह प्रचुर फल एवं 
पसलवोंके भारसे झुड्ी हुई वसनन्‍्तकालीन दिव्य लताके 
समान सदा शोभा पाती है । मोहरूपी काले बादलके 
बीच चमकती हुई बिजलीकी भाँति यह भक्ति शास्त्रेमे छिपे 
हुए रहस्पोंके बचनोंकों प्रकट करनेवार्ला व्योतिके समान है । 
इसे विजयरूप कातिककी दीपावली तथा सबंजबी गुर्णोपर 
विजय पानेके लिये विजयादशमी भी कह सकते हैं । सांख्य 
और योग जिसके अगल बगलूमे लो दुए डंडे हैं; सैकड़ों गुणों 
और भावोंके भेद जिसकी वीछे हैं; नवधा भक्तिके अ्रवण- 
कीत॑ंन आदि जो नो मेद हैं; वे ही जिसके बीचके दण्ड 
( पैर टिकनेके पाये ) हैं, भगवद्धामको पहुँचानेवाली ऐसी 
यह सरल सीढ़ी है॥ १-१३ ) 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीविशनखण्डके अन्तनत नारद-बहुराइब-संबादमें /मक्तिकी महिमाका 


वृणन” नप्मक पॉँचयों ऊष्याव पूरा हुआ ॥ ५ ४ 
>---्किकिकक0झतन- 


ग० से मं० ४३-- 


।३१३० 






[ ऑविशालिसंसंद 
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छठा अध्याय ह 
मन्दिर-निर्माण तथा विम्नहप्रतिष्ठा एवं पूजाफ़ी विधि 


राजा उपग्यसेनने पूछा--मुने | ग्रहस्थ कर्म-प्रहसे 
प्रत्त रहता है | ऐसी कौन-सी विधि है। जिसके द्वारा यह 
कर्मासक्त यूहरथ महात्मा श्ीकृष्णकी सेवा कर सके ! उसे 
कहनेकी कृपा कीजिग्रे | ( साथ ही यह भी बताइये कि ) 
जिसके जीवनमें भक्तिका अछुर ही नहीं है अथवा है तो वह 
बहता नहीं, ऐसे व्यक्तिमे स्वर्य॑ श्रीहरि. किस प्रकार 
प्रसन्‍न हो सकते हैं || १ ५ ॥ 


श्रीज्यासजी बोले--यदि भक्तिका अद्डूर न हो तो 
सत्पुरुपोंका सज्ञ करना चाहिये | सत्सजृते वह अछुर 
उत्पन्न हो सकता है और बेगसे बढ़ भी जाता है | राजन ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवनकी विधि) जिसके प्रभावसे यह 
गृहस्थ भी शीज्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णकों प्राप्त कर सकता है 
और जो अत्यन्त सुलम है; वह तुम्हें मैं बताता हूँ। 
जितकी आचार्यके सत्कुछम उत्पस्ति हुईं हो तथा जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ध्यान तत्पर हों; उनको गुरु बनाकर मनुष्य 
सिद्धि पाता है। मनुष्यकों चाहिये कि वह ऐसे गुझसे 
महात्मा श्रीकृष्णकी सेवा-विधि सीखे । जो भगवान्‌ विष्णुक्ी 
दीक्षासे रहित है; उसका सब कुछ निश्फाल हो जाता है। गुरुद्दीन 
सानवका दशन करनेपर पुरुष का पृष्य नष्ट हो जाता है ॥ ३--७॥ 

लि क भगवान्‌ श्रीहरिका मन्दिर उत्तरमुख बनवाना 
चाहिये | उसमें ऊँचा आसन स्थापित करके उसके ऊपर 
कलदासे सुशोमित पीट स्थापित करें | उसमें तीन 'लीड़ी 
बनाये, जिनके नाम सतः चित्‌ एवं आनन्द रक्‍्खे । 
आसनकी मूल्यवान्‌ वसख्तसे ढककर उसपर रूईकी गद्दी 
बिछा दे | उसके आसपास तकिये लगाकर उन्हें सवर्णके तारोंसे 
निर्मित बल्ले ढक दे । दीवाल्पर माति-भातिके सित्र 
अद्लित करे और भीतर पर्दा खगा दे। सब ओर मण्डप 
खनाये तथा तोरण-बंद्दनवार: झरोखे, जछके आह तथा 
आलियोंसे मन्द्रिको खूब सजाग्रा जाय । मन्दिर्के ऑगनर्मे 
चाँदीके सुन्दर समामण्डप बनाये जाई । वहाँ आँगनके बीच 
बुल्सीजीका मनोहर ग्यबूत्तरा हो । सन्दिश्के बाहरी द्वारपर 
दो हाथी बनवाने चाहिये | राजन्‌ ! वैसे ही बनावटी दो 
सिंह भी बैठा दे । अन्दिंरंका शिखर सोनेका हो! शिलरपर 
"उसके नीचे बक्त बतकः दे! भन्दिरके द्वारपर अगछ-बगल 
भीहरिके मज़रूमय नाम छिखने चाहिये । दीयाल्युर एक 


ओर गदाः पद शव और शाज्रंधनुष अक्लित कराये। 
बार्यी ओर तरकस और दाहिनी तरफ केवल बाणकी चिजकारी 
बनवाये । मन्दिरके पिछले भागमें दातचन्द्र नामक ढाछः 
नन्‍्दक मामबाली तरवारः हल और मुसलछ प्यत्मपूर्यक 
जअक्लित कराये | सिंहासनकी पीठपर गोपियों तथा गौऔंको 
उसकी संट्रीपर गोपालेंकों और किवाड्पर' ग्यय? एवं (विजय! 
लिखे । देशलीपर कल्पवृक्ष। खंभोपर मनोहर छताएँ+ 
जहाँ तट दीवा्ल्पर पापनाशिनी गल्ञा। यमुना) इन्दावन) 
गोवद्धन, चीरइरण तथा रास-मण्डल आदिके छीवअचित्न 
अक्लित कराये । फिर प्रयत्न करके चित्रकूट) पश्चनटी, राम 
एवं रावणका युद्ध अक्वित कराये; किंतु उसमें जानकी-हरणका 
प्रसक्ञ अक्वित न कराया जाय,। दर्सों अवतारोंके चित्र) नर- 
नारायणाश्रम (बदरिकाश्रम): सातीं पुरियाँ, तीनों ग्राम। नौ बन 
और नौ ऊठर भूमिके चित्र अक्वित कराये । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इस प्रकारके चित्रोंफी अक्वित कराके मन्दिरका निर्मोण 
कराये । तदनन्तर उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विग्रहकी 
स्थापना फरे | भीकृष्णकी किशोर अवस्था हो और वे हाथरस 
यॉसुरी लिये उसे बजाना ही चाहते हों तथर उनका दाहिना 
पैर टेढा हो---इस प्रकारका रूप सेवाके छिये सर्वोत्तम माना 
गया है। भक्त परम भक्तिके साथ इस प्रकारके विग्रहस्वरूपकी 
शीम ही गुरुके द्वारा मन्दिरमें प्रतिष्ठा करा दे और फिर 
अत्यन्त भावके साथ सेवामेँ तत्पर हो जाय । जीमको 
भगवाबके प्रतादके रसमें। नासिकाको तुलसीदलकी सुगन्धों 
और कारनौको भगवानके कथा-भवणमें लगा दे | हस प्रकार 
सेवापरायण हो जाय । भागवर्तों्तम पुरुणोंका कहना है कि 
जो भावकों जाननेवाला पुरुष रात-दिन श्रीकृष्णकी सेवा 
करता है; वही प्रेमलक्षणसम्पन्न उसस भक्त है । राजन ! 
एक हजार अश्बमेध और सो राजदूय वश भगवान्‌ जीकृष्णके 
सेवनकी सोलहवी कराके एक अंशके व्रराबर भी नहीं हैं। 
जो भनुष्य भीकृष्णचन्दकी छीलकथा तथा लेवाके उपदेशकका 
पापोसे छूट जाता है---इसमे कोई संशय नहों है । वेहाबसान- 
हो जानेपर उसे के जनेके छिये स्थामधुन्रके” समान 
मनोहर विग्रहवाके भयवानके' पार्षद गोछोफसे रथ क्रेकर 
दोड़े आते हैं | ८८-२८॥  ., 


मा 


£ इस प्रकार औगने-संहिक्े औषिशानरूष्छके भन्‍्तगंत मारद-महुकादव-संगादमें +शम्दिरमिमौण तथा बिं्रह-प्रतिह्ठ 
* 2 पु चूजाकी फिबि' भामक कक्ष अध्य!न चुत हुआ ॥ ६ ॥ 





/कागाप ७.) # लिश्यकर्म और पूजा-वि्धिका इजेण-#' ' +डक१ 
श्श्््ल्न्न्ल््च्च्च्य्भ्म्प््य्य्श्प्य्प्म्म्प्स््य्म्म्न््भ्ध्च्य्य्स्फ्प्क्न्स्भ्स््म्भ्म्ध्स्यप्प्स्म्स्म्म्म्फ्पिल्फिधम पाप धध्याम पाप 
सातवां अध्याय 
नित्यकर्म और पूजा-विधिका वर्णन 


आवेद्ल्यासजी बोके---राजन ! ब्राक्षमुदूतमें उठकर 
भगवाव्‌ गोपिन्द। गुझदेव और कश्यप आदि ऋषियोंके 
नासोंका बारंबार उच्चारण करें | तत्पआत्‌ वह हरिमक्त 
भूमिको प्रभाम करके जमीनपर पैर रक्‍्ले | फिर वह सकाम 
भक्त आचमन करके तत्काल आनन्दपूबंक आसनपर बैठ 
जाय । दा्थोकी भोदमें रखकर इवास रोककर ( गुरुदेवक। ) 
ध्यान करें -' (भगवान्‌, गुरुदेव शाममुद्रा धारण किये हुए 
ई, उनका स्वरूप अत्यन्त शान्त है और थे स्वस्तिकासन- 
थे विगज रहे ई ।? यों गुस्देवका ध्यान कब्मेके पश्ात्‌ मच, 
पएकाग मन हीकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान कैं--- 
'अीकृष्णचन्द्रकी अवस्था किशोर है। द्यामरू अश्राविग्रह हैः 
जो करोम बंशी एवं बेंतत विभून्चित) अत्यन्त ई। मनोइर 
है। एस प्रकार आी्हरिका ध्यान करनेके पश्चात्‌ बाहर 
चल्य जाय | महाराज | ग्रहस्थ पुरुष कैसे पवित्र छोता 
है --अब उस विधानको पूरा-पूरा शुनो ॥ १--५ ॥ 
मिट्टी लेकर 'अश्वक्रास्ते! इत्यादि मन्त्र शौचके 
अन्तमें एक बार छिक्षमे; तीन बार गुदामें, दस बार बायें 
हाथमें, सात बार दोनों हार्थोमें तथा तीन-तीन बार अल्येक 
पैर मिट्टी और जल छगाकर बुद्धि करे | ब्रक्बाचारों और 
वानप्रखको इससे फरना चाहिये । भगवानर्क 
सेवा करनेवाके संन्यासीकी शुद्धि इससे चागुना करनेपर 
होह्ी है।। ऐगी और, पशथ्चिकोंकी इसके आधेते तथा चूद्ग 
एवं स््रीका उसते भी आपेसे पवित्र होनेका विधान है । 
शोनचकर्मम्न रहित मनुफ्मकी सारी क्रियाएँ निष्कल हो जाती 
है 4 मुखकी झद्धि मी होनी जाहिये। क्योंकि मुखशद्धिसे 
रहित मनुध्यकी मत्त्र फल देनेवाले नहीं होते । 'बनस्पते | 
तुम मेरे /लिये' आयु; बल; बीयं) यश) पुत्र; पशु धन। 
अक्षशान और प्रशा धदान करो (१४--इस मन्भका उच्चारण 
करके दातुत ग्रहण करें। बबूल। दूधपाक्े वृक्ष; कपास 
» आवखा, पढे, एंड और दुर्गन्धयुक्त बुध 
दादुनके, ढिये मिषिद्ध हैं । फिर हाथ जोड़ें हुए 'इरिविहम 
इस मन्त्रके उच्चारणपू्वेक भगवान्‌ सूर्यकों प्रणाम करे | 


तदरुत्तर' स्वस्थचित्र हो प्रद्दद आदि भगवान श्रीह्रिके 


# भायुयक यशी बचे: प्रजा: पशुवधूनि च। 
लंहप्शां भ्र मेगा ये सं नो देहि बनरपते ॥ 


भकाको प्रणाम करे | तुलसीकी मिट्टी ल्माकर स्नान करे | 
स्नान करते समय “श्रीगज्ञाप्ट# और प्यमुनाध्क्रशका सविधि 
पाठ करना चाहिये। अयोध्या) मधुरा+ मायावती ( हरंद्वार ) 
काशी; काशी, अवन्तिश ( उज्जैन ) और द्वारावतीपुरी 
( द्वारका )--थे सात पुरियों मोक्ष वेनेवाली है । ( अतः 
इनप। भी स्मरण करना चाहिये। ) महायोगमे शाल्माम) 
दरश्मिन्दिरमें सम्मल्याम और कोसलगं नन्दिंगाम--ये तीन 
ग्राम कहें गये है (इन तीन आर्मोका क्मरण करें) । 
दण्डकारण्य, सैन्धवारष्य, जम्बूमार्ग। पुप्कछ, उरपछावतते 
नैमिपारण्य, कुरुजान्नल; अर्बुद ओर देसन्त--ये नो असण्य 
माने गये हैँ। इन सभी तीर्थोके नाम बार्रबार उच्चारण 
करके सस्‍्ताने करे । स्नानके बाद उत्तम रेशमी 
( अर्िसायुक्त ) वच् पहने | बारह तिलक और आठ मुद्राएँ 
घारण करें| फिर संध्या करके पवित्र हो मौन होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मन्दिरमें जाय ॥ ६---१९ ॥ 


घण्टा-ताली बजाकर। जय हो, जय हो! श्त्यादि 
इब्दोंकां उच्चारण करते हुए कद्दें-- 


“स्षिष्ठोस्तोिष. ग्रोविन्द योगनित्रां विहाय व ।! 


भगवान्‌ मोबिन्द | योगनिद्राका परित्याम करके 
उठिये--उठिये |? राजबू | मगवानकी उठानेका यह 
( स्मात ) मन्त्र है । इसका उश्चारण करके भीदरिको 
जगाये | तलश्वात्‌ मज्जल-आरती लेकर भगवानके मुखधर 
घुमाय । तदनम्तर देश एवं कालके प्रभावकों जाननेषाला तथा 
मावका शाता वह मक्त ( तंदनुकूल ही ) मगवासकी स्तान 
कराकर मश्जलमय वस्याभूपणोंफे द्वारा भंगवामंका 
खज्ञार करे | पश्चात्‌ आरती करके भगवानंकी अं्भोग 
अर्पण करे । भाति-भाँतिके रसमय उत्तम भोज्य पदायौका 
महाभोग निवेदन करके सहाभोगकी आरती करे | तदनत्तर 
मगवानको शयन कराये । इसके बाद तुछूतीकी गन्बते गुक्त 
परम प्रसादकों नित्यप्रदि खयं अहण करें। ओ नित्य इस 
प्रकार भगवानकी पूजा करता है। वह छतार्थ दी जाता 
है--इसमें कोई संदेह नहीं है । इसके बाद दिधिदत 
मध्याइका यजसेंस निवेदन करके राजमोगफी आरजी करे | 


| फिट. भगवावको शयन कराये । दिनको चार पढ़ी शेष 


३७२ 


७०, 


रहनेपर यधाविधि शाह बेशाकर भीहरिकों उठाये; तदनन्तर 
संध्याकी आरली करके दुध आदि निवेदन करे | प्रदोषकाल 
आनेपर प्रदोषकी आरती करे । रातमें उत्तम मिपष्ठान्नका 
भोग लगाकर ,भ्रीह्रिको दायन कराये | राजेन्द्र | यह राज- 
सेवा है--राजाओंके छिये ही श्स प्रकारकी सेवाका विधान 
१ै। अतः इसका नाम “राजसी! है ॥ २०-२८ ॥ 











# गोलोकूघामांथिपति परेश परात्परं त्यां शरण वजान्यदम्‌ # | भीविज्ञानशण्द 


ख्््य्स्य्य्य्ल्ल््य्य्य्प्य्ल्प््य्ल्य्य्श्स््स्स्््््््््ल्ल्ल््ल्स्स्स्स्स्ल्च्स्ल्ट्ल्स्स्स्ल्स्ल्ट्ल्ल्ल्ि््चि्स्लच्च्च्टिललटजटलललललसबन2 


मग्बान्‌ भीक्षष्णक्री लेवामें दक्तचित्त हो शम्यक 
प्रकास्स छगा हुआ मनुष्य अपने सौ कुलोंको तारर 
आत्यन्तिक परम पदको प्रात होता है। भऔीकृष्ण-जन्माहमी+ 
रामनवमी, राधाष्टरमी, अन्कूट। बामन-द्वादशी, दसिंह- 
चदुदंशी तथा अनन्तचतुदंशी--हइन अवसरोंपर भगवात्‌ 
श्रीकृष्णकी मद्दापूजा करनी चाहिये || २९-३० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें औविशानसण्डके अन्त नारद-बहुराश्र-संवद्धमें /मित्यकर्म और पूजा-निबिक वर्णन 
नामक सातवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ७॥ 
आठवाँ अध्याय 
पूजा-विधिका वर्णन 


शआष्यासजी बोले---तदनन्तर स्नान एबं नित्य नेमित्तिक 
क्रियाका सम्पादन करके शुद्ध 'स्वण्डिल्पर पाँच रंग्रोंसे युक्त 
मण्डक बनाये । वेदक़ी ऋषाओंद्वारा विधिवत्‌ मज्नल्मय 
दिव्य उज्ज्वल कम्रलकी रचना करें। उसमें बत्तीस दल 
हों और बह केसर और कर्णिकासे युक्त हो | राजन | 
कर्णिकाके ऊपर शआरीहरिका सुन्दर तिंहासन स्थापित 
करके उसपर राथा। रमा। भूदेवी और बिरजाकी 
स्यापना करें । उन देवियोंके मध्यमें साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ भीकृष्णको प्रतिष्ठित करे। कमलके आठ दम 
राणिफाजीकी मश्ल्मयमी आठ मुन्दरी सस्ियाँ रहें । 
इसके बाद आठ दम भगवान्‌ श्रीकृष्फे सखाओंकी 
स्थापना करें । इसी प्रकार सोलह दुर्तापर सखियोंके दो-दो 
समुदाय रहें । फिर इुद्धिमान्‌ पुरुष कमलके समीप द्भुड 
खज0 गद॒७ अदूम/ जनक नामक तंलबारः शा धनुष) 
बाण) इस; सुसक। कीशुभमणि; बनमाला; भीमत्त, नीऋम्बर: 
पीवाभ्बर, कंधी और शेंत-ऋस सबको स्थापित करे | फिर 
हरके पाइकंगे ताशम्यत् एव गरसश्यजसे युक्त रथ, धुमति एव 
द्ायक मामभाके शारशि। रारढ। कुमपुद। तम्द। धुनन्द) 
शण्ए) भ्रश्चया) बच दे शो कम 

कलपूर्षक खापना ९ सब दिशा 

उपकपपन, दिक्याओडी क्धरानां थाहिये | फिर वहीँ 
पिज्यक्तेम। शिव) अझझा। दुर्गा; कंक्मी) गणेंश। नंगेअह; 
बरूण तथा घोड़श आंतुकोश्रीकी आसन दे | कमछके अगके 
भागमें वेदीपर पंण्डितेजन यीतिहोजकी स्थापना करें | श्सके 
मांद आवाहन करके आसन पार विशेष्रर्ध्य: स्नान: 


यशोपबीत/ वसा) चन्दन) अक्षत) मधुपरकः फूल, धूप+ 
दीप) आभूषण) स्वादिष्ट नैयेद्य, आचमनः ताम्बूछ और 
दक्षिणा समपंण करे। ग्रदक्षिणा और प्रार्थना करके आरमसी 
करे । फ़िर नमस्कार करे। हर एक कम्मके लिये अलग- 
अल्य विधान है--आवाहनमें पुष्प, आसनमें दो कुशा 
और पाधमें श्यामादूर्वां और अपराजिताका उपयोग करे । 
यादव ! अध्यर्म सुन्दर गन्धवाले पुष्प रखने चाहिये! 
राजन | स्नानके जलमें चन्दन। खत कपूर, कुछुम और 
और अगुरु मिक्काबे | महामते | इसी 'प्रकारका जू स्मान- 
के लिये उत्तम होता है। मधुपर्कमे ऑबला एथं कमल; 


और गन्षके खानमें कुछुम तथा चन्दन देने चाहिये । फूल्में 
तुलूसीकी मझरी। अक्षतोंमें चाबक और नेवेयर्मे नाता 
प्रकारके पक्‍वान्ष और पट्रस भोकन-पदार्थ उत्तम माने 
गये हैं । जलने कैवल गड़ांजल और 
'मोजनोपरा्त आयमनके अर जायफल और फड्ठोल मिक 
दे । ताम्यूकमों क्लॉग और इकामच्ी मिला हे । इसिणा- 
क्लै करे 3.2७ अपण फरे | 


और पूजाकी सभी सामप्रियोँ आगे रखकर 
सामने बैठ जाय ॥ ६-२४ ॥ 


इस ऋकार कगमेन्सद्ितामें श्ीमिहानलच्छफे अन्तगेत नएद-महुराश्य-संगादमे ।पूजमिधिका कोश! 
.' '... '._ आमक आया भध्याव पूरा हुआ ॥ ८१ न्‍> 
' #०क-नगंशिमिकिकॉक-_न 
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पूजोपचार तथा पूजन-अकारका वर्णन 


शीभ्यासजी बोके--महाराज | पूजन-सामग्री अपंण 
करनेंके सुमदर मन्त्र वेदर्म कहे गये हैं। मैं तुम्हारे लिये 
... उनका बर्णन फरता हूँ। एकाग्र-सन होकर सुनो ॥ १ ॥ 

( मन्भोंका उश्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिये। 
मन्त्र अर्थतहित निम्नलिखित हैं।) 
आगाहन---गोलोकघामाधिषते र्मापते 

शोकिन्द दामोद्र दीनवत्सल। 
राधापते माधव खास्खतां पते 
सिंदहासने5स्मिन्‌ मम सम्सुखो भय ॥ 
गोविन्द ! आप गोल्मेकधामके स्वामी हैं | दीनेंपर 
दया करना आपका स्वभाव है। दामोदर ! आप लक्ष्मी एवं 
राधिकाजीके प्राणनाथ हैं। यादवोंके अधीश्वर हैं । माधव ! 
इस सिंहासनपर मेरे सामने आप विराजमान होइये ॥ २ ॥ 
आसन--आपदसराणगस्फुर दृष्य॑पृष्ठ 
त्पदाब्भमू । 
बेकुण्ठ चैकुण्ठपते. ग्रह्मण 
पीत॑ तड़िद्धारककुम्भखण्डम्‌ ॥ 
बैकुण्ठपते | इस आसनके ऊपरकी पीठपर नीम चमक 
रहा है। पायोमें बैदू्यंमणि (पुखराज ) जड़ी गयी है । यह 
बिजलीके समान चमकती हुई सुवर्णकी कलशियोंसे युक्त है। 
कृपबा आप इसे प्रहण कीजिये ॥ ३ ॥ 
समाझतं. विश्युसरोबरादि । 
शोगेश . देखेशा. अगस्नियास 
भुद्दाण पाये प्रणमामि पादी ॥ 
देगेश | सपक कुलर्णके पा्रमें दिखुलतोवरले काकर 
उत्तम सह रकला! गया है । बोंगेश | आप जयाके अभिडाता 
हैं। मैं आपके शश्णीकी प्रगाप करशा हँ। आप इस 
परास्को लीकारं करें ॥ ४ ॥ 
अपा--अल्जसम्पकपुप्पससब्धित 
अंधिकृदाण रभ्रमण प्रभो 


यदुपते . बदुनाथ यदूक्षम ॥ 
अभा-स्मंण अभो | यहुंपते| यदुनाथ | यदृत्तम | कमक तथा 


| 


चम्पाके पुष्पाँसे समन्वित तथा दाह्डमें मरे हुए इस नि्मले “ 
उत्तम अध्यक्रो महण करें ॥ ५ ॥ 


हनान- 
शुभमश्लिकोशीरबता. अछेन । 
स्नान कुद ९ यदुनाथ देय . 
मसोविन्द भोपालक तीर्थपाद ॥ 
ओोविन्द | आप यादवोंके स्वामी तथा मौओकी रक्षा 
करनेवाके हैं । आपके चरण तीर्थस्वरूप हैं। मशयन ! 
केसर, चन्दन, चमेली और खससे सुवासित यह जल है । 
आस जज बज स्नान कीजिये ॥ ६ ॥ 


सिताइसम्पर्कमनोहरं फ्रम । 
शहाण विप्णो मधुपकंम्रेल 
संददय पीताम्बर सात्वतां पते ॥ 
यहुपते | आप पीताम्बर थारण करनेवाले हैं। आपके 
लिये मधुपर्क तेयार है । यह मध्याहके प्रचण्ड मातंण्डके 
उत्तापजनित श्रमक्रो दूर करनेवाल्ा है। मिश्रीके मिल जानेसे यह 
अत्यन्त मनोहर हो गया है। मगवन्‌ | आप इसकी ओर दृष्टि 
डालकर इसे स्वीकार करनेकी कृपा करें ॥ ७ ॥ 
बगरू--विभो स्वतः प्रोज्ज्वलं थ 


रही हैं। परम डुरकम वह बच अपने-आप बना हुआ है। 
कमझके केशरजीशा इसका (ंग है। कृपया आप हल 
ब्रहण करें ॥ ८ ॥ 
गहोपरीते---सुवेर्णी भमापीतबर्ण सुमस्लैः 
परं ओकितं वेदविज्वित्ित श्र । 
शुभ पश्कायदु नेमिक्तिकेयु 
अभो यक्ष यशोपवीत शृद्दाण ॥ 


मंगवन | सुवर्णके समासल अमचमाता इसके 
पीड़े वर्णका यह यश्ञेपवीत है। उचम मन्तोंदारा भण्रीभोति 


है 








इसका प्रोक्षण हुआ है । बेदश ब्राक्षणोंने इसकी रुतना की 
है। पॉल नेमित्तिक करमेमे इसका उपयोग कख्याणदायक 
डोता है । प्रमो | आप इसे ग्रहण कीजिये ॥ ९ ॥| 
आभृषण--कनकरत्मभयं मयनिर्मिल 
डथषसि पतन ह 
पूछ 
सकललोकषिभूषण श्रुह्ताम ॥ 
अखिलतल्येकविभूषण | सोने एजें रलेंसिे बना हुआ 
यह खुवर्णणय भूषण उपस्थित है । यह मयक्रे हाथकी 
कारीगरी है। कामदेवकी काम्तिकों फ़रीका करनेवाछा यह 
प्रभाका भंदार है। भगवन्‌ ! प्रातःकालीन सूर्यके समान 
अम्चमाता यह भूषण आप स्वीकार कीजिये ॥ १० ॥ 


गन्घ---संध्येप्दुशोभ॑ बहुमशर्ल ओ- 


खमण्डरन शब्घसय शुद्दाण 


ै 


समस्लभमण्डलभारदारिनू. ॥ 
सायंफराकके चल्रसाके समान ब्रोभायमानः अनेक 


मज्लेंको देनेवाल) केसर एवं कपूरते युक्त यह गन्वराशि 
आपका अलंकार है | सम्पूर्ण छोकोंके भारकों दूर करनेवाले 
भयबन्‌ | आप इसे प्रहण कीजिये ॥ ११॥ 


प्राहस्तोयेः सिशितान पिष्णुना सर । ., 
रद्रेणायाद्‌ रक्षितान्‌ राशलेस्य;... , 


साह्ादू भूमजक्षतांस्टथ सुद्दाण # 
पहले त्रह्माने ब्रक्ञावत देशमे जिन्हें बया था। भगवान्‌ 
विष्णुने वेदमय अक्से खिनका ठेचन किया तथा शंकरजीने 
समीप आकर राक्षत्तीसे जिंतकी रक्षा की, मगवन्‌ | उन 
अक्षतोकों स्वयं आप अइण कीजिये ॥ १२१ ॥ 


: पुष-7मस्दारखंतानफपारिजात- “अप बा 
हे हु 4 द्त् हु ॥ र 
गृदाण आओ सर तुलस्था 
सिश्माणि साक्षात्वमअरीभिः 

भगषद्‌ [ मम्दार: संततानक, परारिजातं) कस्पच्क्ष और 
इर्चिन्दनके यें पूंथ्य' उपेस्ित हैं । नूतने मझरियोंके साथ 
मुल्सीपत्रॉंका भी इनमे शम्मित्रण ुंआ है ड्युप इन्हें 
अदण करें वी १३ ॥ े 


आर... 


# शोछोकचालांजिफर्सि परेश परात्परं शर्या शरण ज्जाप्यदम # 
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[ऑविशानकांप्ड 
श्््स्‍ल्‍्श्ख्य्य्न्मन्ययय््य्य््ल्शख्य्य्ण्च्यय्य्ण्स्य्थ्न्यस्क्रशशजडः 
द्वाराबतीमूप. श्दाण धृपम्‌ ॥ 
दारकाघीश | जो लौंग पर्च मल्यागिरिके चूर्णते 
मिश्रित है; देवता, दानव एवं मनुष्योंकी अमनन्दित करनेकी 
जिसमें शक्ति है तथा जो तत्काल महरकीफो सुमन्धित 
बनानेबाला है) ऐसे धूपको आप ग्रहण कीजिये ॥ १४ ॥ 
दीप--तमोहारिणं.. शानसूर्ति. मनोहं 
रूसदरतिकपूंरपूर.. गवाज्यम्‌ । 
अगनज्नाथ देव प्रो. विश्वदीप 
स्फुरज्ज्योतिषं वीपमुख्य शहाण ॥ 
प्रमो | आप जयत्‌के स्वामी एवं विश्वकों प्रकाशित 
करनेवाले हैं। अन्धकारका नाश कंरनेवाला शानस्वरूप यह 
प्रधान दीप आपके लिये तेयार है, जो बत्तियोंभे सजाया हुआ 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ता है। कह गायके धीसे पूर्ण है। साथ 
ही इसमें कपूर भी छोड़ा गया है। मगवन्‌ ! इस प्रकार 
चमचमाती हुईं लौबाले इस दीपको स्वीकार करें | १५ ॥ 


नैवेश--रखे दस्यद्विधिव्यवस्थित 
रखे रसाक्यं थे यशोमतीकृतम । 
शूदाण. नेवेद्रमिदं. खुरोचक 


गब्यास्त छुल्दर ननन्‍्दनम्दन ॥ 
नम्दनम्दन | पद्रससे युक्त एवं वेदोक्त विधिते तैयार 
किया हुआ नैवेद्य आपके लिये उपस्थित है। यह रसौसे भरपूर 
है. और बशोदाजीने इसे बनाया है। स्वादिष्ट होनेके साथ 
गोघृतके प्रयोगसे बह अमृतमय बन गया है। अतः इसे 
आप ग्रहण कीजिये ॥ १६ |! 


जकः व्‌ समुदधूत | ' 
दिभांशशीतकूम्‌ । 

| शेंदाण राधावर भेरुँवत्सल ॥ 

.. भत्तवत्त् ! गन्ञोत्तरीकी घांरते यह्लपूर्वक . प्रात 

किया हुआ यह अमुतमय जल है, जो हिसांखुपके 

भाँति शीतक है । यह सुनर्णफे पात्नर्मे रखा शैणा। हैं. और 

इससे अति निर्मल आमा निकछ रही है । राधांवर | आप 

इसे स्वीकार कीजिये ॥ १७ ह' | जा 

आचमन---राधापते' औीविरजापते अभो 
झिय*फते -स्थेपते थः सूपते। 


' कं भहाफासमर् दयातिये # 






. आधा)  . 


शश्््यप्््य्य्य्लशल््य््म्््ख्ुंल्यय्य्श्ध््श्भ््स्म्य्ह्प्य्स्धः 








रोबापते | आप भगवती विस्थाकें खासी हैं । 
सर्वेध्र | आप खय्सीजीके प्रोयगाथ एवं भूमंप्हलके 
अधीश्वर हैं। दथानितरे | कह्ोछ; जायफल और. पुष्पोंसे 
सुषातित यह उत्तम आचमनीय प्रस्तुत है । प्रभी | इसे 
अपहरण कीजिये | १८ ॥ 
दण्बूह--आातीफलैलासुरलूयशजाग- 
। बल्लीदेडः पृणफ्डैश्य संयुतभ। 
मुकझाझछुधालाविरिसारयुर्क 
शृहण सास्बूलमिद॑ रमेदा ॥ 
रमेश | जायफल) इलायची लौंग) नागकैंसर; सुपारी, 
मोतीकी भक्त और खेरके सारसे युक्त यह ताम्बूल स्वीकार 
कीजिये ॥ १९ ॥ 


दक्षिण; लि- 
वेन्दिताइलियुगल | प्रभो हरे। 
दृक्षिणां परिशदहाण. माधव 
लोकव॒क्षघर इक्षिणापते ॥ 


प्रभो | नाकपाछ और वसुपारुंके मुकु्टेति आपके 
यूगल चरण-कमलछकी पूजा हुई है। आप दक्षिणाके पति 
' हैं। प्राणियोंकी घन प्रदान करनेगें आप बढ़े कुशल हैं | 
भगवन्‌ | आप यह दक्षिणा ग्रहण करें ॥ २० ॥ 


नोराजन---प्रस्फुरत्परमदीघिमझल 
आर्तिकं परिशुद्दाण चार्तिदन 


॥ पुण्यवकीर्सिधिशवीकृताघने ॥ 
आतिदन, | श्रेष्ठ प्रकाहसे युक्त दीसिमयी ग्रह मज़ल्यय: 
आरती है | यायके घींसे भीगी हुई सौदह वसियों इसमें 
डछगी हैं । अपनी पविन्र कीतिंफा बिखार करनेब्राके भगवन्‌ ! 
आप इसे ग्रहण कीजिये ॥ २१ ४ 
नमस्यार->जमो :स्स्थन्कसांय 


सदणस्यपादाशिशिरोसबादथे. | 

सदकालाम्ने पुयषाय शाहइबते 
मः 

जो अनात हैं; जिनके इजारों किपह हैं। मितके शरण; 
जंधां) 'बाहु; फ़र; सलफ एवं मेभोंकी संख्या भी -इजारोंकी 
है; औ किस हैं। जिनके इजारों नाम. हैं तथा को करोज़ों 
युताको, धारण करनेकाके हैं, उन- परत प्रुदष भमवारके 
सिग्े मेरः नगश्कार है # 2२ ॥ ४ 


# पूलोवदक्र सदा पूजन अकलाका फर्श '# | 
न्भ्म्प्न्भ्््प््ख््प््ल्््िलिटतण 2 पन अल त+ ५3236 
हल लौा००+3 


कर 





प्रदधिण++समस्ततीरधयददानपूर्तकाबिज " ? कलम । 
जौ ३25 मंगवानेंकी का कै 
9 यश, दान तथा ४ । 
पोखरा आदि आदिसे उम्रश्न हुआ) 
फछ सुलभ हो आता हैं ॥ २३ ॥ 
प्रधेना--हरे भल्ससः पातकी नास्सि भूमौ ' 
तथा त्थत्ससों 'नास्ति पापापहारी । 
इति स्व॑ं से मस्था जगनबाथ पेय 
यथेण्छा भवेत्ते तथा माँ कुर त्थम ॥ 
भगवन्‌ ! जगत मेरे समान कोई पापी नहीं है और 
आपके समान कोई पापका हरण करनेबात्प भी नहीं है; 
प्रमोी | यह समझकर) दे जगनाथ | फिर आपको मे उचित 
जान पड़े) यबेता ही मेरे साथ कीजिये ॥ २४ ॥| 


सदा ख्धाम्ता परिसृतफेतयम ॥ 
जो चेतनाखसूप हैं; खत्‌ एव असतूसे परे हैं; ओ नित्य: 
हैं, जिनका विरादरुप हैं; लो शान्तमूर्ति हैं; ऐश्यर्थस्वरूप हैं| 
सर्वत्र सम हैं, जिन्हें पाना अत्यन्त कठिन है तथा जिन्होंने 
अपने तैजले मायाको सदा तिरस्कृत कर रक्‍्खाहै। उन आप 
परम बझझकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २५ ॥ 
महामते | इस प्रकार इन मम्त्रोद्रारा देवेध्चर मगवान- 


' की पूजा करे | फ़िर शीविष्णुकों प्रणाम करके यत्नपूर्वक 


उनके सर्वाक्षका पूजन करना चाहिये | फिर--- 

## लमो भमारायणायथ पुरुषाय महात्सने | 

विज्युुसरयजीखाय महाइंसाथ. जीमहि ॥ 

ँ ३७ 

--हस मस्जका उश्यारण करके प्राणायाम करे। हल 
अमंबान विष्णु; मधुसूइन) वामन) विविकस, ओधर, 
इबीकेश, पर्चनाम) दामोदर; संकर्षण+ वायुदेव प्रधुम्न। 
अंमिरद्ध। अधीक्षण और भगवान्‌ पुरुषोत्तम भीकृष्णके किये 
मेरा ममेस्कार है | ( यो नमस्कार करना चाहिये | ) 

इसी प्रकार पैर) शुल्क, जानु। ऊछ कहिं) ' 
पीठ; शुआ; ऊंथे; कान; नाक अथर मेत्र और अगवानके 
लिरमें' में अख्य-अक्षय पूजा करता हूँ---थो कहकर ल्याज्- 
पूजा करनी साहिये 


३७६ 


# भोछोकथामाणिपति परेश पटात्पर रवां शारण ऋशफयदम # 
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फिर सखी; रखा; शक, लक) गदा। पश्रा। असि; 
अतुप, बात) हल मुस्छ, कोस्तुममणि, कनमाछा+ भीवत्स, 
पीताम्बर, नीव्यम्वर: बंशी, बेंत आदि तथा तालब्वज एवं 
गरबजजसे युक्त रथ; दारक और खसुमति सारधि। गरुडः 
कुमुद। नन्‍्द) सुनन्‍्द। चण्ड) महावल; कुमुदाक्ष आदि एवं 
विष्यक्सेन, शिव) ब्रह्मा दुर्गों, गणेदा। दिक्पाछ। वरुण; 
नवग्रह और धोडश-मातृकाओंका आवाहन करे । इनके नामके 
साथ उ>कार लगाकर चतुथ्य॑न्तका प्रयोग करके “नमः” शब्द 
जोड़ दे | तपश्चात्‌ मन्जोंद्वास इन सबका पूजन करे | 

# मम्तो वासुदेधाय मसः संकर्णाथ च। 

अधुस्तायानिरुद्धाव सात्वता पतथये. नमः ॥ 

-इस मन्त्रसे सो बार आहुति देनी चाहिये | फिर 
भगवानकी प्रदक्षिणा करके महामोश निवेदित करे । तत्पश्चात्‌ 
पृथ्वीपर साष्टाप्न दुण्डचत्‌ प्रणाल करके यह मन्त्र पढै--“ब्येज 
सदा! इस्यादि | ( इसका भाव यह है--) जो निरन्तर 
ध्यान करने योग्य हैं, जिसके प्रभावले अपमानित नहीं होना 
पढ़ता) जो मसोरथओर पूर्ण करनेवाले हैं, जो तीयोंफे आधार 
हैं, शिष एवं. अक्षाजीने जिनका स्तबन किया है; जो शरण 
देनेमे कुडाल दें; भ्रव्योंका दुःख दूर करना जिनका स्वभाव 
है जो प्रणतक्नोंका पालन करनेवाके तथा संसाररुपी समुद्द- 


के ढिये जहाज हैं। भगवात्‌ पुरुषोशम | अपके उन 
लरणज-कमसोंफो मैं प्रभाम करता हूँ ॥ २९---ह० । ' 

राजबू | इस प्रकार भक्त भगवानकों प्रणाम करके 
भगवदूमक्तोंके साथ विधिवत्‌ पुनः आरती करे | उस समय 
बिवेकी पुरुषको प्वाहिये कि घड़ी, घण्टा, वीणा) बॉसुरी, 
करता और भूदज़ आदि बाजके साथ भगवानका 
कीत॑न करे | उस सम्रय भगवद्मक्तजन प्रेममें बिहुूू हुए 
भगवानके सामने नायते हैं, उनके जय-जअयकारकी ध्यनि 
प्रकट करते रहते हैं और ये मगवानकी सुन्दर लीछा-कथाका 
गान करने छगते हैं । तदनन्तर प्रभुकी पुनः नमस्कार 
करके सखूर्यके समान उच्ज्यछ मन्दिरमें महात्मा श्रीकृष्णचन्द- 
को मछीमॉति शयन कराये ॥ ३१--श४ ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार जो दत्तच्चिल होकर भगवान्‌ 
अरीकृष्णकी सेवा करता है। उसे इधर्गके रहनेवाले देवताल्मेग 
प्रणाम किया करते हैं । महाराज | वह श्रीहरिका भक्त भी 
मृत्युके अवसस्पर स्वर्ग पेर रखकर भगधावके परमधाम 
गोलेकको, जो योंगियोंके लिये भी श्लुल्लभ है। चला जाता 
है। यह भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रकी सेवाका विधान है। मैंने 
इसका वर्णन कर दिया | यह मनुष्योको चारों पदार्थ देनेवाला 
है। अब तुम फिर क्‍या सुनसा चाहते हो ! ॥३५---३७॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें औविह्नानकध्डके अन्तर्गत नारद-महुकाहब-संबादमें 'पूजोफचार तथा 


पूजन-प्रकारका बर्णल” नामक नतों रब्याय पूत् हुआ ॥ ५ 
अरब आह . _ ३७. आओ 


दसवाँ अध्याय 


प्ररमाध्याका 
राजा उप्रखेमतें, कद्ा--आप भगवान्‌ भीकृष्णके 
ख्स्प हैं । आपने मेरे ऊपर बढ़ी कृपा की । आपके 
भीमुखसे साक्षात्‌ भण्वातर्‌ भीकृष्णकी पूजा-पद्धति विस्तार 
: पूर्वक मैंने सुन छी | इससे में सफल-जीवन हो गंया। 
अह्ो | प्राणियोंमें बढ़ी भूखंता भरी हुई है। मे सम) मोह 
और मदके अवश्य मतजाज़े हो गये हैं । इसीसे उन्हें बिराग 
उत्पन्न नहीं होता और न कभी ने भगवादका मजन ही 
करते हैं | भगवस्‌ | जगतकी मद मोहिका शक्ति बढ़ी 
अद्भुद है ।प्रमो | यह ओइ कैसे उसपस्न हुआ और 
किस अकार इसकी तिदि होगी, यह अतानेकी कृपा 
क्रीकिये ॥ १-३ ; 
प्रकार अकें कई चन्द्रमा 
दिखामी पढ़ते हैं। कजकें अज्क वेगते दे इश्चिमोष्कर होडे 


खरूप-निरूपण 
हैं; किंठु वास्तवमें हैं कुछ नहीं। बिल्कुल प्रतिबिम्तर मात्र हैं 


ठीक बैंसे ही परम प्रमुक्ती प्रतित्रिम्बरूपा यह माया फैली 
हुई है। उसके प्रभाक्ते कोरा और मैं? का भांव उत्पन्न 
हो जानेपर संसार कायम हो जाता है। भाया। काल; अन्तः- 
करण और देहसे गुर्णोकी उ्त्ति होती है। मन॒ध्य इनके 
द्वारा विपरीत कम करता हुआ वन्यन्मे पढ़ जाता है। 
इन्दियोंका ही यह अमाव है कि दर्पणमें बालेक' ओम 
जकू और रस्सीमें लॉपका मान होने वूगता है | राजन ! 
बह ऋात्‌ भोहमण है। इसमें रजेशुण और तमोगुण कूट- 


.. कूंडकर भरे हैं। कभी-कभी सत्वगुणका मी प्राहुमाव होता है। 


यह अनका विदास है; विकारमात् है और प्रमरूप है। 
अक्षाततकके समान यह शीजतापूर्थक परिवर्तित लेता शाला 
है - इस प्रकार जातो | पौने मह कर दिया, भह ऋरता है और 


अध्याध है० | 


थह करूँगा; यह मैरा है? यह तेरा है मैं सुली हैँ; 

हुःखमें पढ़ गया; ,स्वेग मुझसे बिना, कारण प्रेम करनेवाले 
हैं।....इस प्रकार मन॒ष्य कहता रहता हैं | मेरा तो मह मत 
है कि मनुष्य अहंकारके कारण सुध-चुध खो बेठा है ।४-७॥ 


राजा उग्मरेनने पूछा--ब्क्षन ! कृपापूवंक मुझ 
परमात्माके छक्षणोंका वर्णन कीजिये | साथ ही यह भी 
बताइये कि विद्वानोंने पूजा-पद्धतिमें मगषान्‌ भीकष्णके 
लक्षण कितने प्रकारके बतलाये हैं! ॥ ८ ॥ 


श्रीग्यासजी बोले--सनातन प्रभु जन्म और मरणसे 
रहित हैं। शोक और मोह उनके पास भी नहीं फटकते 
युवाबस्था तथा बुढ़ापा आदिका कोई भेद उनमें नहीं है । 
अहंकारमद, दुःख-सुख/ भय; रोग) क्षुघा। पिपासा। 
कामना? रति और मानसिक व्याधि--इनके वे अविष्य 
हैं । मुनीखरोंने जिस आत्माकों पहचाज्म है; वह निरीह है; 
बिना देहका है सर्वत्र उसकी गति है; वह अइंकारपून्य 
है घुद्धबल है। उसमें सभी गुण रहते हैं; वह स्वतः सबसे 
परे है; निष्कल एवं स्वयं मडलरूप है और शानका 
साकार विग्रह है । वह आत्मा इस जगतके सो जानेपर भी 
जागता रहता है | यह देहधारी मनुष्य उसे नहीं जानता 
किए! यह सबको जनता रहता है। वही आश्यपुरुष है । 
बह सबको देखता है; किंतु यह प्राणी उसका साक्षास्‍्कार नहीं 
कर पाता | उस स्वच्छ एवं मछसे रहित आत्माकी मैं 
उपासना करता हूँ ॥ ९-११ ॥ 

जिस प्रकार घटसे आकाश) काध्ठते अग्नि एवं 
धूछते पवन बव्यात्त नहीं होता तथा रंग्ेति खच्छ 
स्फटिकम्रणिमं किसी प्रकारकी विरूपता नहीं आतीः 
ठीक वैंसे डी, यद सनातन पुरुष गुणोंके रहते हुए 
भी उनसे छिपरायमान नहीं होता | यह “संत? शन्दसे 
वान्य परमात्मा छक्षणा। व्यम्नना। वाकचछुरी, अर्थात 
पदस्फोटपरायम शब्दों तथा सर्वोत्तम गुणियोके द्वारा भी 
काका विषय नहीं होता; फिर व्मैकिक प्ाणी तो उठे आन 
ही फेंते समता है! यूमण्डकपर उठे कितने छोग "कर्ता? 
कितने “कर्म”, कितने “काल/?कितने “परम सुन्दर” तथा कितने 
“विदार! कहते हैं | परंतु वेदान्तज्ञानी तो उसे काझ ही 
कहते हैं। उस परसको काढ़ते उत्पस्न होनेवाके गुण स्पर्श 
नहीं करते । माया; इन्द्रिय, नित्त। मन शुढि और महत्त्व 
ही उत्तका अदण नहीं कर सकते; बेद वर्णन नहीं कर पाता 


' हो|& स्ा० रण कैद 


. '% परमास्ताका ससफपविस्यण | -- 


| 
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तथा अस्नि्मे चिमगारीकी म्सैति उसमें सभी प्राणी बिलीन ..# 
हो जाते हैं | वही परमात्मा सबोर्परि विराजमान हैं । जिन्हें 
संत-जन दिरि्यगर्भ; परमात्मतत्व और मंगंगान वासुदेये 
कहते हैं; उन्हीं श्रेष्टटम देवके स्वरूपका विचार करके 
मोह छोड़कर आसक्तिरहित होकर बिच्रे ॥ १९-६६ ॥ 


जिस प्रकार पक ही चन्द्रमा अनेक जल्पात्ोंमें अकग- 
अलग दीखता है तथा एक ही अग्मि अनन्त काष्डोर्मे 
बर्तमान है; उसी प्रकार एक ही परम प्रश्ुु भगवान्‌ अपने द्वारा 
बनाये हुए विभिन्न जीवेंके भीतर एवं बाइर विराज रहे हैं । 
जिस प्रकार सूर्योदय हो जानेपर रानिसम्बन्धी अन्धफार नह 
हो जाता है और घरकी वस्तुएँ मनुष्योके दृष्टिमोचर होने 
छगती हैं, ठीक वैसे ही शानका प्रादुर्माव होते ही अधानरूपी 
अन्धकार भाग जाता है। फिर तो दरीरमें ही मनुष्मको 
ब्रक्ककी उपलब्धि हो जाती हैं। जैसे इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति 
अलग-अलग हैं; उनके भेदसे गु्णोके एक ही विषयर्म नाना 
अर्थकी प्रतीति होती है; उश्ती प्रकार अनन्त परम प्रभु 
भगवानका तेजोमय स्वरूप एक ही है; जब कि मुनियेकति शाह 
अनेक हैं; जिनके कारण उसका मेदपूर्वक वर्णन किया गया 
है। जो पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ भीहरि हैं; 
अपने भक्तोंपर छूपा करना जिनका झ्वभाव बन गया है 
जो केवल्यनाथ हैं तथा जिन्होंने राजा ठृगका उद्घार किया 
है। उन स्वयं पूर्णनक्ष परमेश्वको मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ १७-२० ॥ 


ओऔनारदुजी कहते हैं---इस प्रकार कहकर मगवाद्‌ 
बेदब्यासजीने राजा उम्रतेनसे जानेके लिये स्वीकृति छी। 
तत्पश्यात्‌ सम्यूर्ण यादवोंके देखते-देखते वे वहीं अन्तर्थान 
हो गये । मैंने मगवान्‌ श्रीइरिके प्रति भक्ति बढ़ानेषाला यह 
८विशानखण्ड” तुम्हें कह सुनाया। इसका विस्तृत वर्णन 
किया गया है। इसे भोतागणोंकोी मोक्ष प्रदान करनेबाका कहा 
मया है। ग्गाचायने इसका वर्णन किया है । जतएद 
गर्ग-संहिता नामसे इस ग्रन्थकी प्रसिद्धि हुई है। बह संद्िता 
सम्पूर्ण दोषोकी हरनेवाकी; परम पवित्र तथा चारो प्रकारके 
प्रमोरथोंको देनेबाली है| ( अबतक ) गोछोक) इम्दावनः 
पिरिराग) माधुय॑ मथुरा) द्वारका) विश्वजितू+ वछमद्र तथा 
विंशान--इन नौ खण्दोंमे इसका वर्णन हुआ दे |. महाराज [ 
जिस प्रकार नो उत्तम रसोंसे मगवान्‌ भीकृष्णचर्द्रका श्रीविअह , 
विभूषित है तथा मारत आदि नौ वर्षोसे एृष्वी अत्यन्त सुशोभित 
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३७८ # भोकीकपाभाणिपंत पंरेदां परात्परं सवा शरज अजाम्यदमं #॥..[ जीविहानंदाण् 
है; ठीक यैसे डी इम नो खण्डों द्वारा मुनिप्रणीत यह “्गर्ग-संशिताः. विव्यदर्शी मंगवान्‌ नारद मुनि राजा बहुरंखते अनुमति 


निर्सर शोभा पा रही है । जिस प्रकार भगवान्‌, भीकृष्णकी 
अमुक्तियोर्मे तपाये हुए. सुषर्णकी मुद्रिका नो रह्लेंति' 
अछंकृत है; वेसे ही चतुवंगंफल्कों देनेबाीके रूपमें यह 
गर्म-संहिता सर्ग और विसर्ग आदि नौ अज्लोसे खुशोमित 
है। महाराज | जो पुरुष भक्तिपूर्वक निरन्तर मुनिप्रणीत 
गर्रा-संहिताका अभ्रवण करते हैं, उन्हें संखारमें प्रचुर सुख 
मिलता है और अन्तसर्म थे गोलोकधामकों चले जाते 
हैं। मदि वन्ध्या स््री भी अनेक पुत्रौंकी उत्कट छालतासे 
युक्त हो पीताम्बरधर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वन्दना करके 
इस संहिताका श्रवण करें तो वह शीघ्र ही अपने 
घरके आँगनमें अ्रहुत-से ब्राल्कोंकों घुमाती हुई निरन्तर 
उनके साथ-साथ घूमने लगती है | इस कथाको सुनकर रोगी 
मनुष्य » भयमात पुरुष भयसे तथा बन्धनप्राप्त 
पुरुष बन्‍्धनसे मुक्त हो जाता है। निर्धनको विपुल सम्पत्ति 
मिल जाती है और मूर्ख तुरंत ही पण्डित हो सकता 
है। जो घनाक्ा राजा कार्तिकके महीनेमें मुनिप्रणीत 
धार्म-संहिता? का अषण करता है। निस्संदेह वह चक्रवर्ती 
राजा हो जायगा और बड़े-बड़े राजाछोय उसकी चरण- 
पाहुकाको उठाकर खोंगे। वहूं मनकी चाछके समान 
तेज खलनेवाले सिन्धुदेदावासी धोढ़ों और विन्ध्यगिरिपर 
उद्पन्न होनेवाले विशाल हाथियेसि सम्पन्न होंगा | वैंतालिक 
आंदि उसका बशोगान करेंगे और वारबधूजन उसकी 
सेख्रा करेंगी। जिसके सोनेके सींग हो; तंबिकी पीठ हो) 
ऑदीके खुर हों और जिसे आभूषणोंसे सजाया मया 
हो--ओ प्रत्येक खण्डको सुननेके बाद प्रेंसी दो मौओंका 
दान- करता है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । 
जनकजी | बद्दी यदि निष्कामभावसे समूची ध्र्ग-संहिता? 
का श्रवण करता है तो भक्तवत्सक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसके हृदथ-कमलपर सदा निवास करने छगते हैं ॥२१-१श। 


झीगर्मजी बोखे--अक्षम्‌ ! इस प्रकार कट्टकर 


छेकर सबके देखते-देखते आकारर्म चले गये | तब महाराज 
बहुछाश्न भगवान्‌ श्रीदरिकी इस संहिताकी सुनकर 
भीकृष्णचन्द्रम मन लगाये हुए. अपनेको भलीभाँति कृत- 
कृत्य समझ लिया | ब्क्नन्‌ ! तुम्हारे प्रश्न करनेपर मैंने 
यह संहिता कह्दी है। किन्हींके द्वारा सुनने अथवा पाठ 
करानेते भी यह करोड़ यशोक्रा फल देनेवाली होती 
है॥ १४-२६ ॥ 


श्रीशौनकर्जीन कदहा--मुनिवर | आपका सज्भ मिल 
जनेपर मैं घन्य एवं कृतार्थ हो गया | साथ ही भगवात्‌ 
भीकृष्णम प्रेम बढ़ानेवाली यह उत्तम भक्ति भी मुझे 
प्राद्त हो गयी | जो मुनियोके विशाल द्वदयरूपी मान 
सरोबरमें विचरनेवाले राजहंसु हैं। सम्पूर्ण आनन्दोंसे 
पूर्ण मधुर नाद करनेवाली जिनकी बाँसुरी है, जिनकी 
कत्म संसारमें फेली हुई है। जिन्होंने झर्सेनके बंझमें 
अबतार धारण किया है तथा संत पुरुषोंने जिनकी प्रशंसा 
गायी है; वे अपने याहुबलछते कंसका वध करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करें | इस प्रकार मुनिवर गर्गाचाय॑ 
ने सम्पूर्ण मुनियोंकी आशीर्वाद दिया । साथ ही उनसे आशा 
माँगी और प्रतन्‍नमन दो; जानेके लिये तैयार हो गये । फिर 
सर्ग-बिसर्ग आदि नौ अज्लोसे युक्त “गर्ग-संद्विता'का; 
स्वर्ग प्रदान करनेबाली तथा चारों पदार्थोंको देनेमें कुशल 
है। प्रतिपादन करके गर्गजी गर्गाचछ्पर चके गये । मैं 
भगवान्‌ श्रीराधापतिके उन बुसर चरण-कमलोंको अपने 
इृदयमें स्थापित करता हूँ? जो शरद ऋतुके विकसित 
कमलॉंकी शोंभा धारण करनेके कारण उनके अत्यन्त 
देषपात्र हो रहे हैं, मुनिरूपी भश्रमर जिनका निरल्तर 
सेवन करते हैं, ओ बड़ और कमछके चिंह्ोंसे आशृत ईैं। 
खिनपर सोनेके नूपुर चमक रहे हैं; जिन्होंने भक्तोंके तापका 

ही निवारण किया हैं तथा जिनकी दिव्य ज्यीति 
छिटक रही है | ३७-४० ॥ 


इस प्रकार औग्गे-संहितागें प्रीषिश्नलध्डके अन्‍्तर्मद नाएद“बहुंराइब-सैबेद्धमें धपरमस्माका स्वरूप-निरूपण 
नामकः दसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०५) 


[ भीगर्स-संहिताके नों खण्ड पूरे हों गये । “अंश्रमेंथर!का प्रसक् शेष रह गया; उसे सुनानेके छिमे महर्षि गर्गाचार्यजी 
चुनः फथाका आरम्भ करेंगे और अश्रमेषखण्ड मरुनायेंगे। तब गर्ग-संहिता पूर्ण होगी। ] 
,०कन्‍ब कक कलिक्रेलपक, 


बच 


क्षमाआर्थना और नप्न निवेदन हा 


इस बार “कस्याणके विशेषाहके प्रकाशन बढ़ी गढ़- 
बढ़ी तथा देर हो गयो। इसके कारण “कस्याण!के प्रेमी 
ग्राहकों तथा पोठकौकी जो परेशानी हुई, हजारों 'पत्र 
दिलने पढ़ें; समय तथा पेसोके व्यर्थ ब्ययके ठाथ मानस- 
क्‍लेश हुआ इसके छिये हमें बड़ा दी दुःख है। “कल्याण के 
लंबे जीवनमें हस प्रकारक्ी अनिश्चिततां तथा अध्यवखा 
अबतक कभी नहीं हुईं । 
पहले “५्यन्त्र-मन्त्र-तस्ञाइ!के प्रकाशित करनेका विचार 
हुआ । छेलोंके विधयोकी धृची हमारे परम भ्रद्ेय सर्वमात्य 
विंद्वान्‌ू तथा अनुभवी धपोमूर्ति म० डा० पं० श्रीमोपीनाथजी 
कविराजने बना दो थी | उनकी “कल्याण” पर सदा ही 
अह्दैतुकी कृपा रहती है| परंतु कई कारणोंसे उसे खूवगित रखकर 
'अम्निपुराणाहु” निकालना निरचय हुआ अग्निपुराणका 
अनुवाद प्रायः पहले हो चुका था; पर संशोध्रन शेष थां और बीच- 
बीचके कुछ अंशोका अनुवाद इसलिये नहीं हो पाया था कि 
उसके लिये उन-उन विषयोंके दूसरे दूसरे ग्रन्थोंके परिशील्नकी 
तथा उन-उन विषयोंके विद्वान महानुभावोंके परामशंकी 
आक्श्यकता थी। सोचा था। काम हो जायगा । पर पूरा 
काम नहीं हो पाया। ऐसा छगा कि अग्निपुराणकी पूरी 
सामग्री तैयार करनेमें बहुत देर होंगी और विशेषाहनके 
प्रकाशनमं अवाब्छनीय चिलम्ब हो जायगा | इसलिये यह 
निश्चय किया गया कि जितना अंश अग्निपुराणका तैयार 
है; उतना दे दिया जाय और रोष प्रूष्ठोरमि श्रीगर्ग-संहिताका 
अनुबोदं, जितना जा सके; देकर विशेषाह्ल शीघ्र प्रकाशित 
कर दिया जाय; क्योंकि गर्ग-संहिताका अनुवाद भी पहलेका 
एक बिद्वान्‌ महोदयके द्वाय किया हुआ रक्‍्खा था। 
जद्दी विशेषाह प्रकाशित हो जाय--यह इच्छा तो थी 
ही; साथ हो गग॑-संहदि ताके प्रकाशनमें एक दूसरा हेतु 
मी था। अग्निपुराण बड़ें ही महत्त्वका ग्न्‍्थ है; वह शानकोष 
है। विविध विषयोपर सारगर्मित विवेचन तथा शान-विशान- 
कत्म आंदिके बर्णनकी दृष्टिसे अग्निपुराणकी उपयोगिता 
स्वरा सिद्ध है ओर सर्वभान्य है। परंतु “कल्याण!के ग्राहकों 
पाठकॉमें देसे हजारों पुरुष और महिलाएँ हैं; जो फेव्ल 
मगवंदूरुण-छीजामें ही विशेष अनुराग रखते हैं | उन छोगोंका 
पह आग्रह रहा कि “अभ्निषुराण”के साथ-साथ भगवानके 
ढीआ-चरिओ तथा गुणन्महत््वका सरस वर्णन करनेवाक्े किसी 
अन्य प्रन्थकों मी प्रकादित किया जाय | अतः अग्निपुराणके 


साथ-साथ यर्ग-संशिताका प्रकाशन करना निरंचरय' किया गया 
यह घारणां थी और अब मी हैं कि यह मिरोषाझ पविशनमये! . 
ओर “रसमग*---दोनों प्रकारकी सुन्दर सामभीते सम्पन्न होनेके 
कोरण सभी तरहके पाठकोंके छिये अत्यन्त रन्विकर और 
आनन्दप्रद हे! जाथगा | 

कुछ संजनोंको दो ग्रन्योका आधा-आंधा प्रकदन पसंद 
नहीं आया। उन्होंने जो युक्तियाँ दीं, वे भी अवश्य आद्रेणीयं 
हैं, हम उनके' सद्भावके प्रति कृतश्ता प्रकट करते हुए, 
अपनी विवशताके लिये करवद्ध क्षमा चाहते हैं ! 

विशेष हेतु तो हमारा था---विशेषाडु शीम प्रकाशिव हो 
जाय) पर दैव-दुर्विपाकते हो गया सर्वथा विपरीत | इमरे प्रधान 
सम्पादक भाई श्रीहनुमानप्रंलाद पोंद्दार अखस्य हो गये; वे 
काम देख नहीं सके । साथ ही गर्ग-संश्ताके अनुवादकों 
भी फिरते देख जानेंकी आवश्यकता समझी गंयी। यह 
कार्य एक विद्वान्‌ सजनको सौंपा गया। वे अपनी जानमें; 
जितना समय उनको अपने स्थायी कामफे अतिरिक्त मिलता 
था; इसीमे छगाते थे; पर संशोधनका काम अधिक निकल 
आया ओर प्रयत्न करते रहनेपर भी देश होती गयी । 


पहले सोचा,था कि जनवरोके अन्ततक अछ्छ तैयार 
हो जायगा । इसलिये बढ़े संकोचर्त ऐसी सुचना प्रकाशित 
की गयी थी; पर काम नहीं हो पाया । बीचमें चित्रकार 
अल्वस्थ हो गये; इससे चित्र बननेमें देर हो गयी 
और जितने चित्र देनेका विचार था; उतने तो अन्ततक 
बन ही नहीं पाये | मीलते समयपर कामज नहीं आ सके, 
इसलिये भी छपाईमें बाधा आयी । इन्हीं ठब कारणेसि 
देर होती गयी और अब मार्चकफे अन्तमें विशेषाह्ु 
तैयार द्वो पाया है । प्रतिदिन पाँच इजारसे अधिक रजिस्ट्री 
नहीं जा पाती; इसलिये बहुत-ते प्राइकॉकों तो और मी 
देस्से अड्ड मिकेगा । 

देर हो जानेके कारण ही फरवरी तथा भा्॑के 
“संधारण अह्छ” मी व्शिषाह्ुके लाथ ही मेजे जा रहे हैं। 
आशा है, इसे कुछ संतोष होगा । 

कल्याण'के प्रेमी ग्राहकों-पाठकोंकी “कब्याण'के प्रति 
जो विद्युद्ध प्रीति, आत्मीयता; सक्घावना हैः उसीके असेंसे 
इम्र आशा करते हैं कि वे कृपया हमें क्षमा करेंगे | इमं तो 
उनके सदा इतश हैं ही । 


के 


सक७ 


# गोलोकधामाधिपति परेश पराए्पर त्यां धारण शजाम्यदम # 


बच्चपि यह प्रार्थदा कर दो गयी थी कि “इस विशेषाहषमे 
फेल शायद्‌ ही जा सकेंगे । केखक महानुभाव क्षमा करें !? 
तद्रापि 'कल्याण'के साथ आत्मीयता रखनेबाके इृपाडु 
विद्वान महानुभाजोंने बहुत-से छेख भेजनेकी कृपा की । पर 
उनमेंसे एक मरी केख विशेषाह्लमें नहीं जा सका | कुछ झेल 
फरवरी तथा मार्चके अझ्लोमें दिये गये हैं, कुछ सम्भवतः 
सख्गछे अह्लोर्म दिये जायें। इसके लिये हमारे भद्धास्पद 
छेल्लक महानुभाव क्षमा करें; यह विनीत प्रार्थना है | 

परंतु भगवानकी कृपासे “अम्निपुराण”का तथा ध्गर्ग- 
खंद्विताःका जितना अंश प्रकाशित छुआ है, बद विभिन्न 
इृष्टिफोणवाक्े पाठकॉके छिये बड़ा ही उपादेय, शानवद्धंक/ 
सरस, उनके यथार्थ “अम्युद्य'में सहायक तथा +निःश्ेयसः 
या मगवस्पेम-प्राप्तिके छक्ष्यपक्र निश्चितत्पसे सुखपूर्वक पहुँचा 
देनेवाला सुन्दर राजमार्ग-रूप है। 


भारतीय धर्म तथा सम्यता-संस्कृतिमें मौविकता या 
भोगोंका निषेध नहीं हैः बरं उनकी मानब-जीवनके एक 
क्षेत्रमे आवश्यकता बतायी गयी है, पर वे होने चाहिये 
धर्मके द्वारा नियन्त्रित तथा मोक्ष या भगषद्ेंस-प्रातिके 
साधनरूप | केबछ “भोग” तो आसुरी सम्पदाकी वस्तु है 
और वह मनुष्यका अधःपतन फरनेबाली है। आधिमौतिक 
उन्नति हो; पर बह हो अध्यात्मकी भूमिकाप५र---आध्यात्मिक 
छक्ष्यकी पूर्तिके लिये | ऐसा न होनेपर केवछ “कामोपभोग- 
परायणता? तो मनुष्यको असचुर-राक्षस बनाकर उसके अपने 
सथा जगतके अन्यान्य प्राणियोंके लिये घोर संताप) अश्वान्ति; 
चिन्ता) पाप तथा दुर्गतिकी प्राप्ति करानेवाली छोेती है । 
आजके मौतिकवादी भोगपरायण मानव-जगत्‌में यही हो रहा 
है और इसी कारण नये-नये उपद्रब/ अशान्ति; पाप तथा 
हुःआ बढ़ रहे हैं। भारतमें भी इस अनर्थका उत्पादन 
करनेवाढी मोगपरायणताका विस्तार बड़े जोरोंसे हो रहा है| 
अतपरवय इस समय इसकी बड़ी आवश्यकता है कि मानव 
पतनके प्रबाइसे निकलकर-पाप-पथसे ज्ैटकर फिर वास्तविक 
उत्थान; प्रगति वथा पुृण्यके पथपर आरूढ़ हों) ४७३४ 

जाये 


प्रन्थोके अनुवाद तथा सम्पादनमे जो भुटियों--भूछें , ... 
हैं, उसके छिये इम क्षमा चाहते हैं। दोनों मन्धोंके अनुब “ते 
महानुमावोंकी कपाके छिये उन्हें साधुबाद | इस कार्यमे ह+ -# 
आत्मीय पाण्डेय पं» भीरामनारायणदक्तजी शास्त्रीसे इमें बहुत 
बढ़ी सहायता मिली है। उसके लिये हम उनके दवदयते कृत हैं | 

इस अड्लमें अग्निपुराणके दो सो अध्याय और गरग- 
संहिताके नो खण्ड प्रकाशित हो रहे हैं । आगामी वर्ष 
विशेषाहुके रूपमें अग्निपुराणका शेष अंश तथा गरगे- 
संहिताका बचा छुआ दसकों अश्वमेध-खण्ड एवं माहात्म्य 
प्रकाशित करनेका विचार है । होगा तो वही; जो भ्रीमगवान- 
के मज्नठ-विधानके अनुसार होना है । 

अभ्ििपुराणके कई विषय बढ़े कठिन हैं तथा उनमें कुछ 
बिघयोंका तो वर्तमानमें प्रचलन भी नहीं है तथा कुछके 
रूपमें ही परिवर्तन हो गया है। उन विष्योंके बिद्वानोंको 
खोजकर उनसे सहायता भी छी गयी | अपनी समझसे पूरी 
सतकंता रक्खी गयी, इतनेपर भरी कुछ न्रुटियों रह गयी ही 
होंगी । जानकार अधिकारी विद्वान्‌ उन श्रुटियोंकों बतानेकी 
कृपा करेंगे तो कभी पुस्तकरूपमें प्रकाशित करते समय उन 
भरुटियोंको सुधारा जा सकता दै। अनुबादके कार्यमें जिन अन्य 
विद्वानोंने इमारी सहायता की है। उनके हम कृतश हैं | 

गगं-संहिताकी हिंदीमें छपी. वेकटेश्वरकी पुस्तकर्मे कई 
अध्याय नहीं ये | स्वर्गीय श्रीपआ्चानन तकंरत्न महोदयके द्वारा 
सम्पादित बंगछामें छपी पुस्तकर्में वे अध्याय मिक्ठे | उनका 
अनुवाद भी इसमें दे दिया गया है | 

अभिपुराणके ३२० गगं-संइताके ३७८ कुछ ६९८ 
पृष्ठ हुए । इस क्षमा-प्रार्थना? के दो पृष्ठ जोड़नेपर विशेषाह्षके 
७०० पृष्ठ पूरे ह्टो गये | 

वाक्तवर्मे 'कल्याण” का यह काम भगवान्‌का काम है। 
इस तो निमिस्तमात्र हें | सब उन्हींकी कृपाशक्तिये होता है । 
इमें तो इस कार्यके करनेमें यदि कहीं कुछ मगवत्स्मृति हो 
जाती है तो यही इमारा परम सौभाग्य है और यह भी 
भमवर्कृपासे ही मिला है । 

इम पुनः अपनी जान-अनजानमें हुई 
अपराधोंकि लिये क्षमा चाइते हैं ओर नम्न निवेदन हक ईकि 
पाठकंगण इस विशेषाह्षका अच्छी तरहते अध्ययन करके 


राम उठावें। 
निवेदक--- 
जिस्मनकाक गोस्वामी, सम्पादक 


५.) 


